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लाला र्यामलाल, दीरालाल 


प्रोप्रादटर-श्याम काशी प्रेस, मधुरा 
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४ वं प्रथम उष आनन्दरूप यात्मा को नपस्फार दहे कि 
। जिसके कारण यह सारा जगत भासमान होता हा 
फिर उपीमे लीन हो जाता दे । वह श्रात्मा ज्ञान का 
रूप रै ! उपे ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय ओर कर्ता, करण,क्रिया मिद्ध होति 
1 इम कारण उष सत्यरूपञ्ात्म.को नमस्कार दै | उतत श्रात्मानंदरूपी 
समुद्र के कारण दी यह सारा ससार आनन्दित है ओ्रौर उसीसे 
यह्‌ समस्त जीव जीवित दं । यत्तः उष आत्माको वारंवार नमस्कार दै) 
` महमिअगस्त्यके शिप्य कानाम सुतीदंण था । एक समय युतीच्छ 
के मनमे मोक सम्बन्धी कोई शंका, उत्यत्न हुई । तव वह उ्तकी 
निषृत्तिकं लिये अपने गुरं अगस्त्यजीके आश्रम पर गये । देखा 

शरु महाराज ध्यानावस्थित विराजमान दै । पुतीचंएने निकट पह 
कर्‌ उन्हे विधिपूवंक प्रणाम किया । तव श्रगस्त्यजीने आशीर्वाद देकर 
सुतीचण शे पने निकट वेठति हुये पूा-करो पुती कैसे आये रो ? 
सुतीच्णने नम्र भाव से कटा-भगवय्‌ । मुभे एक शंका उत्पन्न 
हो गर दे। खाप सव-शाघ्न-विशारद ओर तत्वन्ञाता है । यतः कृपाकरं ¢ 


मेरी शंका निदत्त करें 1 सुमे शंका यह दै कि मोक्तका.कारण केवल & 
ककि कपन्कपेनकि कम्र 
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२ ॐ वैराग्य-प्रकरण % £ 
| __----~--- ~~~ ~~ -~-ब---~-्‌-~-ब - ट 
¦ कमे देयाङ्ञान भी दै श्रवा दोनो ह १ जो पोका वास्तविक ¢ 
¦ कारण हो, बह करिये । 
¦ श्रगस्त्यजी योले-हे ब्रह्मन्‌ । न तो केवल कमं दी गोक्तका कारण 
६ ३ ओर न केवल ज्ञान सेद मोत पराध शती है मोत प्रापि के तिये 
/ ते दोनों ही आवश्यक दै । कर्म से अत.करण्‌ शुद्ध रोता दै ओर 
‡ अत.करण शु होने से न्नान की उप्पत्ति होती हे गौर जव ज्ञान स्थित 
% हो जाता है तव मोक्त्राप दी राप तिद्ध हो जाता हे । इ प्रकार 
‰ विना ज्ञान के उतपन्न शरोर स्थित हये, मो्की मिदि नरी दोनी। यर 
‰ उषी प्रकार कर्मरित ज्ञान से भी उघकी सिद्धता नदी होती । ग्रतः 
‰ मोच फे लिथे कपरी ज्ञान दोनोका दी आश्रय लेनाचाहिए इपर 
एक प्राचीन इतिहास दै, ध्यान देर सुनो । 
‰ रेसुतीद्ण ! ्रग्निनेश ऋषिके कारणः नामका एक शिष्यवा,जो 
ई उनके निकट रहकर चारो भेदौ श्रौरच.दो शास्रोका श्रध्ययन करता 
 था। जव श्रघ्यथन ममास कर चुरा, त्च वह अपने घर गया । घर 
> जने प्र उते यह शंका हो गई रि कमं करना व्यथं दै । इततते वह 
‰ कमं से रदित हो सशय युक्त मोन धारणएकर घरमें रहने लगा । 
ॐ एक दिन अग्निवेश जी वहीं जा पहुचे । देखातो शिष्य की विचित्र 
ॐ अवस्था दै ! उन्दने पूा-दे पुत्र यह म्याहे, तू कमं का पालन 
२ ्थोँ नहीं करता है] विना कपे के तुमे सिद्धियं केसे प्राप्न रोगी? 
‡ उतला, त्‌ किम कारण कम॑ से विस्त दो रहा दे १ 
ॐ अग्निवेश जी के एेसा पचने पर कारण ने कहा-टे पिताजी ! 
‡ मेरे मोनावलम्बका कारण यह है कि वेदके एक स्थान मे यह लिला 
भ हुया दे कि जव तक जीवित रहे तव तक (जीवन पर्यत) श्रग्निहोत्रा- £ 
दिक य्ञादिके समस्त क्म को करता दी रहे यीर दुमरे स्थानमे यह £ 
लिखा दै किन तोकमं करने से दी मोत्त दोतादै श्रीर न धनेन £ 
य व न केवल त्याग सेह मोत्तकी परा्ि्ती ह। तवन ¢ 
भुं दोन सुमे क्था कर्त है, कृपाङर मेरी इस शंकाको दुर कोजिये । $ 
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न 
% योगवाशिष्-माषा # ३ $ 
‡ अगस्त्य जी बोले-दे पुतीदंण । जव कारण ने पिता सै एसे कहा 
‰ तव उक्षा वचन पुनर अग्निवेश ऋषिने कहा, -हे पुत्र ! इस 
तम्बादमे एक प्राचीन कथा हे, जो मुकसे पुनर श्रपने हदय मे 
धारण कर लो । फिर तुम्हारी जेष इच्ा हो, वसी करना 1 

प्राचीनक्ाल मे सव अप्राय मे शरे एक सुरुचि नाम की अप्घरा 
‡ थी ' एक समय्‌ वहं हिमालय पर्व॑त परवढी हु क्या देख रही थीकफिः. 
% श्माकाश मार्ग से इन्द्र का दूत चला आरहा द । जव वहनिकट श्रा 
गया, तव अप्रा ने कहा,-दे देव दत, तुम कँसे आरहे हे शौर 
श्रव कर्यो जाश्रोगे, कृपाकर मुफसे वतलाय्रो ? 

देवदूत ने काहे सुभद्रे 1 अरिष्टनेमि नाम के एकराजर्पिये ` 
जो श्रपने पुत्र को राञ्य देकर समस्त पिष को त्याग, वैराग्य 
धारण कर गन्धमादन पर्व॑त पर तपस्या करे चले गये हं । उनसे मेश 
एक काथं था। उसीके लिये, उनके पास गया था } सो,कार्यं दो गया, 
अव इन्द्रके पास लौट जाता हू ] 

अप्रा ने कहा--दे टूत ! वह कौनपा कायं था, क्या मे उतेषुन 
सकती ह १ मुभे तुम बहुत श्रिय लगते हो, इसी कारण पूत ह । 
फिर जो स्चन पुरुष है, पे प्रश्नकत्तां का उत्तर उदवग रहित होकर 
अवश्य देते हँ । इससे तुष सके सारा शृत्तान्त बतलाश्रो ? 

देवदूत ने काह सुभद्रे । राजा अरिष्टनेमि ने गन्धमादन पर्व॑त £ 
पररा घोर्‌ तपक्िा हे किजिसे देकर देवराज इन्द्र वहत प्रसन्न 
हुये दे मौर उन्दने उनको स्वगं मे घुलानेके लिये सुकेमेना था । परंतु 
वै पैसे कठिन तपस्वी दे कि जव मेने उनके निकट पहु कर देवराज 
की आह्न सुनाई तव उन्शेने रथारूढ दो स्वगं आने के स्थान मे 
सुमे यद्‌ प्रश्न किया किः "पले यद्‌ वतला मो कि तुम्हारे स्वगं मेक्या 
यण हे यरक्थादोपरे, किर मेरी इच्ा होगी तो मे चलगा ओर 
नहीं तो नदी जगां \ तव मेने उनसे कदा-हे राजन्‌ । स्वर्ग मे 
बडेबहे दिव्य ` -श्णुप्वसे दी जीवको उनकी प्रा चेती 
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थ 9 %& वर्‌ स £ 
‰ दे। वेडे पुष्य बालो को स्वगं का उत्तम सुल जीर मध्यम पुए्य वालों £ 
‰ को मध्यम तथा कनि पुए्य वालीं को स्वगं के ऊनि पुस प्रपरेते ६ 
९ दे । इसी प्रकार जो एक दूपे से उच-स्थान'पर्‌ विराजमान रहौ & 
५ द उन्दे देव कर दर इया की शोच मे तपने ट अथात्‌ उग्र 
‰ तोप उत्पन्न सता दं रीर जो यपे समान घुल भोमति ट, उनरो 
. ‰ देखकर य॒द्‌ को उत्पन दयता दै फियेमेरेममानकेते केह? च्रीर्‌ £ 
जो श्रपने सेनीवे बैठे रहते उनके देखकर अपने को यट श्रमिमान 
होता देकि मे इतना श्र हू! दे राजन ! यहं स्वदत्ता, 
‡ धाथ वों एफ दोष यह भीदेकरिज जिस जीवका पुष्य चीए 
९ ञो जाता दै तय वहं उती समय खत्युलोक मे गिरा दिया जाता है 
५ श्योर वं एक चण भी नरी रसने पाता । 


"+++, 


‡, रि सुं । जव रजि से मेने एमा कदा, तव उन परमन 
ते समते कहा- हे टत । मे तुम्हरे उ स्वगं के योग्य न ( 
ॐ 


‰ ओर न रँ चलने की मेरी इच्चा दी हे। कयोरिव तो मने उग्रतप्‌ ¢ 
‰ करके इष शरीर को त्याग देने कारी निश्वय क्या दे मो, जेते सपं 
पनी मणि को पुरानी समक करत्याग्‌ दता हे, वसे दीभभी 
त्याग देगा । इस कारण ह दून, तुम जँ से विमान लेकर अये हो, 
वही कौ लौट जारो 1 मे तुम्हारे इष विमान को नमस्कार करता 

हे सुमद ! जव राजाते मुके एेषा कडा, तव मने जाकर देवराज 
इन्द से उनका समाचार सुनाया । उसे सुनकर इन्दं ने पुमे फिर 
श्राज्ञा दियाकिं अथे बिमान लेकर तुम फिर उनके पास जायोश्रौर्‌ 
कदो फर यात्मन्नान की शक्ता लनेके लिये वार्भीकि मुनिर पा £ 
‰ चलो, व्ोकि वापी जो बडे ज्ञानी गनौर आत्मदर्शीहै। हे सुभद्र ¢ 
२ त इन्दरकी ओजा ते मे फिर राजा श्ररिषनेमि फ पास्गया ग्रौर उन्हे £ 
४ विमान पर विढाकर वासमीकि जी के पास पुव ग्रौर उनसे इन्द्र £ 
ॐ का सन्देशा सुनाया । तव च्ररिष्टनेमि ऋषि स यपे पासथिठाकरं £ 
‰ 
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अरे # च+ चरक 


म 01.1144.41.4.4 


~ ९.१.९८. ५९ 4९१४९५८ ५६०५६५४६ (० ८.५९२८.०१०५१० ५१.९०.५६ ०.५८०५९..५९. ५९८५६८५९ ५५९ ९५९५४ २६ 
9 


५ ॐ योगवाशिष्ट-मापा % 


[न 
‡ आपकी कंप से पव शल हे । इ युनिश्ठ । यप्‌ का दर्शन होते दी 
मेरा सव प्रकार मे कल्याण हु्ा-रेसा सुमे पणं विश्वा हे। हें 
भो मेंश्याप्‌ कौ सेवा मे ङ निवेदन करन घ्राया ् । सो कपा 
२ कर वतलाइये फि ससार-बन्धन ते मुक्ति केसे प्राप होता | १ 
ॐ, -वादपीकि जी ने कहा-हे राजन ! इक, उत्तर पे मे तुम्दे उत 
४ रामायण कौ कथा सुनाता हर कि जिसका श्रवण करने श्रीर्‌ यत्न 
२ पूर्वक उषका तात्पयं हदय मे, धारण करने से तुम्हारा यहं जीव, सक्त 
ॐ .दोकर विचरण करेगा । वह कथा 'सहारामायण-शाघ' की दे ।महा- 
3 रामायण मे ओवशिषठजी शौर श्रीरामचशद्री का पारस्परिक सम्बाद्‌ 
‰ है1 उष सम्बाद मँ जदो दे, मोच्तका दी उपाय भरा हा है । 
ॐ उत पारस्परिक -सम्बाद्‌ से दी श्रीरामचन्द्र जी अपने स्वेभावमें § 
> स्थित हो जीवन्मुक्त दोक विचरण किये है । अव,उसी प्रर तुमभी 
च उपदे ल रदप्दरेले \ । 

‡ , राजपिं यरिटनेमिने कहा-हे भगवन ! रामचन्दरनी कौन धे ओर 
ॐ कैसेयेतथाकिप प्रकार,उन्होने विचरण करिया-दे,सो पाकर किये! 
, : वार्मीक्षि जी वोन्ञे-हे सजन 1 जो विष्णु भगवान ने शापके 
वशीभूत होकर मानव शरीर धारण किया था, वदी रामचन्द्र ये | , 
` ,राजा ने कहा-दे प्रभो ! जो चिदानन्द्‌ भगवान द उनको शाप 
किंस कारण हुद्या शौर फिसने'शाप दिया था ? 
२ , वासरकं जी बोले-हे राजन्‌ } एक ममथ जव कि सनन्छुमार & 
जी वरद्मषमा मे वैठेथे किं अपने स्थान से उतर फर वहां विष्णु 
भगवान्‌ ये । तब उनको देखकर समस्त ब्रह्मसभा के लोगो ने 
\ उनका पूजन किया । परन्तु सनच्छरमार जी ते उनको पूजा नदीं की. 
तव उनको एसे देखकर विप्णु जी ने कारे घनत्छुमार ! सुमे ज्ञात 
ॐ होता. किं तुम्हे अपनी निष्कामता पर वडा अभिमान है । अतःमे 
‡ तुम्हे शाप देता कि समेय श्राने पर तुम काम के वशीभूत हो जानोगे 
2 शरोर स्वामिकार्तिक तुम्हारा नामं होवेगा । तब विष्णजी के एसा कहने £& 
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ॐ सूप्रदे उसको बरह्म, भिन्न क्थो प्रकट करता हे ? श्चौरं उम परमानन्द 
> रूप श्रात्मा की प्रा केते होती हे रौर जीव उस ्राल्मा मे,खनात्मा 
‰ करके केसे रभिमान जनितदुःख उत्पन्न र लेता दै श्रौर उसको निवृत्त 
‰ कैते होमी-पदी इषं शाश्च का प्रयोजन हे । इसका सम्बन्ध यह हैकि 
> यह शाख बरह्म विद्या दारा मोत्तका उपाय वतलाते हये आआत्मपद का 
प्रतिपादक दे जो यृ समभता हो किमे अदत व्र्ठहोते हुये भी 
ॐ इस अनात्म शरोर के साथ बेधा हा हू सो किप प्रकारद्टरगा 
५ एसा जो विकृति आत्मावाला जिन्न दै, वही इ शसू का 
शर अधिकारी दे। 

अत. इस.शाख मे बतलाये हुये मोत्त-उपाय से निश्वय दी परमा- 

न्दफी प्राति हो जावेगी । जो पुरूष इसपर विचार करगे वे निश्चय 
दी न्ञानवान होकर आवागमन से युक्त हो जावेगे । हे राजन्‌ ! 
दस पवित्र शाख का नाम पहारामायण' ह । इषके श्रवण करे से 

तुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है । क्योकि इसमें रामः 

थाः का वणन द । इषको मेने ससे पदतले अपने भारदाज नामक 
शिप्यको सुनाईथी ओर भाराजने सुमेर पवत पर जाकर इप पवित्र 
कथाकोव्रद्याजीसे कहा धा । उसे सुनकर वरह्मानी बहुत प्रसन्न £ 
हुये चौर कदा-दे भारदाज ! मे तुफपर प्रसन्न ह, क वर मंग । 

खाज ने कहा-भगवान्‌ ! यदि याप मुफपर प्रसन्न रतो कूपा £ 
केर यह वर दीन्यि कि जो सम्पूणं जीव सप्तार से दुखी है, युक्त 
हो परमपद को पावें । 

इ पर ब्रह्मा जी ने कदा--हे पुत्रा । इसके लिये त्‌ वार्पीकि 
जीके पास जा क्योकि राज कल वे भहारामायण' नामक श्ाल्म 
योधरूपी एेसे अनिदित शाघ का प्रणयन कर रहे है कि जिपे श्रवण 
कर जीव महामोहननितस्पी संसार-षमुद्र से तर जागे । 

वाल्पीकिजी ने कहा-हे राजन्‌  भारद्याज को एता कट्‌ कर 


उत साय लिपि हुये बरह्मा जी मेरे ्राधम में चले याये । मेने उनका & 
+ 4414.4.4441414444 
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(न 
‡ सविधि पून किया शरीर, पादाध्यं देकर एक उत्तम रान प्र्‌ { 
विगया } तव च्या जीने सम मे कदा-हे म॒नियों मेरठ महष ¢ 
£ 
& 
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वाद्पीकि । ्रापजेा इम महाशाघ्च मे राम के स्वमाव का कथन्‌ 
कर रह्‌ दै उष उयम का कमी त्याग न कीजियेगा शरीर जहां तक 
‡ तते, इमे आदि से अंत परवन्त समाप्त करके ही लेखनी को विधम्‌ £ 
> दीजियेगा ) क्कि यह्‌ मो्तोपायक शाख ससारसूपी समुद्र रो पार 
कृरने फे लिये जदाजरूप हे रीर इसके दारा संमार के सभी जीव £ 
कनां सेवेगे । यद्‌ कट कर ब्रह्मा जी चले गये । भाराज वही 
वेठे रहै । । 
‡ तवर दो-एक प्रश्नो के ग्रनन्तर वालीकरिरी ने भारटान के { 
‰ ागमन का कारण पूता । मारदाज ने. कटाहे भगवत्‌ 1 मे याप £ 
दी सेवा मे इतं किये उपस्थित हया ह कि राप मु यदह बतलादइये £ 
रि मर्यादा पुरुपोत्तम श्री रामचन्द्रजी किंस, मकार जीवनमुक्त कर {: 
विचरण कयि हं । म उष॒ कथा को ` आदि मे अन्त पर्यन्त तुना { 
चाहता हू । याप जिकालदशी हं, सो क्रम पूवक म॒मे नह्‌ समस्त £ 
कथा घना दीनयि। € 
वारपीक्रि जी बोते-दे भारटाज ! एङ्‌ राम दी गयो १ राम, £ 
लज्परण्‌, भरत, शत्रुघ्न, सीता, कौशस्था, पसुमिन्ना योर दशस्थ ये £ 
श्रां दी जीवनमृक्त हुये हँ 1 इनके श्रतिरिक्त -कन्तमासी, शतवर्धन ¢ 
सुखधाम, विभमीपण, इन्द्रजीत, दयुमान, वररष्ठ योर वामदेव यादिक £ 
ॐ ये ग्रा मनी मी जीवनपुक्त होकर निशंकं चेष्ठा कर गये हे । उनका ¢ 
$ स्वप्नमे भी स्वरूप मे क्रिसी -ढ तभाव की .फरना नहीं हुई दे।वे 


मवदा ही चिन्मात्र घोर यनामय पद स्थित रहतेहये परम पावनता 
कोप्रापहूयेहे) ` - 
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ऋ [ब्‌ [ति 
५ २ रः योगवाशिषट-मापा % 
त ॥ 
----- “ 
५ वासनाधिवेचन-रामतीथांटन । 


| रदाज वोले-हे भगवन 1 उष जीवन्मुक्त पदं कौ स्थिति 
कैपी है फि जिसमे स्थित दने से रामजी जीबन्युक्त 
हुये । कूपा कर अव उपे श्रादि से अन्ततक मे 
वतलाद्ये । 
; , वारमीकिजी कहने लमे-द भारदाज ! यह सारा जगत जो माप 
ॐ रहार, सो वास्तविक मे कुच उत्पन्न नदी ह्या दै, केवल श्वि, 
ॐ चारके कारण हौ इसकी प्रतीति होती दे, मन्यथा विचार पूर्वक 
% देषमेसेतो यह्‌ निधत्त रो जाता दै। जसे भ्रम केकारण दी भाका- 
% शवे नीलता भासत द यर विवार करे देवा जाय तो उस नीलता 
की प्रतीति दर छे जाती है, वैसे दी विवारकरनेसे यह जगत लीन हो 
जाता है) अत परमपद की प्राप्ति फे तिये सृष्टिक अभाव नितान्त 
श्रावश्यक दै । जव तक हदव मे सवनोमाव से सृष्टिका अमाव नहीं 
होता, तव तक्र परमपद नदीं प्रा देता । परन्तु अ्योँही श्यामाव 
ॐ दो जाता हे किं कट उसी समय शुद्ध आत्मसत्ता भासने लगतीरै। 
यद्यपि किंतमे दी लोग एसे है िजो महप्रलयमे भी दश्योका भाव 
कदाचित दी मानते रै तथापि मे तुम्हे तीनों कालकादी श्मभाव 
बतलाता हू ।.देषटो, मेरा यह शाख समस्त शखो युक्त दै। जो इसे 
श्रद्धा महित आदि. से लेकर अन्त तक श्रवण करके अपने हदय मे 
धारण करणा, वह समस्त पत्तियों से निवरृन हो उप अव्याकृत पद 
को प्राप्त दोवेगा करि जिसे तुम पूर रहै हो। हे पुत्र 1 जवयह सव 
प्रकारसे तिद्ध हो चुका है कि सप्रार केवलम माञ् है, तव इसको 
एेसादी समककर  -\\+ , चादिये रौर जो इका विस्मरण ई 
कना दै, वही मुक्ति ` "आनना दी तो सव बन्धनो का ४ 
+ ॥ 


५4९८५८११ ९५२५९ 
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ॐ वैराग्य-प्रकरण % 
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कारण दै ओर वासना दी के कारण तो यदह जीव मदकता फिर्ता ¢ 
ह ? यदि वासना का च्य दो जाये तो परमपद का प्राह जवे | 
वाना भी क्या हे ? बास्नना एकः पुनला ह ग्रोर उसका नाम मून £ 
ह! मे जल ठदक्‌ की द्द जडताफो पाकरवरफ रो जातादं यार ¢ 
स्यं के ताप से पिषल फर फिर श जल हो जाता, वसे दी इम & 
श्रात्मपी जलमे सार ढी सत्यतारूपी दृद डता लगी ह ६ कर £ 
जिसके कारण उमे (आत्मा मे) मन रपां वरफ ख पतला उत्पल & 
हो गया हे-दस कारण गरव उपे [ यात्मा को] ससार कौ सत्यता £ 
रूपी जडता शौर शीतलता ने यच्छादित कर लिया दे1 सो जव 
तफ ज्ञानरूपी सूपं का उदय न रेवेगा~प्रात्मा कभी निर्मल नही रो 
सकता ! जव ज्ञानरूपी सूर्यं उदय दोषेगा तव यह श्रापरी यापनमल £ 
हो जावेगा । इष प्रकार मनके नष्ट रोते दी प्राणीका कल्याण हकर £ 
व्ह समस्त बन्धनं मे रूट जाता दै। क्योकि वासना टी तो बन्धन मेँ ई 

£ 

41 

1 

9 


४ 

६ 
~ 
© 
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जके हुये हे । । 
हे भारढाज 1 वामना दो प्रकार की होती दे) एक शुद्ध ! 
श्रीर ठसरी थश॒द्ध । शद्ध वासना योगियोंकी रोना हे। क्योकि £ 
उनम जगत का अत्वन्तामाव रता है ओर पह सव दुव करते हुये ¢ 
भी सवसे पृथक रहते है । परन्तु अज्ञानी एषा नहीं करते । उनका £ 
 निस्वय अथवा उनकी वासना जन्म-मरण का कारी होती रै। ¢ 
क्योकि वे परवदा ही उसे श्रपने हदय मे पारण क्वि रहते ह। परन्तु £ 
५ नी दमा नदं कसते । ययपि पभोतिक शरीर दोनों समान ¢ 
५ टे, तथापि उनमे मेद्‌ यद्‌ है फिजेसे बीज एकदीदोता हे परन्तु 
‡ कच्चा जीव फिर उगता हे शीर भुना बीज नदी उता ! उषी £ 
‰ भकारशरज्ानीकी वातना है । उपकी बासन। रमसलित दोनेमे जन्पमरण £ 
£ 

£ 

£ 

£ 

र 
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का कारण दोती दे श्र ज्ञानी कौ वासना रसरहित होनेतेजन्म का 
ध कारण न्य दती योर उसकी सारी चष्टे स्वाभाविक गुणो से यक्त 
५ हती ह मोर बह किती अन्य गुणो मर मिलकर अपनी चेष्टा नदं 
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शु 


५ दय करनी योगय है । फिर इषे पूवं मने धराप्ते कमी ठेषी र्ना { 
‡ भौनदीकीहे । इसे राप य॒मे ता दीजिये किं मे पना यह गभी £ 
‡ मनोरथ पूंकलेकेलियेजाऊ । सुमे याशादैदि ्ापमेरी इममरा्वना ॥ 
> को श्रघ्वीकार न करगे स्योकि दस अिलोकी मेपेमाकौभी नही द ४ 
कि जि मनोरथ इत रते सिद्ध न हूरा हे, र्त्‌ दरे प 
‰ कलते समीका मनोरथ मिद्ध हुया हे । उकम य्राप एषा करके सुभे ¢ 
> श्रपनी स्वीकृति प्रदान रीजिये ॥ 
‡ . उम समय राजा दशर्य के पामदी महपि वशिष्ट मीवेदे ह्ये { 
यै । वह्‌ रापचन्द्रं फी एमी प्रार्थना सुनकर राजा दशरथस 
५ बोले-राजन । राजङ्कमार रामजी फे विचार उत्तम हे । गत श्राप £ 
इन्दे अवश्य दी तीधंयाजा कौ आज्ञा दे देवे ओर देलिपु, इन्दे £ 
यातना मं जिस प्रकार एुख पहुचे, उप प्रकार इनरे माथ सेना, घन, 
ब्राहण॒ ओर मंन ब्रादि जो डु भी आवश्यफ़ दो सव कुद प्रबन्ध 
कर दीजिये जिप्मे फं इनका उत्साह भग न होने पये। 

महपि वशिष्ट राजा दशरथके कुल-ुर्‌ ये, इष कारण उनश्षी बात 
किपी प्रकार भौ टाली न जाती थी । थतः एक योऽ मुहूर्तं देकर 
राजा दर्यने रामजी को तीर्यान्ना के लिये मव प्रकार से सन्तु 
केर दिया ) रामचन्द्र, पिता-माता से मिलङर लद्मण ्आदिरभाद्यों 
शओौर वशिष्ठ ध्रादिक वराहयण एव मंन्नियो महित उष शुभ मुहूतं मे ; 
नगर कं बाहर निकले । तवर नगरे बाहर मोर भीतर भी जहां तकं & 
मिल सकं-उन्होने दीनदुखियो को दान-मान मे सतुष कर दिया । 


नगसवातियोने उनपर फलक अपार वरां की । चारो शोर अपूर्व 
‡ समारोद्‌ चा गया। 

५ इष पकार शरीरामचनद्नी गगा, यना श्रौर सरस्वती यादिक नदिथों 
ॐ भरण मे स्नान शौर ए्वी क वारो कोनो शौर दिशा मे दान- 
‡ मानपममान युक्त प्यटन कते हये टिमालय शर एुमेठगिरि परवतो 

५ का भम ककं शालिग्राम, पद्रिकाश्रम यर केदार आदिक तीरे 
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; ‰ पिरि ्रपते नमर को लौट श्राये। नगर वामियो ने वहा, उत्सव 
, ५ कधिया । राजा दशप दित समस्त राजमहल मे नन्द्‌ चा गया । 
४1 
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‡ स्नान दान ओर जप तय करते हये एक वपम याता समाप कर्‌ 


। श्री योगवयाणिष्टवराग्य प्रस्स्ण फा दुय सगं समाप्त ॥२॥ 
[2 1 275 


तीस समं । 


विश्वामित्रागमन वणन 


1 > 


स सपय राजक्कुमार रमजी कौ अवस्था सोलह वपं में 
ङ़च ही कम थी । इमसे वे नित्य प्रति महाराज दशरथ 
की ग्राज्ञा प्राप्त करके मादो महित शरासेट [भिफाय) 
खेलने जाया करते ये ग्रौर वनं सुन्दर २ पवि मरणो 

फो मारकर राजाको लाकर दिषाति पे । करीं गेद्‌ वलते तो कदी 

भादयो ग्रोर फितीं के साथ स्नान श्रौरसन्ध्या वन्दनादिक क्रियाश्च 
को करते हुये नगुरवामियो को सवदा दी प्रसन्न रखते थे । परन्तु 

‡ अयो मोलह वप पुरे हुये फि एक दिन सदा उना वित्त सार की 

> समस्त लीलाश्रोसे उपराम दहो गया रौर उन्टोने ाना-पीना, वेलना- 

$ कूदना, देना-लेना श्चौर यदं तर कि सोना-उदना योर फिसीते बोलना 
भी व्याग कर एक अन्धेरी कोटरी मँ पना आवास वना लिया। 

‡ को कितना दी कहना, ये उधर विच्छुल रीध्यानन देतेये ओर देने 
‡ से पेमा मालूम रोता. था कि.मानो किसी गहरी चिन्तामे ष्डेहुये 
) हे । चिता मलुप्य की. शरीर को भक्तण क्र जाती दै-इस नियम से 
ॐ राम ओ दिन-दिन दुवे होते गये । शरीर सख कर लकड़ी हो गया 
‰ मुख .पीला पड़ गया ! परन्तु जहो उनके शरीरम इतनी निवंलता.या 


ॐ गईै थी वहाँ यहं अवश्य इच्छा रहित होने से उनका मन 
नि १ ४ 
॥ 
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निर्मल से गया । जर देखो चिबुक प्रर यथ रचे हये दविनफे दिन 
वैरी वेठे समाप करदेन पे। उनफी इम श्रवस्या से यन्त्पुरमे' हर 

मय एक दलव्रल मी मची रहती थी । कोट कख कहता, तो कु वतत- 

लाता । परन्तु लन्मण, भरत शौर शन्न उनफ़े यदे सच्चे 

‡ अनुयाय ये । जव उन्दने देख लिया छि भाई रामक्रिमी प्रकारभी 

‡ अपना मन्त नरी प्रकटे करते शरीर न तो अपने इस नियमसे हटन 
ही चास्ते रे तोउन्हने भौ वदी मार्गस्थिरक्िा शरोर जाफ़र रामर्ज 
% के अनुरूप दी निशे भाव से उनके पास वैदे रहे । 

‡ अभी तोयदं वाता अन्तःपुर तक थी; रिन्तु भरत ग्रादिकेएेषा 
% करते दी कोर पने को सेभाल्त न सका मोर टद्लुयों ने जाकर 
५ रामजी फी वह्‌ सारी व्यवस्था राजा दशरथसे क सुनायी । वरह सुन 
9 कर राजा दशरथ हायनदाय करने लगे यर दीदे हुये रामजी को 
य देवने श्रये । देला तो बातमत्य थी } इमे दुखी चेर उन्होने कट 
रामजी गोदमे विदा लिया ओर युल-कमल पर हाथ फेरे हुये 
‰ पृने लगे-दे पुत्र ! यद्‌ तुमकोक्या दो गया हे । मलार तो सदी 
म किष दुःखे कारण तुम्हारे शरीरकी पेषी दुरव्यवस्था दो रदी दे १ 
¦ रामजी ने कहा-हे पिता जो 1 हमफो को दुःख नदी हया दे । 
‰ दुःख किष्ठका नाम हेदो तोते जानता भी नदी । याप इश 
गोड चिता न करें । राजा दशरथने बहुत पूद्रा। पतु, वामकरे ८ 
रामजीने ओर ङ्ढमी न कहा तव राजा दशरथ निराश दोर 
ग्रपनी राज-पमा मे चले श्राय योर मत्रियो सदिति राभजी कौ श्रव. 
स्था पर्‌ विधाए करने लगे । परन्तु कोई कारण से तथ तो ? मला £ 
मिर्यते उका पता ही स्या था ? तवक्या किया जये योरक्षिसि £ 
२ प्रफाररामजीमे इम वात का मुधार होवे-देसी चिन्ता से नश ई 
> सारा राजसदन शोक मग्न हो गया । किमी को कुय्‌ सूफ़ न पडता £ 
३ था। को$ 1 विवाह ऊर देना वाये । कोक्ता &. 
‡ नदी, ओर दी कोई वातदे । किन्पुवशिष्नो त्रिकालदर्शी थे । उन्दने ६ 
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५ % योगवाशिष्ट-मापा % १५ € 
‡ कहा- नरी, यदह सव वति व्यथं है । महापुर्पों के क्रोध शौर शोर 
का कोई नको महन कारण देता हैश्रौरषे फिपी ्रल्पकारणएसे ेा 
ॐ शोफ श्रौर मोह नहीं करते। जते पृथवी, जल, तेज, वायु ओर ्ाकाश 
जो पच-मूत दै, पे अरल्य-काय मे विकारवान नदी होते-वपै दी महान ¢ 
पुरुप भी अ्रस्प-का्यमे' पिफारवान नदीं होते । इस कारण हे राजन्‌ ! 
श्राप चिन्तान कीजिये, रापजी का इस प्रफार शोकान्वित रोना £ 
करि महान कारणएमे युक्त दै ग्रौर समय श्राते दी वह श्रापदी श्राप 
फट दो जायगा शरीर इसपे पश्चात्‌ तुमरे महान आनद प्रप्र होगा । 
श्रत" तुम शौक मृत करो । 
वाखीफि जी कहते है-हे मारदाज ! वशिष्ट जी राजा दश. 
र्थ से पेमा कदी रहे थे करि उषी समय गाधिपुत्र तपस्वी विश्वा- 
मित्र रपे य्न की अं पिद्धिके हतु राजा दशरथ के गृहपरश्या 
पहुचे । तव राजा्योके वों जेसी प्रथा दोती है-उपर नियमत विश्वा- 
म्निजीने दारपाल से पने श्रागमनकी सुचना दी) दारपालने 
जाकर राजासे विनय करियामि हे मदाराज ! गाधिपुत्र विश्वामित्र 
दवारपर श्राकर खड द योर थाप से मिलना चाहते हे । 
उत समय विश्वामित्र की तपस्या बहुत बहरी-चदी थी । उनका 
श्रागमन पुनतेदी राजा दशरथ सिंहान पर स्थिर न रद सके शरोर 
> भट श्रपने मत्रियो, बाद्यणों थौर समस्त मएदक्तेशवरो सहित परम 
ॐ तपस्वी विश्वापिन् सुनिका स्वागत करने चल पहे । देवा तो जटा- 
ॐ जूट धारो श्रग्निके समान तेजस्वी शरीरवाले सनि स्यो के त्यों खे 
र] तव इस प्रकार उन्हे दर से देषते दी राजा दशरथ बारंबार शिर 
> सुकाते चीर दे सुने, दये, पध्रारिये, यापक स्वागत दहै-एेपा कहते 
५ हय उनके चरणौ पर जाकर भिर पडे । युनिने श्ननेकथ्याशीर्वाद दिया। 
ॐ अन्य लोगोने भी सुनिजी को दएडवत किया । विश्वामिराजी बरिष्ठ 
जी को श्रौर वशिष्ठजी विश्वामिरजी से बारम्बार भिलने लगे ] तद- 
नन्द्र राजा दशस्थने विद्वामित्र को सविधि पूजा कर उन्हे पने 
सन्द ` | 4644441 
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[ब (ष 
५ २ % योगवाशिष्-माषा % १७ £ 
 ‡ भगवन्‌ । मरे पास एषी कोई भीवष्तु नही दै फिञिते आपको देने 
| समे स्वमा भी कणिनता सेवे मरे पा समष्त सम्पदाये भरी 
‡ दे, रापजो चाहे ले सकते दै। उतेदेते मे मृ तनिक भी सकोच न होगा । 
धी योगवाशिष् बेसग्य-परकरण का तीसरा सगं समाप्त ॥ ३॥ 
। [3.2८ 1 
चोथा सगं 
~ल 


विश्वामिन्ेच्छा बर्ण॑न 


(५ क्षी] खीकि जी बोले-दे मादान 1 राजा दशरथ के एषा 
कदने पर मुनिशादूल विश्वामित्र परम प्रसन्न होकर 

१९२ | बोले--घन्य हो ! राजन ! तुम धन्य दो । भला तुम 
एसा क्योनक्ो! तुममेभीतो दो युण ग्रे हं । एक 

तो तुम रघुवंशी दो ओर दूसरे वशिष्टजी तम्दारे गुर्‌ है । हे राजन्‌ 1 
एनो, मेरे आगमन का कारण यह हैकि मेने दश रात्रयन्नका एकश्रनु- 
छान द्विया दै । सो जव वह यज्ञ करने लगता ह तव पर शओओौरं दूषण नाम 
के रक्तप श्राफ़र उते पिध्वम कर देते हे। तव यन्ञकेनएटदो जाने 
सेमे उते करीं अन्यत्र करने जाता द तो वँ भी वही चाप्त ्चा ई 
जाती हे ओरवे दृष्ट, हाड.रक्त मांस शरोर रुधिर वरसाकर यद्गशालाको £ 
श्रपवित्न कर देते हे । अत उनको नाश करने के लिये हीमे तुम्दारे £ 
पाष च्राया ह| थयपि तुष एना क सकृत दो फिइसे तो श्रापभी 
कर सकते थे, सो इप सम्बन्य मे मेरा यह कथन है फि जित यज्ञ का 
मेने अनुष्ठान किया है, उतका क्षमा दी ्ंग हे रौर कोध के विना 
. शाप दो नही सकता श्रौरं यदि कोध करता हं तो य्न निष्फल दो 
जाता दे । ओर चुप रहना हं तो पे राक्तसय् मे अपवित्र वस्तु ाल 
‡ जाते हे, इते मे तुम्दारौ शरण त्राया ह, तुम मेरा कायं कर दो। ¢ 
0 1101.441..41.1.1.04.4441. 4444: 


1.1.414. 4 


५९०५१०५१ ८८.५१९ १९००५ २०.५४०५९ ५२०५९०५९ ४९२१५९०६ ५५९ ०.१६०५९ ५९५५२८५९ ८५२ ८५९ ८५२५२०५२ ०५६ ८५६८५६८५ ८४६ 
(1.444.444; 


२ 


त 


५ त) 
ह 


3 १ % वेरग्य-प्रकरण % ५ 
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~---------------------------------- ~ 
भ देलो, जो काम्पत्तथारी वुषहारे पुत्र रामचन्द्र हे उनको ओर टृमपै { 
‡ शिलावालेलंदमणको तुम युेदैदो। मे उन्दे ले जाकर यछ-शतकी सुव ४ 
ॐ विद्वि मिखलाकर रासो का वध करा मी | रामव्डेकीदं। 
इस सोक मे ती स्था, राज तोन लोक मेँ राम फे ममान कोई बीर ( 
नही है ! राम-लद्मण के सामने वे रा्तस कदापि न ठहर सके । 
है राजन 1 तुम भले दी न जानत हो किन्तु राम-ल्सण के प्रमाव ¢ 
को तुम्हारे ये कुलयर-वशिष्ट जी भलीभोति जानते हँ । इसते तुम 
रापकामेरेसाथ क्रदो । मेरे साथ रहनेसे तम्हरे पुत्रका £ 
किसी प्रकार भी अनिष्ट नदी हो सकता 1 अरस्तु किं प्रकार शी £ 
शका न कसते हुये तुम मेरे इस मनोरथ को पूणं के । टे राजन 1 £ 
इषम तदे वडा धमं होगा । क्योकि जो कायं सथ से होता है बाहे ¢ 
वृह थोडा भ क्यो न होवे, वडा फलदायकः होता दै ! परन्तु गरष. ¢ 
मृय का किया हुध्रा महान कार्य भी फलदायकनहीं होता । हे राजन ! { 
‰ तेप यहं न जनेकिराम-लद्यए को श्रवस्या वहूतथोडी है थोर ये £ 
% रा्तसो का वधकैसे करेगे । श्रवस्थासेष्यादोतारै ? ममे 
ॐ पणं निश्चय हे कि रामजीके रागे वे दुष्ट राक्तस कदापि न टद्रेमे । £ 

जते सूर्यं के तेज के आगे तारागणो का तेन लुप हो जाता है. वैसे # 
दी रामजी का सामना होते दी राक्तसों का तेज हत रो जाथगा श्रौ 
दरस प्रकार वै भाग जा्थेगे । इमते तुम राम-लच्छण को मेरे षाथ 
करदो | मेराकायमी दोगा मौर तुम्हारा धमं भी रटजायैगा। म 
सव प्रकार से रामजी की रक्ता करता रंगा । 
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| ध ¶ स्मौङरिजी वोले-दे भारा 1 सुनि शाद्‌ ल विश्वामित्र 
% [५ ~~ => के पेमा कत दी मानो राजा दशस्य पर्‌ वज्रपात दी 
२ &| गा । वे रित दोक वी र गिर ड एक य 
= परात्‌ जव उनकी मृच्छ भङ्ग हु तव पे महान अधर 
% होकर विश्वामित्र से वोले--हे सुनीश्वर ! आपने यह क्या कहा दे » 
‰ रामजीतेो च्चमाक्वोरे हे । एलो की शय्या पर सोते हे । भला वे 
म शस्त्रशास्त्र कोक्याजनं। अभीतोषे इतविदध्ाको सीखेभी 
र नहीदहे । तव भलावे किंहीयुद्धमे केसे जा सकतेदैष१ दहा, मेरा 
वहं राजकुमार जो श्रभी यतः में स्तयो के ही पास बेठने योग्य 
£ ह्रीर्‌ जिसने श्रमी तव समरामभूमि को पनी आंखों से देवा 
५ भीनदीदेश्रौर्‌ नकभी भक्टी दाकर युद्ध दी कियाद ओर 
> जिक्षके कमल जेसे हाथ दँ ओ्रौर जो शरीरसे अत्यन्त दी कोमल है, वहं 
| रासो के साथ युद्ध कैसे करेगा + भला कदी पत्थर शरोर कमलसे 
५ भी युद्ध हु हे ? हे मुनीश्वर । ्रापकी य याचना उत्तम नही है 
‰ क्योकि रामचन्द्र की अवस्था अभी केवल १६ वर्षं की हुहै। ठव 
« संग्रामभूमि को केसे जावेगे । एकतो दश दजार्‌ वपं की युके 
पर्चात्‌ सुमे ये चार पुत्र प्राप हुये दै, उनमें रामजी सुमे प्रासे £ 
भीश्धिकभ्ियदहं। सोमे म्मे केसे । हे युनीश्वर । रामजी फे £ 
२, ती मे अपने नेनों से एक पल भी एथक नदी करती । ककि मेरा £ 
ॐ जञोवन्‌ उसी के ्राधीन हे } उसके विनातोमे क्षण भर्‌ भौ जीचित 
नही रह्‌ सकता । यदि तुम राम कोले जाश्रोगे तो निश्रयदीमेरी ६ 
त्यु हो जेमी । ६ 
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(त 1 [४ 
नेद नदी रै 
हा (भी 

ए 1 
मे ही ी मात द। 
फेवल रं उपर एप्रिय 
प्रति ध्न यार > प्रा पना ६ 
जीके ५ ५. १ पि ६ 
1 रामः भरत, री फो सवफ़े म शी श्र & 
न (र्‌ सभ दी निह यम (> 
५ आगे जे निचय 1 ॥ 
‰ विन श को शाप ^ रामदी ९ 
५ षार जी मौर यदि तो तो मरै प्रप मना; & 
५ व यप्‌ च | त ८) व श पि र 6 
स 1 निन्त १ पये गा नरी पार £ 
५ चलते ध श 1 (1 [ 
र | म्‌ दीय श कटुः 2 ॥ 
५ उसको शा दीने ्रि त (क भ ह 
¢| ल प 
सका घीभी, | क [हं ० सा 
५ तं पनी भरियनदीदे य भि नं से ५ तोम यन्या ५ 
४ ग पदा ५ 1 यापे कन ५ 
५ 
‰ र्य मी ते वड़ा येय 1 जम चि स 
काको मुभ ये राये सिङम परन नेमे 
| व न 
२ व 1 की कर 
ॐ ग्य गया ह मे ष देता, न्तु को घन । £ 
४९ हो नसे कर जसे वक न का मक्ता ८ 
@ को नष्ट हे) जं इन वच हदे ८ 
॥ गोन एक | 
५ वड क्रं श व 4 म £ 
1 न्नता नार्ता चय गईे।४ महन ग ल्म ।बदा, हे 
3 प्रस मे चूल नहो परास निघङो शए -देशाल द, 
५ आपाद ्रस्नता मेर दैफिज्ञि स युद्ध र? 
> श्रा की प्रस्तन्म कहे तो करती सर्वप्रकार ~ फ्मा 
५ दि जाप रहाक्‌ नो सर्वः रात्तषौ १ का 
% हदः दे थक शमर जो २ ४ राततं 
६१ य्‌ ना परथ ४. =) कर्‌ =] 
$ वरभादिती से पूरन दै के साथ त कोलेज नेमे मे कदापि 
थश का श्राप सेन कोद, म 
५ या यादि मे स्वयं तुरगिणी परन्तु राम फि उप युद्ध 
वषि को लेकरमे य व ह तो वतलाइये 
५ उष द्ाप्स्व १ मेर फिर यह त तो 
अथवा (1 ॥ रावण 
कराये -य कर्ता द 1 पुत्र 
> वधक दस नहीं क विशरवाक 
५ भी सा यरोरसै 
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नही यवगा ++. 
म कलषः 
(+ 
पमः 
(+~ 4 () 
क्रः 
(++ 
2 
न्मः 
(3 

+ 





+ 
+ 

२५ 

(> 


व 


कष 
1 
५ 
21 

करल 


4.1. 


£ 
८ 
८ 
प 
५ 


[निष्कान + 


=>, ~ -----~- 


०८०५० १... १०१, १४०५९८ ११०६... ९८११८१०८५६ ५९८५६ 
| 


५ ॐ यागवााष्-मापा ॐ २१ 
वह वेगा तो मे उसक साथ युद्ध न कर सर्गा । क्योकि अथ ई 
> यमे वह पहलेका सा बल नी रहा । पटले तो मुके वडा पराक्रम ई 
था तव यदिको युफेमासेकोश्राताथातोमेदीउसेमारदेता & 
था । परन्तु अव मेरा पस्था वृद्ध हो चली शरोर शरीर जजेरीभाव & 
को प्राप हरा दे, इस कारण अवमे रावण के साथ युद्ध करने को 
समं नरी ह श्रव ते मे रावणसे कोपता रहता ई रौर केवल मे दी £ 
नरी, इन्द्रादिक दवता भी रावण स कोपते रहते हें । क्योकि राद्यसोका £ 
समस्त समुदाय उसका वशवर्ती हे । इप कारण भला किकी £ 
शुक्ति दै जो राण से युद्ध करे। 
हे मने 1 जव म॒मे दी यह सामं नही है तो भला राजकुमार राम £ 
जी मे उससे युद्ध करने का सामथ्यं केसे होवेगा ? किर जिस रापजी 
को साथलेजानेके लिये ्ापञ्चाये है, वह तो इष समय एक महान रोग 
से ग्रसित दे । उसको तो न जाने किप चिन्ता ने आकर एसे घेर जिया 
दे फिजिस कारण शरीरते महान दुल हो गया है शौर यतपुरमे एका- 
न्तमे बैठा र्ता दै । न कख खाता है, न कोद वे करता दे! फिर मे 
यह भी नदी जोनताकि उतेक्या दु.ख हृश्रा हे। परन्तु देखता 
तो शरीरसेवडा दुल दो गया दै । इससे क्या राशा कर कि ब्‌ 
किसी प्रकार भी युद मँ जाने योग्य हे । दो, यदि उस युद्ध मे रावण 
आव्‌ तो श्ापके कहने से मेँ स्वयं युद्ध मेँ चलने को तयार हँ किन 
राम जीय॒द्धकरनेते योग्य कदापिनदी दे। 


९५०५९०९००९४ १९०१९ .५८०.१६०१९ ०६२५६ न 


धी योगवशिष्टरैराग्य-प्रकरण का पच्या सयं समाप्त ॥ ५॥ 


न 


न 


९ 


५ ^ 


भ = 
46.44.42 ४ नगत कक 





व १,९८८.९. ५६८९ ०१९०११९५६ भी | 

१ २९ ॐ वैराग्य-प्रकरण % ६ 

् 

न ५५, 6 &., 

५ छठ सगे । 

र ¢ 

‡ रामकी विरागावस्था व्ण॑न £ 

र 

४ > ( 
क 


रमीकिजी बोले-दे भारदाज ! राजा दशरथ के एेमा ६ 
फले पर मद्यतेजस्वी विश्वामित्र केक्रोतरका शन्त 
रहा! वेतद कर राजा दशरथ से वोले-ग्रच्छातोम 
जाता हं] परन्तु स्मरण रखना पि रधुवशियोमे श्राज ¢ 

२ तक एसा कोई नरी हया हैकिंजो वचन देकर भी अपने धर्म॑ते पलट 

५ जये शोफ, नोत्‌ एसा कर र्य हे । है, का तुमे श्रपनी वात 

‰ुकातनिफ भी स्याल नहीं याया किं अमीर मेनेक्याकहादे? 

परन्तु वह तेरा सदहीमेण दोपदेजामे तेरे पाप श्राया ठीकदी £ 

हे, सृते घरसे मनुष्य सून। ही लौट जाता दे । किन्तु युकेयह यशा £ 
नरी थीश्रितु सिह होकर स्यार हो जावेगा । मेतो यह जानता 
थात्‌ रधु्लका दीपक दे । ुे कया पता वाक्तु इतना श्वि" £ 
चारीहे रि श्भी-यभी का कहा बचन पलट जायेगा अच्छातो £ 
मे जो मे याया हं बला जाता दह ओओरतू भी श्रपना राज्य कर। ; 
परन्तु सम रखन। कि जो कठं होगा, फिर समभ लगा । क्योकि 
तू धमकात्याग कर रहा दहे, यच्ातोत्याग दे। देवा जाथगा। & 
वारीफरि जो बोले-टे भाराज विष्वामिके इम प्रकार कोपित £ 
रोने पर पृष्व फोप उरी, इन्द्रादिक देवता मयमीन हौगये। उप & 
स्थित लोग सोचने लगे कि यह क्या हो गया । परन्तु महपिं पशिष्ट 
फे रहते वह॒ यवस्था विलम्ब तफ़ केम रत्ती 1 उन्होने कट 
राजा दशरथ को गरपनी योर य कर कहा-राजन ! याप यह्‌ 
ग्या कर रहे टै, उच्वाङ्कृल मे तो समी परमाथी हए है । फिर 
आप दशरथ होते हुये मी अपने धर्मं को क्यो त्यागे दे ? अभी 
न यमन ट 
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तो मेरेदी ममक्त आपने इन विश्वामित्र से यदक्टाहैकिथ्ापकी 
जो इच्छा रोणी, पृणं की जाकेगी । फिर अव उपसे क्यो परिचित 
होते दँ १ हे राजन्‌ ! श्राप सपं रामजीको इनके साथकर देवे । यह 
सव प्रकार से आपके पुत्र की रक्ता करने मे समथं हे । श्प नरी 
जानते, इनके समान वल किष दरसरेमे नी हे । इनमे वटकर न तो ¢ 
कोई॑तपस्वी हे थर न इनके समान दपर कोई धर्मात्मा हे । यद £ 
तो सात्तात्‌ धर्मं कौ दी मूतिं हे । फिर इनके समान न तो कोई शूर ८ 
९ हे थर न कोई बुद्धिमान दे । श्रघ्- शच विचा मे भी आज इनकी £ 
‡ समता करने वाला कोई नही दे । इनकी यद्वितीय वीरता गौर श्रता £ 
५ तोइषी से प्रकट होती दे. दकत-पजापति ने श्रपनी "जया श्र £ 
ॐ घुमगाः नमक दोनों कन्याय्रो को इन्दे सौपदी हे योर उन्होने 
दत्यो के वधां पचपच सो पुत्र उत्पन्न यै । मो यानव 
‡ दोनो स्तर्या इनके विद्यमान्‌ सूतिं धारण करके प्रतिक्षण उपस्थित 
‡ रहती दे \ इस कारण आज इन्दे जीतने की शक्ति किषीमे भी नदी 6 
% दे1 भला, जिततके साथी विश्वाभि होषे-उपे तीनों लोकप फिपका £ 
भय लो सकता दे ? इषे मे प्रापक यह आदेश देता ट फि विना £ 
क्षी संध्य केयाप पने पुत्र को इनके साथ कर दैवं | भलां ८ 
जिष विश्वामित्र कौ मृकटि सकेत से मस्त दु.खो का नाश धा £ 
जाता दै-उपके साथ रहने हये भी श्राप फे पुत्रको कोई कुच कह 
सके-एेसी सामध्यं किसकी हे ? 
हे रजस्‌ ! विश्वामिके साथ रहते हुये, चापकर पुत्र को फस £ 
प्रकार का भी सेद्‌ नदी हो सकना-इषपसेयप निय दी रमजी फे ¢ 
इनके साथ कर देवे । फिर इच्वाङ़ जेसे धे कुल फे पुरुप याप £ 
दरेरथ नामि रखते हुये भी यदि शपते धर्मं मे स्थितन रह स्केतो 
सन्ये जीयो से धम को पालना.कैते देगी ? कथोकि श पुरुप जषा 
आचरण करते है, उनके अनुसार दी तो अन्य जीव करत हे । यदि 
आपजेसे लेगच्रपनेः „„ , न करेगे'तो ओर केसे करगे ! £ 
कक्कर ` † वकिनकपरपक्क्न 
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फिर यपे कलमे ठेवा कमी हया भी नदी ह क्कि कों योचना ई 
कता ये योर निराश सफर लं। नदी, इम घर से सवश योँवना † 
पूरा ई हे । इमे राप लिये पने धमं का त्यागना योग्यनर्चीहे । 
वेवारे राज्ञस तो भ्या, यदि साक्तात्‌ मृतिधारी काल दी श्ाङर विद- 
मानक्योनदरोजवेंतोमी विश्वामित्र के रहते यापे पुत्रका 
एक वाल भी बनदी दो सकना।इमते याप नि शफ दोक पने £ 
\ पत्र कौ इनके साथ कर देवे । यदिनर्रे तो मनुष्य मघ्रकजो ¢ 
दो प्रकार काप, वाचली यर ताल वनवाये हये मरौर उने जो 
पुष्य है-बद्‌ तथा तप्‌, व्रत, यङ्ग, दान गौर स्नान, प्रार्दिकि जो 
पुण्य श्रीर्‌ क्रिया दै, उन सवका एल नट रो जवेगा। फिर याप शपते 
इस निरवथ॑क मवन को लेकर स्या करोमे । श्योर जव पुष्य दी नदी, 
तव यह राज्य ग्मदिफक्षिसि सामका१ श्त मेनो कलनां गोफ 
दो त्याग कर यने वर्प कतो गरण कर रामजी मो इनके माथ कर 
देवे । इसीमे यापी समस्त कामनवें पृषं दमी । 
वास्पीफि जी वोले-दे भारद्राज । वरिष्ठ जी के एमा कहने पर्‌ 
राजा दशरथ ने वहू इ मवुष्ट होफर श्रपने एक भृत्य को बुलाया 
रीर कहा-जाग्नो अत पुर्‌ मे जितनी शीघ्र हो मके, राम जी कोयत्तं 
बला लाग्रो } भृत्य रामजी कं पाम गया । रामजी अपनी घोरं 
ॐ चिन्तामे निमग्न ये) मूल्यसै ङतं कहने न बरना । वहसतौर कर 
ॐ गजा दशरथ के पाम चला याया यीरजेमा इय समाचार वा-रमजी ‡ 
‡ कौ चिन्तावस्था शोर एृशता को कड सुनाया 1उते घन राजा दथ- 
‡ स्थआवार्‌ हे गये । परन्तु कायं तो यवश्यफ़ दी था शरोर उधर 
> रामजी कौ अवस्था भी कुद कम शोचनीय न वी-तव इष मध्यमे 
क्या श्रिया जाये-दशरथ जौ ने रामजी के समत मूत्थो को यपे 


पाम बुला पूवा रामजी के प्यरि) रामजीकी क्या दहे € 
५ योर पेषी दशा क्थ हुहवया इम मम्बन्ध तुप ुखयतला सकने दे ¢ 
५ राजा दशरथ के एेषा पृटने पर रामजी के मृभियों ने कद-- £ 
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हे महाराज ! क्था कटे, कुच कहते नहीं बनता दै] रामजी की अवस्था £ 
को देवते हुये तो दम सभी खतक के समान हो रहे ह । सरयोकि 
$ जिस दिनि मे राम जी ती॑यात्रा के श्रये ह, उषी दिन से एषी 
५ घोर चिन्ता को पराप् हुये दे फि खने-पीने शौर पहनने के किपी भी ¢ 
सुखदायी पदां से प्रमन्न नहीं होते रीर एमी चिन्तामे निमग्न रहते 
% दं किकिमी की शरोर नेत्र उठकर देखते भी नदी शरीर यदि किषीके ¢ 
५ बुलानि पर देखते धी हे तो पेमा पतोत हिता द कि मानों उह पर £ 
शं महान कोधितरहोरदेरै । यौरतोस्था, य॑तपुर मे जो इनकी £ 
> माता नाना प्रकारके दीरे योर मणियोरे भूषणएदेती द तो उन्हे मानों £ 
 फेकदेतेहैया किषीकोदे डालतेदं। उप्त प्रफारवे्गिमी भौ पदाथसे $ 
2 परषन्न नीं ते 1 यदि सुन्दर स्थो पनी सन-थजते नाना ¢ 
द प्रकार की वेष्ठा्यो युक्त उन्हे परमन्न कना चाहती है शरीर श्पनी £ 
‡ हावभावौ तथा यने7़ लीला से उनके मन को मरी शरोर चृ 
‡ करना वाती हे तौ भौ उन्हे विपवत्‌ जानकर वे उनकी ओर्‌ उलट ६ 
५ कर भी नहीं देग्ते ओर्‌ करोधित रोते है! हे राजन्‌ ! इस प्रकारं € 
> देता तो नतो उन्हे चुधा प्रतीत रोती दै श्रौरन बे राज्य ¢ 
%॑कीदी इच्छरा'रखते हं । उनका मन सवदा दी परहा उन्मत्तकी £ 
नाद बना रहना हे । जब देखो, तव मानों किसी घोर चिन्ता 
ॐ मेंद्वते दी रते दे ।' परन्तु हमे यह यं पता नही लगता कि 
वास्तव में उनका क्या विचार हे 1 रों, इतना अवश्य पुना दे कि 
ॐ जव हममे से कोई वडा मनी उने कुद पूता है, तव 
कृहते दे क्रि-ठम जिसके सम्पदा मानते हो, वरी श्रापदा रैयी 
> जिसको आपदा थया रमणीय जानते दे-वह्‌ पम मिथ्या है 
‡ सव दमे टूषत ह योर यह्‌ सव कु ख्गतृप्णा फे जलवत दे। इको 
सत्य जान कर भूखं ग के समान दौडते श्रौर दु.ख पते दै । 
य॑ इसी प्रकार यदि वे कभी घोलत दै तो रेते बोलते दँ फि मानों 
‡ उन्हे कोई भी वस्तु सुलदाथी नदीं भासती दे। ईंपाते दै तो दषते £ 
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{ हे महाराज! यं अवस्था केवल रामजी की दी हौ-षो नरी 
> उनके साथ दीं लच्सण ओर शन्‌ध्न को भी एेसी दी चिन्ता लंग रदी £ 


,%, हे \ सो हे राजन्‌ ! यदि कोई एेसा होवे तो उसे बुलाकर रामजी की 
९ चिन्ता टर करादये, नदी तो परिणाम भयंकर दीगा ओर हम समी 


। उपना ओट अतीथ फे समान दिन्‌ रात पदमापन लगाये वेठेदी 
रस्ते ह । इसे उनकी चिन्तानिदृत्ति का कोई उपाय शीध कीनिये। 
मियो फी एेसी वातां सुनकर विश्वामित्र ने राजा दशस्थसे 


शीघ्र बुलाये मे निश्चय दी उसका दुःख निदृत्त करूगा 1 हे दशरथ! 
तुमं धन्य द्ये कि वुष्हारा पुत्र वेराग्य को प्राप्त हुभा हे । हे राजन ! 


को उपदेश देकर उसके दुः को एसे मिटायेगे किं बह अपने आत्पपद्‌ 
को प्राप्तकर तुम्हारे त्रिय की प्रतिकाजो आचरण दे, करने लगेगा। 
अत्‌" तुम रामजी को यदो शीधर बुलाश्रो । 

यासीकि जी कहते है-दे भारदाज । मुनिश्रेए विश्वामिश्र के 
एषा करते ही राजा दशरथने एक भृत्य फो द्रज्ञा दिया कि अत - 
पुरमे जाकर राम, लदेमण, भरत ओर शुष्न को यहीं शीघ्र बुला लाग्रा। 
भूय बुला लाया । रामजी समा मे पहुचतेही पिता दशरथ के चरणों 
पर गिर पडे 1 पिता ने आशीवाद देकर उटा लिया 1 फिर गुरुवर 
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दए्डवत किया ओर इसी प्रकार समस्त मएडलेश्वरो ओर मएड- 
लेश्वरो ने रामजी को तथा लक्षण, भरत, ओर शय्ुघ्नने भी पिता 
५ ओर मुनियो एवं समस्त मणएडलेश्वरो को कप्पू्वंक दण्डप्रणाम 
क्रिया 1 तव राजा दशरथ ने प्रपपूर्वक रामजी को श्रपनी गोद्‌ मे 
विटाकर उनके माथे पर हाथ फेरते हुये गले-हे पत्र ! केवल विर- 
क्ततासे दी परमपद की प्राति नदी छती | इसके लिये गुर्‌ की आव. 
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हाहे राजन्‌ । जव एसी वात दै, तव श्राप रामजी को मेरे निकट ¢ 


वशिष्ट मौर मुनिवर विश्वामित्र जी से भी श्रीरामजी ने कमपूवक ¢ 
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लोग उप वड चिन्तामे हू जापिगे । क्यां कर रामजीतो शरीरपर एक £ 
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3 
श्यकता ह । सो याँ वशिष्ठ जी जेते तुम्हारे इल-यर वेठे दै, 
इनके उपदेशो की युक्ति से तुम्हे मोक्त की प्रापि दोवेगी । 

महाराज दशरथ एसा कदी सहे ये कि वरशिष्टनी वोले-देराम 
जी! तुम धन्या क्योकि तुमने सवंथादी चिपथो को त्याग दिया & 
ॐ है। अच्छारै, ये दुषएट-विषय दी तो हमारे रातु हे । सो, तुमने उन 
* प्रविजयलाभ किया दे 1 इसते तुम सवथा री धन्यवाद के पारदो! 
‰ वशिष्टजी के एसा कने पर्‌ विश्वामित्रजी ने रामजीतेकदा- † 
हे कमलने्र रामजी ! यह तुमको मोह कदं से यर केसे प्राप द $ 
गया-अरपने हृदय की चपलता को त्याग कर, उते प्रकट करो । ¢ 
हे धव ! वतलाश्रो, तम्दारी क्या इच्छा हे योर तुममे जो यह चिन्ता £ 
ॐ उत्पन्न दो गर दे, वहकरितनी बड़ी दे? बोलो, तुम्दारी जो इच्च होगी & 
ॐ हम तुम्दे उषी पद मे स्थित करगे, जिषे कि तुम्दे फिर कभी कोई £ 
ॐ दु.खन दवे । हे रामजी 1 दम तुम्हे एेषी युक्ति वतलावेगे फ उसे 
% तुम्हारा दुख सर्वथा दी नष्ट हो जवेगा) इमसे तुम अपने वृतांतको 
ॐ रमसे अवश्य मोर शीघ्र प्रकट करा । 
५ विश्वामित्र फे इस कथनमे रामजी परम प्रसन्न सो गये | उनका £ 
सारा शोक नष्ट हो गया । शीर उन्टेनि अपने हृदय मे यद निश्चय 
या कि अव मुभको अवश्य ही उप पदकी प्रापि रेषेगी । 
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८५९, 


५५९५१९०६ 


1 [२ ==> 
य => व 
श 
९ 
४ 
| ॥; 
र ५ 
(अ 


(>+ 0114 


# 
{ 
1 


9 
ध 
(2 


२ % योगवाशिष्ट-मापा %& २९ 
। सातवोँ संगं ` ` ` 


गमवेराग्य-वणंन , 
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त्मीकिजी बोले-हे माखाज ! महामुनि विश्वामित्र फे एषा 
कहने प्र रामजी बहुत भसतन्न होकर उनसे बोले हे भग- 
वान । सुनिए, एक दिन जव मे षिदयालय से वि्याध्य- 
यन करघर ्आायातोमेरे हृदय मे यह वात अकि 
मे देश-देशान्तये की तीथैयात्रा करने वला जाऊ} सो पिताजी 
की्मज्ञा लेकर वद्रिफाश्रम ओर केदार आदिक समस्त तीथो' को 
करने चला गथा । जव लौट कर घर आया तव एक दिन मेरे हदय 
| 
मे पेपी उथल-पुथल मची मि उसके घोर प्रवाह मेमेरा चित्त करटी का 
ॐ कं चलां गया शौर उमी दिनसे मुके इस जगत के समस्त पदाथो 
‡. एवं राज्यःविलास आदिक भोगो से सवंया दी षणा हो गई । ओर 
तवसे राज तक यहं स्थाव्र जगम रूपी जगत मिथ्या दी प्रतीत होता 
> दे । ठेसा क्यो हुजा, यहं मे कख नदीं जानता । परन्तु व तो यह 
निश्चय दो गया रै किं इस जगत के जितने भी पदार्थं हँ सव मिथ्या 
ओर मनके कारणदी सिद्धदहोरहेदं। सोमनमी प्रममा्र दे। 
क्योकि इयी भी रोई वास्तविक उत्पत्ति नदी दे ओर यद्‌ श्रनः 
होता दी अनायास दुःख देने के लिये उत्पन्न हो गया दे । यदियं 
एसा न दौता तो जगत के ग्रसत्य पदार्थो को सत्य जानकर उसकी 
ओर नदी दौडता । परन्तु मूर को स्या कहा जाय, पे तो जगत 
> के पदाथो को दी सुखदाई जानकर दिन रात उप्तकी मोर दोडते रहते 
* हे ओर नाममात्र को मी शान्ति नदी पते। शान्तिपवेभीतो 
% कैसे? इन्दियो के भोग एक एसे विपेले सपं के समान है कि जिनका 


> कोटा.हधा वारवार आगमन, के चक्कर मँ पडा रहता है ! इसे 
यु क मु 
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1 
च ३०  वेराग्य-प्रकरण षै ४ £ 
1 
जहो तक मेने विचार किया, सुमे यरी ज्ञात हुमा है कि यह नितना ट 

% कुछ जगत दिखलाई पडता है एव भरममात्र दे यर इतका आस्था & 
५ करनी मूता हे । थो इस्‌ जगत फी जितनी भी वस्तुये ह, मव्‌ £ 
# श्रगमापायी हे रौर कोई भी स्थायी नरीं रहीं । तव जो पदाथं ¢ 


र 

म | 
‡ स्थायी नदी हे उको कथा ग्रहण करे । वष, इषौ कारण से मेने ¢ 
% भोोंकोत्याग दिया हे। £ 


दे मुने। मेरे विचार्मेतो यही यातादै किये जितने छख 
श सप्पदा रूप पदार्थं भाते दै, सव रपद हे । इनमे रच मात्र भी सुख ६ 
‰ नही है । कथोफि जव इनका पियोग दता है तप ये कंटक की नाई £ 
* मरने चुमते हं ओर जव प्राप्ता दे त्र रगढधेपमे पडकरं जलनां 
१ 
‰ पडता है । ओर जव नहीं पराप होता तथ तृष्णा जलाती हे । इते & 
वेभो टुपरूप हे | जेते पत्थर की शिला मे चिर नहीं चेता, वमे 
द इम भोगरूपी शिला मे रचमाघ्न मी पुष्पी चद्र नरी होता । 
‰ तव इनकी अस्था करनी पृखंता न तोतया दे १ हये भीतो वहत 
> काल से इप तृष्णा मे जलता रहा ह । परन्तु सु कमी नदीं मिला 
निधरदीदटिडालोदुख दी दुव दिखलाईं पडताहे।सोक्थोंन 
हो, जव ग्रात्परपी धन पासमे नहीं रहता, तव भोगरूपी वीर्‌ शन्नानं 
रूपी रत्रिमे प्रणीकोलृट क्ते जाते दहे! फिर तो उपके चियोगमे 
> वर महादीन हो जाता हे ओर इ प्रकार वारवार यत्न करता हुमा 
कमी शन्ति को नरी प्राप्त रोता 1 यद्यपि यह शरीर त्तणभंगुर चौर 
५ शसार रे तथापि इसे सर्वदादी भोगों की इच्छा वनी रहती दै। 
विचार पूर्वक देसा जाय ते इषका बोलना-चालना भी रपा दी'& 
‡ दि जसे सते वासम वायु जाता देतो उम्‌करेवेगमे ग्द उतपन्न होता ¢ 
‡ दप्स ही मूनुप्य कौ वासना है! परन्तु जसे भका हया मनुप्य मर्‌- 
भूमि कं मागं की इच्ा नदीं कर्ता एते दी विपयो को दुपरूपी जान 
श कर्‌ म उनके भोग की इच्या नदीं करता 1 


‰ किरयहजो भोग रूपी ल्मी है सो भी परमं अनर्थं उत्पतन 
344: 0.4.644 +.6.4)..44.434 


५.५६८.५९५. 


ग) 


८१९८६५५९ ०५९०.५२९ ५२५.१६५.५९ 


नि कथक 


अम 


41 
वि 
५ 


५ कसते बाली है । क्थोषि जव तक यह प्राप्त नदीं होती, तव ई 
५ तकतो इको पाने का यत्न होता दे श्रीर्‌ बहुत अनं के 

जव यह प्राप्त दोती हे तव मव गुणों को नाश कर देती है। इसके ¢ 
शयाते ही मुप्य के शीलता, संतोष, ध्म, उदारता, कोमलता, वेरारय, & 
विचार रौरं दया श्रादिक समस्त गुणो का नाश दोजाता हे 1 ओर { 
ज्व गुणो काही नश्चे गात्र युत करोसेदोगा? तवतो 
परमश्ापदा दी प्रप्ते हेती दै । शतः परम दुःख का कारण जान 
कर ही मेने इसका त्याग क्रिया हे) हे मुने इमे युश तमी तक 
दे, जव तक लत्मी प्राप्त नही हुईं जव लल्मी की प्राभि हई तव 
सव युए नाश हो जाते र । जसे वसंत ऋतु की मजरी तमी तफ हरी £ 
रहती है, जव तक व्येष्ठ, अपाद नदी श्राता। ज्ये, यापाद्कफे ¢ 
अते दी भस हो जाती हे । मनुष्य मीरे वचन ती तमी तक बोलता 
हेःजव तक लद्मी की प्राप्ति नदीं होती । जव लक्मीकी प्राप्ति दोजाती 
हे तव कोमलता का अमाव होकर वह्‌ मनुष्य कठोर हौ जाता दै। 
जेते जल पतला तमी तक रहता हे, जव तक उसमे शीतलता का संयोग 
नदीं होता 1 शीतलतौ का सथोग होते ही वह वरफं हीकर करोर टु.ख 
देनेवाला छो जाता हे । वस, लच्परी के प्राप्त होने से यह जीव जड रो 
जाता दे} क्योकि सम्पदा दी तो समस्त '्ापदाभो का मूल मतर दे। 
जथ ल्मी कौ प्राप्ति होती है, तशर वहे सुल को भोगता दै ओर जव § 
उसको अभाव रोता दै, तव तृष्णाकरफे जलता हुश्रा जन्म जन्मान्तर & 
को प्राण दता दै। इससे लदमीक इच्छा करनो ही पूर्वता दे । क्थोफि € 
यह सर्वथा दी सणभंयुर है । जदह इससे भोगों कौ उत्पतति होती हे £ 
व इसीपे परुप्य का नाश भी से.जातां दै । जसे जले ही तरंग ¢ 
‡ सत्पन्न देति द तो.जलसे दी नाश भी हो जाते है शौर बिजली भी < 
‡ स्थिर नहीं होती, वैसेही भोग मी स्थिर नदी रते । अत मनुष्य मे ¢ 
‰ शम्‌ यण तभी तक दै, जव तक उते तृप्णाने स्पशं नहीं किया । तृष्णा 3 
‰ ह नही करं शदधगुणो का अभाव हो जाता है । जसे दुध मे मधुरता £ 
ए (1) 
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३२ ‰ वराग्य-प्रकरण ॐ क 9 ¢ 
तमी तफ रहती ₹, जब तक सप उते स्पशं नहीं करता । सपं ने स्पशं 


रीं कि दुध विपरूप हो जाता दे । क 
# ^ सने 1 यह ल्मी देखने श मान बन्दर द । प्रा € 
ह नदी कि पदुगणो का नाश कर देती है । प्राणी श्ात्मपद से ¢ 
% मृतक हो जाता दे । उपे र घुल ह ४ र (५ 
‡ वह अन्ना न शओओौर धा हो जाता है] क्था के-जव £ 
< 1 है तव बह जलसूप श्रतेक वासनायो को ¢& 
उतपन्न कर मनुप्य से षडे-वडे भोग भोगवाती दे । „किरि तो ६ 
५ वानायरो के फेर मे पडा हरा यह जीव जन्भ-प्ररण को पाता £ 
२ हया कभी स्वप्न मे भी शानिति नहीं पाता । र पवे'भी तो £ 
2 से १ क्योकि लच्मी तो स्वत दी आआशान्तरूप व उसके ति दी £ 
% गुणौ का अभाव रो जाता हे श्रौर मनुप्यको प्ल ग्रहकर उत्पन्न ¢ 
भ चे जाता हे। तवर वह पने श्राप बडाई कने लगजाता दे। लच्मी £ 
> को पाकर भला रेषा कोन शरा होगा जो श्पनेसे पनी वडाईन 
ई कर ।पेषाप्राणी तो दुलभ है। मलाजो मम्थवान होकर द्वन नकर, £ 
 सवमे समबुद्धि रासे पेष दुलभ कौन रै १ इमी मकार लव्मीवान होकर ¢ 
3 जो अपने शभगुणो को रख सके-वह दुलंम हे । क्योकि जव इष ¢ 
‡ लक्मीरुपी टध को तृष्णास्पी सर्पिणी पान कती दे तप्न “वहं वडे- प 
जोरसे फुफकार माती दै । पिरि तो प्राणौ रचमात्र, मी स्थिर नहीं 
म र ओर व मे र व ५ । £ 
% इमे यह्‌ केवल देखने दी मे सुन्दर दे ्न्यथं -सोरका ¢ 
‡ कारण दै । जेते तलवार की धार देने मे तो खुन्दर होती ह चन्तु { 
५ स्पशं कसे दी नाश कर देती हे. इसी प्रकार यह लच्मी भी विचारस्पी 
% मेघोको वायु के द नाश कर देती हे। हे मुनीश्वर ! मेने सष € 
विचार कर देवा है ि दषम सुख व मी नही दे । यह सतोपरपी € 
‰ मेधकानाश करने के लिये. शरत्काल दे । फिर जसे विजली चमक £ 
‰ करविप जाती है, वैते दी यहं लदमी भी प्रर रोकर थिप जातीदै। & 


(६ ओ योगवाशिष्ठ-वराम प्रकरण का सातां सगं समा ।। ७ ॥ $ 
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4 ॐ यागवाशष्ट-भाषा ॐ ३३ £ 
¢ 

अ्रार्ह्वा सग ¢ 

संघारपुल-निपेव वणन { 

>) £ 

मुनीश्वर । जो इष लद्मीको देलकर प्रपन्न रेते दै वे महाम्‌ £ 


मूखं है ।स्योकि जेसेकभल-पत्र के उपर जलकी वरू दं नदी 
उदहस्ती, वैपे दी ल्मी भी त्तएमग दै ओौर जेसे जल 
मे लहर उठकर फिर जलमे री लीन दो जाती हैँ वैसे 
ही लच्छी भी उत्पन्न दोकर नष्ट दो जाती है। हे मुने) वायुको 
रोकना कठिन है, ओर वह भी कोई रोकता है, आकाश का चरणं 
करना भी कठिन दै सो चाहे उसे मी कोई कर डाले रौर जो विजली 
को ठहरातेना असम्भव है, उते भी कोई ठहरा लेवे, परन्तु लद्ी 
को पाकर कोर स्थिर नदीं रह सकता । जैसे खरगोश की सीग को 
कोई मार नदी सक्ता शौर जैसे दपंण पर सोती नदी ठर सकता 
५ शरोर जेसेतस्ण की गोर नदी पडती, केसे दील्छीभी स्थिर नदीं & 
रहती । इस प्रश्रं लदमीकी चभ तो विजलीके दी समान देकर जोदोती £ 
२ मीहशचोर मिट भी जाती हे इपते लद्मी को पाकर जो ग्रमर होना ¢ 
ॐ चहि वह वडा मृं है। उप्षके जीनेते तो मरना दी अच्छा हे । मृं £ 
२ अपने नाशके लिए दी इष रूपमे जीना चाहते हँ । परन्तु जो ज्ञानी & 
पुरुष दै, जिनकी परमपदमे स्थिति हे, उनका जीना तो घुल निपित्त £ 
दही दोना हे । क्योक्रि उनके जीनेसे ओ्रौरोकाभी कायं सिद्ध दोता & 
* ३े। इस कारण उनका जीना तो चिन्तामणि के ही समान है । परन्तु & 
ॐ जिनको सरवंदा मोगकी दी इच्छा वनी रहती हे योर जो आत्मपद-विमुख 
% रहते है-उनका जीना तो सुखे हेतु नदी हे । वह तो मनुष्य नदी 
गदं है । अल्ला जो पुरुष शाख पटकर भी प्राप करने योग्य पदको 
पावे तो वह शार भार-स्वरूप नही तो क्था है ? उष्षकेक्तियेतो £ 
जेते किषीको कोई वस्तु भार रोती देतो फिषीको कोई, वेसेदी उत ई 
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३ % 'वैरग्य-प्रकरण % 
५ ----------==------~---------------- 
‰ शाघीके तिये वह २।घ भी भारएयर्प हे निरे सम्बन्धकी 
| व हुयामी ५ उपक यर्थेति शून्थ हे । क्यौ यहं उ्के 
‰ सारको नरीपार्हाद। 
हे मुनीग्वर 1 यहमन ्रकाशस्ूप है । यदि इपर भी इते शान्तिन 
‡ आ तोमानो यह मन भौ इसके लिये मारस्वरूप हे 1 याकि मानुष शारीर 

ॐ पार भी जिभने च्भिमानकात्यागन क्यातो वहं शरीरी 

% उपके लिये भारस्वरप दे | इसन जीना तो तभी क दे जम { 

> इसे ग्रोह्पपद की प्राक दोषे, अन्यथा इसफा जीना व्यथं है । सो 

\ आत्मपद्की प्राति. अभ्याम ते हेती दे। जेते पणवी खोदने से दी { 

जल ४ स सेही 1 रोता ध 

५ परन्तु जो आ्ल्पपद्‌ ते विपुल रौफर यशा कीफोसो मे फंसे, 

५ ससार मे भस्कृते री रहते हें । इम प्रर लदमी सु्वंथा ही चणभगुर 

५ दे। इषे पाकर जो अभिमान करता दे, वह मसं हे । जेप विली 

% चदे पफडने के लिये प्रात लगाये रहती दै, वेसे ही लच्मी भी 

ॐ धनवान को नरक में डालने के लिये उनफे घरमे पदी रहती दे । 

जेपे ्ञलि मँ जल नदी ठदहस्ता, वैसे दी लद्मी भी चली जाती है। 

तव भला एसी चणमभग ल्मी यौर शरीर को पाकर जो भोगोषी 
| कसते व निश्चय सी शल्क मुपमे पडे रहकर भी जीनि 

9 की याध कएेदै। | 

दे मुनीश्वर ! यह युवावस्था भी क्था दै ? ससे नदीका प्रवाहं 

म एक कै पश्चात दरमरा भट श्रा जाता दे, वैसे दी इष शरीरी अव. 

स्याह उद्रापा याते देर नदीं लगती । देखते २ शरौर जर्जरीभूत 

> हो जाता दै } सृत्य भक्षण कर लेती दे। तव इसप्रकार मूता जीनेसे 
तोमर जानाषही यच््राहे । शृ मनुष्य काजीना केवल दुतं 
काद कारणे ठोता दै । शस्त, मुप्यको चादि ना जिम रकार { 

य यर जितनी शीघ्र हो सके अपने मात्मपदको पनिफा यत्न क्रे 


ॐ मलुप्य शरीर पाकर जिसने आत्पपद्‌ पानेका वलन क्िया,वह हत्यारारै।४ 
11011 । 
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# योगवाराष्टमाषा # २९५ 


क्योकि यह्‌ माया देखनेमे तो वद युन्दर जान्‌ पडती हे परन्तु 
इका परिणाम वहत ही भयकर शरीर नाशवान दे] जे गृत्त को 
भीतरदी-भीतर षन खा जाता है शौर वाहर से वह वहूत एन्दर 
दीखता है, वेसेदी यद्‌ पुरुष वार सेतो बहुत युन्दर श्ररग्ेए सषि आता & 
रैमिन्तु भीतरदी-भीतर इसको तृष्णा चवंण कर जाती हे। यस्तु.जो 
पदाथो को मत्य ओर सुतर रूप जानकर उनसे सुख लाम कसे की ¢ 
ट्व्छा करते रे, वे सुखी नदी हेते, वरन्‌ जसे काईं पपं को पकड कर & 
नदी पार होना श्राह, सोनदी दो पाता यर अपनी मूखतावश इवं & 
दीजातादे, .वैसे दी जो मांसारिकं पदार्थो को सुखरूप जानकर £ 
उनका श्ाश्रय करता दै, वह्‌ सुख नही पाता श्रौर निश्चय दी संसार 
सागर मे-टरूष जाता है । कयोक्रि यह संमार तो इन्द्र-प्रतुप केदी 
समान दे । जेसे इन्द्र धनुष देखने मे तो वहू रंग का दिला पडता 
% हे ओर उपसे. मी थं लाम नदी होता, वेसे ही यह संमारमभी 
ॐ भ्रममान्र है पर इममे सुल फी -इच्छा करनी व्यथं हे! वप, इसी 
प्रकार जगतत छो सद्रूप जानकर मे ,इ्से निरवासनिक रोने की 
इच्छा करता ह । र 

धी योगवारिष्ट चंराप-प्रकरण का आ्ठरमो सगं समाप्त ॥ ८ ॥ 
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‡' ` श्रहकार्दुराशा वणेन । 

५ ॥ 509 | 

३ | सुनीश्वुर । मनुप्यका सवसे वडाशघ्ु हकार हे । संपा 
१ (1 


गु में जितने मोदुख प्राप रोते हे,सव अरहकारसे दी 
‰&|- उ्यन्न होते हे । जव तक यह रहता है, तपर तक दुःखो 
: की उत्पत्ति का, अभाव कदापि नदी देता ! दान, मा 


सम्मान ओर्‌ पुष्य. ` ` (तन मी शम कं देते, तवत 
+... +++, व ४ 
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वु ~ ह 1५) ह 
‡ समी व्यथै है, जव तक कि मूनुष्य मं अर्हकार्‌ विद्यानन्द । पेषी £ 


यवस्य मँ बाहे कोई लास चेाक्यो नके स्वपन मी परमां 
‡ की षिद्धि नही हेती! ह, इका नाश होने परतो निश्वयदी $ 
४ कल्याण हो जाता “ । इष कारण यप सुमे यह अवश्य वतला्ये £ 
कि कित प्रकार से इतकी निति हेवेगी ? क्योकि इष अर्हकारस्पी 
% शुने मेरे शान्तरूप चन्द्रमा को श्राच्छदित कर लिया है, इससे 
‰ मेरी शीतलता शरोर य॒मं जो इय प्रकाश है, सव देक गया दे । द, 
जथ गृह अ्हंकारस्पी मेध गज॑न कर वपां रने क्लगता दै, तव 
२ वरष्णारूपी मंजरी को वदते देर नही लगती ओीर्‌ वहं पलमात्रं री 
‰ अपना भयकर प्रभाव डाल देती है । फिर वाहे लाख वेष्ट करो- 
भ अहकार सर्पी वादलोके रह्ते,वह कदापि नाशनहीं होती । वह नाश 
धरं तो तव देवे, ज अहर का पहले ही नाश हो जाये सो भिना विवेक 
५ रुपी पवन के चले वह कैसे नाश हो ? क्कि जव तक दीपकमें 
तेल चौर वत्ती विद्यमान दै, तथ तक तो बह शरवश्य ही प्रकाश करेगा । 
> दो, तेल वाती का अभाव हो जावे तो प्रकाश आपदी ्मापनषटहो 
> जायगा } इसी प्रकार जव तक यह महाश अदंकार विद्यमान है, 
शं तव तक तृष्णा का नाश नदीं हो कता । 

इष प्रकार वाहे जिस रूपमे देवा जाये, समस्त दुःलों का कारण 
ई अर्हकार दी हे । जव अकारनष होवे, तव दुःखोकाभी नाश दो। £ 
> अहकार यदहीकिमेराम द| जव तक मुभे यह भाव विद्यमान 
५ र, तव तकं कु नदीं हो सकता । इसलिये रहार को दी समस्त 
भ यपदायो का मूल मृज समकर मेने उको त्याग क्रिया दै । प्योकि 
‡ मनुष्य मात्र के लिये परमपद लाम करना नितान्त श्यावभ्यक दै । 
‰ ह उनीशपर ! यह यद्कार तो ज्ञान को वैसेदी नट कर देतादैकि 
‡ जसे कमल को वरफ्‌ नाश केर देता हे । भला देलिए तो सी, इ 
२ चरकाररूपी शिकारीने जीवरूपी पकतीकोकेते वधनमे कर लिया दैक 
> जिपसेयहविचारा महादीन दो गया दै । हा.पिपय भोगोकीनृष्णारूपी 


नवर कक न्धम्‌ .1.2.। 1.414.444: 
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ॐ योगवाशिष्ट-मापा % २७ 


पिशाचिनी ने इसे कैषा मोहित कर प्निहेसेकलियादे।त 
भक्ला युख कैप भरल सक्ता है ? थ्व तो यहं उप्केव 

मे पडा हुया नाना प्रकार के संकलय विकरपो से श्राच्छादि 
हो अनेक प्रफारका शब्द कमता है । इससे दे मुनीश्वर ! याप सुमे वरी 
यक्ति वतलाद्ये कि जिससे इष शअदकाररूपी दृष्ट से मुक्ति मिले 


धरी योगश राण्य प्रफरण पा मौ सर्गं समाप्त ॥ & ॥ 


दशवे सगं 
चित्त-दौराद्प्य-वणंन 
~+ 

महायुने-जिम प्रकार अहंकार से मनुष्य का पतन हो 
जाता हे, उसी प्रकार यह चित्तभी महान दुः का 
कारण दे । क्योकि यह सर्वदा दी विषयों की रोर दौड 

लगाता रहता हे । जव देखो, विषयों को दी चिन्ता 
> किया करता दे रीर जो वैराग्य, विचार, धेयं रौर सन्तोष दिक 
‰ महापुर के रुण दे उनकी चोर कदापिनदी जता । यदपि विपयों 
श से दते रंचमात्र भी लाम नदीं पहुचता, तथापि जेते श्वान दार पे 
¢ भटकता फिर्ता है, केसे दी यह चित्त पदार्थो की प्राप्तिमें 
भटकता रहता ह । पर वास्तव मे उसे कु मी नही प्राप देता ओर 
जो कुछ नाममा को प्राप्त भी दो जाता है तो उपसे यह तृप्र नही 
रोता शौर तृप्णा वनी दी रहती हे । जसे पिटारे मे चाहे जितना 
मी जल श्यो न भश्यि परन्तु वह वाह्र दी निकल जाता दै ओौर 
कभी पूणं नही होता, वैसे दी इस चित्त को चाहे जितने भी मोग 
पदार्थं क्यो न मिलते जाये, पर , यह्‌ उषसे संतुष्ट नरी होता ओ 
सवेदा दी तृष्णावान वना रहता हे} इससे यह चित्त एक महान मोह 
का सागर हे कि जिममे प्रतिक्तण तृप्णारूपी अनेक तरंगे उठा करती 


दे शरोर नाममाजकोभी स्थिर नदी होतीं। जसे नदी का प्रच 
4444 ~ 44.44.54 4-43-4 ~ -4 ~~ 47 ~ 71 
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त 
‡ वेग अथवा समुद्र को प्रचड लहर अपने तटवरती कृ्ौ को उवाइकर ¢ 
५ फक देती ह वेदी इम विचरूषी सणुदर मे वाषनास्पी परचड लहो { 
ने उठकर मेरे अचल स्वभाव फो विचल्तितकर न जानि कं का कष्ट £ 
उखाइ का प्रवाहितिकर दिया रे हा, इसचित्तरूपी धीवर ने अपने ¢ 
वापतनारूपी जाल को वियाकर मेरे ग्रात्मानन्द कोकेमा नष्टकर्‌ & 
दिधादेकियाज मे तनिक मी परम्न नही हो पताह ओर जव ई 
देस तव चिच्च मे सेदवान ही वना रहता ह । हा, इष चित्त के ¢ 
‡ कारण तो तनिक भी शान्ति नरी प्रा सेती दै। इष दुष्टे कारण तो ¢ 
‡ मेवेसारी स्ोभवानसोर्टाद्रुफि जैते चीर सथुद्रके कारण री £ 
थ मन्द्राचल चोभवन हया धा । 
‡ देने । इत ितिनेमुमे मी सुद्र साई मे गि दिया { 
‰ देकि निषा कुतर अनुसन्धान दी नदी दौ पताह । जसे भव॑डं € 
वायु से सूखे वृष्ण दूर-ते-टूर जा पडतेर, वेपेदी इष चिचदूपीवायु ४ 
ने मुमकरो यात्मानन्द्‌ से दूर डाल दिया है.। जेसे सूते तृण को ई 
समग्नि भस्म करदेती है, वेसं दी इस विच्च ने मुभे भस्म कर दिया ‡ 
दै। दे मुनीश्वर । कद तक फर, यह चित्त तो कमी २ वडा गंभीर £ 
% ओर उदारो जातादे] पर इती उदासाभी विचित्र हे] ¢ 
‡ जय भगे को नहीपाताहे ततो उदार चे जता दे रौर जहो भोग & 
ॐ परिल नरी कि उसमे ्रासक्त दोकर्‌ परम विषयो वन जाता हे } शिरि 
% ती वसना दी इषकी सु शेय्था दे जादी रे खोर यह रातमपद की & 
ष 
: 
(५ 
ॐ 
ल 
स्‌ 
£ 
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ॐ यर ऊदापि नदी जता । हा, इतत जाल्ल बडा दीः विचि दै । 
‰ बासनारूपी सूत मे सपार्‌ की सत्यतारूपी गोट पडी हूर दे । इपपे 
ॐ हे सुनीश्वर !. श्राप सुभे वदी उपाय त्तलाश्ये कि जिसे मे इष 
ॐ वित्तरूपी शत्रु को विजय कर पा । भुके किसी प्रर केभोग की 
ॐ इच्या नही हे) भँ इम जगत की.लच्पी को व्पर्थं जानना ह |, इसे 
3 मप मुभे ची युक्ति बतलाङ्येफि जिससे इस चित्त को जीत सकर । 
५ धी योगवाशिष्टचराग्य म्रकरण छा दश्यां समं सपात्त 1 १० ॥ 
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1 ष & 
ॐ यागवाश्ष्-पाषा = ३९ & 
ग्यारह "सम ४ 
५ ग्यारहर्व"सग । £ 
४ तृष्णा-विवेचन ८ 
& 
९ [0 ५ 
ः {ता कटर रामी फिर फटने लगे युनीप्वर । यह £ 
२ चित्त वडा दी दृ हे । जगतके 1 टुः द, स £ 
२1 इसी फ याघ्रयसेफृते हे ्थोफि इम चेतनरूपी याकाश £ 
26 = @ भे वृष्णाख्पी एक रेतौरात्रि आग टं म जितम काम, £ 
‡ कोष, लोम शोर मारादिक उल्‌ श्राकर निर्भप विचर ररे है । जव ¢ 
2 तक इमा रभाव न होवा तव तकर प्रसन्मता नहीं परष्े सकृती । 
‡ क्यङि इ वित्तस्पी प्रवृत के त्र्रयसे तृणस्पीनदीका वदूरवाद्‌ 


» चलता दे फि जिम सफदयरूपी तरङ्ग मे पडा हूखा यदह जीवं कं ४ 
५ का कह चला जाता है । ह मुनीश्वर । यदतष्णारपी प मोर रे जो 
‡ मोगरूपौ मेधो फो देसफर पर प्रमन्न होना ६ । इममे मस्त दुःलो 
की मूल यद्‌ तृष्णा हं } हा,जव म सन्तोप च्रादिकं गुणो का यआश्रय 


[+++ 


(8 


करने लगता ह, तव यह तृनणारूपी पिशाचिनी श्राक्र उते नष्ट कग $¢ 
देती ₹े। जपे किपी न्दर सारंगी कौ च्रहा काट डालता है, चैसेद्ये 
सन्तोपादिफ़ ऊ तृष्णा नाश कर देती ₹। कहँ तो मे यह्‌ वाहता 
ह कि परमपद को लाभ कर ग्रीर कों यह व्रप्णा उसमे वाधफे 
रोती दे! जसे जालमे फा हुया पती थाकाश् मे उहुने का यन्न 
तो करता र सन्तु उड नरी पाता-वैते री उप कारण अनात्पपदं 
मे पडा हुया यद्‌ जीव श्रात्मपद मेनदीं जा पाता । उसमे जने की $ 
चेष्टा यि नंदी कि यदं दृष्टा, स्त्रीपुरुष, पुत्र थर इटुम्बं आदिं ५ 
का पेमा कठिन जाल सामने लार भिया देती हे फि उपमे फंघकर € 
यह जीव कंदापि यागे नही बद्‌ सरता । वदा नदी कि भट यह्‌ ई 
उसे नीचे गिं देती हे । हे मुनीश्वर ! यह देषने मे तो बही न्द्रं £ 
जान पडती ह परन्तु इसन गोन्दरय वेता दी नि्सार योरध्य््ध- ६ 
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य जते इन षलुप कारण वयं ्रनि.सार होता ह । दे यनी । 
१ इपपे कोई मी कायं मिद नही शेता । यहं तृष्णार्प वह मेव { 
५ दै कि जिते दुःखशपी वू दं नित्यशः निकलती रहती र । पिर यह १ 


२ तप्णास्पी वह युव्गिनि दे मि जिसका स्पशं तो रतयन्त दी कोमल ¢ 
‰ रे किन्तु षिपसेरेषीपणंदहेकि जिपकारना हुप्रा्रणीक्मी 
यच नरी .सकता । हे य॒नीश्वर । तरप्णारूपी वह बादल ई जो ग्रा्- { 
ॐ स्पी सूरं के श्नमि यधरण श्रिये हे । जप ज्ञानकूगी वाध चले, तव { 
& करीं षको नाश होकर अ्ात्मपद्‌ का साक्तात्कार देवे । फिर ¢ 
ॐ तृष्णारपी वह रात्रि दक्षि जिसने ज्ञानरूपी कमलल को सङ़चित 
कर दिया र 1 यह वह कली रात्रे र किंजिषमं उे-बे ६ 
पेरय॑वान भी भयभीत हो जाति हे । इसमे पटकरं वहे-बहे नेत्वाते £ 
भी अन्पेहो जाते दे । इसके अति दी वेराग्य ओर श्रभ्याम स्पी ८ 
नेष भङ्ग से जाते दै । यह सत्य का विचार नदी कले देती । यह { 
2 एषी उकरिनी हे मि.यतिरी सन्तोप यरादिक्‌ पुं को मार दालती £ 
द । इको कन्दरा मे वेडे-डे उन्मत्त हस्ती षो गर्जनश्रिपाकष्ते हे । £ 
हे मुनीश्वर ! पह तृष्णासूपी एफ एमा एक सषुद्र हे फि जिषे £ 
¢ 
४ 
(१ 


०५६८५५५६ 
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 प्रपदारूपी यनेक नदियां यक" मिली हुई हे । इने श्र पि मुभे 
‰ वही युक्ति ब्रतलाद्ये कि जिममे मुभे इमतृष्लार्पीदु.व से दुटकाया 
‰ मिल जाये । शरन्पथा दसश् प्रहर वद्‌[ दी कठिन होत दे । बद 
ओर इन्दफे वज्रसेभीवकेषादुखनहीं प्रप्र होना जेना इस € 
२ तृष्णा ते प्राप चेता दै। हाथ, सुमे उमौ तृष्णा ने घाथल ऊर रता ¢ 
श देग्ौरदुससे मुके तनिरभी शन्ति नही प्राप्न दोम्हीहे। फिर 8 
यह वष्णारूपी वहं दीप हे कि जिकषमे सन्तोष श्रादिक प्तङक श्रा- £ 
‰ यार्र जल रहे हं । परन्तु, जसे मग्ली जल मे ककड शौर रेत ई 
‰ भादिको भौ मस्‌ जानकर सु मे रस लेती ह नोर उपे उशना ¢ 
म कोद लाभ नदीं रोता । वेते दी यह तृष्णा भी जो कु पदां देखकर £ 
(क पात उड जाती है-कभी श्रिसी से तृप्त नी होती । यह एेभी ८ 
५ कापया 
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£ यरिणी है फ कभी तृष देने जानती दी नदीं । यद उम बन्द्र के 
‰ समानदैक्रिजो कमी इष डाल एतो कमी उम इल्‌ पर करदका 
जाता दै शरोर स्थिर नदी दोना । दिन रान प्रपत पदाथां ऊ प्राप्ति € 
मे ही यत्न करता रहत! है तथापि भोगों से तृप्त नदीं देता । जेते & 
पृताहूति से यगन तृप नदीं होता, वेसे दी जिन पदारथ का मिलना & 
ॐ अपम्भव रोता है, उसकी ओर भीयह दौडती दी रदी हे ओर नाम- ई 
मात्र कोभी शान्ति नदी पातो। इसलिये यह तृष्णा उक्र उन्पत्तनदी 
ॐ केसमानदैकिजो च्रपते मे अये दूये पुर्पको कद्यंका कों क्ते ¢ 
जाकर फेक.देती है । कभी पर्वतकेतटम ले जाती है्नोर £ 
‡ कमी दिशाविदिशाग्रो मे ले जाकर ध्रषने वसनारूपी तरंगो मे £ 
& रेष २ वकि रौर थपेडे लगाती फ ह जिमके चपेटेको सा कर वह ई 
ॐ कमी यपने स्वभावमेस्थिरनदहीं होता । फिर यह तृष्णारूपी एक नटिनि & 
शरं हे जो पना जगतरूपी यलाडा लगाकर उपमे बडे वड का शिर नीचा £ 
‡ कर लटका देती. दहै ओ्ौर स्वयं दूरसे खडी रो$र रेमती दै । पर सेद £ 
ॐ देकिश्रपनेको इस वस्था मं देलङ़र भी मूं प्रपन्न रोते दे। £ 
इसकी एक प्रशंमा यह भी हे किजो इका त्याग करता हे, उक्तके पीचे 
% यहलाी फिरती टे शौर उपके ढरा वारवार त्य.ग.करने प्रमी 
यह उसे नदीं त्यागती । इससे प्रतीत रोता हे फ यह तृप्णारूपी एक 
ॐ एेसी डोरी दे फर जिते साथर्वेधा हुय्ा यह जीव भ्रमता फिर्ता 
ॐ दे। इषे यहं तृष्णा वह दुषिनी दै कि जो शम यणोंको देतते दी 
अ मार डालती दै। हे युनीश्वर ! उपकेस्योगसे दी मे इतना 
दीन ओ्रौर आत्मपद से विलग हो गया हूं । थस्तु मुकेतो एेषादी 
तीत होता हे कि इस तृष्णारूपी बोष से दी यह जगतरूपी एेसे २ 
मोती उत्पन्न हये हँ फि जिते देखते हुये लोभी का मन पृणं नहीं 
हो पाता. तृष्णारूपी वह पिटरी है फि जिषमे दु.खरूपी रनभरे 
पडे दं, 1 इससे श्राप यु वही युक्ति वतलादये कि जिम प्रकार 


यह तृष्णा निषत्त दोवे ।. थन्यथां मेरे विचार से तो यह किरी प्रकार 
4.4.441 


४) भ 


र 
५ 
> 


(44 


५८५९ ८५२५९०५२ ०४६ 
4.114.444 


6 


ष 


1 ९.१९.१८०५९.4९ 4९०९८५६० ९६८१९५५ (2,१.0० १९९०९९५१ १९८९०4८९ 4९५१९८४ 
शु [० 

५ ४२ $ वेराण्य्‌-प्रकएण ॐ 

भै 


निद नहीं होती है। परन्तु मे इतना कट सना ह किं जे 
प्रकाश ते दी अन्धकार नित्त ते जाता है, वेते ही कोरैयुक्ति मिलने ' 
पर सम्भव है कि यह भी निव्रृत्त हो जावे । न्यथा यह ृष्णासूपी हल 
तो मैरे गणप पृध्री को खोदे डालता हे । फिर यह तृष्णाूपी 
‡ वह धूलि हे शि जो ग्न्तक्रण रूपी जल मे उल कर उसे मलिन 
किये दे रदी हे । हे मुनीश्वर अधिकं क्या क-इष तृष्णाने तो यमे 
अत्यन्त ही दीन कर दिया है । इससे आप वही युक्ति वतलाये कि 
जिसे इ तृष्णा का नाश होकर थात्मपदं की प्राति दषे । 


्री पोगवाननिष्ट-रेरण्य प्रसरण का ग्यारदमौ स्म समाप्त ॥११॥ 


। 
1 


वारहर्वां सर्गं 


शरीरनेराश्वता . 


॥। 


2626५०५० 


शनीश्वर यहं शरीर मी महान श्रमेगल शौर श्रभाग्य 
स्पदे) इसकी विकारता यौर यपर्वि्रता तो वर्णनं 
री नरी की जाती) क्योकि इसमे माम-मज्जाके श्रतिरिक्त 
ञ्रोररखा दी म्या है? इससे रच मात्र भी किसी धं 
यु की मिद्धि नकत सेती) अरत. मे हिते विकाररूप शरीर फे रखने की 
५ इया नदीं कता। क्योकि न तो यह ग्रत शौर न तक्न। न जद, 
न चैतन्य 1 इए कारण इको मभ्यभाव मे कहना चादिए ! क्योकि 
४ इमे चेतन्य ञ्चात्मा दी विराज रहा हे शौर उमी फे सयोग से यह 
‡ सरे व्यापार फला रहा हे । परन्तु यह स्वयम्‌ तो वडा पवित्र 
ॐ सप, ग्रस्थि-माप, रधिसप् मौर व्ष्ठ से पूणं एव विकारी है! 
य इते यह्‌ समस्त दु सों का स्थान दै । इच्छित वस्तु फे पादा हे तौ 
‡ रन्न दोता दे ग्रौर अनिष्ट के प्राप होने से शोगान्वित हेता दै] 
इष काएण मे एसे शरीर की इच्या नदी करता ! योषि शरज्ञान से 
५ ₹ी इतकी -उतयत्त ह दै । योर दमो यमाव शरागया हैवहीटु-च 
कितपय 
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का कारण दै । जसेकोढरी मे वैढा हु विज्ञाव नाना परार के शब्द्‌ 
कृरता हे, वेतेही इस शरीररूपी काठरी मे गरहकाररूपी विलाव बेटा 
हुयाशरहखह शरद करता रता दे। परन्तु इका इस परर शुष्द करना 
निष्मयोजन ओर व्यथं दै, उपतेफिमी प्रकार फे अथं कीपिद्धी नरी 
रोती । यदि उका शब्द्‌ करी ग्रथकेदेतुहोनातोटीफभी था) 
परन्तु उमम तो कोई सौन्दयं है दी नही, सवव्यथं दै । दा, यव यह 
शरीर रूपी नौका रेस भोगरूपी रतम पडी हूं हे फि इसफा पार 
होना कठिन है । पार तो तव रोवे, जव वैराग्य रूपी जल वद्र कर 
द्भ्यामरूपी पतवार की वर्ली लगे ¦ स्यो यद्‌ शरीरस्पी एक एमा 
जदान है जो संमररूपी समुद्र मौर वृष्णारूपी जल मे पडा हुमा दे 
श्नौर भोगरूपी घडियालदइम शरीररपी जहाजको किंनर नहीं लगने 
देते ) यह्‌ भरिनारे तो तव लगे, जव वैराग्य रूपी वायु श्रौर अभ्याप 
रूपी पतव्रार का वल लो । धर्‌ जिस महापुरुष ने एषा कया दै, 
निश्चय ही वह छुली हे । परन्तु जिमने रेमा प्रभ्याप्त नदी किया दै 
वदद्यापदा को दी परप दे। हमसे निर्वय हे प वह अपने जहाज पदित 
इम सपारपागर मे टव जावेणा 1 क्योकि उघ्के शरीररूपी बेह मेँ £ 
तृष्णास्ूपी एेषा चिद्र हय गया हे फिजिमङऊो भोगरूपी घडियाल भक्तण 
पयि विना कदापि नीं रह सकते । मूर्वा को इसका तनिक भी ज्ञान 
नदीं दे \ क्योफि वेतो श्रपने आपङो जहाज माने हुये है, पर यह्‌ 
नदीं जानतेकि इ्रमतृष्णारूपी एेषाचिद्र भी लगा हृ है किजो निश्चय 
रीदुःखदेरदादे। 
दे युनीश्वर । यद देदर्पी एर पेमा श्त रै कि जिम भुजा 
रूपी शाखा, उ गली रूपी पत्र, जंघा रूपी स्तम्भ, भोगवासना स्प 
जड चोर सुल-दुलःरूपी एूल लगे हये हे । परन्तु जदं ये सभी वस्तुं 
इ५फ सहायता मे विद्यमान हैँ वहो इममे तृष्णारूपी एेता धुन भी 


<~ ५५८ 





>+ ++. 


५९०५९५५५ ५६८५२०५९ न ०८०५ 


(4.444.324. 44.101 


०१८.०९०५२०१२ ०१९. १८५६०५९ .१९.५२.१९०५२ ०५८५२ ५१९५४६ ५५२९५२५.५९५.५९५९६ 


लगाहुग्राहैकि व्‌ इमे नाश करके री छोडेणा । तव भला मे रेते 

=. ॥ 

श्रमृगलरूपी शरीर-ृ्त "अक्याकरूगा | पतो _ म्म्‌ $ 
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९ का ठी कारण हे । इषे मुक्त दोना वडा कठिन दे। यक्त ते त 
हवे, जव प्राण, मन, इद्धि योर इन्दि सहित इष देह के समस्त, 
ग्रह॑मावो कात्थागकरे | पर यहत्याग साधारण नही हे । जवत्याग 
साधारण नही दे, तव युक्ति भी रवी दी किन दै। ॥ { 
हेसुने ! पद््रितो बह दै जो पवित्र स्थानम रदे। ने ्रप्‌ ६ 

वत्र रहता ह, वह पवित्र कैत कहा जायगा ? शरीर तो सर्वधाही 
‡ अपवित्र रै, तव इमे वा करनेवाले त्मा फो पवित्र केते कर ! ६ 
‰ भला जिम शरीररूषी गृह मे अस्विरूपी ईै'टे ओर रक्त, तथा मल- £ 
४ मूब्रूपी गारा ला हया हे ओर जिपमे शर्शाररूणी श्वपच. शौर { 
तृष्णा रूपी र्वपविनी जा उमकी स्री है, वाप करती रै शोर निपते £ 
काम, कोध, लोम घौर मोदृरूपीपुत्रो को जन्मदिया है-एेसे थषव { 
ओर श्रपलसूपी शरीर को लेकर मे क्या कशा । यह ये नदी 
चादिए । यह चादे रदे या न रदे, इम युमे कोई आवश्यकता सदी £ 
दे हे मुनीश्वर ! यह शरीरखूपी एक गृह रै, जिसमे इन्द्यूप्‌ ¢ 
पश वेधे हये दै । यदि कोटे उत गृह मे जाता देतो ये पशु उको 
अपने विषय स्पौ सीगो से मासते हे । तव भला एसे शरीर को लेकर 6 
मेष्याकरुंगा) इतमे तो सव॑दा ठी कलह पड़ी रहती दै श्र ज्ञान ! 
% स्पी पम्पदाका कभी प्रवेश नहीं प्राता । जव देषो, तष्णा ( 
‰ रूपी चण्डी इन्दियरूपी दार पर खडी रहती हे घोर यह कटपना कंरती & 
ॐ रती हे कि शषदमादिक सम्पदारूपी किमी काप्रवेश न होने पये। 
मुनीश्वर 1 उप गृह मे सुपुपिरूप एक एमी शय्या मी विवी हई रे { 

५ किं लिक्षपर जाकर प्राणी पको पा सकता हे । परन्तुकाम करोधा- ६ 
५ १ फे परिवार व तक पर्हुबने दौ नही देते) इ कारण ॥ 
& यहं शरीर पम दुली का ्ूल दै! च्रतःमे देते शरीर की वाज्या ( 
& 


क. 
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थ नही कता । फिर इषकी ्षएमगुरता भी ष्या ही सेल जसे 
म द्वी के कान धर्वदा दिलते व 


सी रहते दै, वेते ही शत्य इसको सव॑दा £ 
सयु इसको सवेदा 

री दिलाया कती हे योर ही कालका लम्ब होता कि शयु दते ८ 

ककत (स स्क्ततम कय ६ 
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फट राप लेती रे ! रतः मे एषे शरीर.को स्वीकार नरी करता । 
क्योकि यह महा कन्न है। वाहे यह कितने दी भोगो को क्यो न मोग 
लेषे ओर कितना भी रेश्वयं क्यो न प्राप्न कर लेवे किन्तु मृत्यु के 
रागे इका कोई मी साथ नदी देता रौर यह जीव इको चरेलादी 
छोड कर परलोक को गमन कर लेता है। कटो तो इक्षको पुख देने 
फे लिये वह्‌ यनेक यत्न कसा हे ओरौर को वे समी इतका साथ 
त्याग देते हं । तव मला मे एसे कतघ्न शरीर कोक्यो नत्या दुं! 
श्रितना आश्चयं है र यदतो उपीका प्षाथक्सतादैफिजो इष्तके 
धौथ नहीं चलता । तव उक्ती प्रक।र फे थ्राचार से जव यह परलोकमे 
जाता दै, तथ यनेककषट पाता है । पर इसे षया, इत मूखंको कभी इसका 
ध्योन होता दै ?नदी यहं अपनी मूख॑ता मेँ सव कुल करता दी रहता दै। 
तव पेषे शरीर फे षाथ क्या उपकार करे । इम पर उपकार करना 
तोदुन्त मे यावाहन करना) धनीदहोया दद्धि, न्युनाधिक्य 
भोगतो पमी भोगते द । इस लिए जरावस्था चरर ख्य दोनोको 
ही प्राप्त होतो । तव इष पर उपकर केषा ? इस पर उपकार करन 
तो मानो नागिन्‌ क दूध पिल्लाना दै । तुष्णा नागिन हे । शरीर को 
नाश कर देती है । शस्तं वह बडा मखं है जो इको भोगने के लिये 
भोगो के पीडे पडा रहता है \ फिर इका आना जोना तो नैषारी 
दे, जसे वायुका वेग राते ही चला जाता हे। अस्तु; एेसेशरीरसे 
श्रेत करनी दुम कां कारण है। परन्तु एेमा कोई विरलाही पुरुष दै 
जो इतकी आस्था मे नदी पडा अधिक तो क्या कहे पिजलीकी 
> -चमक भी ग्रतिजाते दीस पडती है किन्नु इषको अति-जाते कोई देख 
# नदीं पाता । अस्तु इमकी आस्था करने से कोई लाम नदी है। 
यदह एसा नाशरूप है किं जेसे.विजली स्थिर नदी रहती, वेसे ही यह 
कंदापि स्थिर नरी रहता 1 ब्र, इषी कारण मेने इसकी अदंममता 
का त्याग कर दिया हे} मला, इको पुष्ट करफे क्या रोगा कि जव यह 


कामे 
‰ किसी भीकायंमे नदीं्ाता । तवतो यह भस्म कर देने दी योग्य है | 
भक ककर 4.1.414 


१3 
(१ 
ए 
(ष 


५९०५२.५२०५६०५१ 1 


८९०५९०५९०५२. ०९०६०५६६ 
क 42 


,* 
८४८, 
४) 
४. 
११०, 

4९५५२०४ 

५२५५९०४ 

८५०५५ 

0 > 

८५९४ चर्‌ 

,५९.६.४  देरणयशर 

५२५ > 

५९९.५; 

„46.48 

ध 

८८५६५ 

५ ४६ 

१ 


$ 
(1 1 उप 
वादे 1 
[५ # | ह 
सजल दे या ह। { 
नाम्न निष प्त ८ बोध ; 
इसेन्न की दुःख प्र मा कोई ¢ 
पोने र्थ मदुः फे गि 1 
पुर्‌ परम पर मुः म उकं ॥ 
महान व उ यातो सक 5 नरी दे 4 
कारण क ह निरय चार | ह १ हनो ¢ 
स 
भ इतका ला द याह, पर्‌ व ८ १ है। & 
३ नत वत षो 1 त 
‡ जिसे जब यद हइ रोता यानन्द को दुली । यह्‌ £ 
2 १ नरा न 0 है क 
भ रे पुनी किन्‌ मेनि ही म दी तं अ श्रादिः 
१ [हे दे। पेषा रमपद्‌ श्चय योगसे कारश ¢ 
म्‌ ह्र नही मुफेतो करप ^ ी सं अह्‌ भ्त रहत ४ 
४ प्रन मु त्याग हे व्ह कै ह श्रः प्रा घ्या 
का ॥ त मोह दाको शा 
8 मान रक वश क, श्राप की । 
र जिः सब श्र 7४ त से यें का. व 
श परं भी टुः न यं व॑दः ओष श्रापद शरीर री सम्प 
५ जितने पपा देस कि ॥ इस मैषा क 
जि मनि शीभूत रहै समस्त हेजो वकु भी,ए 
‡ ये य स र ्र्ैतो 
५ रो द रण नम रा श्व 4 
‡ मिक स्तु, उ मौ ऊारण को उनके र1 र 
१३।३ र इ व नीरव कीच व 
दे हग त्मापु पका हेमु कार फिर जवं 
‡ कते गत ररम है] मे अहं ा पो, लक 
५ 1 उन सते ठ हती रीरमे गाया, 11 सेवा 
‡ परन्तु कं ६ श अं अ य गरम. 
ध ६ ५ तो था हुई, जसे च श्र फ 
५ दा रने कौ रसे म १ देक पया ठ १ इसी जल 
(४ मेर 4 ये दे रः । पर्‌ यह्‌ पा हेता १ शरीर ?इसकी € 
1 दलन ८ अली नत कलना ही ¢ 
न ६ ९१ सता व द॥ गी प वा 6 
ग तत नी प कीर गत के अ 
बस न ४४ ूलं ह ।१ व 
भचर 4 + + 
५ कार व ७ तो र नही ५ भ 
४ करनेव वि यू 
२ प्रवाह करने हफार्‌ 
था हे। "न 
च अ श्हफार (+. 
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देतु यत्न करने लगा ! वम, वह यत्न करना दी मूख॑ता दै । स्ोकि 
हशसीरतोवेसे दी भिथ्याहे जेसकि सप्तारं ध्रमार योर मिथ्या 





है! वस, इन्दी सव कारणों सेमे इमशरीर को श्रद्धीकार नदी करता । 
श्रप्तु, हे सुनीश्वर ! श्राप वही उपाय्‌ बतलाइये किं जिसके दारा 
मुभे परमपद की प्राप्ति देवे । 
श्रौ सोगवारिषटुवराम्य प्रकरण का पाग्हर्वा सगं समप 1 १२॥ 
तेरहवाँ से 
205. 
वाल्यावस्था-च्ंन 
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६] इ | तना कृ र रामजी फिर्‌ बोले-देयुनीश्वर्‌ ! इश शरीर 
(अ स] कीजो वापा, युवा श्रीर्‌ शद्धा ये तीनो धरवस्थयें ¢ 
महान दु.खदायक हं । पहले वार्यावस्था को लीजिए । {£ 
वाखावस्या समस्त दुवो का मूल दे! देचिए्‌, इमके £ 

श्राति दी जीव मे श्रशक्तता, मूर्खता, इच्या, चपलता चोर ॒दीनना ¢ 
श्रादिक विकारो का साम्राज्य रे जाता ₹े। इम कारण यह्‌ वाद्या- & 
% वस्था महान विकारी हे ! जिधर दी देखिए, उधर री चचलता शरीर & 
श्रपूणता विद्यमान हे । यह जव कोर वस्तु ्रहणएक्सना चाहता दै, गौर 
नदीं पातातो दृमरी थोर दीड लगा देता हे । कोधकरता हेतो मुक £ 
रोने से बोल तो पाता नदी, भीतर ही भीतर जलता दै। इच्यायें 
वटी-बही करता दे, पाता एक भी नरीं । इ प्रकार यह प्रतिक्षण तष्णा £ 
के दीकेरमे पड़ा रहता दै! तनिक से प्रषग मे भयभीत हो जाता £ 
दै ओर शान्ति तो जानो कभी प्राप दी नरी होती | इस प्रकार यह & 
चास्यावस्था महादीन शौर मूढ तथा मक श्रवस्या हे) भला निप्र & 
ञव्थाकेविचारमे कोई शक्ति नदी हती शौर चषण-तणमे प्रमन्नता £ 
भ्रौरपरसन्नता ही ्ाती रहती दै, उमको क्था कठा नाये ? उमको तो 
अपने स्वरूप का कुथ भी ज्नान नदीं होताः। देखिए न, जो बास्या- & 
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न+ ~~ 
२ वस्था का साथ करता दै, वह भिना मूख है! भला जो अवस्था ६ 
ञान रहित शरोर सर्वदा हापित दै यर सवंदापदार्वीकरौ सी यप { 
दौढती स्टती दे उत भी कोई अच्ठा उदगा ? वस्‌, इप्री शरण इ 

अवस्था जोम नमस्कार करता ह । यह शुके नदी चाहिए । इमकीतो 
युमे इच्छा शी नदी दै । स्पोरि यह तो"उघ्च रथान के सथान दैष्ि £ 
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६ 
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जो कण-कण मे र की योर जाता गौर गपमानित होकर फिर वी ¢ 
लौट पडता है।एसेदी इम वलिक अधवा वाल्यावस्थारोजाननाचादिये। { 
मला षह भी को अवस्था दे फिजिसमे यरपने माता-पिता बौर 
भाई तफफना भय रहता दे । यही नही, प पक्ती तकत वालक को { 
भय लगा रहता दै 1 तव मला रेते दु.खसूपी वास्यावस्था को लेकर £ 
कपा होगा? हा, यह्‌ अवस्था तो वड ही चञ्चला है । इसकी चंवः ¢ 
लता क्या कदे-यहं तो वेषाही चञ्चल दे, जेते खी के नेत यीरनदी ४ 
क प्रवाह चन्बल होता हे । नही, नही, बालक तो मनके समान्‌ { 
चभ्चल दोते है । प्र यह्‌ मी नदी, वालककौ चन्बलताे रागे सारी 
चञव्रलतायं कनिष्ठ दें । फिर उपमाते देनी दी सेणी । इस कारण £ 
मेरे पिचारसे बालकफी चर्वलता तो उम नेश्याफे समान है जिम £ 
कामन णक पुरुपमे कमी नदौ ठट । ठीक उशी भकार वालक £ 
ॐ का नित्त तिसी एर पदार्थमे नहीं ठहन्‌। | वहन तो अपना कराण & 
‡ जानता मौर न अङरपाण । उमर भारी चये व्यव प्रोर यकारण ¢ 
ह| बह पर्वा ही दीन वना रदत हे । कमी घ॒लतो कमी इसपर £ 
पेषी चिन्तायं उम मरतिच्तण कष देती रहती दे घेर नाम मात्रे लिये £ 
९ भी कमी शन्ति नही पाता) वह शरीर के कष्ट.से.दुसी, रद्र भी 
ॐ अपना दु ल निवारण कले गर साच्यं नही रखता । सहन मी नहीं कर € 
६ पषा शरोर भीतर ही भीतर जलता हुया एक शद भी योल नही सकता । € 
‰ एव भला देती भूक चोर मृद यवस्था कौ स्तुनि करना मृता नही ई 
तोषा हे? हे सुनीवर इसे ज्ञान ओर विषा कातो लेश मौ 
नस रहता । प्टभो हे त 
1 जन भौ केरता जाता हे योर चिलञा-विलार £ 
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५ रोता भी रहता दे 1 जेते जल ॐ बुलधुते स्थिर नदी रहते, वेमे री 

> बालक भी कभी स्थिर नही रहना । इपसे य्‌ महान मूग्वं अव 

स्था दे। यह ( वालक) कमी ञ्हताहेरे पिना। मुभे वरफका & 

‡ टुकडा भूत दो रौर कमी कहता है गियुमको चन्द्रमा लादो । भला § 

ॐ उसके ये वचन कितनी पूर्वता पूणं हं ? यस्तु, मे एमी मूर्गवस्या ई 

को कदापि स्यीफार नदी कसा । इमे तो एक मी गृण नदीं हे । 
ध्री योगवण्िष्ठ रागय प्ररर्ण का तेरहर्यो सर्गं समाप्त ॥ १३॥ 


चौदह सगं 
युवावस्था-वर्णन 


मुनीग्वर । यप युवावस्था को देखिए । यह भी उत्तम 
नहीं हे । उपोकि यह्‌ नीवे सेऊपरकोजाती हे ' इम 
यह्‌ भी महान दु.खदायक द । इफ राते दीतो मतु 
८ २। प्य प्र कामरूपी वह पिश्वाच या लगता हेरि 

> धवे मे गिरा हृया प्राणी एेमी दुर्गम खर मेजा पडता दे कि जदं 
शं से निरलना फटिन से जाता दै । वित्त विभ्रम हो जाता रै, उच्चाये € 
फल जाती दे यर मनुष्य काम के वशीभृत रोर यनेक दु.ख पाने & 
लगता द । ष्या एहे-जसे किसी धनी पुरुप को देखकर निधंनी धन € 
> फी श्राशा करते दे, वेसेदी युवास्या को देख कर सभी दोप एकत्र £ 
१ रो जाते दे। इमी कारण मे कहता हकिं जो भोगो को उत्तम ओर पुव & 
श 

रूप जानकर उसकी इच्छा करते दैवेमोगतो पम दुःख के कारण 
शं हें । इनको भोगा नहीं कि मनुष्य तृष्णा से उन्पत्त ज्रौर पराधीन रो 
ॐ गया । फिर युवावस्था्म कामं, कोध, लोभ, मोद श्रीर्‌ श्रं 
* कार आदिक चोरतेो प्राणी को अपने मनमाना ठेस लते हैँ कि 
५ वह कहीं का नीं रहता } उसका यःसङ्गान लुप हो जाता है । शौर 
५ वह महादीन हो इधर-उधर भटक्ता रहना है । इस फारण हे मुनी 


ॐ श्वर एेसी नाशरूप युवायस्था की सुमे ननिक भी इच्या नहीं ह । 
नपकन ककन [कषक 


नः 
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0 
म॒मे तो शान्ति चाहिए । पर युवावस्थ। मे चित्त पिपर्योकी री धरोर 
दीड़ता ता है । जघ देखो, तव तृष्णा रे रहती दे । फिर तो उकं { 
दाथ लगा हय्‌ जीव जन्म जन्मान्तरे फेरमं पड हु कमी शति ¢ 
नदीं पाता । जेते प्रलथफालमं स्वं दु.ख रा उपस्थित होते दै, वेषे 
ही युवावस्था के श्राति दी जीवमे काम, कोध, लोम, मोद, अरहकार { 
यर चपलता थाचकि समस्त दुख थापरी श्रापया स्थित होतेहै। ; 
फिर यह क्षणभंग ति इतनी हे किं जिमकी छु उपमा दी नदी दी ¢ 
जा सकती । विजलली की चमक योर ममुद्र की लं भी उतनी ण 
भग नही है ि जितनी यह युवावरथा ्एभंुर हे । हा, यह मलुष्य { 
कोते टल लेती है, जेते स्वप्मे कोई म्री पिफार सेल जाये। 
ॐ यत यह जीवश परम शतु दे । जो पुर इष शुर हा्थंन १३, वह { 
५ धन्य्‌ दे । क्योकि इरे काम शोर क्राधरूपी शछ्च एमे मयकर शरीर ¦ 
+ कठोर है कि जिसका याघात पार प्राणी कदापि नरी वचता । देखने 
मतो यह बड़ी सुन्दर दै, पर भीनस्तेतष्णाने इफ भस्म कर रणा 
दै) ञे कोइ देने भे तो बडा घन्दर हो गीर भीतर दी भीतर 
४ उपे न ने वालक्र जजर फर दिया दय, वैसे दी यह युवावस्था 
‰ भेगोकि लिये यतन कती हुदै भीतस जर्जरी भूत हू रहती है 1 
५ दे मुनीरवर 1 य युवावस्था रूपी एक देरी नदी हे कि जिसे ्ति- ¢ 
् चण इच्ारूपी लर उती दी रहती है थोर कदापि स्थिर नदी (4 
‡ सती इष कारण वहं वदी दु हे} देलिए न, इतके केर मे पडकर 
ॐ यडे-वडे बुद्धिमान, निल ओर रन्न पप भी श्यपनी बुदधिफो मलिन 
भ कर्‌ चुके हे 1 इसके ति दी वेगागय ब्नोर सन्तोप यादिक य॒णोकरा € 
५ एववा टी नाश हो जाता हे । युबारूपी सयका आगमन हुया नदीप्ि £ 
दु मेरूपी कमलोको ्फुश्चित देते देर नही लगती । जपे सूरये उदय ई 
४ चैते ही सधंसुसी कमल सिल जात है, वे दी युवा गाते ही समस्त ¢ 
इस न्ह जति दे) पिरतो इस चित्तस्य कमल ओर ससार € 
४ स्प पलड्‌। से जो सत्यतास्पी सुगन्ध निकृलती है उर ृष्णारूपी ( 
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भौरा आकर वैदे जाता रै श्चौर विपयरूपी सुगन्ध को जेने लगता 
दे । देखिए, धानके येटे २ त्त तमी तक हरे रहते दै, जब तफ़ किं 
उने फन नरी यते । फल श्राया नदी कि वृत्त सूखने लग जाते दं ¢ 
ओर ज्य वे पफ नरीं कि सव प्रकार से उन इृ्तोरी हरियालीनषएट ह 
जाती दै,येसे ही जव तफ़ युवावध्या नदी साती तव तक तो यद शरीर 
युन्दर शरोर कोमल रहना दै, श्रौरयवा याई नरी कि शरीरकंडाहो 
जाता ओर एेमा परिपत्र स्ये जाता दैकि देखते २ वृद्ध 
होकर क्षीण हो जाता दै। इ कारण हे मुनिवर । मुभे एमी दुःखकी 
थ भूलरूप यवावस्था की तनिक भी इच्छा नदी हे । क्योकि यह सर्गा 
ॐ दी श्रम्यादित रदी है । जँ ही देखो, उयलतीदी रहती है । जसे 
> द्रन्धकार मे पदार्थो का ज्ञान नरी रहता, केसे दी इस यवावस्थामें 
‰ शुभाम का विचार शरीर त्याग नहीं रोता तव भला न्को विचार 
नरी, उपो शान्ति कदं १ वह सव॑दा व्याधि शोर तापमें जला करता 
‡ है 1 जैसे जलसे पृथक मत्स्य को शान्ति नहीं मिलती वेसेदी अविचारी 
पुरुपको शान्ति नदीं मिलती । हे मुनीश्वर । यह युवारूपी एक एसी 
रात्रि देमि ज्ञि कामरूपी पिशाच श्राकर गर्जन करता है ओओौर तव 
यही संकर उठते रहते द किं कोई कामी पुरुप यपे तो उसके साथ 
मे यदी च्राकरूक्षिहेमित्र! वह स्री वडी सुन्दर दै, उसके नेत्र 
केसे चञ्चल दे ओर वह सुभे केसे प्राप होगी । वस, युवा पुरुप इषी 
प्रकार फी इच्छाम सगेदा दी जलते रहते है शरीर जैसे मरुस्यल मे भी 
जलका श्राभाप्त देखकर मूलं खग उधर दी दौडता रे, किन्तु वहीं 
जल न पाकर हृदय मेँ जलता है, वसेद कामी पुर्प अपनी विषय 
वापनाश्ो से हदय मे जलता हया शान्ति नदी पाता । अन्यथा 
मनुष्य योनिमे जन्म लेना तो उत्तम दी रे \ परन्तु जिनके मस्तक पर 
श्भाग्य नाचती रहती है के वशीभूत रो आत्मपद को नदी 
प्रपि करते । हे मुनीश्वर भैक के, यह्‌ यवावस्था ४ 
वडे.डे विकारो को  है। ईस चवत्थामे ˆ +“ 
4.44. + 4 
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‡ वित्तविकेष्‌ कौ दी ओर दोडता रहता हे । अस्तु मैरविषार से तो 
‰ मयु का लोधना भी सरल दं पर युवावस्था से पार्‌ पौन अत्य { 
कठिन दै एमा कोर नही हे जो इष वस्या मेँ निर्दोष रह । पल्तु { 
‡ दमी सहृटयपन्न युवावस्था मे जो चलायमान नही रोने वे पुर { 
२ धन्य गोरवन्दनीय हे । यह चिच्च मो स्व॑थादी मलिन कर देती है। प 
‰ कारण हे मुनीश्वर । मे प्रतिक्षण यदी प्रार्थना कता रहता ह फि ; 
‡ “हेयुवावप्थे ! युफषर दपा का, म तेरा दशन नदी चाहता | 1 ५ 
तेश आगमन्‌ दुः का कारण हे । जेसे पुत्र शोक को पिता महन नरी { 
कर पाता ओर उममे उत कोई घुप का कारण नहीं दिषलाद पडता { 
वेसेदी तेरे आगमन में ममे घुख का देतु नही दिखलाई पता । इत £ 
कारण त्‌ मुफपर यही द्या कर ङि, अपना दर्शनन दे" क्योकि { 
दे युनीश्वर , 4 मे' नम्रता नदी ह । व वैराग्प, 
सन्तोष योर शान्तिभी नही ्राती] जेसेश्राकाशमे' वनका 
‡ चेन धार्यं है, गैसे दी युवावस्या मे इन गुणो का रहनी महान 
ॐ आश्चयं दै } यत. याप मुभे वही उपदेश कीजिए करि निमे इम | 
६ युवावस्था से मुक्त दोकर यात्मपद्‌ की प्राप्ति होवे । 

श्री योगपगिष्ठ रराम्य प्ररण फा चौदद्या सर्ग समापन ।॥ १४॥ 


पन्द्रह सगे 
सखी-दुराशा वर्णन 


सनीश्वर । युवावस्था मे मनुष्य बडा कामीदा जता हे | । 
जव देतो उतेष्ी की चाट लमी रत्ती द । उपी गी | 
चर्चा करता हे योर ठम की प्राम मम इहता दै । घी | 
के अगे-उते दुमरे उततम विचार यनि ही नही । परन्तु ¦ 

लिये =. 
जित काम विला के लिये पुरुप सरी की इच्छा करते हे, | 
वह ता महा निद मलपू् से भरी हुई स्थिरा की एक पुतली | 
र सिमा यौर मि चरथं की वस्त॒ नहीं हे। भख को मिवार नदं ! 
11111 
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-‡ देता । इपी कारण वह उते इतना रमणीय मासती दै । विचार करके 
;‰ देखे तो सिवा अस्थि माघके उपमे ओर क्या है ? जेसे पवेत के शिखर 
दूर से ही देखने मे गंग-पाला सहित वड सुन्दर दिखलाई पडते दे 
‡ ओर निकट सेय्तार दै, कैसे दी देवनेमेतो स्री वस्त्रा-भूषणों 

म सहित वहृत सुन्दर जान पडती है किन्तु निकट से यदि उघके ्ङ्ग 
ॐ फो भिन्त-मिन्न करके देखा जाय तो उपमे षार इड नही है । जेते 
नागिन के चङ्ग वहुत कोपल रेते दे परन्तु उसका स्पशेकरे तो काट करं 
मारडालतीदे,वैसेदी जो खी को स्पशं करते.हे वह उनको नाश कर 
डालती हे। हा, इम पर भी कामी पुरूष नदी चेते थोर जसे हाथी 
करो जंजीर लगाकर जहाँ बोध दिया जाता हे,तो वह उषी दार परपडा 
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% मेर्गेधा हुम स्चीरूपी एक स्थान मे स्थित रहता हे यौर वहसे 
शं कदी अन्यत्र को नदी जाता। अस्तु, खी की इच्छा करना मानो 
‡ चप्नेकोनाशकरदेनादै। खी क साथ किया नदी कि मनुप्य नष्ट 
* रो जाता दै। जसे वनकी दावाग्नि वन को मस्म करदेती हेवैतेदी 
‡ खी रूपी अग्नि पुरुप रूपी वन को मस्म कर देती दै । खी का सुख 
% तोदेषनेमे दी रमणीय भाप्ताहे, पर वास्तव मे वह आपात रम 
णीयदे। घीकावषियोग पुरूपको स्वंथादही मार डालता रै। 
* जसे अग्नि की ज्वाला के ऊपर श्यामताहीती है, वेसेदी सरी के शिर 
> पर्‌ जो कलिकाले केश ह रौर जेसे मग्निके स्पशं करने सेह।थ जलता 
द, वेसेदी षीके स्पशं करने से पुरुष जलता इपसे जो पुरुपस्ची 
‰ की इच्छा कसते द वे वडे मखं ओर य्गानी दे । दे मुनीश्वर ! यह्‌ खी 
‰ रूपी वह सप्णी हे फि जिमके एूत्कार से वेराग्रूपी कमल जल 
जाते दे । इसका चिन्तन करते ही पुष भीतर दी भीतर भस्मह्ये £ 
४ जाता दै । परन्तु यह एक एषी लिप्पा दै कि जिसके लिए कामी 
शं पुरुप स्वयं वेष्टा करके उक जालमे फेस कर यरपना प्राण गवो देते । ऽ 


& शरीर तेप्णारूपी छुरी उनफ़ गला काट देती है । किन्तु इस पर & 
न वपर क 
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५ तन्त पज न मोग भिव सता दे । वे ्रालमानन्द को क, 
0 ने तो कते, काषरूपी पिशाच रन्दे कणमात्र मौ 
१५६ । जव देखो, कामरूपी व्याध रागरूपी इन्दो { 
र जाल विद्वाये दी रहता है । घात लगा नही वह्‌ क ॥ 

को समेट कर पुर्प को मार डालती डे 1 फिर जसे पूते व्रप्ण ४ ६ { 
(1 घृत को श्रम्नि मस्म कर डाली रै, वेते ही कामी पुर्प कोष्ठी ५ ॥ 
£ नागिन भप कर डाली हे! दे मुनीश्वर । खी रूपी एक एषी ८ 
दकि जिके स्नेह रपो अन्धकारमे काम्‌ क्रापादकि उलूक 
पिशाच निद्रद्‌ कत्य कसे हं । उन रारो से वचना वडा क ८4 
दै।जोचखी रूपी सद्ग के प्रहार से युवारूपी संग्राम वच र 
‡ व पुरुप धन्य दे ग्रौर उको मेस वारवार नमस्कार हे । वो 
खरीक सयोग परम दु.ख क़ कारण दे । इसे मे इसकी इच्या न्ह | 
> करता } हे युनीश्वर । पत्थ सहित रोग की शयोपधि की जाये तो यव 

श्यदीलाम होता दे, अपथ्य सत्यु हो जानी दे, यत" शाप मेरे रोग | 
के यतुमार प्य सहित मेरी श्रोपधि करे । गुफकोजरा चौर खतयु ¦ 
कावडागोहे) सोकृया ऊर याप सुभे उक्षकं नाश की चीप ' 
दीजिप्‌। सी दिक भोग तो इस शेणको ध्री भी वदनि वले दै। | 
श्त श्राप इक्क निवृत्ति को ओपधि शीघ्र करें ॥ अन्यथा मे सवका । 
तयाग्‌ करं बनमे चला जाऊ गा । ककर जिनको घी दोतौ हे उषी 
को भोग कः ््या हेती है ओर जितो खी दी नहीं होगी, बह | 
उषकी इच्या केम कोणा । टी पुखी हे जिप्नेघीका त्याग ष्य | 
दे अत. राप युको व पयि दीजिए, जितत सुमे रे चह | 
जग धीर्‌ मृत्यु व्रोदिक रेण नष्ट हो जावे । 
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मुनीश्वर ! बाल्यावस्था तो उप्त प्रकार जड ओर महामूखं 
हूर चौर युवावस्था कौ दशा भी यापे वंन ही कर 
चुका ह । तव इसके पश्चात्‌ वृद्धावस्था ाती दै । सो 
इस श्रवस्या मे शरीरजजर से जाता हे ग्नोर बुद्धिभी 
५ स्ोएहो जाती दे। पश्चात्‌ वह प्रणी मृत्यु को प्राप्त 
 ‰ सोता दै । इस प्रकार इस शरीर से कोई रयं सिद्ध नदी होना । उमे 
` ‰ बृद्धावस्था तोएेषी दारुण अवस्था है फिजिघका वणंन करते समाय 
 % होता दे । क्योकि उ शरीर के जितने भो रोग ४. पव वृद्धावस्था 
 ‰ में अआकरप्राप रेते दे मोर शरीर ङृशित हो जाता हे। न पुत्रकाम 
 ‰ शाते, नसी | समी बृद्धको त्याग देते है| जेसे पके हुये फल को 
३ त्त त्याग्‌ देता है, वैसे री बध पुरुप को उक उुट््वी त्याग देने है । 
ॐ अधिक तो क्यारृद्धको लोग बावला समते यर कहे हँ कि इसकी 
% बुद्धि मारी गई हे। उसे देखफर बालक ताली पीरते थोर अन्य लो 
‡ भी उपकी दसी उडाति दै । शरीर कुडा हो जात। है । केश श्वेत 
ॐ हो जाते द । शक्ति क्ती हो जाती दै। फिर तो उसका किया कुव 
भी नदीं होता ओर केवल अपक्ति दी रह जाती हे । करोष वट जाता 
दै चौर सारी शक्तियो तीण हो जाती हे । 

इस प्रकार हे मुनीश्वर ! चाहे जिप रूप मे देखिषु,बृद्धावस्था 
समस्त टु"खो का मूल दे । इसके श्यते ही सरि दु.ख एकत्र हो जाते 
दै रोर पुरुप अत्यन्त दीन दयो जाता ह । यदी नरी, जो इन्दियां स्ते 
युवावस्था मे उन्मत्त किये रहती थी, वदी यव जरावस्था मे उसका 
ॐ रंचमात्र भी साथ नही देतीं । किन्तु तृष्णा तो महा उन्भक्त होकर 
‰ वद्‌ जाती है 1 फिरितो कफ श्र खी रूपी स्पार श्राकर उत एेसा 
५ उद्धिन कर देते ह किं पह उसके आधिव्याधिरूपी उलूको ते ईाङ्ल 
40444441. (4444444: 
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न 
‰ देजाता दै इस कारण हे सुनीश्वर्‌ 1 सुमे एसी नीचावया { 
‡ दी तनिक मी इच्छा नरी हे । कथोकि इव अवस्था मे शरीर सुक कः { 
4 वडा द जाता होर जे स्री पुत्रादि युवावस्था मे उषी सतर { 
टद या कसते ये वही बुदापे मे उका साथ वैसे दी त्याग दे ॥ 
‰ दे जसे कोई किमान अपे वृद्ध बेल को त्याग देता ह | जर्दो-देसिए { 
‡ लोणपग-पग पर्‌ उक चपमान कसते शरी हसी डति हे कोई कता ( 
५ दै-देलो, ऊठ जा रहा है भसत्‌, मे रेती नीच अवस्था को नरह 
# चारता । तव चाल्यावस्था तो उस प्रकार मुद हुईं योर युवावस्था { 
ॐ भी महा विकाखान हुदै तथा दृद्धावरथा भी महान दुख दाई है । सो अव { 
‰ मेरा क्या कतव्य हे--्ाप केरे योगय युक्ति वतलाधये किमे दष { 
ॐ मार सागर से पार्‌ हो जाड" । अन्यथा क मपय दूर नहीं हेरि 
श जव वाल्थावस्था के पर्वात्‌ युवा योर युवा के पञ्चात्‌ गृद्धा तथा § 
२ वृद्ध फे पश्चात्‌ सन्यु आदी जायगा । क्योकि तयु तो बिल्ली के ८ 
ॐ समान प्रतित्ेण पनी घात मे वेठी दी रहती दै गौर देती रहती 
‡ दै कि यह जीवरूषी चुहा कव घातमे मिते, क्व मे चट कर जा" । { 
ॐ सौ बरद्धावस्था उसका मुख्य घात हे) इष पातम प्राणी कमीमभी | 
म॑ उ खपयुस्पी विलाव से नही यच प्राता । जव यह जरावस्था याती । 
हे तव इसको देखकर त्यु वसे द प्रपन्न होनी हे जसे चन्द्रमा रो | 
देवकर चन्द्रविकाशी कमल प्रघ दो जते दे । इसते यह जश- | 
४ पस्मा व्डीदुष्टरै) दहा, इस दनी ने उडे-वडे योद्धाग्रोको भी 
श दीन कर दिया ह । मैने यह देवा है कि जिन बडे वडे शरे ीरो ते ¦ 
सम्राम-स्थल मे लासो वीरौ का यमके हवाले किया है, सपय राया ¦ 
५ ६किं तयु ने उनका मी भक्त करलिया द । द दष राकी ने 
‰ तो वको ठीन कर दिया है, पको विजय कलिपा हे । जेते लोहे ' 
९ कीजनारमेर्वेधा दुरा हस्ती दीने जाता है, केते हीइ ृद्धा- 
‰ व्यास्पी जजौर से वेषा पुरुष दोन हय जाता हे । उषे ग्रत्यन | 
‡ टीते हो जते ची शक्तिजाती रहनी ५ च्रं निर्बल हो जाती है; | 
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क 
तीर जर्जर ह जाता दै गरीर वृष्णा वद जाती है। इ प्रकार जर- £ 


‰ 
र 
[7 

$ 
८ 
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[11111 


वस्था मे पुरुप े श्रमे सारी आप्त्या आकर सृत्य करने लगती £ 
हे श्योर प्राणी काल के गाल मे विलीन हो जाता दे । £ 
श्रोपोगवारिष्ट मैरणय-पकर्ण का सोलदर्यो सगं समाप्त ॥ १६ ॥ € 

= (१ 

सत्रह्वौ सगं £ 

काल-महिमा-वर्णन । 


मुनीश्वर ! यद्‌ काल बडा वली द । इ7के गे किपी ¢ 
का वश नदीं चलता यह एेसा कठोर रकि किसीको € 
स्थिर नहीं रमे देता । चाहे कोर भिंतना मी वडा £ 
बलवान क्यों न दो, पर कोल उन्हे भी ग्रहण कर लेता 
है। जेसे समुद्र बहुत वडा दै फिर भी यडवानल कौ £ 
ग्नि उते भी भस्म करदेती है घोर वायु पतीं कों उडाले जाती 
दै, वैसे दी कोल भी इतना श्रधिक वलवान है कि उक्षे ये को 
स्थिर नदीं रह सकता । यदहो तफ कफिजो शोन्ति गुएवाले देवत 
रौर राजोगुएवाते राजा तथा तमोगुएवाले बहे-वडे दत्य, षै 
भी उप्र रागे स्थित नदीं रह सकते । जगत फे जितने भी प्रप 
दे, मव काल-ग्रसित हे । ज्या, विष्णु, मदेश शौर वेर शादि को 
यह्‌ काल नहीं खोता । घात लगा नदीं फि यह उन भी अन्दद्ध 
कर देता ह  उप्रको भक्षण से कभी तृि नदीं होती । संसार 
उत्पत्ति, स्थिति श्रौर प्रलय ओ छख होता दै, सव कल केही दढा 
होता हे। यह क्या नदी कर सकता ? संषारमे या परलोकमे भी 
यह जो .चाहता हे, कर डालता दै । यह चाहे तो इन्दर को दखिी थौ 
दखिी को इन्द्र षना दे । पव॑त से राई श्रोर शई से पव॑त कर डालता 
ॐ है नीचकोऊच धोर्‌ ऊच को नीच तथाचरद को समुद्र्नौर समुद्र 
2 ॐ चर'द्‌ कर देना इसके लिये कोई परिश्रमका कायं नदीं दे । इसका 


‡ यह प्रधान कायं दे कि जीवरूपी मच्छरो को शभाशुम कर्मरूप क 
44.4.44; 4444443 
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1 
¢ 
{ येद र 4 र सुनीश्वर 1 ८ किसी भी पायं ¢ 
% म्‌ जाता दे। इषा कार न । ववि ८ 
& तेग्रेमर नीं कसते थोर उत्पत्ति प्रलय मे समभाव से रहे देँ । 9 
से प्रेम नदौ करते थोर उत्पत्ति प्रलय मे 1 
+ चे ति जानते द छि यहं संघाररूपौ वद्‌ ¢ 
५ द क व पुन जीवन नहीं ५ ४६ ६ 
त पर न्द तनिक भौ विचर नदी दे भरर षे & 
4 ष > त अ तत आसी जाल मे भोगे ॐ वाग्या $ 
„> सए । ध: हं । उन्दे £ .. 
| करते हुये फेसे पडे रहते दै । फिर वादे व ७ न यदमी £ 
ध ५५ प ध नही किकाल 
% सुल नाशात्मक ओर क्ष £ 
५ गरम लेता दे\ उष पर भी प्रशा यह कि कोई -इते देख नी शा ५ 
व्योफि इका कोई स्थूल श्ाकार नदीं दै। तण, घदी, व 
मास, धरोर ज, वपादिक है वही काल दे। सो, यह इतना वरल 
 किमीको स्थिर नदी म्हने देता । फिर यह इतना दुष्ट है फि दया 
करना पी जानता दी नदीं । थत आप ममे वही युक्ति वतलाश्य 
किजिपसेमे इस कालसे नि्म॑यदहो जाऊ 1 ग्ोकि इमकी महा- 
गाक्ति दैखरर मेरा चित्त व्याल दो उता है ¡ यह ससाररूपी वन 
कामा निर्दयी शिफारी दे रि जीवरूपी पक्तियों को. गिन.गिन कर 
‰ परार डालता दे । मराप्रलय मी यही करता दै शौर इमफ़ा वहूत बडा 
‡ उद्र हे) जम बने मृग को पिह धरः िहनी मत्तण करके पिर ¢ 
५ ्यानन्द मनाते टे वेसेही य कोलरूपी,कलिफा सपार्‌ के जीवों 4 
> का भक्तण्‌,फर श्रानन्द पूर्वक नृत्य कती हे । यही नही, इमकी £ 
 श्पार शक्तितो यहटेफरि यही जगत्‌ काप्राुर्माव भो, क्ता ¢ 
६ ध्म, वाग ्ीर वावली जो कुद कहिए, नाना प्रकार के पदार्थो ¢ 
सवित सवी स्वना करेवाला भी यदी हे कतिना अयं है करि £ 


+ न ध. ~ (१ 
मं पततो नाशकर्ता दे गरीर फिर यी रथनाभौ कर सेता हे । अस्तु, ९ 
४ तबा भयर हे। समुद्र ्ौ सवना ऊर फिर उमे याग लगा (म 
भ नि ग्‌ 
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ॐ यागवााषट-भाषा # ५ 


देना भी इसी का कार्यं है | सरोवसे मे सुन्दर कमल उत्पन्न कर 
फिर.उन पर तुषार की वर्षा कर उन्हे नष्ट करदेना भी इसीकी सामं 
हे । बडे से बडा नणर ओर वडी-से-बडी वस्ती को बना कर फिर 
उपे स्मशान वना देना तो इसके हाथ की एक साधारण रना दै।य 
एेा दृष्ट बन्दर हे फि सक्तारके किषी भी पदार्थं को स्थिर नदी रहने, 
देता । तव, जव सभी पदाथं काल से जज॑रीभूत है, तवर मलाभे किस 
निपम से उनको याध्रय कर“ । युम तो सभी नाशरूप भासित होतेह 
अत. हे मुनीश्वर । मुभे जगत केकिपी भी पदार्थं की इच्छा नदी है 
धी योगचारि्ठ-नेराग्य प्रकरण "का सत्रहनीं सगं , समाप्त ॥ १७ ॥ : + 


' श्रारहूवोँ सम॑ ` ' ४ 


। सवं पदार्थामाव व्णंन । 
युनीश्वर । इस प्रकार चाहे निस रूप मे देखिये, ससार 
कं जितने भी पदां है, सव नाशवान ओर षण स्थायी 
दं! नतो कोई अवस्था स्थित रहती ह रौर न कोई 
मागं स्थायी दिखललाई पडता ! तब भला एसे नाशवान्‌ 
गत की आस्था मेरे किष प्रयोजन की दै? तृष्णा- 
रूपी समुद्र मे चित्तरूपी एसा बेडा पडा हध्रादेकिजो कभी उपर 
जतादैतोक्मी नीचे ओर क्षण मात्रकेलिये भी स्थायी नदी दोतता। 
रथायी रहे भी तो कैसे ? इस तृष्णारूपी नदी मं रागं पादिक एसे 
वडेबड़ पच्छ प्डे हये द करि जो स्थायी नहीं रने देते । तथ भला 
एसे नाशसरूप को लेकर क्या होगा ? हे मुनीश्वर 1 तरङ्नो के समूह ओओौर 
२ हे से-वडे रण-समुद्र को पार्‌ कर सेनेवाले कौ मे पीर नरी मानता 
परन्तु जो इन्दिय रूपी समुद्र मे मनोृत्ति रूपी तरदं उठती दै. उनको 
पार्‌ करनेवाले को मे वीर जानता दह । क्योफि निके परिणापमें सुख 
दे उसका आरम्भ पे नद्यीःकरते चीर काम के अथं की वे धारणा करते 
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& 
नि ~ ----- = - - ---~-------------- 
ब्रह्माजी का एक दिन होता दे गौरजव उतदिनका भी क्षयो जाता ¢ 
‡ हेतव इस जगत्‌ का भी प्रलय हौ जाता है ग्रौर तव ब्रह्मा भी काल { 
कवलित हो जाते दे । तव इप प्रकार यय तक न जाने कितने ब्रह्मा & 
२ हये श्र सवके खव नाश हो गये, तथ भला हमरेजेषो की तो वात ई 
४ हीक्या हे? इसी कारण युके किसी भोग की इच्छा नदी हे । व्यो £ 
भोग तो सभी चलायमान चौर च्स्थिर्‌ तथा नाशरूपहे। ग्रतः जो इनकी 
श्रास्था करते दै, वे बडे मखं है । जेसे मरुस्थल को देखकर मखं खग & 
व्यथं ही उधर की थोर दौड लगाता हे श्रौर शन्ति नदी पाता, 
वे द मखं जीव व्यथं ही जगत के पदार्थो को सत्थ जान कर उनकी 
शरोर दोड लगाते है रौर शान्ति नरी पाते । क्योकि सव ङ्च तो षार 
रहित है। घी, पुत्र शरोर क्लघ्र तो तमी तक भापते दै, जव तक 
शरीर नष्ट नदीं रोता । शरीर नष्ट हुया नदीं किं इसका पताभी नदी 
लगता । अतः जगत के इन्‌ कुटुम्ब वन्धवौ का मिलापणेसा दी है 
जसे कोर तीर्थयात्रा फे लिये साथ-साथ चल्लता हो रोर जैसे क्षण 
मात्र केलिये दो-चार साथी किसी दत्त की छाया मेँ बैठकर विश्राम 
करते हं तो विश्राम के पश्चात्‌ फिर परथक-पृथक हो जति है, वैसे दी 
काल पाकर अपने बान्धव मी पृथक दो जाते है । केवल अहंकार 
रौर मोह ममता की रस्सी ने उन्हे गोध रखा दे। फिर शान्ति केसे 
मिले ? उनका स्नेह तो एक मान्न शरीर चौर उन इन्दरयो के साथ 
वेधाहु्आादेकिजो थागमापायाहै । फिर उन्हे आ्त्मपद्‌ की 
प्राति कंसे हो सकती दै ? आत्मपद्‌ से विमुख होकर दी तो यह जीव 
जगत के मिथ्या भ्रम वो देखता है! आत्मपद को देखे तो सार 
चरबर्यदी विरस लगे । वस, मेरा इषा ओर ध्यान हे । 


0 1 1111 4५.१६५ 


11101 


५५०५५९८५ 


०५९०.९५.०६ ५2० ११५१४८०९०.१९ ८१९. ५९ ०६ [०५१५४ 


धी योगवाशिष्ट-गैराग्य भृकस्स का अटारदनो सम समच ॥ १८॥ 
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वैराग्य-परकरण ॐ £ 
र 1 त्र ६ 
५ ६२ उन्नीसर्वँ सः च 
५ व पयय-माववणन =, कया के । दे, 
` जगद्धि श्वरता को 1३ पडता-हे, 4 
५ 1 जगतकीन जगत, दिलल टता । निषर { 
२. मुनीश्वर वस्जंगम स्थिर नदीं,र जदं वडी & 
श्‌ भीष या हे।. 

भ ५ ठ 

# सशरूप ॥ का, ओर 

् सभ ओर का, 

५ ॥ दी देखिए, 
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(ध 


वगीवे नम्र 
न्द वमीचे 3 ज £ 
गहै द । छन्द रहता था य & 
जाड दहो लपे भरा यान्‌ बन & 
#, उ दष्ीज भ (४ 
ती ४४ वं ह स्वानीम शि एवंत ६ 
न्दर बस्ते जोक्भी जन -चे-से ऊचे 5 & 
¢ पे द। वहस हे} शृल्य गये हे. ओर्‌ ९ ।च दिषलाः ४ 
से गये -दहोर्दादै पर्व॑त हो {दही विपर्ययम परिवर्तना £ 
थ स हो गया गहै द। इस प्रका हता  तव- न पाने का युत £ 
‰ उत्पन्न पृथ्वीदोगं थर नर्हा २ `“ कष्ठ श्योर कत र 
समान द । कमी व क 2 वोर्यवान लो दी £ 
पडता मे ह | वड =, पर की 1 स & 
9 ॐ 1 सव न्नर, ट भ्‌ शर नाश्व < 
कर प्रणाम छिस चल अर ति & 
। ५५ त व वहे त मे ड ०९ £ 
येस = श्र ~ 
४ कार त र क ९८ 
1 मस ख य देच त 
५ क्षण मे दृष्टि यातेतो द्‌ 1 इस ससार जसे बालक £ 
ह । मे जीयित | तव अल रहता । न 
५ भौर येरी # ते ह, वेसेदी र लु होकर क £ 
९ ह का रह्‌ चि, ॥ प्र (3 
५ ह \ इष वंदा दी चरत रमर सयक दी मरस्यल मे त € 
रं काचित्तस ते हे) क्षणम रौर कणेर र्थं भौर लद ् 
५ दाही च्ल रद हो जाता है ममान ही जगतक पद 
स्थल कतै समीन गती दे | नटके ममं 
‡ दिले चरने ल 
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५ 
( # योगवाशि्-माषा # ६३. £ 
‰ नाना प्रकारके रूप धारण करते द 1 कमी एक रघ चोर स्थिर ६ 
नहीं रहते कभी खी पुष ओर कमी पुरुष घी हो 'नाता हे । 
ॐ कभी मतुष्य पु ओओौर कभी पश मनुष्य रो जाता हे । उसी प्रकारं § 
क स्थावर जङ्प शौर जङ्गम स्थावर तथा मनुष्य से देवता शरोर देवता 
से मनुष्य हो जाता है । हे मुनीश्वर । यह जितने मी पदाथं इषि ई 
श्राति, सव नष्ट दो जावेगे थोर -किपी प्रकारमी स्थिर नरद 
पकेगे । ये जो बडी वडी नदियों दिषलाई पडती है, वडवाग्नि मे £ 
लय रो जावेगी ओर्‌ इस प्रकारये समी पदार्थं यभाचता को प्रोप् £ 
होवे । मेने स्वय देखा हे फ जो वहे-बडे एन्दर स्थान ये, वे शुर 
रो गये दै। मरुस्थल कीभूमि सुन्दर हो गई ओर घटे पट तथा पटके घट ¢ 
गये हे । -कही, वर के शाप यौर शापके वर हो गये हे । वडेन्बदे 
पत्तिशाली आआपत्तिमान दौ गये शरोर परमसे परम दरिीमी 
हा धनवान दो गये हँ । इम प्रकार यदह जगत्‌ महा . चच्रल शीर 
स्षणए्थाथी ३1 तच भला मे इषके किस पदार्थं का घाश्रय कर 1 
सब कुच तो नाशवान हे ? एक वह भी समय आवेगा जव ये मदा 
प्रकाशमान सूयं ओरं चन्द्रमा भी अन्धकार को प्राप होगे ञ्जीर बडेसे 
वडे पवत, षमस्त लोक, देवता, मनुभ्य ओर पत्ती, राक्षस सवके, पथ 
नाश को प्राप होकेगे । यदी क्या, बद्वा, विष्णु, महेश ओर इसत जगत 
के ईश्वर भी शुन्य दहो जापेगे । तव पैस्ी ्रवस्यामे जव किष्ी 
पत्र वन्धु, वान्धव, एेश्वयं, वीयं शरोर तेज से युक्त ज नोना-पकार 
के जीव ` भारते है सभी नाशवान्‌ हैमे भसि पदां का आश्रय 
करू, किपकी इच्छा करू, सभी तो नाशसूप हैँ । "उषी कारण जो 
ञानी पुरुप द, किष पदाथे की इच्छा नरी कसते 1 उने लिये संसार 
नीरक्त सां प्रतीत होता हे । य्ोँतककि वे अपनीच्मायुकोभी 
बिजली के समान . सषणस्थायी जानते हे 1 तष, भला मे कि्का 
द्याश्रय कर १“ये स॒व पदार्थं तो स्वय ही नाशवान दै । इनका आश्रय 
करना तो पेसेदी है, जसे कोई पुर मच्-का याश्रय लेकर समुद्रो £ 
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4 
पार करना चाहे । फिर यह जात तो उमको रमणीय मापा है 1 
इष रमणीय जानकर इतका चिन्तयन करता हृद्या नाना प्रकार 1 
कमो को ऊेरता रहता हे । पर ओ इका चिन्तन ही नदीं करता, { 
उसको यहे क्या रमणीय भासेगा चचार क्या भटकावेणां 1 इषम ते 
वही भटकता हे जो इसके संरृद्पविरृरपं मेँ पडा रहता है! ,परन्तु ; 
जिनो तनिक भी आत्मविचार कौ प्रपि, उनको यह जगत्‌ केवल { 
भरमरूप भासता है ! फिन्तु अन्नानी के लिये यह अवश्य दी रमणीय £ 
दै 1 प्र वास्तविकता तो यह हे फिः य देषते-देखते नार हो नाता £ 
दे! तव भला इष दुःवके मूलकारण जगत की मँ म्या इच्छा कह | & 
यद्‌ तो स्वा दी सुभे भार डालेगा। जैसे विष.मिथित भिदा क ग्राम ¢ 
करने वले निपथ दो भृष्यु को प्राप्त होति हे घैसेदी इस जगत,के £ 
चिपय को भोगनेवाले भी नाश हो नति हे। । 
“ , भ्रौ सोगवाशिष्टमप्दराग्यन्रररण का उन्नोसर् मग सपाप ॥ १६ ॥, 
। ` वीसर्वोसगं 
, समग्र-विवेवन = ~ 
नि = तना कद कर रामजी किर बोले, हे भगवन्‌ । संसार 
नि भोग रूपी यन्नि ते समस्त जीवों को जला दिया है। 
1 | इममे फो भी भणी पती नही दे । जेते कि सरोवर फ 
| कालवन को इतत विक पत च 

ने मसारस्पी सरोवर के जीवरूपी कमलो रा विधवे क दिया १ 
दे। जेते परल वायु मेषो को नष्ट कर देता द, बेरे काम्‌, कोथ के 
मल प्रहारो दारा समस्त एम गृ नष्ट हो जति हे । हे मुनीश्वर ! 
वाषनास्पी जल शोर इन्दियरूपी गोड मे एप कर परप काल के 
गाल मे विलीन हो जाता हे ।, क्या कटे, इम मनने वासनासूपी सूत 
म ओीवसूपी मोती को पिरोऊर, चेत्यस्पी यात्मा को पहना दिया हे। 
५ पथ भला निरेति कैसे भि सकती ह 
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‰ वनी ३, तभी तक बन्धन है । चोर जय तक बन्धन है, तब तकशान्ति ¢ 
दलम हे । इष कारण हे युनीरव्र ! य॒मे भोगे की इन्वा नहीं है । $ 
‡ नभे राज्य चाहता ह, न वर्‌ । ुमे वन जाने की भी इच्या नरी हे। ( 
नं साथरी.मे प्राणदेना भी उच्तमनरी समफता योर जीना भी सुखकर नदी & 
‰ ै.। संख तो आसन्नाने होता दे थोर ्रालान्नानके उदय होने परदुः £ 

का लेश भी नदी रहता । तथ वास्तविक सुख क्था दै, मोह का नाश £ 
$ केसे दोगा थोर में केते खी रह्ुगा-इत्यादि विषयो को ही सुमे & 
श अलीमंति समाद्ये} मेरे पाष मेगों को भोगानेवाला चहभाव 
श नदी दे। उको मेने पहले दी से.ट्याग दिया हे! क्योकि इस 
% विपयरूपी ' सयं ने जिघको स्पशं कि दे, मानो वहस्वंदाके्लिये 
मर गंया। सपं काकाठनांतो एकः वारं के ये दे, परन्तु इस 
श पिपयहूपी पं के स्पशे सेतो प्रणी वारंवार मरकर कष्ट पतारदता 
। एक दी"जन मे “नहीं, यनेक जन्मों तक्र "उपे बरावर कष्ट 
मिलता दी रहता दै 4" मुनीश्वर ! चाहे इष शरीर को कोई थारे से 
काट डाले, वज से भी चएं कर देवे-मेःउमे भी सरन कर चग 
विपथरूपी प्रहार मुस नदीं सहे जाते । क्योकि मेरे देषने मेये 
ड दी दुबदायकं दं 1 ` अतः मुभे वदी उपाय वतलाइयेगा, जिससे 
रे हृदय का अंधकार "दूरं दोजापे । येदि न वतलाहयेगा तो मेरा 
कौवथ-भी नही, मेःविवश रोकर पने हदय पर पाषाण 
शिला रखकर वैठा 'रहुगा, किन्तु मगो की इच्छा कदापि न करूगा। 
धोक यद्‌ जितने भी पदाथ रष्टिः ति है, सब नाशवान्‌ है । जसे 
जली की चमक प्तं हो जाती दे, वेसेदी विषय मोग ओर यायु 
ष्टहो जाती दै। व्,“इसी कारण में फिसी भी.पदीथं की इच्छा 
हीं करता। ह 


ध्रीयोगकाशिष्ठ-मापा-वैराग्य प्रकरण का वीसरवा सगं समरप ॥ २० ॥ 
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^ - & 
दः सुनीवर ! यद्‌ संसार एक पेक्षा विशल गदटा.दै ङि 
| जिसमे मोदरूपी श्र-परमाण कीचड भरा हुया दै 1 मखं § 
प्राणियों का मन उमे वारंवार श्राकर गिसता योर & 
। श्रनेक प्रकार का कण्ट भ्रा कता हे योर कमोनाम मात्र ई 
फो भी.शान्ति नदीं पता । दृदधावस्था मे शरीर जजंरीभूत हे £ 
कोपने लगता ३, वृष्णा वट जाती, देर इपभ्रकार सुल फे निमित्त £ 
इन्दि का आश्रय लेकर मखं प्राणौ उप अन्धकूप मजा भिस्ताहे £ 
किं जिससे बाहर निकलना कण्नि छे जाता दे। वस, इषी प्रर 
जगत्‌ के पदार्थो ने मेरी इद्धि-पर एेषा यावरण छा , लिया है. कि 
वह कपी प्रकार भी नहीं टता है 1 सो थाप ज्ञानी ई इते हटाडये। 
छर क्योकि जगतके भोग पदार्थ ने मेरी बुद्धि को महान्‌ -चस्बल कर 
& दिया. हे। अतः आप मुभे उस परमानन्द,की- प्रापि कराये, जो 
ॐ निर्भय शर ` निराकार है श्नोर `जिसके पा जाने से. फिर संसार में 
किसी. पदार्थम्के पाने की इच्छा नहीं रहती । रे मुनीश्वर मे 
उक पद्‌ को ग्रहण करना चाहता हूं फिं जिषके पा जाने से फिर छु 
प्राप्त करना नदीं रहता.योर उप्तके- थागे संसार की समस्त रचना 
गय्थं शरोर नीरस जान पडती दे। यत" याप सुमे उती पद के प्राप्त 
करने का उपाय बतला, क्थीकि. उप पद्‌ सेमेरी बुद्धि सरवंदा दया 
दरस छो गह .दे योर नाममात्र को भी शान्ति नहीं प्राप्त होती है। 
सासारिि कमं मोह के {सूप दे--। तत्र भला इष मोहरूपः जाल 
मे पडे से शान्ति के भराप्त देगी ? महाराजा जनक आदितो, 
एपारमे पे हये भौ निर्तेप है। सो कैते १ उनदे तो ससार का 
कौचड नरी लगा \ च्या कारण हे कि पे शन्ति योर नितेप हे। £ 
भला उनकी इद्धि केसी दै? एर कृपाकर यह तो वतलाघ्ये सि चाप £ 


५ "ककः. "11 
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नेसे संत पुरुप जो देखने मे तो विषयों कोभी भोग रहे हे योर जगत्‌ £ 
‰ कौ समस्त केष्टाये भी कररहे है, व निर्तेप केसे रहते दै ? हे युनो* £ 
‰ शवर 1 जिघ्र प्रकार कमल के समान थाप निर्लिप्त है, उषी प्रकार & 
ॐ होने के लिये याप सुभे वतलाद्रये क्@ि वह कौ नसी युक्ति दै ? क्योकि £ 
मेरी बुद्धि मोह से सवंथा ही मलिन हो गर है? इपपे श्राप यमे वही ¢ 
क्ति बतलादये, जिसमे मेरी बुद्धि निम हो जादे । भ्योकि वतक € 
मुममे जितना भी संतोप वियमान दै,-उपसे कफिंसी स्थिर लाभ की 
दाशा नहीं हे। हा,.मे इम पं्ाररूपी पिपचिका के दाथ पड गया 
ह । इने सको वहुत-बहूत कष्ट दिया हे । शतः श्राप वही युक्ति 
यतलाइये, जिषसे इन दृश्यों का नाश होकर श्रात्मन्नञान फा सुन्दर 
प्रकाश हो, जावे। फिर तो यह निश्चय है कि मेरा मोदरूपी अन्धकार 
नष्ट हो जावेगा । परन्तु थ्रभी तो मेरी युद्धि स्व॑था ही मलिन हे 
स्तु, श्राप वही युक्ति वतलाद्रये जिसे मेरी बुद्धि का वरण दर 
होवे । क्योकि श्ात्मानन्द्‌ नित्य दे । उषके पाने पर फिर फु पाना 
नहीं रहता 1 फिर तो समस्त टु-खों का नाश हो जाता हे यौर हृदय 
सर्वंदा फे लिये शीतल रो जाता दे । इस कारण मुभे उसी श्राहम- 
ज्ञानरूपी चन्द्रमा की थावश्यकता हे कि जिसके प्रकाश से मेरी बुद्धि 
रूपी कमलिनी चिल्ल जायेगी शौर जिसके अरखतरूपी किरणो के पटने 
से मुभे शान्ति प्राप्त होवेगी। हे मुनीश्वर । सुमे न तो घर यच्ा 
लगता दहे, न वन । इसे यञ सुभे केवल वही शान्ति पद्‌ चादधिये 
कि जिषको पाकर मे सवदा के लिये यानन्दित दो.जाज.। . + 
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> 

9 ॥ ५ „6 ; 
ध, वाहसा सगे 
५ - ` व्गिन ,  , 
५ मजी वोले-रे शनीश्वर 1 यह ्राधुष्य महा चणम्‌ ६ ६ 
(1 ॥ 


जसे कमलपत्र पर जल कौ वृदे नदी रसती, वेसेदी ¢ 
मायु स्थिर नही रहती । जेसे दाटुर की बोली श्त्यन्त £ 
। कट शरोर महान चञ्चल हे, जव देवो ब्रोलता दी रता £ 
हे ओर नाममात्र को भीं विश्राम नहीं लेता, वैसेदी यह धरायुवंल भी ¢ 
मदा क्णरभंग शरीरं चस्वल दे 1 चत्‌ इषके जीने की प्रास्या कना 
वदी मूखंता रै ! स्योकि यह तो सर्वथा काल का ही ग्रास हे। जेते 
विरल च्हे को भट पकड, लेती दै, वैमेदी काल सवको पकड लेना 
हे श्रौर कोई कितना" मी सेँमलना चारे, नही सभक्त मता । जव 
श््तानरूपी बादलों की घोर गज॑नमें लोभेरूपी मोर प्रसन्न होकर नत्य 
करता है तब उषसे जो श््नानरूपी जल की धारा पडती ` है-वह्‌ दुःप 
रूपो मृम्जरो को फट बढा देती हे । इमी प्रकार. लोमसूपी वरिजली 
क्षण मेँ प्रकट रोती गौर क्षणम दीनषट हो जातीद । फिर तो तृष्णा ¢ 
रूपी जाल मे फते हुये इए जीवसूपी परती को ठेमा घोर्‌ कृष मिलता ६ 
हे कि बह तनि भी शान्ति नही पाता 1 इष पर भी यह जगत मृ £ 
को रमणीय भाता है। परन्तु ज्ञानीजनतो पेते है कि इमप््वी को कौन £ 
, न्दे याकाश, पाताल शोर देवलोक मी णीय नरीं दीतते { 
श्योर सको शरममाव्र ही जानते हं । हे मुनीश्वर ) जेस चन्दमा की £ 
कलक कालिमा ने उसकी शोभा को नष्ट कर्‌ दिया 
वित्त ध चन्द्रमामे व 4 लगी 
ता आर पुन्दम्तानषएटहो गई दं) , आप £ 
व 111 
1 ध ४ ६ 8 भी स्थिर नीं रहता । ज देखो, विपयो £ 
दीडता रहा ह! य वाग वही उपराय बिए निं 
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इपर शान्ति प्राप्त रोवे । अन्यथा इप्‌ संषाररूपी वन मे भोगरूपी 
पसे भयानक सर्पो काबामरै.कि .जिनकेकाटनेसे जीवर नहीं 
; चते । संसारःकी सारी क्रियाये रागद्धोप से मिली हुई दं श्रत ¢ 
; श्राप वही उपाय वतलादये जिसे मुभमे रागदेपका प्रवेश न होवे ¢ 
% न्यथा इक्ष मन ..की मननशक्ति तो पेषी प्रषल हे कि वह किसी 
प्रकार भी द्र नहीःहोती । ज देषो, पृ्तियां दौढती ही रहती दै । 
भ सो, इसकी -निृत्ति कमे होगी, राप मुभे वदी उपाय वतलाइये । यदि 
राप नवतज्ला क्के तोमे ते कुच नहीं जानता । मै तो 
‰ यह्‌ जानता हं कि सव कुड त्यागकर चर्हकार रहित होनादी श्र 
‰ हे । परन्तु जव श्राप भी इसे स्वीकार करे. तव कीं मेरा यह विचार 
* दृठ होये ! अन्यया श्रपनी दी कोई युक्ति बतला दये कि जिसे मे उस 
> कत्याणपद्‌ को पाड" । जव तक श्राप न बलायेगे, तव तक निश्चय 
ही मे भोजन; जलपान ओर स्नानादिक क्रियाश्रो सहित इस प्रकार 
की किसी भी सम्पदा श्र आपदा काकायं न करेगा ओओौर केवल 
६ निरहकारता को दी प्रधान मान वैहरगा | कर्‌ तो यह श्वासं चते 
‰% जति ्रापहीञ्आपक्तीणदहो जाकेगा ओर मे सव॑दा के लिये 
# शान्तिको प्राप्तदो जाऊगा। ~ ~ 

श्री योग वारिष्ट-भापा-चराग्य-प्रकरण का बाईसर्वा सर्ग समा ॥ २२ ॥ 


५ ४७ 
तेदैस्वां सभं 
श्ाकोशवाणी । 
1 ह्मीकि जी करते है कि हे भारदाज ! रघुकुल शिरोमणि 
| र॑मचन्द्र के एेषा कते दी समामे सन्नाटा छा गयी | ज्ञेग 
एक दुरे का मुह देखने लगे । किमी से कुद कहते न 
वना 1 केवल नेत्रं से ही नेत्र मिलाकर रद गये । एेसा 
प्रतीत हुा, मानों सभी निर्वासनिकं हो गये ह । तव महपिं वरि, 
> वामदेव, विश्वामित्र यादिक मुनीश्वर ओर अपने मन्तियो सहित 
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राजा दशरथ तथा जितने शी मण्डलेश्वर गौर एट्लु्ो ' सहितं मत्ता ४ 
कोशत्यादिक जितनी यों आर इम प्रकारवों जितने मी.सखी पुरुष £ 
दर्श॑ङ़ फे रूपम विद्यमान ये-पवके सव मौन हा गये । यद्य तक कि 
पिनदे फे पालत्‌ पदी भी जो चणम. के लिये मी श्पना ॥ 
वोलना वन्द न करतेये, ये भी मीन होगये । व।टिकाकेप्शुमी 4 
मोन हो गये ! निकटवर्ती रौर आकाशचारी पर्तियो ने भी मोन 
धारण कर्‌ लिया } थाकाश्वासी देवता, सिद्ध, गन्धव, विद्याधर श्रीर्‌ & 
किन्नर पन्य-धन्थ की जे-जेकार का शब्द्‌ कहते हुये एेतेरग-भिरगे € 
लोकी वरा करने लगे कि मानोमोतीकी मालये थोर मक्वनकी गोलियां 
ही बर रदी थीं 1 कों तक कटे-पुष्पो की वह घुन्दर वपा कदी ¢ 
नहीं जाती \ एलो पर भीरे मेडराने लगे । चारो शोर श्रदुधुत सुग- £ 
न्धि फैल गई । सव नमोनमः शब्द्‌ करने लगे । उपी समय देव 
तायो ने यह याकाशयाणी किया कि, दे क्मलनेत्र, राम“ ! हे रघुः 
छत शिरोपणिराम ! श्राप धन्य ह । थापने अपना यहः वडा प्रेष्ठ 
स्थान नियत क्या है । हे कमलनयन रुवशी ।, श्रापने यह्‌ जेता 
शरे वचन कहा है, वेसा यव तफ़ दमने कभी नदी सुने हे । यापक 
इन अश्रतमय वचनो ने हमारे देवतापनका यभिमान नष्ट कर दिया है 
४ योर मव हमारी उदधि पूं सो गई हे । हे रपुङुल के सृं । यापने 
‰ जेप वचन कृहे दै, येते वचन्‌ तो हमारे यरु वृहस्पति महारज भी 


ॐ थत्र तक नदी कहे पे। आपु के वचन परमानन्ददायक हं । यस्त 
गापो कोटिश. घन्यवाद हे! 
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श्री योगप्राजिष्ट-भापा वराभ्य रकरण का तद्सना सम समाप्त ॥ २३॥ ६ 
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% योगवाशेष्ठ-मापा # 
` चौशसवं सगं ` `. 


„ . स॒निःखमाज-वणन्‌ । 
| 1 दमोकिजी बोतते-हे भारद्वाज ! देवताश्रो की इस वाणो 
| ¶ | ते राजा दशरथ सहित उष॒ समस्त. सुनि मण्डली को 
चक्रित कर दिया 1 राम के प्रभुत्व ओरौर उनफी जिन्नात & 
४९५९६॥, ने मानो सचे यन्तस्थल मे पना स्थान कर .लिया। & 
> लोग सावधान रोकर मुनीश्वर विश्वामिघ. वयोर वरिषटादिके यागमन & 
ॐ की प्रतीता करने लगे । देखते २ शपि, यनि ओर तपस्वियो 
 का.एक बहुत -वडा पमूद उपस्थित हो गया । समय योर्‌ योग की € 
% मद्वि ! समय आते क्रया नही हो जातः ? एक घडी मे दी वं ¢ 
% भ्यास; नारद, बामिदेष, दु बांस, पुलह, पुलस्थ, बृहस्पति के पिता 
# अंगिरा अरमृणु"्ादिक समस्त ऋपिजन चा पहुचे, अदभुत समारोह 
शे गया । पारस्परिक दणए्ड-प्रणाप-दौर -पण-प्ाक्षालन ` की धप मच 
४ गयी 1 रोजा दशरथ अ्रानन्दित दो गये । सखवको यथा योग्य `ओरासन 
दिया गया] ऋपियोके वरे ही षिचित्र वेश थे किसको लम्बी जटा 
शरु धीःतो को मुकृट पहने था ।. किकी के गे मे रुदाद्चःकी माला 
थी-तो कोई मोतियो की पाला पहने था"! किकी फे दाथ*पे कम- 
* एडल थातो किमी के दाथ मे केवल सृगखाला ही शोभायमान थी । 
* कोर सुन्दर वख प्हने.था.तो कोई कटि कोपीन दी धारण श्ये था। ¢ 
उन्म कोईैदेसे मीये जोकटिमे घुवणं कौ जंजीर पहने ये । कोई 
राजसी थातो कोई सात्वकी । परन्तु सव के सव विद्वान ओरमः 
& हान वेदपांठीधे | बेदव्याखनीकावेश तो कहना दी क्था दे। 
ॐ उस श्याममृतिं परतो नाना रग से रम्जित वख एषा शोभाय. 
मान लग रहा था, मानां तारणे मेः महा श्यामघटा था गई हे। 
चं इस प्रकार समी मुनीश्वर एक से। एक यहे पुरुपाथी च्नर तेनस्वीये । ¢ 


‡ जव इस भकार सव लोण यथा योग्यं शानो पर विराजमान { 
01.11.11... 4 
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‡ ७२ # वेराग्य-प्रकरण #% 


# 


ज्ञ गे तम मिरयमोदन राम अयन्त दीन माव से हाथ जदह £ 
८ सवक पूजा कएने लगे । तथ ससे पहले नारद्‌ जी बोले 
ॐ रामजी 1 धन्य दे । तुम्हार जान ग्रषीम है । तुमने जो ये वरीय के £ 
‰ वचन करे दै-उपपे सभी लोग प्रषनन द । परपोकि तुम्यरेःयं बचन ॥ 
५ सर्वथाही कल्याणकारकः श्नीर परक्नानके कारण हे । सो हे रामजी 1 
‰ तुम हम को वड़े उदारात्मा धरोर बुद्धिमान चि यते ह तम्हरे ई 
> जषा उ्वल पात्र तो रमारे जेते साधु थोर तपस्वि मे मी कोई £ 
५ विरला ही सेता हे! ठीक दे, जितने मनुष्य हे, सव पर ः। क्थोक्रि ¢ 
ॐ किसी को सषाते,पार होने की इच्या नही हे । पर वास्तव मे व्ही € 
ॐ मनुष्य है जो पुरुषार्थं प्र यतन करता हुया, इपते मुक्त हेनेकी चे 
भ करता द) जे क तो अनेफ़ है, पर चन्दन का वृत्त कोई विरला दी 
‡ देता हे । इसी प्रकार णरीरधारी तो वहत हे पर रपे को$.तरर्लेदी- 
> निकल्ते द फि जे पुरषाथीः शोर यस्नवान होते दे । एतेः अङ्गानि 
ॐ कोक्या कदाजाय।वेतेो व्यथं ही स्थि, मा ओर रुधिरे पुनले 
2 चने हुये इषरइधर्‌ भटकते फिरते ह । जेपे दा तो नेकं हे, परन्तु 
लवङ्ग का इत कोई विरला दी होता दे । इशी प्रकार मनुष्य तो यनेफ 


नन 


॥ 


हैपरदषाकोईं दीदोताद क्षि जो' थोडे कदे को हुन पमफ 
जाये । सो निश्च दी तुम्हारी पेषी तेल बुद्धि रै ष तुम्हे थौडा उप. 
5 देश भी यवे हो गया । यदि हरि सामने कथन मातर से ही तुष 
हयान न सेणया ते जाने हष प्प भूषं हो वैदे हे 
‰ नारदजी चुपदोगये। 
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भो योगगाशिष्ट-मापा केर प्रकरण का चौपीस् सग समाप्व ॥ २४ ॥ 


त 1111111. 


; ह वेराग्य प्रकरण सपाप क्षु 
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दरक जी बोले-हे भारहाज 1 जव इष प्रकार कफर 
ध नार्दजी चुप गये, त्र महामुनि विश्वामित्र 
र वोले-दे ्ञानियों में श्रे राम जी 1 जोक मी, जानने 
=| के योग्य था, सो तुम मे विद्यमान रै, इसे अरव तुम्दे 
ओर छत्र जानना नहीं दे । दो, उक्षमे विश्राम पाने केलिये थोडे 
९ मार्जन की ्ावश्यफता श्रवश्दे । फिर तो जेते माजन किया हु्ा पत्र 
-2 ;चमक उठता है, वेसेदी तुम्हारा ज्ञान स्पष्ट हो जायेगा । इसमे कु 
ही उपदेश का ्ावश्यक्रता हे । सो इकफे लिये तुम चिन्तान्न करो, 
हम समी पि ठम्दारी हितकामना के क्लिये यदो विद्यमान रें । 
हे राम जी! तुम्हारे दी समान इन भगवान वेदव्याप्त.जी के पुत्र 
शकदेव भी दोचुकेदे वेभी वदी कुशाग्र बुद्धिकेये । रौर 
उन्होने भी जानने योग्य सभी वातो को जानल्िया था । पर विधाम 
के निमित्च उन्हे भी थोडे उपदेश की धावश्यकना थी ! सो ज्योही 
समय राया रवे विधाम-के प्राप्त कर्‌ शान्तिमार्‌ हो गये। 
विश्वामित्र जीके एषा कहने पर रामजी ने पूो-हे सुनीश्वर । £ 
र फोन थे श्रौ उनक्ती बुद्धि केषी थी शरीर उन्हे कैसे. शान्ति & 
प्राप्त हुई १ - 
(0 कियत 
2. २. 
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४ श्रा यगवाशष्ठ-माषा 

4 । सद्य 

४ मुसुततु-परकरण 
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५ पहला समगं | 
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५ ॐ % पुय्॒-प्रकरण ॐ 


विश्वामित्र जी ने ऊहा रामजी ! सुनो, यदी भगव वेद 
व्याप्त जो आपे पिता'राजा दशस्य के यगलमेस्वणु िदाषन्‌ 
पर विराजमान ह ग्ओोर जिनका स्यं के समान प्रकास टै, इन्दी के 
पुत्र का नाप शुकदेव था । शुकदेव सर्वशास्ता चोर मत्पाकत्य 
को जानमेवाले थे । किरतु उस यद एफ बहुत षडा दप आगमया 
था किं वह प्रतिक्षण सकर्पःविकल्पों का उठता हु्रा इतना चत्र 
% ठो गया था कि इस परमाननदरूप श्त्मा मे उते नाम मत्रकोभी 
अ शान्ति न प्रप्त होती थी थोर सवनानी देति हुये भी. उते संव्य- 
ॐ विकल्प ्रानन्द से षर्चित कर देते ये। जहो जाता, शान्ति न्‌ मिलती ! 
(| ९ ९ 
‰ तत्र एर दिन वह यत्यन्त व्याकुल होकर सुमेर पवत की कल्दरमे 
‰ न व्यातं जौ ॐ पात पहना । व्यास जी ने पू्ा-कंहो, क्या अवस्था 
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५ 8 1 तवर शकदेव इन महात्मा के चरणों पर गिर कर बोला-हे पिता 
‰ जी) सवस्था को न पचि, हव्य मन चचल दो रहा दै धर 
नापर मात्र को भी शान्ति 'नहीं प्राप्त होती है। जव देस, यह ` 
ध भरमीत्येकं संप्र क्ट दिया ही करता ह सो, हे भगवन्‌ इसे 
| किंस प्रकार मित्त होवेगी १ हे रामजी 1 शुकदेव के एता कहने पर 
‡ व्योसजी ने उषी चण उपे उषदेश दिया । परन्तै उपपर भी शुकदेव 
‡ कींशका नेष्ट न हूं योर वह बोला-महाराज  ्राप.यह क्या कह 
‰ रदे दै'यं तो में पटलेदी से जानता ा। अस्तु, इषमेसुमे शान्ति नदी 
‰ मिल सकती । शुकदेव के इस कथन से व्यामजी 
$ विन्तु इन व्रिश्नलद्ी से डतर चिपानथा। इन्हने ध्यान पूर्व | 
५ क त हुभा कि, “वहो पिता-पुत्र का सन्वन्ध बाधक दै । ¦ 
‰ व उपदेश से न मनिशा। ^ गु, इते महाराज, जनफ़ के ¦ 
= पास भेजना चादिए ।” देषा सोचकर 'इन्हेने शकदेवजी के राना. 


चिन्तित रो गये ] | 


भ इ 1 शकदेव मिथिला नगर.को भ्रस्थानित 
५. पर्‌ पटच । द्ररपाल ने परिविय पृछा तो 
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थपना नाम्‌ वततलाकर राजा जनक को 8 ५ 
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रोज जनक को ज्ञात रोणयां किं व्याम पुत्र शुकदेव किंपर सिप अ्रोये 
ह'। उन्दने दारपाल से कदला, दिय कि. वही खड़े रदे! कदेव 
सात दिन त्क राजाजनक के दार पर जहो के तद्य .खडे रह गये । 
श्याठे दिन राजो जनक ने ढास्पाल कोःओ्राज्ञा दी कि य॒थ-शुकदेव 
को कधं ओर यागे लायो । ढारपाल ने वेसादी.किया । तव शुकदेव 
रसे ड यागे चाकर एकं दरसरे फाटर्‌ पर खडे हुये । राजाने कटला 
दिया कि वरी सात दिन तक खड़े रहो । शुकदेव फिर ज्योके त्यो वद सात 
दिनतक खड रटे। यावे दिन जनकने पृ, तो दारपलां ने कदा-हो, 
खडे द । तव राजाने कहा यच्छा य्व उन फे अन्त.पुरमे लाकर नाना 
पकार के भोग पदार्थो का ग्रहण कराओ्रो । दारपालोनि उन्हे श्रन्तपुर्‌ 
मँ पहुंचाया । यन्त.पुर का तो कहना ही क्या ह, नाना प्रकारं के 
दिव्य सोणे की देर लग रही थी । मको आष्ट करने वाली कांचन 
शौर कामिनियोंकी उपमा तो देना ही यथं द । किन्तु कदेव वाँ 
भी ए भावसे चित्तको शन्तक्यि हये सा ,दिन तकं ज्योँके 

त्यौ खड़े दी रं गये । आवे दिनं राजांजनक ने पू तो दारपालो 
से कदहा-हयं महारज निश्चय री शकदेव स्यो -के-त्यौ यचिचल भाव 
से याजतफ ष्डेहे। उनकोन कमी मोग पदाथ की ` इच््ारे 
शीर न पे तनिक भी चरललीयमान होते दे, राजा ते कहा-गच्छा, तो 
थव उन्हे मेरे पास लाथो | द्‌।रपाल उन्हे राजाजनक के पास्ते 
गये 1 शुकदेव को देख जनक ने प्रणाम 1कथ } . उत्तर मे शक्देव ने 
भी -उनकी दणए्डवत की 1 जव दोनो महानुभाव वे गये, तव जनकं 
ने पू्ा-करो, मुनीश्वर कषे श्राये ? क्ण इच्छारै जो त्न हों 
प्रकटं कीजिये 1 शुकदेव ने कहा-गुरुदेव 1 थोर 'तो कुद नही चाहिये 

फेवल पनी य्ीम कृपा से यह्‌ वतलानि ऊं कण्ट कीजिए ङ ` यहं 
ससार का -याडभ्बर जौ उत्पन्न हृ दे, वुंह कैते उत्पन्न हा धरं 
कैसे.शान्त होगा ? हे रामजी" र॒कदेव के इम प्रश्न को सुनकर राजा 
जनक ने उन्हे बही उपदेश सुनाया कि जो इन बेदग्यासजी ने पहंते 
सुनाया था । तर.उतते युनकर शुकदेव ने राजा से कहा, महाराजः ! 
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भ 
यरीतोमेरेपतिजीनेभीकहाथा। पान्तु मेने च्छ पर ध्यान 
न दिया । किन्तु श्रव ज्ञात हा किपिताजीका श्रीर्‌ व्राप्छा 
जो कथन दै, वही शाख सम्मत ओर निधित तिष्ठन्त दै च्व शरान £ 
सै मे. इषी पर शटल रहूमा शीर निश्वय दी यह जानृगा किं यह 
संसार श्रपने चित्त मँ दी उत्पन्न होता यौ चित्त से दी नाश होता £ 
दै। राजा जनक ने कहा ह, तो जगत फे सम्बन्प मे यही निधरितं ¢ 
मत दै । देनो, व श्ाज से इसे विचलित न रोना । इसे प्रथक न £ 
तोक दूसरा यत्न है मोर न कोई कव श्रधिक्‌ कह मकता हे । क्योकि ¢ 
यह संसार तो केवल चिन्त फे फुरने से उत्पन्न हुया द । जय इम म्रम्‌ € 
से निदत्त मिलते तो यह भी निगृत्त दो जवे धिनाईघसे निवृत्त हये यानद 
नहीं भ्रा होता । यो कि वह ग्रात्मत्त्व सर्वथा दी नित्य्‌-गु्र, केवल 
तथा चैतन्प् स्वरूप दे ! भिना उसके यभ्यासत के शान्ति को ? यभ्याप 
करोगे तो निश्चयी विश्राम परापत दोगा। द शु्देव! ठम्दं इ यिक 
¦ कसना नी हे । तुम तो स्वयं ही युक्ति-स्वरूप हो, निश्चय दी तुम्हारा 
। श्रम्यासं आत्माकौ चोर दै। तुम संवादी द्यो ते रहित ओर 
¦ उदारात्मा हो 1 धिक तो क्या, राज तुम मुमे श्रपने पिता वेदन्याम 
से भी श प्रतीत होते दो । युही नदीं, यद्यपि सुमे शरेष्ठ समम्‌ कर 
ही तुम मेरे पास ध्राये, तथापि मे तुमको यपने से भी श्रेए समभता 
र । क्योमि ठमारो तो बाहर यर भीतर की सभी चेषटाये हो रही ह 
किन्तु तुम्हारी तो समस्त चे्टाये भीतरी एव यात्मा की थोर हे दृश्य 
मे तुम्हारा तनिक भी राग नदीं हे । हे रामजी ! जव राजा जनक 
४ नेरा कहा तव शुकदेव प्रसन्न धरोर निव होकर हिमालय की 
नहं र वपं पिकः 
१1111111. 
५ कार्‌नएटो जाता, वेते ही वे कसपनास्यी समस्त कलङ्को त्याग 
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क्‌ बह्मपद्‌ मे जा स्थित हुये । 


भौ योगयाशिष्ट माषा युच्‌ मर्‌ 
यष्‌ -मकरण का 
मकायम कषय र 


४, 


पदला सर्ग समाप्त ॥ १1 ' 
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श & ध 

५ दसरा सर्गं £ 
४ (५ 
् जिज्ञापु की पात्रता ् 


ए -] रामचन्द्रनीसे रेषा ककर विश्वामित्र जी राजा दशरथ 
ह) र| से वोले-देराजन ! जसे शुकदेव जी की बुद्धिषु 
१ थी, वैसे दी रामजी भी है । जैसे शान्तिके हेतु उन्हे 
८८ कुड माजन की श्वश्यकता थी, सेरी रामजीकौ 
भी शरु मार्जन की आवश्यकता दे । किर तो जसे शुकदेव जी को 
यहप माजन से ही शान्ति प्राप रोग थी, वेसरी इन्दे मी विश्राम 
प्रो दोगा । क्योकि श्रव श्नकी सारी इच्छाये निवत्त दो चुकी है 
श्रोर-जो जानना चाहिये था, वह्‌ सव कु ये पहले दी से जान चुके 
द्‌.। इसत भ इनके लिये कुछ एसी युक्ति वतलावेगे कि जिससे इनको 
श्रसप विचारमे ही शान्तिका परमलाम प्रप्र दहो जावेगा । येषहे 
ञानी हे । इनको विषय वास्तनायो की तनिफ भी इच्छा नही दे। 
ये स्व॑थादी विदितवकेयरै । फिरियण्पतो चाहते दीद किडन्दे 
शीघ्र से शीघ्र ज्लाभ दोषे 1 तव मला अव उपमे ऊुख शौर विल्व 
कते से कतां दै । परन्तु रम यह चाहते हे कि तुम्हारे इल के गुर्‌ 
जो ये वशिष्ट यदी रामजी के प्रति उपदेश करे तो ्रष्ठ दे । क्योकि 
ये सव॑थादी सर्वज्ञ ओर साक्तीरूप तथा ज्ञानके सयं हे । इससे हमे 
विश्वास दै कि इनके उपदेश से रामजी को थदश्य ही यात्मपद्‌ की 
प्रान हो जायेगी । हे वशिष्ठजी ! कुदे स्मरणहोगा कि जव मन्द्राचल 
पव॑त पर हमारे ओर तुम्हारे षिरोधमे ब्रह्माजी ने कर बतलाया था 
कि क्या की प्रापि केसे रोती है, तव उपमे उन्होने सपार वासना 
केनाश हेतु जो उपदेश दिया था कितना सुन्दर यर लाभप्रद ई 
था} उसी उपदेशनेतो हमारे थोर तुम्हारे विरोध का अन्त.कर 
१ दिया था१तव भला राम जी जेघ्ा सत्पात्र पाकर भी आप इन्दे उप £ 
उपदेश को" कथो नदी सुनाति । देयुनिवर । भिना उपदैशके शृ £ 
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पात्र की शोभा नहीं होती । चौर जैसे पिना उपदेश के पात्र शामा १ 
यमान नदी होता, वेमे ही न्ञानं मी सत्पात्र को श्रपण कयि बिना ! 
नरी सोभता ! मूख शि्य थथवा पौत्र को. उपदेश नरीं किया । 
जाता। दि जिङ्गाष् मे शिष्यं माव थोर विस्कतान दोवेतो उप । 
देश नदी करना चाद्ये । क्थोक यपात्र को ` उपदेश करना सवथा । 
ही व्यथ हे। पतु जो चिश्ती शोर भिष्यमाव म पूणं होवे-रेषे 
को निश्चये दी उपदेश करा. चाहिये । ये वुम्दारेराम जीसप प्रकार 
से वैराग्य सम्पन्न चौरं उदारात्मा हे ¦ पाथरी, यपि मौ वीतराग, ' 
भय, ऋध सै रदित यौरं परपशान्तस्वरूप हे, अस्तु ईने उपदेश । 
देना तुम्दारा सै कव॑व्य हे। "६ ७. 
विश्वामित्रं के इष कथन से राजमभा की _ समस्त मुनि-मणएडंली 
पित स गई } लोग विष्वामित्र जी को " षन्य-घन्य्‌ कहने लगे । 
१ 
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विश्वामित्र जी चुप हो गये 1 तब वशिष्ट'जी ने उनको `` सम्बोभित 
कर कहां सापो । निर्य 'सी तुम्हारा कथन सत्य शरोर मे 
वद समस्त उपदेश-जो कि ब्रह्मा जी ने' क्य था-वि्छुल ठीक-टीक ! 
समर दे} भ्रा, तो अव मे उते रामजी के काणां कहता ह ¦ 
तोण ध्यान देकर सुने । 
† , शरो योगवाशिष्ट भापा, यत्‌, प्रकरणं का दूसरा सर्गं माम ॥ २॥ 
इ, 
तीसरा ' संगं ' 
व्यासपरिचिय , " 
सा,कट्‌ कर वरिष जौ ज्योही श्री रामचन्द्र को रपा 
वह उपदेश [जोव्रह्या जने उन्हे सुनाया था-] 
पुनाने को सन्नद्ध हुये रिं उमी समय राम जी बोल 
1 उ्टेक्रि, हे मुनीश्वर! येह तो श्राप सुना्येगे, किन्तु 
४ अभीजो यापने क्डादै कि शु़देवजी 


६ विदेहषुक्त हो ये 
श केसे» यर्‌ ये वरिश्रलकरायवाले उनङ पिता जो बेदन्पाप् जी: 
मकः ० 
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५ ॐ योगवाशिष्ट-मापा # ७९ 
५ हेये कथो नदी विह क्त हुये, उका क्या कारण ह ? हे भगवन । { 


ॐ पहले यद वतल्लाकर तव णे वद्य वशिषटजी ने कहा-दे 
ॐ रामजी ! च्व यदं शृषटिका प्रश्न या गया | देवो, प्रत्येक प्राणिथो 
> ऋ ्रपनी श्रलग-्रलग्‌ एक गोर" श्रि चेती द फिजिपे पाकर 
म वह अ्न्तवाहकता यदिमे अ्रमिन लाभ उठता हे । परन्तु यह्‌.जान 
ॐ करतुम क्था करोगे! व्याम जी कौ वात-न्पारी है| इनका तपोबल 
शोर ज्ञान मवंश्े् दै } यह शरीर तो क्या, इन्दे मे वत्तिप्‌ प्रकार से 
देव चुका ह । ग्रागे चलफर यदी व्याषजी महामार कहेगे । इनकी & 
वात न्यारी ह ¦ यह तो पहले दी से जीवन्पुक्त दा चुके हं । परन्तु £ 
जीवल्पुक्त की अवस्था बडी विचित्र हे । कोई-फोई समान खाकर युक्त 

रहते हये समसत क्रियायो को कसते रहे ह रौर कोई-रोई संकस्प ¢ 
शृक्तिसे उइते फिरते हे 1 उन लिये ध्राना, जाना, जीना, मरना सव & 
एकं समान है । क्योकि न को मरता दै न काई जन्मता हे । जीवन- ६ 
२ मरण तेो भ्रमवश -गज्ञान मे भामित दोता दै । विचार पूर्वक देवा 
2 जाप तो कीं कुत्र नदीं हे । केवल एक शद्धपच्चाही मर्व॑दा विराजमान ¢ 
ॐ हे आत्मदर्शी पप एता दी जानते हे ) व्यास गी आत्मदरी योर ¢ 
जीवन्मुक्त हे । इन्दे काइ चलायमान नही फर सकता । यह तो यहौँ 

२ तक नि्पन्द-स्वरूप है रि इन्दर सदेह युक्ति शोर विदेह रुक्ति-री £ 
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५ छद, भी-दच्या नही हे शरोर यह.सवंदा दी अदेतरूप हे । £ 
क» ~~ धरी यग्वरिष्ट मा ्ुत्‌प्करण पा तीसरा सरम समाप्त ॥ ३ ॥ स 
| ष 
४::..- प“; चोधा सगं - - 
1; पुरुषपाथ-वर्णन त 


राम जी 1 सप्त कतव्य कमो मे पना पुरुषार्थं दी ¢ 
(न ¬ श्रेष्ठे, पुरुषां होतो कुच भी दुलभ नदी दे! भिना 
4 | पुरपाथं के कुच सिद्ध नरी होता! किपी काय॑मे £ 
यद ऊटना कि जो देव करेगा, वह होगा-बडी पूता 


गत ६ 
दै। जव एक जीव यपे युरपा्थं योर प्रयत्न से इन्द्र की पदवी पा £ 
व क क क क वकत पपन क 
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९ त जर चनमा मं उस कसे तथा हदय को शीतलता पुय 1 
के गुण विद्यमान दै तो अन्य कार्यो कीतोवातहीग्था १६ 
‰ जीव को इन्द की पदवी शौर न्दा मे शीतलता के यण पुष्प" £ 
सेद पर हये दे। परन्तु प्रपां किते कहते दे यह साधारण { 
‡ कारय-शक्ति कौ वातां नदी हे। द रामजी! पुरुषाय कासुल्य नापि 
‰ पुर्ष-प्यत्न हे 1 शोर पुरुप-प्यत्न वह दै, जो सत्सङ्ग यौ सतशा् 
‡ के उपदेशातुमार उठ पर स्थिर चित्त से विचार किया जाये } परन्तु ¢ 
भ जो इसके प्रतिद्ूल दे, वहं उन्मत्त चेद) यद्यपि जो किया जाता £ 
म हे. उका फल अव्य मिलता दै किन्तु एक उम, एक निक । £ 
२ वकी जो इच्छा दो, प्राप कर लेवे] चादेतो हृनद बन जाय श्रीर्‌ चीरे £ 
2 दशिता भराप्त कर लेवे । श्रात्मततव ही सव छु हे। वरी स्प॑दस्प होक ¢ 


६ रती दै शीर वही थप परपर ते रपद को भरु है! नेच ( 


‰ ऋषि सुनि शोर जितने भी सिद हो गेहे, तव धरणे पुपर सपु- 
शु लता को पराप हये द । चेतन्प-सवेदन क्या नहीं करता, अथवा पुर्‌- 
५ पथं से कथा नहीं ग्राप्त होता । पुरुषां से दी चैतन्य संवेदन (जीव) 
‡ गरुणासीन हो विष्णु बनङर षोत्तम कटलाना हे मोर "यदी पुरु { 
पाथं जोव को शर कौ पदवी दिलाकः शद्ध म पाव॑ती, ललाट मेँ ( 
चन्द्रमा तथा कठ मे नीलना देकर परम शान्तिूपको प्राप करा देता £ 
है दे रमजी ! यद्यपि सुपे पवत का चरणं करना कठिन अवश्य 
भ दे, किन्तु पुष से वहमीवरणं क्ियाजा सकता । यहीती { 
क्य पुरपार्थ ¢ व्रा चहेते पृ्वीकोभी खण्डन कर डाले । 
५ ठेषा कोई मो क्यं नहीं, जो पुरुषार्थं मे न हेषे । यस्तु, चारों ओर † 
मे चिततको एकाग्र करके परुपायं कना ही जीवन का ध्येय है । | 
$ 
९ 
९ 


१.५१ -८. १. ११६.१ 


५५६ 


शौ वौगपानिष्टमपा, सच्‌ प्रकरण का चौथा सर्गं समाप्त ॥ ९॥ 
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पुरुषाधं वण॑न ¢ 

राम जी ! मनुष्य जीवन पाकर जिषने पुरायं नदीं 
फिया उका जीना व्यथं हे | उसने व्यथं दी मनुष्य 
का चोल्ला धारण किया । उसे कभी मुख न मिलेगा। & 
परन्तु वह पुर्पाथं भी दो प्रकार का रीता रै एक £ 
शास्त्र सम्मत श्रौर दूषरा शास्र विरुदध। शस्त्र चिर £ 
पुरुपा्थते स्व॑ंथा दुः दी दुः्व प्राप्त होता-रै। जिन्तुजो 
बुद्धिमान शस्त्ातुकृल पुरुषां कसे ह पे घुष के भागी हेते दै । 
उनके रागे पारी धिथियों दीय जोहे खही रहती रै । रिरि 
केपा?.देवतोडुहूभा दी नदीं। जीवकाकमं दी उपे वे 
सिद्धता प्राप्त कराता द । वलवान ` सै बली शरीर निवल से निवल 
पिद्धियौँ भाप हेती रै 1 जिष्ठके पूवं सस्फार बली होते दै विजय 
भी उपी.के हाथ लगती दै] जतेएफ़पिताकेदो पुत्र हां शौर 
पिता "दोनों को लादेतो जो बली होगा, ' विजय उषीकी रोगी 
परन्तु दोनों उसी ॐ है-इसी प्रर दोनों कमं इपी जीव के हें 
जिका पव॑, संस्कार वली होवे श्रीर्‌ दक्ष जन्म मे, भी वह 
श्रेष्ठ चरण कर तव तो, वह महान सिद्धयो को प्रा करेगा 
किन्तु पूर्वं संस्कार मलिन दषे श्रौर इम योनिमे शभाचरण करे तो 

पूर्वके दुष्कर्म का अभाव होकर वह सुकृत-सिद्धिं का भागी वन 
जवेगा । रस्तु दोनों परकर से पुरुप को अपने; प्रयत्न एव पुरुषाथ.से 
‡ कदापि विचलित न होना चारिषु । -इसी सिद्धांत को विचार कर 
ॐ संतन नित्यदी प्रयलन शर पुरपाथः करके संपार-सागरसे पार होते 
५ ह । हेरोमजी 1 जितनी कुदं सिद्धियों हे, सव अपने पुरपा्थ'से,ही 
> प्रोष होती है! कोई देव नहीं करता । जो शास्त्रालुङूल ्ात्ररण एवं 


‡ पुरुपा्थं को त्यागकफर यद कहना हैःकरि जो करता दै; देव करता रै 
(111. 
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0111 
‰ बह मदुष्य नरी, गर्दभ दै उपुका साथ करना दुःतका कारण ६। सवे 
‡ षले तो मनुष्य को चाहिए कि वह यपने वणोश्रम थमं के नुतार { 
५ श॒माचरण को करता हुआ अर्म कों स्वेया दी परित्याग फर । 
२ पिर सन्तो काये करके सत्‌ शास्त्र को विवासते हुए पने छण ¢ 
% दोपो परं धिचार.केरे थरं धराज क्या शम क्या दै चर क्या धम ( 
‡ किया ह इसपर प्रतिदिन रा्िके समय एः वार नित्य ही विचार लियां { 
‰ करे। फिर जेरा हो उपके श्नुार ग्रगले दिनसे द्मशुम फो त्याग शुभाः { 
र चरम ला जवेः। इस प्रकार णण दोषोका साक्तीमूत. रोकर अन्यास, { 
‡ वेशग्य शरोर सन्तोष, श्ादिक. यणो को बढता हृयाः-विपरीतं ¡ज्ञान 
‡ बले दोरपो.को.सवंथा दी नष्ट कर देवे । एसे पुरप्राथ-को श्ङ्गीकार 
भर क्ररनाः दी परमानन्दरूपा>आत्मा कोपना -हे।। हे रामजी! जिसको 5 
‰ जो इव सिष्य ।प्ापत)हु हिस धुरपर्थ,पे दी आप "हुई दै 1 £ 
4 बिना। पुरुपा, के रवमाघ्र भी छल नरद पा होता । जो पुरुपा्थको ‡ 
स 

५ 


^ म 


श्च, 


त्थागकर्‌ देवाधरित दहो यदह कहता हे कर +जो इंव.होगा, .देव करा & 
शथवा देव हमारा कल्याण करेगा, वद अपने जीवन। मे कभी-सफ- ः 
{ हता! नी पराप कर सकता । जेते पत्थर से तेल नहीं , निकलता; वेमे ¢ 
‰ दी"उपका कल्याण दैव नी कर्‌ सक्ता 1 अस्तु हे- गृषय ! तुम 
५ देव का भरोमा त्यागकर चप पुरुषार्थं का मरोमाकरो। जो एषा & 
ॐ नदी करता उते षुन्दरकान्ति-यौर ली त्थाग देती है| क्रिर तो 
‡ बह प्राणी वेषा दी कान्तदीन थोर,जजेर दो जाता-है जैसे वसन्त 
‡ ऋत ॐ जाने से ञ्जरी विरत हो जातीदे। परन्तु जो शास्तातुसार्‌ £ 
९ विधि,'निपेथ का विचारःकरके विधिको प्रहण कमते श्रौर निपेधक्तो & 
त्यागते'हुये तदनुसार पेपप्रयत्न कसे दै वे .निश्वय ही -इप्रंलोक £ 
ओर परलोक मे,भीः ख थोर सिद्धता को प्राप्न होते ह ।-ह रामजी 1 ६ 
‡ इषःपिद्धात कोजानकर तुप कदापि इत सतार सागर म'नदपो। ई 
ॐ पत्सग चोर सत्शास्त्र निरूपण) ही, तुष्टं प्रमानन्द-द्रास्मा कृ मुत & 
(1 करावेगा । विना पुरुषां के -प्रमानन्द की 'पराप्ति नही ] 
न सकफ 


{> 
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हती (हे रामजी 1 एक सिद्धांत ओर जान लो, .देखो, जो सत्संग चोरं 
संत्शास्त्र धिचास्ता-हूया भी उसके अतुमार, थाचरण नही -करता 
ओरःकटता है कि गभे सभी सिद्धांत ज्ञात दे; 'वहभीःसुखको "नदी 
प्राप्तहोता । जेसे कोई अशत के निकट तो बैठा, रोवे थर उसका"पान 
न करे तो वह मर नही होता, वैसे विनां श्चभ्यासके अभ्रता ओर 
सिद्धता न॒ही, पर्त रोती । व्यवहार चौर परमां म आलसी होना वदी 
मूता दे । प्रमाय को त्यागकर-कोई सुखी नही रह पक्ता, उते 
सवथा-दीःपशु्ो के समान-दीनृताःथोर-दु.ख प्राप्त रोते दीः रहते 
है अस्तु तम पुरुपाथं का च्ाध्रय करो. जत्र-सत्संग.योर सुत्शाघ्रो 
के उच्च-अादशं को; देखते हुये अप्रनेः दोप को पुरित्यागुकर दद्‌ 
भ्यास दारा अगे बदोगे तव, शीपघ्रदी अआाननिदत्‌!दो जावोगे।;-- 

65, योगवाशिष्ट-मापा,-सयत्‌ प्रकरण का पोच सुगं समाप्त ॥,५॥ } 1; 


५ ~. 7 ` दठौसगे ण र ~ 0 
+भ ) +?) पुनः परपथे वर्णन "म र " 
"~ । वास्मीकि जी करते" करि जव इसप्रकारगवरि्टजीने 
का त. - पायेकाल्ल का समय ' होगया योर. समाके 
› समस्त लोग स्नान ध्यान *के लिये उठ ` सड हुये । पश्चात्‌ 
रात्रि व्यतात कर सूयं के .उद्वयःदोतेदी फिर रागये । तव & 
‰ वशिष्ट'जी वोले-दे रामजी । पूवं के कयि हुये.कम का दी नाम दैव ६ 
हः! अन्य कोई देव नदी, दोता जो शाख दा प्रयत्न किया जाता 
थर उका जो फल मिलता है वदी देव दे! तच यदि. शभ कमं होता & 
हे तो उका फल सुख, आनन्द शौर देव, चाहे जो कुं भी कहलो 
सेव ठीक दे 1 परन्तु यदि, पाप कमे होता दै तो, निश्वय ही उप्का फल 
टु" होतादै ओर तंव मूख" कहते दै-हा देव, यह तते क्या किया, 
किन्तु उन मूर्खो को ज्ञोननही ओर नदीं जानते किं इसमे देव कौनसा £ 
रै, यह तो अपना दी क्मं रे। इस प्रकार देव की,करपना सवंथारी 
मूखंता मा ह, देव कां नदी रेता । पूं क्म काही नाम देव दै। 
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परन्त्र देता दकि { 
‰ हीं लगती ।, परन्तु यद्‌ फिर कदे देता द्र कि ई 
उसे नष्ट होते देर नरह र 
4 लिते वो ज्तौ पि त, रा ह धर निष ५ 
‰ इत्यन्न होवे, बह पुरायं नदी -श्रपुराथं ६ै। हे राम जी । मतुप { 
ॐ उत्यन्न दमे, वह पुरुषाय न, रतयं आदिना ६ 
५ कौ चाहिए फ चद" दपा, चैयं" सन्तो शरीर वैराग्य (१ 
र भ्या कंसो ` हा सर्व॑दाही सत्शङ्घ' ओीर-पद्शाश्च [म 
% भ्यास कंसो हु व 4: 
% लगा रहे । एत कलेः से निश्चयं ही ' बुद्धि शभ यणां स पृष्ट € 
२ जातीं रै 8 अग्यासे मे' जलस्थं नहीं करना श 
‡ बालकं पियं अपना पठि स्मरण कौनि में ५ ५. 
* उका, पाठः स त । व ११ माणन कव 
भला करीं गू पाठ होत ग 
५ क निदि नदीं दोती, वेतेदी बिना पुपाथं किये आनन्द नही 
५ प्राप्त होता 1मला कदी चुप रहने से मी को कोयं होता दै ?नरहीः 
५ विना पुरायं के, बिना उ्चोगके, कोई भी सफलता हाय नहीं लगती। 
५ न विश्वाः हो तो यदो इतने गुर ट दै, इनसे पूचलो। पिर तुषार 
जो इच्छा तो, वद्‌ करना । किन्तु युते पूते येतो मे सवं 
¢ शाखो का यदी सिद्धान्त वत्लाऊगा फिजो इच होता है,“ समे £ 
पुरयां दी धान्‌ दे । सत्सगति गर हञानी जनो के उपदेश शोर 
‰ सल्शाख चिन्तन से जव मन यौर इन्दि ऊे सवेदेन पर बारम्बार & 
‡ विचार्‌ करोगे ओर साथ दी जव विशु याचरणो को त्यागनेजायोगे 
च ला गौर सिद्धता मिलेगी । एता कले से कुम्दे रागन्धेष 
तभी सफ र 
स्पशेनकरस्केे ग्रौरतुमवेक्षाही निर्लेप बन जारे कि जसे 
‰ कमलपत्र नितप्‌ छता दे! देखो, तुमे जो कोई रेषा निरलैप पुरुप 
* मिल. जाये उतकी स्वेदा सेवा करना । यदि तुम ली परकर उपक 
सेवाकर सकरोगे तोनिश्वय ही वुग्हारा बडा उपक्रार्‌ होगा - ओर" तुपरं 
१ सवंदाऊेिये सतार सागरे पार हो जायेगे ! दे राम जी । सत्स 


५ जिनके विचार शौर .संगति से चित्त £ 
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‡ गति शरोर सत्शाघ वहीहैकगि 


५ ररम जावे 1 पिरि जो मारी कसनागरो को नट कर सके शनर £ 
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जिससे श्रावागमन का भय नए चे जावे--वही सच्चा पुरुपाथं दे,। 
ॐ हराम जी ! जहो कदी भी तुष्टे उवी २ सरपदायें दिखलाई पडती 
% द, वह्‌ पुरुपाथं से दी प्राप्त हई द । अरस्तु; ठम पुरुषाथं कारी 
आश्रय करो | नदी ते यह निश्वय हेफ सपं , मौर कीट पलिङ्गादि 
% योनियो मे जानःपठेगा । रे -राम जी ! वह प्राणी वडा पूर्व है, जो 
देव,का-याध्रय करता हे । जव साधारण ग्यवहारोमे भी देखा जाता 
है कि विना.उयोग किये इदं भो सफलता , नरी मिलती-तब ,अला 
विना पुरुषां के परमपद, की - प्राप्न कैसे हो सकती दै । धस्तु, देव 
त्यागकर मरन्तजनो ओर सत्शासों क अनुसार पृणं यत्न करो । 
1 इक दुःखों से दुटकार.न हैवेगा |. ~ , १; -६ 
री, योगवारि्ठ-परपा, षच्‌ -परकरंण का साता सगं, समाप्त ॥७॥ -5 
1 "=^," ओर्व सर्गं ` “- "1 
र पुरुपाथ-महिमा-वणन 
. रामजी, यद -जोः विष्णु भगवान -हो गये दै, वह भी 
> ~ श्रपने पुरुपाथं से दौ एते उत्तम पदको प्राप्तये दै । 
(| देखो,.ग्रज वे केमै- शक्तिशाली, ओर . निर्तिप हो गये 
~> , रं कि दैत्यो को मासे ह शरोर सारी चेषटये भी कसते 
किन्तु.उन्दे $ भी पापस्पश नदीं करताः। क्योकि पहले ,उन्होने एषा 
पुरुषां कृर लिया .द । अतः तुम-मी ¦उसी पुरुषाथं का; च्राश्रय कयो 
कि जिसके कसे से-बिना प्रथो ही ससार-सागर से पार हो जाश्नोगे। 
छन्यथा, 4देव दषारी रक्ता करेगमा“यह वदी मूखं कटपनो दै । हणारी 
िमे,तो कोई भी दैव नदीं दिखलाई पडता । पूर्वं कम॑ ही. दैव दे। 
हसक, विपरीत यदि कोई करता हेकि टम-कमं न्‌ करें चौर देव हमारी 
रक्ता करेगा तो वह बडा मूख ,है। यह वाता तो तब सत्य जानें -जव 
म-जान वूभकएथगम्नि-मे कृद पडे योर कोर दैव ्राकर निकाले 


श्नयह तो होता ही नदी कि,हम चुपचापर द्यथ पर हाथ रखे-केठे रहें 
4.9.441. ।+#,4..0.4.11.44.444: 
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9१11, व 
५ < ८ ___ ऋयुयकष्रकरण ॐ __ 
९ नोर देव'्राएी थाप थाकर हमारे मुखमं यास रल जाब ¡ अर 
५ कोरे नी ह, पेना पुरयां दी देव ई थर वदी सव कंय कता { 
५ ३।.यदि जीव को कु करनेका यथिकार न दता अवा जीव कु ; 
‡ न्‌ क्सता घौर दैव दी सय इच करनेवाला होती तो गर शरीर शाम ॥ 
के उपदेश भी नं हेते । इष प्रकार सिद्ध ह्ा'फि देव शद व्यथं दै ६ 
‡ धरोर इको ` कडनेवाला मृ दै ¡ ईसलिये तुम्‌ इत प्रमको त्याग्‌ कर ४ 
सनतो योरयोखेकि शठरार धने इषित फलक प्राप्न कं । रकि £ 
दैवं फो नही हे} श्पना पुरपायं ही देव्‌ हे यदि कोई 1 ६ 
‰ छु कग्ने वाला होता तो जव जीव शरीरो त्याग देता दै तवश र 
‰ नष्ट होजाता दै न्रौर इसका किया छव नरी होता । इसत स्थ रकि व 
ॐ देव शद व्यथं दे । पल्तुःपुरेपाथं दी महिमा तो शृङ्गानी 'भी जानते ¢ 
2 फ बिना अपने कयि, य नदीं दोता । ग्वाला भी जानता देक ६ 
६ यदि मे गौवों को न चराऊगातो येभृखी रह जायेगी । फिर दबकी 
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कयना व्यथं नदी तो कथा है? पको तो कोहं भौ दे कदी दिस- 
लाई नदी पडता। उष देवका कीं भी कोद दाथः प शरोर रीर 
‰ दृटोचर्‌ नहीं होता हे ।' हम्‌ ते गही ` जानते दे कि यदलोकयभी ह 
‡ आकर दिखलाई पती है सयम परषां कौ ही प्रथनिता द । मदि यह £ 
५ कंहो किद्‌ देव निरोकार देतो यह सिद्धान्त भी ठीक ` नहीं हे । € 
‰ भला कहीं निराकार ओर साकार का भी संयोग होता दै, कभीनहीं। £ 
देवं कोई नदी है केवल अपना पुरुपाथं री देवद । पे नितने भी £ 
राजा ओर सिद्ध महात्मो हुये है, सव ययते पुरुपार्थं से दी पेता £ 
‰ सुशोभित. द दे । इन्दि स्वप्न मे भी दैवका यशर नेतिया ५ 
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देये जो विरवामित्र दै, इन्दोने तो कभी भी दैवो नही जाना 
‰ पदि विना पे ही देव पित कर दै; तो जानिये कि दैवने.कया 
फर क्था विना पदे कोई" पंडित हेता दै? नदी. ठेमा कमी नेदं 
> रोना । ` यज्ञानी से ज्ञानवान दोना अपने. पुरुपा "पर दी'निमैर 
‰ ३1इससे तुम भी देवके मिध्या भरमको त्यागकृर  सन्तजनों थरं £ 
[| 04114441. 
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९ 

सत्शाघों के अुषार संकर से युक्त दोनेका यत्न करो । पुरपाथे के 
ब्रेना दैव कोई नदीं रै देव रोतातो कोई कुच भी न करता श्रौ 
स कु वह देव री आर कर जातां 1 यस्तु; बिना पुरुषां किये 
छ सिद्ध नहीं होता । यदि पुरपाथं का मृल्य कु न रोता अथवा 
कपर कोई वस्तु न रहोतातोन तो पाप करनेवाले नरकं जाति रौर 
न पुएय करनेबाज्ञे स्वगं को प्राप्त होते । किन्तु निश्चय दी पापियों 
को नरक श्रौर पुश्यात्मा्ो को स्वगं जाना पडता हे। अतः जो 
ड प्राप्न होना. है, सवम पना पुरुपाथं ह प्रधान हे । 
शीयोगवाशिष्ट-मापा धृव -मकरण का भावौ सं समाप्त ॥ ८ ॥' 

२ नवां सगं 
नल शिष्ट जी के एेषा कने पर राम जी बोले-हे भगवन्‌ 

निश्चय दी श्राप सवं धमो के पथदर्शक रै । किन्तु 

,आप यह कते कहते हँ कि' अन्य कोई दैव नदी रै । 
लोक मेते ब्राह्मण को ठेव कहते हैँ शौर येह भी कहते 
किव जो ङु चाहे कर सकते हे । तथ मला मे क्या सममू 
यथाथ दा-उप्त एक सिद्धान्त पर मुभे स्थिर कीजिप्‌ । वशि जी 
ले-रे रामजी ! देखो, तुम्हारे भ्रम को नट करने फे लितं मे फिर 

ता हुक अपना पुरुषाथं दी देव. है, अन्य कोई देव नहीं होता| 
माणम कमो का फल वश्य भोगना पडता हे । कता, कमं ओरं 
क्रियाम के देवं नदी होता । इषमे देव का कोई स्थान नहीं हे । 
न उपका कोद सूप हे श्रौर न कोई स्थोन दे । केवल मूख को, परः 
चीने के लिये दी एषा कटां गया हे, पर वास्तवमे उसकी को यथाः 
पता नहीं हे--ोर वह दैव निश्चय ही शन्यरूपं ै। रामजी नेकहा- 
दे.भगवन ! इषते तो यह प्रकट हा कि देव का रूप शुन्य है । 
तेव शून्य होने पैर भी तो उपका कंय नं कुच असत्त्व मानना ही 


पडेगा चोर देव शेन्दकी प्रसिद्धा व्यथं नही है । फिर मेदेव शब्दको $ 
1.141.111... +... 
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२.९० # सुधुक्षप्रकरण # २ १ 
| स £ 
3 ;अप्रते दयते कैसे दटाऊ १ वशिष्ठ जी ने कहा-दे राम जी ! 8 ६ 
र -शूल्य तो मने इपीलिपे कहा दै फिउपका शुसित्व तुम्हारे हदय से उ ॥ 
-4 !जावे । परन्तु उते तुम वारमवारब्रहण करते ही जतत हो । शन्तु र 
$ शिद्धान्त ठीके नदीं दै । चपने,पुरुप्राथे काही. नम देव है। १ ४ 
६ ¡ कर्म को कहते हँ । कमं वासना का है । : वासना मनसं { 
‡ पुरपाथं कर्म | १ उतो { 
ॐ होतो, हे श्चोर मनरूपी जो इच्छा ८ वानां ) करता है, वटी उसको 4 
भर॑ पराप्त होती दै! जेसे ग्रामो म वसने की इच्छा करवालं को भामां 
र है ओर विशाल नगर मं बाक्तकरने की इन्य व्ल 
का वाप परिलता है ओर विशाल ः 
2 को नगर-बास,की प्रापि होती हे । अत कोई देव नदी दै । जिसने 
‰ जसा शम भ्रम कमं किया है शरीर तदतक्ृल जा परिणाम प्राप्त 
हुा है, उसीका नाम दव हे याज दिन व पापक्ममे 
त है, चह कयो ? वास्तविकता यह हे फ उन्हनि पूवं काल मूँ | 
षा दी ददर पुपाथं किया दे । यदि उप जन्म मे भ की दृता 
होती 'तो जीवन शम कमं की शोर लगता । पर नही, पापको ददता 
५ के कारण ही शानन्त कलना पट रहा हे । इषीं धकार जो 
पष्यात्मा है, उन्दने, पूवं मे वेसा ह ददर परुषां श्रिया हे । वशि 
जौके एता. कहते हौ राम जी बोल उठे-े भगवन ! , तव तो 
यह्‌ निश्चय चो गया कि मे यपनी पूवं ददता के कारण दी.श्ाज 
देषा दीन हो रदा द । मो हे महाज्ञानिन ! वतलाइये,मेवया कर! 
पूव की वा्नाने तोमुमे महा मलिन वना दिया हे । वरिष्टजी ने 
कहा--ठीक दे } पूर्व व्रासना फा प्रभाव ही एसा हेता-हे 1 प्र 
इते क्य, तुम इतने दीन नही हो गये सो ङकि जैसा समभते हो । 
राम जी) तुम्हारा मागं स्य प्रर निर्विन्न हे । वप; यो ही 
यनया कौ धावस्पकता दै । जदो इख ही सपय के तिचे तप 
शाल्चिन्तन शओओौर ज्ञानिथों रे उपदेशनसाः र 
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बहुत शीध दी तुम यात्मपदं को प्रप्रकर शान्तिमान दो जावेगे । ई 
दे राम जी ! तुम चैतन्य हो, जड़ नरी । यपने पुरायं का आश्रय { 
करो । फिर मे तुम्दे श्रीवाद -देतार्हुकि तम्हारा चित्तशीघ्रदी (3 
शुभाचरणं को अरहंण कर. आत्मपंद्‌ मे स्थितं दो ` जवेगा । फिर £ 
र्ता तो उषी की है किजो इवापनाथ्ं मे पकर भी सेत्शसख £ 
शीर स्नानोप्देश से युधर जाये 1 किन्तु वह प्राणी वडा मूखं है कि ् 
जो श्रपेन पुरूपाथं त्यागकर्‌ युक्त नदी होना चाहता 1 हे रम जी ! & 
जिषको शरे बनना होभयह पटले श्रपनी पावो इन्दो को वश करे। £ 
फिर शोघरानुषार उनका संचालन रसे हये श॒माचार : कर ग्रहण { 
कर शशुम का परित्याग करता जरे । यद्यपि शुम ` गर अशम £ 
दोनों दी वाना ह ओर वाना होने के कारण दोनों दी त्याग- & 
नीय है तथापि प्रथमावस्था मे यशभकात्याग अओीरशभका £ 
सग्रह आावरयक दै । क्योकि शद्धाचार कटु य्राचरण का शमन करे & 
ला है शौर इ प्रकार जवं वह थशुद्ध आचरण को शन्त कर 
अन्त. करण मं शद्धता की ददतो कर देता रै, तव ॒सतशाघों ओर 
नियो के उपदेशानुंसार अभ्यास कसते हुये प्राणी आत्मन्ञान को 
प्राप्त हो जाता हे! योर जहां इतना हुमा नदी कि. आलपाक्ता- 
त्फारि होते देर नदीं लगती । फिर तो यल्प समयमे: ही क्रिया श्रर 
ज्ञानकाभी क्य दे जाता दे यर केवल शद्ध, ग्रदेतरूप, अपने, 
श्रापका भान होने 'लगतादहे। यस्तु,हे रामजी! तुम. सारी 
‰ करपनायों को व्यागकर आलस्र-कल्याण मे लग जाभो । 
` श्री योगवामिष्ठ मापा) ष्च प्रकरण का नवौ समं'समापत ९१" ~ ' 
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"अनी 
९२ ॐ युुध्रकरण # { 
५4 ` सर्ग £ ॥ 
दसवां सगं ` { 
, , बह्या-वशिष्ट-उत्पत्ति „ - * 
रामजी ! तुम "मेरी आज्ञा मानो । तुम्हारे दित फे लिये 
दी मेने यद्‌ परम मोचोपायक जनान शे प्रकट किया, द। 
, इससे मेरे ये वचन, ठ्हारे , परम,मित्र ओर बान्धव 
के समान दित करने बाले हे ,यदि तम . इतके धनु- £ 
सार पुरुप्राथं कर सफे तो इसर्म,सन्देह नदीं, किं बहुत £ 
थत्प सपय मे ही तुम्हारा परम्‌ श्र िद्र हो जयेगा। देखो; हवि £ 
वड़ा चम्बल हे। मति चण भोगों. की ही शर दौढ्ना चाहता है । 
सो तुम कभी मूल कर.भी इते उष सोदस्पी साई मे.न गिनेदेना। 
परन्तु यह यडा उत्पाती हे । इसको समोलना महान्‌ कषिन है । इष 
कारण मे तुम्दे एरु थोर युक्ति वतलाता ह । मोचोपायक सहिता से 
यह दोप कौ शरोर, नहीं जा सकता । सौ वह सहिता कया द, सुनो । 
पहले शप.योर दम,फो धारण करो । श्म का यर्थ हे, संहार 
समस्त बासनायो को त्याग कर उदारात्मा वन जाना ओर द्‌१,३ 
कहते दं रि जो वाह्य इन्द्रियो को यपे व्श मे कर तते । हे रापजी। 
यदि एेसा विचार पदे ही से बना रहता है तो उम परम्‌ तत्वरूपी 
वित्रार के च्रागे इसी चञ्चलता नही लगती शौर यद शात, रहता 
दे। साथ दी एके पिचार यह भी है छि जव किसी प्रकार एक वारः 


| उदारता एव इन्दि दमनता का भाव रहण कर लेपे, तत्र उते फिंसी 
‡ प्रकार भीन छोडे। एेप्ा करने 


पर सव॑दा ही शमावरण की शोर 
भ्त रहेगा ओर तव एषी भावना एव किक दारा परमपद की 
% प्राति रेतेदेरन क्तेगी ) रौर जीं 


५ उप्त पद्‌ का दर्शन हु्रा नहीं 
५ कि यहं चित्त सवेदा ही निदं च दोकर 1 
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न 
| % योगवाशिष्ट-माषा # ९२ $ 
या विष्के एषा कर्ते ही रामजी ओोलउे किदे भगवन्‌ ! ई 
ब्रह्माजी ने किष कारण च्रापको एसा का था रौर उते.आपने किष ई 
प्रकार से धारण किया, सो भी प्रकट, कीजिए 1 वगिष्ठनी बोले-हे ¢ 
रामजी 1 तुम्हारा यह प्रश्न वड़ा सुन्दर दे। देखो, यह जो चीरः 4 
शायी विष्णु-भगवान रँ, पहले पटल इनकी नाभि, कमल से द्या & 
जी उत्पन्न हुये । पिर उन्होने दी अपने योगवलद्ारा ऋपि, सुनियों 
सदित इत समस्त सृष्टि की स्वना कौ । तव जम्बूदीपु-मरतखंड मे { 
उन्होने एक प्राणी को बहुत दु.खी देखा 1 इससे उनके हदय मे एसी (३ 
भ करुणा उत्पन्न दो गई फि जसे यपने पुत्र केलिये पिता का करणां 
‰ उत्पन्न होती दै । तव उन्होने सृष्टि के प्राणियो का दुः दूर कसे ई 
‰ के लिये तपःको रत्पन्न कर्‌ यह याज्ञा दिया कि, तप करो `लोग ‰ 
ॐ तप करने लगे । फिर तो तप के प्रभाव से स्वर्गं प्रप्र रोने लमा थोर ¢ 
& लेग स्वगं के सुसं को.भोग कर फिर गिरने शरीर दुःखी हेने लगे। 
२ तव उप जुट को देवकर बहयाजी ने फिर बिचार किया ओर सत्य. { 
‡ बाक्‌'धमं का प्रतिपादन कः लोगं को घुल के, लिये आङ्गा प्रदान ¢ 
५ की । परन्तु उपसे भी वदघुटि दुरं न हई ओर एुख भोगे भोग कर ¢ 
ॐ लोग फिर गिस्ने लगे। इष प्रकार वह अभाव जेसाकातेधादी & 
२ वेना रह गया रोर लोग दुःखी-केदु"खी दी रह गये । तव बह्माजी-ने ई 
गा दिया कि लोग दान पुष्व ओर. तीर्थादि करके घुल रदे । £ 
‡ परन्तु इष भकार सी मनकी सेवा करने से, वह चुटि दूरन हु (4 
‰ शरोर ल्लोग स्वगं के विशाल सुखो को प्रा होकर भी पुनः गिरने £ 
५ लगे | तवब्रह्ाजीने देखिये फिषी प्रकार. मी सुसौ नदी होते ४ 
‡ दै ओरर'वारवार यावागमनमे पड़े रहते है तव किंस प्रकार इनका £ 
ॐ द.ख निषत्त होेगा-पे एक गदर पिचार मे पड़ गये । तव उनके विचार £ 
करत-करते दी मै उत्पन्न हो गवा । सुभे देखकर नह्य जी वहुत 
४ पन हये । कोरि उनके री अुस्प था चौर जंसे उनके हाय £ 
९ मं. कपरणडल दे, वेषादी मेरे हाय मे भी कमणडलथा यर जसे उनके £ 
(4.444.449 44.54; 41444444 
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27111111 1 1 
स २ > सय॒ष्ष-प्रकरण > 
* एध ॐ सुयु्च 6 
५ वेतद मेरे कण्ठ मभौ साच ६ 
५ कण्ठ मर खाच -की माला पडी हुई ह वसेद मेरे कष्ठ भी र्दा 
५ ्ी माला पडी हई थी 1 जसे. उनके पासःमृगगाला यी, केसे दी मनं 
ॐ ला, ; 9 जी ! मेरा न्नानं रन्द् 
> भी-सगवाल. ःषारण को.थी 1 शत्‌. हे राम 8. 
‡ बरह्मोजी के समान दी शद्ध टे.। सुमाको यह नगत कुव नहीं ५ 
‡ कार मे.उलन्न हा तव बरहमाजी ने विवा क्थि,ङ { 
ठ न कै सिये उत्प 
> इसको तो मेने,सघार ॐ मनुष्यों का कल्याण करने के व £ 
५ किया, प्रर्तु-यह तो साच्तात्‌ 0 क 4 { 
भ जीवों त यद्यो जायेगा ? क्योकि शद्ध „ब £ 
क्यो जायेगा 
५ ध 1 मुे एषा देखकर ब्रह्माजी फिर चिन्तित हो गये शौर 
रोती दे! तव मे एेष ५ स 
‰ एक णमे दी उन्होने मुम नकर दिया।; स शद 
ॐ स्वरूप से कुल नीचे श्राया । ब्रह्माजी ने य॒मे कुच. ग्रत्नान की वातां 
‰ की 1 तव सांसारिक जीवों फे कत्थाणायं बाजी ने यमे श्चपनी गोदः ॥ 
मे भिराकर भरे शिर प्र हाथ फेरे दुय कहा पुत्र । मेने तुमको 
भ इष लिये. ह 1 दै ८ ४ ४ ८ 
ॐ कर्याण रोवे । सो तुम इतने शद ह सं 4 
‡ नहं हे। सो फते वेगा ? इ कारण तुम मेरो वात मानो योर एकं £ 
९ न्ह ६ 
‰ चण $ लिये चनान को पारण करलो । लोकोपकार कौ दि से यह £ 
५ अनुचित नहीं ह! देखो, चन्द्रमा बहुत निर्मल है, परन्तु समार को 
सी करने फे लिये स्तरयम्‌ कालिमा धारण कर्ली हे | सो, मे वुष् 
क क # 
कुत्र नीचे उतरने का शापदेषा हू । तुम कुच १ ध 
के निकट जाथ थौ लोगों ले ज्ञानोप्ेश॒ फणे । हे रामजी, मेने { 
\ पितामह बह्मा जी कौ अक्ञा भिरोधार्यकी गनौर वैसा वन गया) ¢ 
तवसे मे वशिष्ट ग्रपने को ब्रह्मा जी का पुत्र सममने लगा ओर नगत £ 
को नानाप्रकार के पदार्थो से भरा हुमा देखकर मेरा मन चथसता. 
य तव संघार को दु.खमय जानकर मैने ब्रह्मज 
कोपर हो गया तव संसार टु 


९ से पूडा-हे भगवन्‌ 1 यह समार कैसे उत्पन्न हृशा थोर कैसे लीन होता 
‡ द कपा कर सुमे वतलादये । तव ब्रह्माजी न सुमे जेता कुच उपदेश ¢ 
नि 1 | 
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ध्न्न----~--------------~--- ~~ -----ह- 
किया उषे प्रभाव से मेस अज्ञान नट हो गगाष्यीर में स्व॑दा के 
लिये शद्ध वन गया } फिर तो उप ज्ञानोपदेश ने मेरा यथे कल्याण 
किया श्यौर ब्रद्या भी ने सुमे यह रज्ञा दीकिमे संपार भं चाकर 
उपदेश क । तय इस रकार जम्बूदीप-भरतवंह के लिये थष्ट्रना- 
पति का अधिक्रार लेकर मेःयदीं याया ओर , जिप्को उत्तमःदेष्रा ४ 
ात्मपद का उपदेश करने लगा । ग 
भीपोगबुरिष् माप) शु््फरणु फा दसरा सगं एमा ॥१०॥ 
ग्यारह सं 
ॐ राम जी । मुम आये वहत दिन हया । तव से लेकर 
४ श्राज तक मेने कितनों फो उपदेशक्या हे यर निश्चय 
४३ ही वे मेरे उपदेश से मुक्त रो गये हँ । परन्तु जव कु 
काल पश्चात्‌ कलियुग श्राया तो उसने समस्त जीवीं 
की बुद्धि महामलिन कर दिया। प्राणी पापततापसे 
जलने लगे । पेद शासि की मर्यादानष्टहो गह श्रौर जीव दिन 
रात पापकम लगे रह कर नाना प्रकार काकष्ट पनिल्े। 
तव उने इस प्रकार दुखी देलकर ब्रह्मा जी फो फिर करुणा उत्पन्न 
हुई ओर उन्होने मुभे तथा सनत्ङुभार चीर नारद को बुलाकर कदा 
किदे पुत्रो । इष समय भूलोफ के प्राणी वहूत दुखी दै, अत. उन्दे 
जिर प्रफार भी सुल प्राप दोषे तुम लोण जाकर वेसाः उपदेशं करके 
धमं की स्थापना करो । जिन जीवों को मोगकी इच्छाः. उन्दे कमं 
फाएड एवं जप, तप.जर सन्ध्यादिकका उपदेश करा रौर जो संप्र 
पे विरक्त ठो शौर, -परमपद पाने की इच्छा रते हो, उनको बह्य 
वर्या का उपदेश करना हेरा जी) तव पितामह -ब्याकी 
श्ा्ञा से हम तीनों व्यक्ते यदहो ्ाये-ओर अपतत में विचार करने 
‰ लगे कि श्च जगत की मयादा रि भ्रकार स्थापित की जाये +,तव 
5 निश्चय हुआ रि पते राजन्धमं की स्थापना हवे । षयोकि राज. € 
‡ धमक स्थिर रहने से लोग उपके अतुमार -चक्तग । यह विधान £ 
- कस रामक 


५५४५५९८५ 


>; 


ॐ ॐ 
2 1 ४ 


५९०४८१९६ ५१४५२ ५५२५.१९ ८५६५4२८ 
+ ++). 





क 


1 


क 1१111 (14 
(+.4.4.4.4.144;444414444.41 


५५८०५८४8 


€ 


क 117१1117 11111 
९६ $ मुयुक्च-प्रकरण.# { 


सवित कर हम लो्गोनि दण्ड-बिधान की "सवना की । वत्‌, इमे { 
स्थायित हेति ह सृष्टि का कायं करमटीक सूप से चलने लगा ग्री ¦ 
कितने दी प्राणी इम लोगोंके उपदेश से मुक्त हो गये | प्रकारं ब्रह { 
विद्या शरोर राजविद्या मे कोई अन्तर नहीं दै। जो" बरह्मा दै वही ॥ 
राजश्रि्या हुई दै। तव इतना हो चुने पर दमने वेद, शास; श्रुति ओर £ 
पुराणं सधम कौ मयादा स्यापित कर 'जप, तप, यन्ञ, दानं रर स्नान £ 
आदिक क्रिपारो को ्रकट कृर श्ना दिथा किलोष इते करक एुी 
सेवं \ लोण इपर श्राचरण कने लगे । इषस उनका हदय णड 
या शौर बे मोकषके,भागी हुये -। परन्तु जौ मूं कामना करके { 
यकार पूर्वक कमं के ये वे , घटीयन्चर.की नाई कमी नीत शरीर £ 
कमी ऊपर श्राते जाने दुखी रोने क्तगे ! दन्तु जो निष्काम माव £ 
से कम कर्ते रहे, -उनका हदय शध हु शौर वे व्ह विया फे ¢ 
अधिकार चे गये ) इस-पकोर हमारे उपदेश -दारा कितने दी "वहे. ‰ 
वड़े राजा शरीर कितने; ही अन्यासी जीनन्छक्त हुये श्रीर्‌ कितने ही { 
वेद विदित सिद्ध द गये ! श्तु, यह समस्त राञ्य-परम्परा हमारी ¢ 
ही चलाई हुईं है चौर उप उपदेश के ढारा ही किते च्नानीज्ञान- < 
वानहो गवे द इष प्रकार क उपदेश से राजा दशरथ भी ज्ञानी ट 
हय शरौर तम भी इसी दशाको प्रापहुये हो । पा जे तुम पिरत { 
य हो वसे ही मसे पूं मेभी क लोग स्वाभाविक विरक्त हो चुके ¢ 
ॐ दे स्तु स्वाभाविकं पिरक होने फे नते तुम्हारा शरीर परम (3 
९ श॒ढरहोगवा दे गरौर्‌ इस प्रातु सरवे । क्योकि पवेराग्यकई £ 
 प्फारका दता दे। पी को थनिषट दुःव प्रा रोनेसे वेराप्य उत्पन्न £ 
होता हे ओर किसी को मसान आदि फे कको देखकर वैराग्य ८ 
५ देता हे । इष प्रर्‌क्षिभी को कारण यौर किष फो अकारण वेशय ५ 
‰ स््न्न होता दे। सो, श्रशरण वैरव्य वाला ची क दै ¡ रेषा 
५ श्य धीडेही चासते संता सगरो पार्‌ कर जाता हे! { 
» हरम जी \ यह्‌ सप डे ्रनवं काषरहै] जो पुरपायं & - 
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थ करे इसको ` नदी, तोता, : वहं सवदा दी दुखी रहता है । पर्वं ई 
जो पुरुप ` स्शाख्च ओर. अपने गुरं ॐ उपदेशानुपारं आचरण 
ॐ करके; चभ्यापःएव,पुहपार्थं , करता दै, द. निय ` दी, इससे पार & 
५ प्राजातादै। हे रमंजी । वौ पुरुष श्रै कि जिने संषारके ¢ 
विरस जानकर ःत्याग.दिया दे । वही इस व्रह्मविद्या का अधिकारी 
२ दे.ओोराउपीको उम पुरू कहना चाहिए । दे राम जी ! तुम वेमे $ 
# ही उज्वल पाञ्नःहोः। इसी कारणम तुम्देउपदेश कता ह । अन्यधा "¢ 
नो मृं हे, सदेव मोगों की ओर दोऽते रहते. थौर जो दिन रात $ 
र ममारको हीं श्रो यन्नवान्‌ रहते हे, वे निश्वय दी पशुषत है ओर & 
 व,मेरे उपदेश के अधिकारी नदी दै । हे रामजी 1 प्रशन उती से क्िा 
ॐ नाता-है,. जो उत्का उच्चर दे सकेः। ओर जो उत्तर न दे सके, “उषे 
४ प्रशन कया करना! १.इपी प्रकार देन रामजी, जव युर -धोर शिष्य £ 
दोनी हीःसतपात्रवलि 7 होते हदे तमीीययार्भ. लाभको "प्रपि होती ¢ 
दिः अन्यया नही सो दोरमजी. शिष्य मे-जेाःमौव होना चाधि 
$ परिह पूरू से;तुममे वियमान।दै" तौर मे भी तुमह पू्ंरूप-से उप- 
देशे कंपने को तमं ददे निरवयःदेकि कारय.कौ सिधि. शीघ्र ई 
दो इप्रःकारणग्हे सपनी. मे तुम्दरिञ्यगे-दायः, जोड, कर ई 
थेन करतार शि-जो कुमे. तम्दे उपदेश करली हःउसषमे ्रासितिक 
प्रात्नाःकीजिए कि) दर्नःवचत्तो;सेःमेरा-करथाणए होगा. यदि) तुमको & 
५ सेपरीारलोनःहेषे तो धर सरतः करना ककि -जव शिष्यकको ¢ 
गर केबचनोमे श्मास्तिकमान-दोना- दे, तमीरसका कस्याण, होता 
‡ देअन्यप्रानदीं (सोह्रसकंःविचार पहले से हो जाना चारिषएः 
य प्ररकन्देरमनी "मे जानता छि तुमपेःवह समी -भाह्न पूणस 
सविन्‌ दे किजोःए्कःशिष्य महोत्ना' चाहिए अच्छा, तो 
चतर जि प्कर-तुदे च्ात्मपद-की प्रिःहेगेगी; वदमि "कहता हुः 
र ध्न !दिकर सुन्ति"-पदते तो इष, यङ्ञानी(जीवमेः जो अत्य बुद्धि 
हो, उसका "द १-किरःमोकत-ढार के जो चाये दारपाल 
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(८211 111 11 व 
द उनसे मिवा करे । जय उनसर मिता कर लोगे तय निश्वय ; 
५ वे कुदे मोचदार मे पच के ओर वह दे मा का दन { 
% से जानेगा । उनके नाम्‌ ये दै । शम, सन्तोप, विचार शरीर सतप । 
५ जो इनका साधक लेता दै, उपको ये शीघदी मोनढार मे पवा 
देते है । परन्तु यह चासं हीर साथ न वमू हेतो दो श्रवन ¢ 
५ एककौ मित्ते भी कोम वन जाता दे। क्था चारों दी धापष ६ 
समित दे । जव उषम से किषी एकमे भी मित्रता गहै, तव 
वह दपर, तीपरे ध्रौर.चोये को भी मिलालेगा योर इसप्रकार कमश. & 
५ नासं दही मिल ज्येगि 1 फिर तो निश्चय दी गे तुषं मोक्दारके उत्त ¢ 
स्थान मे 'पहुचा देगे कि जदो शात्मा का दर्शन हो जमिगा । जिन्‌ ई 
- पुरपोने इनतं स्नेह मिया है, ओ निश्वय ही घुसी दे । प्रत्‌ जिन्हे ; 
‡ इनका त्याग .किया.३, ञे दुखी दे । इनमे किषी एक को वश्‌ कएने 
मे यदि भाण, का भी मय उपस्थित हो जाने तव भी उपकी चिन्ता ई 
नकते हुये कठिन साधनो दारा उन्दे वष करकेने। एक के वश $ 
३ करलेनेसे चारों ही वशे हो जानेगे। फिर तो तुम्हारा कहना दी ई 
‡ चया है? वुम्हारे ज॑पे सत्पात्र के लिये यद कु भी कठिन नहीं है । प 
ॐ संतो के साय श्रर शाखो कफे चिन्तन दारा तुम उपे प्रप क्रै। ई 
ˆ दे रामजी।मे तुमसे हाथ जोढकर प्रार्थना करता हक्रिजो ¢ 
३ इव भी मे तुमफो उपदेश कर रहा दह । इसमे एेसा श्रास्तिक भाव 
‡ रणो कि इन वचनो से मेरा कल्याण हबेगा । सो, यव निष प्रकार £ 
५ मद कारा होमेणी भे तदे वद युक्ति तलाता हृ, मिज्ाघ £ 
¶ मे सवते पहते असत्‌ धिका त्याग करना चाहिए । जव यह मलौ { 
५ भोति त्याग हो जाय तवमोक्त दारके चरो दारपालोति मित्रताकरे। ¢ 
५ शम, सन्तोष, विवार यर सत्सङ्ग यदी वारो ढ 

५ 


६ 

॥ रपाल हँ । यदि इनसे £ 
१ मित्रता से जितो समो कि निश्चयी ्त्म-दर्शन हो गया 1 ( 
र भायोगवारिष्ठ-मापाष्ठत्‌, प्रकरण का भ्यारदषा सगं समाप्त ॥ ११.॥ ~, £ 
भू << रञ>-> ~ 4 
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तत्व-महिमा-वणंन ` 

< ` रामजी 1 तुम्हारे जेसे ग्र जिका के लिये यह इद 
[| ॐ भी कठिन नहीं दे । तुमे क्या नदी दै। जप, तप, 

वेराग्य श्रौर सन्तोष आदिक सभी गुण तो विद्यमान 

हँ । जैसे त॒म स प्रकार से श्रे४ शिष्य हो, उसी प्रकार 
` शुरु के सव श्रे ल्छण सुममे विद्यमान रै । अतः 

तुम मेरे उपदेश को अपने शद्ध भाव से पुनो । हे रप्रजी! मेरेये 

परमाथंरूपी वचन अक्नानी को हृदयंगम नदी हो सकते, किन्तु शद्ध 

पात्र फे लिये'ये नितांत प्रयोजनीय हे । यदि तुम इनपर ददता से 
‰ विचार करोगे तो निश्चय दी तुममें रदी सदी अन्नान इृत्तियां केसे दी 
‡ जल कर भस हो जार्वेगी फ जसे महा प्रलय के सूरय से मन्दराचल 
‰ पवत जल जाता दे । श्रत हे रामजी वैराग्य ओर अभ्यास के दारा 
% तुम इन्दे प्राप्त एय । हे रामजी 1 जिन्होने. पेक्षा करके सत्सण ओर 
‡ सतशा्च चिन्तन किया हे, निश्चय ही वे खली देँ । स्वप्न मे भी 
‰ उनके दु.ख नही होता । क्योकि दुःख तो देहाभिमान से रोता दे । 
‡ सो तुमने वास्यावस्था से ही अभ्यास दारा मनको रेषा उपशम 
ॐ कर रला रै कि देहाभिमान नष्ट होकर तुमसवंथा ही छख के भागी 
% हो गये हो । अव केवल सत्सङ्ग ओर सच्छास््र दारा तुम्हे आात्मपद्‌ ¢ 
६ कोरी पानाशेपदै। हे रामजी दुःख तो चृ्नानियों को होता ै। £ 
क्योकि पे सत्सङ्ग नदीं करते शरोर शाघच-चिन्तन से स्वेदा दी बिलग ¢ 
& रहते दे ! उनको ससार फे सिवा शरोर छत नदी दिलाई पडता । ¢ 
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५ पिरतो बे इस जगत के भौग-विलासो मे पटकर नाना प्रकारका ई 
‡ कष्ट मेागते हे । नरक ९ -*} उन्दे भस्म.कर देती रे । अआत्म- £ 
५ भ्रमाद्‌ मार डालता र दुल कमी नष्ट नदी ` £ 
| वयोकि वे ज्ञान के ” करते । .च्न्तुजो . =) 
(++ ५ सवन ‰ 


अः [त 


1. 
नु ८८..८८०५९९.५० ०९.५०.१८2. ५५९०००१८००८५१६ ६८५०६८८९ ६.४ 
दी 


(१ 
ॐ १०९ ॐ.सुम॒श्च-पक्ररण.% ॥ 
[क ः . 
२ निरस जानकर परस्प नरद उद 


नेरस जानकर =. दत्‌ ठ उनो अ्तमपद गी { 
मि दोती रै ्नर वे मरवा दी घी रते ह । हे रामजी ग ध ॥ 
पुरम को चात्पानन्द प्र हो गया है, उमको फिर दु.ख नहा हता 
प्र श््ञानी के लिये. सरवत्रदु.खदी टु" रहता ६.1 € रामजी ,1 दसुन { 
मे तो ज्ञानीजन ममस्त वेषाय कस्त रहते ह,.फिर भी उन मर | 
का दुख स्पशं नदी करता । क्योकि उनदेनि ह्ानस्पी कवच पहना 
। हे रामजी ।.टु ततो ज्ञानियो ध भी,.मिलता र व 
कमभोग भोणना पडता है प्रतु -उम्‌- दु समे तुर नदीं £ 
1. 7 1. देलोन, सलि 6 
मदे नानी पकार की वा रसे हुये जीव कं षटि द्यते हे, -ए्रन्त £ 


(+ 


+ >+ 


श्र 1४9} ई 
भीतर से वे सवदा ही आनन्द नन्दरूप दे र उनफो कर्तापरन.का कोई ¢ 
भीः यभिमात नरी ह। ह रजी । न देनी अव दि भ्न्धः ¢ 
कारको सवथा ही नाशं करम्देताहे। पर हों स्वपत्ताको प्रा 
दाना चािए्‌ | पिर तो ब्रान्द ही 9 
¡ ~ शीयोगवाशिषठ सपा, यव द फा बरमा सर्गं पा ५१२ ॥ 


द । तेरह सर्ग 1 ह \ ५ 4. + 
| ्ानोपदेश वर्णन , ¡~ ,, - . 7 
रामजी । तुम इषी दृष्टि को यश्य करो इषे यव. ¢ 
सम्ब स तुषारा इष्टानि नही कर सकेगे जिसको £ 
शष पद्‌ कौ प्राति हो ग्‌ईहे। जानो वह वडा ्ान- £ 
न्दिति हो गया है। परन्तु जिषने यपनी मृता वन { 
शान का ्राधयनही लियादहे, वहः 
एसा कोई भौ इ खनीरेज्ञो उमेमूखताव्थ न मिते! 
इष कारण हे रामजी 1 यदि ज्ञान ॐ ,लिथे ाच मे टोरना लेकर घरं £ 
व्र भीसरमोगनी पडेतो बह भी उत्तमह विन्त मूखंताव यदि कोई ¢ 
वय ही प्रो नप्रप्न होप उत्तम नहीं 


नि) 


ध 
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स्व 
१ 
= 

त्प 


१ ए दह उततम नही हे खतरा ¢ 

4 (0 

जीवन तेते र'जाना हौ 8 दै । अस्तु, चाह जिप्त्रकार सेहो ¢ 
र नुः 1 
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‡ सके.ज्ान केःलिये, दी, यतने करना चाहिए । सो कैसे + पुनो; पहले 
2 उदधिको ठीक्‌करे। किरसत्सदन्‌ करर सत्शाल्ो का भली माति ई 
ग चिन्तन को । इते मूृखंता, नष्ट दो, जायेगी शौर निश्वयःदी आतः & 
म पद करीप्राप्नि सेगी । सो; इसकेःलिये समस्त शाघो मे यदहःमोगवा- 
५ शिष्ठ-शासच सबसे शरदे 1 इसके, समान त्रिलोकी मे कोई भी शाल्नदी 
 हे। इपमेःनाना प्रकार 'के दान्तो का पसा, समाविश्‌ है कि उन्हे 
% पटतेश्यौरःपिचारते ही ;ानान्धकार एसेदी नष्ट हौ जातान्हे किं & 
¦ जसे सदेव ॐ -उदय होते ही इदिरेःका नाशं दो-जाता है, पस्तु £ 
‡ इसके स्ताथप्दी जिन्ञाषु ओको एेसे क्नानी-य॒र)की भी ,ाविश्यकता दै £ 
ॐ किजो उतते अपने अनुभवो दारा वरात्रर-उपदेशच करता रह ।: `यदि 
इष प्रकारके शर शरोर शाख दोनो दी मिल, जय.तोः किर.कहना ¢ 
ही.क्या है, फिर तोःजीवं का कल्याण होते देर नदी लगती,ओर 
कृत्रिम श्रानन्द प्राप हो जाता हे ! परन्तु, जव तक वेसा दयानन्द 
नदी, प्राप्त"देता तव तकञपने दढ अभ्यास मे दी लगे रहना.चाहिएु। 
हे रामजी"! में तुमकावरेषा दी यरु मिल गया ह| हमारैसंगति से 
कितने ही!जीवो का-कल्याण ष्दो-गया हे । यक्त; तुमसे जो;कहता हँ 
ध्यान .देकर युनोः]; दे रोजी! यदह-जो ससार के भोग दे, सो ्षण- 
स्थाधी हँ | इनको तुम सवंथा-दी त्यगदो. } क्योकि इनका परिणाम 
महान दु खदायक है, हे रामजी 1 हमने कितने टी जीवो को .अान- 
न्दिति कर दिया दैः ओर तो क्या, ब्रह्मा जी.मी हमारेको पाकर'दी 
श्रानन्दवान हुये हः टे रामजी 1 वही पुरपः श्रे है कि जिषने हमार 
साथ क्या । परन्तुःजो सत्सग'न करके खान रपानादिक भोगो 
मे मच देः वह्‌.मेदक हे |.वहं सवदा दी संर के कीचडये फा रहता 
दै. कारण जो श्रेष्ठ पुरुप हे, वे सत्संग योर सत्शास्तर फे विचार 
से ंसारसागर को लघ कर प्रमानन्द्‌ को प्राप्त "करते हे । परन्तु 
\ ञो ससार के सम्मुव हृ्यादै,ः; चदं दुःलसे ` टु.खसूप प्रद को प्राप्त 


५ करता दे.1 जेसे,विपक चिप जानकर जो उपकाःपान करता है तो & 
= श्ट म कणत कण 


८९०५९५४ 


८४ 


५६०५१०५६, 


व +. 


व 
++ 444 


(411. ८५४४४ 
1 
५ 


१०२ $ सुयुधरु-प्रकरण 


५ --------------------------- 
वह बिपी उसको मार डालता हे, वेमे दी ज, पुर इप्‌ सपार ॥ 
सत्य जानते हुये भी इसकी योर लगते रै, यं सत्यु को प्रप दी { 
दै 1 हे रामजी 1 जो पुरप आत्म-पदपे चिभ्ुख दे थर श्रात्मप्दको { 
श्रकत्याए रूप जानते र श्र ्ात्मपद्के शरभ्याम का त्याग कृ { 
सार की ओर ध्यावते दै सो वैसे दी हे जसे (५ घरमे अग्नि { 
लगी दो शौर वह वृएकी शव्या परसा हो तव्‌ जते वह नको ई 
आप्र होगा, वेते ही पिपयी भी जन्म मरणो प्रप्त होगे । हे रामजी! ६ 
यद्‌ संसार अर्वि्रार से दी प्रसता,है । विचार रसने पर तो निश्चय £ 
ही.कलीन हो जता र यदि सीन न रोता तो मको उपदेश करने £ 
¢ 
{५ 
{८ 
¢ 
५ 
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की टम आवश्यकता दी क्या थौ } सो निश्चय दी यह विचार्‌करने 
से लीन हो जाता हे 1 इस कारण पुरुपाथं वश्य करना चारिए ¡ ¢ 
क्योकि हाथ भँ दीपकलेकर भी यं मे गिरना मृखंता रे । जव शुर 
श्रौर शाख दोनों दी विद्यमान हों तव उनगरी शरण न जाकर इधर 
उथर भटकना क्या हे ? किन्तु जिस परप ने सत्पात्र शौर बिचार £ 
दारा आत्मपद को प्राप्र कर लिया है, वह थवश्य ही केतन्यताको $ 
प्र हु्ा हे ओर निश्चय ही उसका ससास््रम नट दोगा र! हे { 
गमजी ) यह ससार मनके सरण से उत्पन्न हा हे । इसका कस्याण ¢ 


न्वते नहीं होता चार प्रना भी नहीं कर सकती तथा इष प्रकार 


4 ४ 
के जितने भी एश्वर्य शरेर देवदारादिकि हे एक भौ मन को बश ६ 
करने एवे जौव का-कल्याण करने मे महायफ़नरीं से एकते । ज ¢ 
होगा, तच ज्ञानही जीववो प्रमपदरा भागी वनायेगा । परन्तु वह ट 
‰ निना समता चरन्तोषके नही मिलता । शान्तिमान पुरषसर्वथा ही ¢ 
‡ निर्लिप्त रहता हे । उको संसार का भावाभाव स्पशं नदीं करते। 
उक त्ञान की प्रापि का यदमेरा त्र शास्र रै) हे रामजी) 
५ जो पुरुष इस मोक्लोपायक शप्र को शरद्धा सहित पटृते ओर सुनते 
५ श्वय ही मोक्तढार क भागी हो जाते हे। 

५ 

श 


2 
धी योगवाशिष्ठम्‌, शुप्‌ तरवां सगं (6 
न यस्‌-अकःरण का तेरहवाँ सं समाप्त ॥ १३ 1 - - 
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'चोदहव सगं । 


शप-निरूपण - 


हे रामजी । उष मोक्षार के चार दार पाल रै यदि 
इनमें सेएक भी पमे वशमें सो जां तोजानों पल म्रमे दी 
जीव का कल्याण हो जिगा । उन चारो मे पहले “मः नामक 
दारपालका गुण सुनो । यह जीव फे परम चिध्रामकाकारण है 
यदी परम ्रानन्द हे श्रौर यदी शिवपद है! जिस पुरूष नइ 
शपको प्राप शिया दे, जानो वह संप्ारपणुदर ते पारो वुका हे 
> उषको शत्रु मी भ्त्रिहो जति दे। हे राजी! जेते चन्द्रमा 
उद्य से सपार शीतल दो जातादहै, केसे दी इत शष रूप चन्द्रम 
ॐ के उदय होने से मनुष्य के'सग्र ताप मिट जाति दं ओर यह परम 
५ शान्तिको प्राप्त दोता हे। हे रामजी 1 शम देवता अग्रत फे समान 
हे । इसको प्राप् कर प्राणी उञ्जल हो जाता हे । उमकी दद्ितान 
२ हो जाती हे रौर वह सव प्रकार से पुली हो जाता दै! अधिक क्था 
कटे; शभ के प्राप्त करने से जो ्रानन्द्‌ मिलता है, वह श्रत कै 
पान करने से भी नदी पिलताग्ौर ल्मी फी प्रापि मेभ व्ह 
श्रानन्द्‌ नहीं है, जो शम के प्राप सेने, मे भिलता दे । हे रापजी ! 
राजाको भी वेता पुष नही मिलता, जषा कि शमवान को प्रष्ठ 
होता है । जिष पुरुपको शम कौ प्राप्ति हु है, निश्चय ही वह बन्दना 
ने के योग्य हे। एता पुरुष कभी उद्गित नहीं होता । उसकी 
री क्रियाय सृत के समान होती देँ ओर उसका वचन भी अग्रत 
दी समान मीठा होता. हे! वह सच्वरा साधु है । उ्तके सत्सग से 
परम श्निन्द मिलता हे | हे रामजी ! जेते बालक माता को पाकर 
सुखी रोता दे, नैसेही शम को पाकर जीव सुखी हो जाता रै। जो 
चक्रवती रज्य के पाते-से नही रोता, पह सुख शम के पाने 
दोता दे । शमवान ¬> ˆ ˆ भय नहीं रहता । वह्‌ सेद्‌ 


थ 


=¬ > ~ 


0 र 


अ ॐ 


- 3)" 


नवः 
८ (~< 


^ ध्रु 


= + 
0 
४ ५, 


अ 
= { 
व मुधु-प्रकरणः5 
~ 4 ससध्पकरण भी शमशुषए दै ¦ 
4 1 रहता टे! -मंसारर्मे व | शम के प्रण { 
कवा ॥ 
ध व व शायने प जते । ते क रिधाय 
‰ गवे द, बह के समस्त तापि 'दो-जाता हे । वहयमस्स पहि 
चेन व उभा हृदय शील, वौ ।र्योःतो क # 
‰ सैशे कर शहा है\ देर है, परस्तु जि त 
१६ [नन्द्‌ .रूप,वना,; स्तेकै योपय ह, -के.लिये पुज 
श म, आनभद्‌.₹ द्व समीपृजा क र दयौर मनी. के .लियेपू $ 
५ मालिक ओ व ६ दै, वह सवते उच्च, हीःआात्मतत्व,को भ्र 
सेः सद ही शब्द्‌ { 
६ गम कौषम्ति ह के,मनकी वृत्ति शरप्ःहै,)उपको गुनद ( 
द कोरि. उनके' को शमं भाव द--सपेमात्र 
४ नीथे र दे! हे समजः ॥ के इष्निष्ट विकार द योर 
न छ्य र 9 शरोर गन्धाजो द रमणीयता नह भप्त 1 ६ 
‡ स्प्-रूप्‌, रस 9 छौ सक्तारकीर जेपेअक्राश स्मदा 
® स्पश, रते २१ होता जपे. 
५ भी स्पशु'नदी कर ध्यायमान नही हो एनिरतप है1 दे रामजी! 
५ भीष ष पद्यं मर नश्य निर्मल ओररुनिर्लेष ह । हे प्नि 
| ४ वैतेद्ी त पसप करताम्दे योर नः ५. 
% निम ई, भ्नतोद फी श (2 [िसस्पःवना रहः 
भपुरषःन"तो। वाह सव॑दा (भोतस्पः री 
‰ एमवानःपुरुपःनः वर्च भीत वाहर सवदा (शा ताहःवैतेः 
से दुली (० मे म 
४ शन्ति केप 
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म. 


१ 


8 ++ 
(405 +) 
+~ 

(8 

+> 


11 


(+> 
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= दप सेमभता 
हाचित्तःल्षणन्तण मः रागदप)। 
"प्राभि हैगरमकार चित्तः वण व वाह्र 
निन 1. का ( 
ये परन्तु ५११५ "त १ [9 ५. 
(9 ओोरौशीतसः ददप यल -रीरःइती न प्रप्त ८ 
२ पवद द शन्त रौ शः यही "परपद है रीर इती ¬ भार 
‰ ती हेः\ देरमजीनेपयदी, ~ ता 7 क्छ ना) ¢ 
‡ दौ जाती) सन-करनास्वाहिप्‌ 1} ना १ समं समाप्त ॥ 11 
# ॥ यत्तृ-क ० का-धोदरयौः सः ॥ # ५४ उत ¢ 
र कएने ध पृ्तुमररण काच) प एप्प 
ध ती तरृाशिष्टषाःु ४) +. सर्ग- "तेम इनन ४ ४ 
0 ` ४ न पन्द्रहुद्य-स भत इ पमान 
५ $ ~ एय 0; ध बरनिसपतं 9 {2 = तो म 
‡\. अनाः १ री मणो प 1 जवं ४. 
श थ मै अय धमार 1 ण्व 
१ म श ता र गीखविचार दि बुद्धि तीच ह 
) # = नि 
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६ हेराम जी 1 अ्नानरूपी जीवन मँ श्रकाशरूपी वेलि उत्पन्न रोती 
६ 2, जव उमको विचाररूपी खड्ग से काटगे तव्‌ शान्ति प्रापषरोगी । 
¢ देरामनी ) मोह रूधी रस्तो जीव सूपी कमल को खंड-लंड करदेता 
3 ह । जव पिचाररूपी तिह प्रकट रोता है, तथ मोरृरूपी' हस्ती का 
¶ नाश होजाता दे । इष प्रकार जिसको जो कुव पिद्धता प्राहु ह, वह 
¢ विचार श्रौर पुरुपाथं से दी प्र हई है। जेषे राज्य उषी को प्राप 
होता है किं जो वल, बुद्धि चौर तेज से युक्त होकर विचार करता रै। 
५ वैसैही आसानन्द उषी को प्राप होता रे फि जो विचार से युक्त रोता 
श दै। इन्दि का दमन करना साधारण कायं नहीं हे । श्रात्मन्यापिनी 
‡ इद्धि फो री इ कर्य भ सफलता मिलती हे । इष प्रकार विचार ही £ 
‡ मलुष्य का भिनद रौर उषी से पुरुप सुखी होता है! जो पुरुप & 
म विचारवान्‌, होता हे, उक्षे निकट आपदा का कोई भी लेश नदी ६ 
९ होता । जेसे जल मे तुम्बी नदीं रवती, वैसेही चिचारवान पुरुष 
‡ आपदा मे नदीं वते । क्योंकि उनका देना, लेना श्रादिक जितनी 
% धी क्रियाय रोती रै, खव विचारयुक्त रोती दै, इससे वे सिद्धता का ¢ 
$ कारण रूप होती है ओ्रौर धरम, थथं, काम श्रोर मोक्त ये विचार की 
दता से सिद्ध रेते है। देरापजी ! विचाररूपी करपड्क रै। उपसे 
जो'मगि श्राप मिलता हे। संनार मे जितनी भी पिदिध्ों की गरं 
१ हे, स॒ विचारसेदी प्रप्त होती है । जो विचार करिया जायगा, वर्‌ ¢ 
‰ प्राप्त होगा । सत्य पिवारते सत्य श्नौर अत्यसे असत्‌ वस्तुकी प्रापि £ 
‡ होतीदै। जो इच्छा हो विचार से मोग लेवे। परन्तु जेते सत श्रौर सत्‌ £ 
होता; वेसेदी वित्रार श्रौर अविचारी होता है। विचारथुक्त वस्तु £ 
ठेत्‌ कदलानी दे श्रोरं अविचार का दी दूसरा नाम सत्यका जाता ५ 
दै । ईप प्रकार विचार का परिणाम सुख, नौर अविचार का परि £ 
& णाम दुःल होता हे । ह रामजी । अविवारस्पी, करतत दै । उपमे £ 
श्र टु-षरूपी करटक पठे उत्पन्न ` . किर श्बिचाररूपी रत्नि रे कि £ 
% जिस्म तृष्ठारूपी पिशाचिनी  -. ..^ है| जव,^ 
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ससं उदय रोता हेतव अविचारी रति शरीर कणास्पी पि 


= + 
चिनी नष्ट रौ जाती है 1 है-रामजी 1 हम तुम्ट्‌ यहं (४ 
र कितुम्डारे हदयते श्रविचाररूपौ राधि न्षटदोजवं। ट राप, 
२ जक † दध्व नहीं 2 ! ऊमे ज ्रकार.द, व. 
'जदं विचार दे, वही दुःख "नदी द. नयकर 
 '्रंषकार नरी रहता. गौर अँ प्रकाश्‌ नरीं रोता वह यन्धा 
‡ सी श्रंघकार सता दै, सेरी जां विचार है, वा संतर क | 
४ मय न हे शोर जहो विचार नदी टे, वरो सर पय "बय ला { 
रहता रै । किन्तु जहाँ आसविचार उत्पन्न रोता टै, वकं सुल कौ ¶ 
५ देने.वाते सभी यण श्राकर स्थितं हो जते द । जसे 8 ् 
‰ कमल कौ उत्पत्ति होती ३ 'वेसेदी विचार म -शभगुएः की सर्पा 4 
४ दती ३। परं जंहो विचार नही दता, वहो दु.खको श्रागमृन अ £. 
ॐ होताःदे ।हे रामजी जोत अषिचारंकरं करिया करते है, तो टुः ¢ 
का कारणः होती ह [जैत चदा विल को.लोदे कर्द निकरता { 
ॐ दै, सौ जहां इकटय दतीं ह, तहो बेली कौ उत्पत्ति दतो है ' वैतेदी 
म्यविचर्‌ से वह'पुरष शतिक स्थी पापक्रिया का कर्ता है- उक्तमे ६ 
ापदारूपी बलौ उत्पन्न होती दै ओर ्रयिचाररपौ घुनका साथा ६ 
हला पृक्त दै, उपक, एसस्पी फल चाहे है, सो नदीं निकरे ह । £ 
दे गमन विचार किसिका नाम हे ? निके करे ते शाघ्रातुषार £ 
शिया होवे, उसका नाप विचार दै । हेरामजी  पिमेकरूपी राजा दै £ 
ओर्‌ विचार ध्वना हे । जँ विवेकरूपी राजा-आता है ततं चां (५ 
ररूप ध्वजा उक्षके कितो हे ओर जहो विचाररूपीध्वजा यती है, (५ 
< वों विभेकलपी राजा भी जाता है । जो पुर्ष विचार करके संपन्न है ¢ 
द मो पूजने योगपदे। उसो सव कोर नध्फार करते है} जेते द्वितीया क € 
४ चन्दमाको सव नमस्कार कत्ते दै, वतेही विचारवान्‌ को सव नमस्कारं £ 
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& पल देशमजी हमि दतती रप द्धि वात ददतो < 

‰ भ गोतधद.को परापत हये ई । इते विचार सवका परम मिवरःहै। & 

‰ विचार्मान पुरूष स्तवोहिर शीतल रहता दे।भपेहौ ये'भी शीतलं & 
सपक, 
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$ यागवाशए-माषा ॐ -१ ५९५ 
|> रहते है । देषो विचार करके एेमे पदकी प्राप्ति होतीषदै कि जो पद्‌ 


[2 नित्य, स्वच्छ ` अनन ग्रौर्‌ परमानंद रूप दैः । उसको परकर ' फिर 
1 उप्रके त्याग की इच्छा नही होती यर रहए 'की इच्छा भी नही रोती) 
% उनको इष्ट अनिष्टविषय सव समान रै । जपे तरंग के रोने मे अर्‌ 
$ लीन होने मे समुद्र समान रहता हे, वेषे दी विनेकी पुरुष को इष्ट 
ॐ श्ननिपपिपे समता रहती दै, ओर उसका ससार भम.मिट नाता है । 
ॐ तव उको श्राधाराधेय से रदित केवल अद ततत्व प्राप्त होता है । 
ॐ हेरामजी ,! यह जगत अपे मन के मोह से उत्पन्न हृ्ा 
 दै। शोर अपने विचार से ही. दुखदाथी दीखतो हे। जेते रवि 
श्रं चार करके बालक'को वेताल भाता ह,मैपेदी इसको जगत भासता 
‡ हे। जव ब्रहयविचार्‌ की प्रापि दवे, तव्‌ जगतथ्म नष्ट हो जावे । द 
% रापजी 1.जिपतके हृदय मे विचार होता हे, वहो समता की 'उत्पत्ति 
५ सेनी है जसे बीन से अर निकलता श्राता है, वेतेही , विचार से 
> समतौ हो आती है| त्रिचारवान पर्प जिसकी ओर देखता है, उस,ओओो 
‡ चानन्द ही नन्द्‌ दृष्टि ता दै योर दुःख कोई नही भाता 
र जैसे सूयं को श्रंधकार्‌ दश्य नही श्रता, वसे ही विचारवान'कोु च 
‰ दृश्य नदीं ्चात। जहो विचार है, तदँ दु.ख दै, जं विचार दै.वहो 
ॐ सुव हे,। जेसे धकार के अमाव हये वैताल के भय का अभाव दहो 
जाता गैसे दी विचार रियेसे दुःख का च्मावहौजातादहै। दे 
रामजी । यह सषाररूपी दीं रोग हे, उसका नाश करने को विचार 
ॐ वडा श्रौपव दे! जिसको-विचार की प्राप्ति हुई^दे, उसके मुख की 
¢ काति उज्वल रो जाती है । जेपे परणंमापी के चन्द्रमा -की काति 
| उच्वल होनी हे; वेसेही विचारवान्‌के मुखकी उज्जवल कातिहोती है 
‡ दे रामनी 1 विचार करकं इसको परमपद कौ प्राप्ति होती है ओरौ 
जिससे अर्थं सिदध, देवे, उ्तका नाम अविर है ओर - जिषे 
> अनर्थं सिद्धः दोषै, उसका ; नाम विवार दै ।-दे रामजी! जो -§ 
‡ अविचारस्पी,पदिरा का पान करता दै, वह उन्मत्त हो जाता दे । 
3, +8+114434 44.44.44; 444 
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४१ १ 

५ सुं उदय दता दै'तच अपिवा सूपी त्रितय वृष्णास्पी ८५ 
५ चिनी नष्ट सो जाती रे । ह रामजी ! हष वुमटे यद श्रीर्वाद 'दत,६। 
५ षहोजये.। हे शी! 

‰ फ तुहारे हद्यते श्रविचार रूपी राति नषटहोजवे। देर 

य ज्यं विचार दैवर्चोदुःख नदीं दै । जैसे .जही , प्रकारा ६, च 
५ यधफार न्दी रहता श्रीर्‌ जहां मकाश्‌ नदीं होता बर्हो गरन्पकार ॥ 
 .दी भथकार रठता हैः वसेह `जदँ विचार दै, वो समार 
‰ .भय.नी हे मौर जहो विचार नदी &ै, वहो संपा का भय लगौ | 
५ रहता, रै । किन्तु जहां ्राविचांर उत्पन्न रोता दै, बो घल को 
। 
ञ्‌ 


१ + + 





च स, 


देने.वालते समी शण अकर स्थित हे जति हे ! जेते, मानकषरोचरमे 
कमल कौ उतपि होती ह, बसेरी बिचार मे. एभगुण.की उत्पति 
पोती हे । पर जदा विचार नहीं होता, वहो दुःपका आगमन द्यवश्य ई 
द होताः दे (हे रामजी जो कल अविचारकर क्रिया करते सो दुःख { 
4 श कारण होती दै । जैने वरहा षिले.कोःसोद कर मिदर निकलता 
ॐ दःस जहां इकटी होती ह, तहं पेली, की सत्पतति होतो हे, पेरेरी 
‰ अविचार से यह्‌ पुरुप शतिका रूपी पापत्रिया का करता दै सते ई 
५ चापदास्पी बेली उत्पन्न देती हे ओर यिचारस्पौ युनका साथा ६ 
चला प्त एद, उसको एसपी फल चाहते ह सो नद निके हे । ४ 
ॐ हे रामजी.।" विचार किषका नाम रे १ निकै करने से शास्रानुषार 
‡ किया होवे, उका नाम विचार है] हे रामजी 1 वियेकरूषी रोजा हं 
4 ओर विचार ध्वना हे । जह पिवेकरूषी राना आता हे ततं विचा 
1 
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> 
च 


मोक्पद को ग्राप्त हुये है 


विचारगान पुरुप श्नहिर सीतल सहता दै।गसे ही ये मी शीतलं £ 
नप 


५“ कण्ण्ठभः किक 


99999747. 1 


ॐ योगवाशिष्-भाषा ॐ 3०७ 


†9 \रहते है देखो, विचार करके एते पद की प्राप्ति दोती दकि जो पद ई 
2 निय, स्वच्चं अननं ग्रोर परमानद्‌ सूप हे । उसको पाकरं फिर ¢ 
उसके व्याग की इच्छा नरी रोती ओर, प्रहरण की इच्छा भी नही होती 
उनको इष्ट अनिष्टविषय सब समान है } जेते तरग के होने मेँ रर्‌ 
ष्ट 
| 
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लीन होने मे समुद्र समान रहता दै, पेते दी षिगेकीपुरूपको इ 

शअननिषविपे समता रहती दै, ओर उसका संसार भ्रम-मिट जाता है 

तव उक्फो ्रोधाराधेष सै रहित फेवल अद्ध ततत्व प्राप्त दोता दै । 
हे रामजी 1, यह जगत अपने मन,के मोह. से उत्पन्नः हा 
दै । भौर अपने विचार से दी. दु-खदाथी दीखतो है। जेसे्वि € 
चार्‌ करे बालक. को वैताल माप्त है, गेपेदी इसको जगत भासता € 
दे जवर ब्रह्मविचार की प्राति दोषे, तथ जगतभम नष्ट हो जावे । हे 
रोपजी निके हृदय मे विचार होता दै, वर्ह समता की उत्पत्ति 
छेनी है। जसे बीन से शकरूर निकृलता आता है, वेपेदी . विचार से 
‰ सपृत्रो हो ्राती दै। विचारवानपुर्प जिसकी ओर देखता हे-उप ओर 
श्मानन्द्‌ ही थ्रानन्द दृष्टि च्राता हे योग दुःख कोई नदीं भाता 

‰ जसे सूयं को अंधकार दृश्य नही याता, वेसे दी विचारवानःको दु. 
दृश्य नदी श्रातो] जह अविचार है, तदय दुख दै, जहाँ विचार दै वह 
‡ युप दे, जसे श्रंधकार के रभाव हुये बैताल फे भय का अ्रभावरो 
% जाता दै, मसे दी विचार क्रये से दुःख का यभावनहां जाता-दै। हे 
भं रमजी ] यह सपाररूपी दीघं रोग दै, उका नाश कर्मे को विचार 
भं वडा ओपव हे! जितो विचार की प्राप्ति हुईै,हे, उ्षके मुख की 
‰ काति उज्वल हो जाती दे । जेप पूमां के चन्रमा. की काति 
ॐ उज्वल होती है; वेसेदी विचारवानूके मुखकी उज्जवल कांति होती दै। 
हे रामनी 1 विचार करके इसको परमपद की प्राप्ति चछेतीःहे ओर 
ॐ जिससे अथं पिद्ध दोषे, उपक नाम अविचार है ओर जिससे 
° अनं सिदध दोवै, उरा ` नाम, विचार द। हे रामजी जो इस 
५ अविचाररूपी;मदिश्ष का पान करता दै "वह-उन्मत्त हो- जाता है । 
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ञं उपमे शम वित्रार्‌ कोहं नीं यति। शास्र के अनुसार ने इष्‌ त्रि 
‰ ३, पद्‌ उपमे नही हीती। इएपे शरविचार करसे छव भी र्थं पिर 
‰ नरी होता । दे रामजी ! इच्या सूपी रोग है.-सो विवारख्पी ग्रीषध , 
मे नृ देता है । जिस पुरुप "ने विचार ढार परमार्था का , 
‡ आध्रयलियाहे, वह परम शात हो जाता है। शौर उपक इद्धि ॥ 
 देयोपादेय नहीं सती । वह्‌ सव दय को सातीभूत होफर देता ह। 
& सार के भाव अरभावविपे ज्यो कात्य रहतादै । वह उदय सप्त से { 
‰ रहत नि.पगरूप ह । जैसे समुद जल ते पूणं है, वे ही विचारवान { 
ॐ खात्मतत्व से पूणं है । जैते.अधक्रप मे परा हया हर तरह के वरल से ( 
५ निकसता है, वेसेही ससाररूपी ङ्प मेगिरा हज भिचारकंञच्रय ¢ 
४ होकर पिचासवान पुरुप निकक्षने को , समं दोता है । हे रामजी ! € 
% राजाकोजो को कट आय प्राप्त होता है तव वह विचार , करके & 
यत्न करता है, तब कष्ट निदत्त हो जाता दे, इते तू विचार कर 6 
६ देल करि यदिकि्ीको कट प्रप्तहोता है तो चिचार से दी नित्त 
होता है। तुम विचार का आश्रय कषे सिद्धता को प्राप्त हो। 
५ सो विचार इस प्रक्‌ प्राप्तः होता ह वेद थौर वेतात के 
९ सिद्धांत को श्रवण करे, पाठ करे, भले प्रकार पिचारेगा तव 
विचार की दृटृता से. श्रात्मतत्व को प्राप्त रोवेगा ॥। जेते 
प्रण से पदाथं काज्ञान होता रै, यैस दी गुर्‌ यौर शास्र के वचन 
ते तत्व हान होता हे। जते प्रकाश मे शे को पदार्थं कौ प्राप्ति नदीं 
भवेसे दी जो गुरु शरीर शच्च फे विचार ते श्प दे, उको 
आलपद्‌ कौ 'भाम्ति नीं होती ! हे रामजी! जो िचाररूपी नेत्र से 
६. ( देते हे, शरोर जो विचारूपो नेव से रदति हैँ 
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ॐ ट शरोर इसकी उत्पतति फते 
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2 हिमे कौन हं ओर यह जगत्‌, क्या £ 

३, र्‌ लीनं केसे होता, है इं 

( 

॥ शाख के यनुसार विचार कर्‌ सत्य कर 'जान, ओर & 
ॐ > २९ 0) 
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१ असत्य को सत्य जान्‌, जिसको अपत्य जाना दै उसका त्यागकर, £ 
 शओओर सत्य में स्थित होय, इसी का नोम विचार है । इष विचार कर & 
ॐ आत्मपद की प्राणि होती हं । दे रामजी ! यह विचाररूपी दिव्य-टषट 
1 जिसको पराप्त हुई है, उषको ्त्मपद्‌ की प्राप्ति हो जाती हे । उको 
1 पानेसे गह ण्िपृणं होजाता ह श्योर फिर शएमञ्रशम संसारे चलायपरान 
¦ ¶ नही शोताज्यो का त्यो रहता हे। जव तक पराएधवेग होता हे, तव तक 
ॐ शरीरकी चे होती है, परन्तु शरीर को त्याग कर केवल शुद्धरूप 
‡ हो जाता,है । इसे हे रामजी 1 ब्रहमविचारका अ्ाश्रयकर संसार समुद्र 
। ॐ को तरजााजेारोगी देता है, इतना रंदन नहीं करता । विचारे रदित 
पुरुप जितना $ रदन'कस्त। हे,-उसपे उको कष्ट ही प्राप्त होता हे 
हे'रामजी'! जे, परुप विचार से शुल्य हे, उसे सब आ्रापदाये अय 

प्त होती है । जेसे सव नदी स्वभावसे दी समुद्र मे आकर प्रे 
करती ह, कैसे दी अविचार मे सव आ्रापदाये आय प्रवेश करती रै 
हे यमजी ! कीचक रौर कीट हाना मला हे रोर गते कां कटक 
भी होना भला है, ओर अंधेरे विल मे सपं होना भी मला रे, परन्तु 
विचारसे रहित दना तुच्छ रे । जो परुष विचारसे रहितदो भोगो मे 
दौडता हे, वह श्वान द । 

हे रामजी ! विचार से रहित परुष वडेक्षट कौ पाता हे । इससे 

तुम .विचार से रहित नरी रहना ओ्रौर सवदा विचार से दद 
होकर निर्य रहना कि मे कौन रह ओर दृश्य क्या है ।-पेप्ता विचारं 
करके सत्यरूप ग्रात्माको जानक्रद्श्य का त्याग करना हेरयमजी 
जा पर्प विचारवान हे, वह संसारकेभोगोँमे नही गिरता भ्रौर 
सत्य में दी स्थित होता हे। जव विचार स्थित रोता रै, तव ' ततवन्नान £ 
होता हे च्मोर ततव्नान से विश्राम होतार) कितो विश्रामसे & 
चित्त का उपशम होता दै ओर चित्तके उपशम सेदु खो नागर होनातारे। 

; भ्री,योगवोरिषटं भाषो, धु.पकरंण का पन्द्रह सगं समाप्त ।। १५॥ '- ह 
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रामजी । जिस पुरुपको सतोप पराप्त, व परमं आन- 
दित हुवा है योर उको तरिलोकीका रश्व तृणकीना६ , 
तुच्छ भाता ₹ै1हे रामजी । जो नन्द्‌ अस्तान्‌ 
कनेसे नदीं सोतार, ओौरगो श्ानद्‌ तरिलोकीके राज्ये 
। भी नहीं होता; वैषा अनंद्‌ सरोपवानको होता द । दे 
‡ संमजी। इन्छारूपी रात्रि हदयरूपी कमल फो संचित कर देती है। जव ई 
‡ सतोपरूपी सूयं उदय होतादै, तर इ्यार्पी राका ध्रभावदो जाता ई 
४ है । असे .चीरषुद्र अपनी उउज्वलता से री शोभायमान होतार, वेसे ¢ 
ही सतोपवानकी कति सुशोभित रोती दे 1.हे रामजी यदित्रिलोकीफे ६ 
राजाफ्ी इच्छा .निदृत्तन हुई तव चह दिर यर निधन दे । थोर जो $ 
‡ सतोपवानदे वही खवका ईश्वर है, सतोप ,उसीका नामे | श्रवण कणे ¢ 
ॐ भी जे अप्राप्त वस्तुकी इच्छा न करे, शरः. इध्यनिष्ट मे रगदोप ¢ 
‡ नर इसीका नाम सतोपहे 1 सतोपही प्रमपदुहेशोर सतोपवान पुरुप £ 
‰ दी सदायानदरूपहे.्ौर वही यातमर्थितितिमेतृप्तहुवाद । उपमे रौर ६ 
‡ इच्छा कव नही स्फुरती, ओर सतु्ठता.से उ्तका हृदय भफ्ित हुवा ¢ 
द। जसे सुक उदय ह सुमुखी कमल भुशठित रोता दै चसेही सतो- & 
पवान प्रणुत स जाता दै गोर जे यश्प्त वसतु उनकी इष्यानक £ 
करता योर जो यनिन्ित प्राप्त मई ह, उको शाल कम करके { 
ग्रहण ,करता दे । उसीका नाम सतोपवान्‌ है जेते पूंमासीका चंद्रमा 
पूणं होता, वेपी सतोपवान का-हदय .संतुष्ठता से पूं रहता दे! 
विन्दु जो सलोपते रहित द, उपक हदयरपौ जने सरद ही दुल 
% ओर्‌ चित्तारूपी पूल तथा फल उत्पन्न होते रते हें ! असतोषी को £ 
भ कमीयुलरा दशंन नही रोता । संसार भर की सम्पद्‌ द्रोर्‌ अष्तिद्धियो 
कौ प्राप्ति भी उ्केलिये सुस्परद नहीं होती । जव देखो, वह रोना दी 
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रहता है । हे राभरजी 1 यदि असंतोपी पुष को' असत ` भी परिल 

जाये, तव भी वह घुखी शौर तप्ठनदी होता। किन्तु जो सन्तोपवान्‌ 
है, वह .घर्वदा दी शान्ति रूप ओर निमंल रहता हे । संन्तोपेवोनि 

रूप सधको प्यारा लगता हे ओौर वही, सवसे,श्रेष है। ` 
(दश्री चोगवरिष्ठ मापा, धृष्त -प्रकरण का सोलहवां सगं समाप ॥। १६ ॥ 
“ . ^. सत्रहवां समं 
श ,  सत्सङ्गमहिमा ~ - 
रामजी ! सत्एङ्ति से वदृकर संसार मे योर कोई भ 

वस्त॒ श्रेष्ठ नही दै । फिर आत्मपदकी प्रप्चिके लिये तो 
यहमहान ओषध हे .। _ आत्मपदं प्राप करने के लि 
जो लाभ साधु सगति से होतार, वह दान श्रौर तीर्था 
दिक साधनो से नदीं हेता । सतपङ्गति से अ्नानी ज्ञान 
‰ वानो जुता-दे ओर ज्ञान पाकर .उते अपरन्व प्रापो, जाता है 
५ कत्तु जो अनानौ, हः बह;तो सर्वथा दी कालके गालका चर्वण होता ¢ 
रहता,द। रे रामजी 1 सत्सङ्ग एसा साधन, दे-कि वहमूरख॑से भी परत £ 
$ प्राणी के हदयम्‌ ज्ञानरूप दीपक करो, जगाकर -अ्नानान्धकार -को & 
र नषट-कर देती हे) फिर तो उप्‌ पुरुपको सारी सम्पदाये प्रा रो 
५ जाती र ओओर उसे किएी.मी भोग पदां के पनेकी -उच्छा नरी & 
& रहती । क्योकि संतजन स्वत्‌ दी प्रकाशूप हँ । उनी ' संगति सवं 
पदार्थं कौ प्रदान करने बाली ओर उप प्रकार के पुरुषां से समस्त 

सुखो को एकत्र करने बाली हे । रिन्त जो अपने पुरुपाथं स्पी नेत्र 
से दीन्‌ दै उनको पदार्थौ की प्रापि नदी होती शौर वे' सवंदादी £ 


नकोग्निमं दरुद्र चेते ` रहते दँ हे रोमजी 1 सस्पङ्गरपीः गघ्गा मे & 
स्नान करनेवाले को ` रौर. किसी भी, साधन की आवश्यकता नहीं $ 
दै (मुमु के लिये हपः्यौर 'दानादिक साधन तो तमी तक^्ाव- ई 
कह कि जव तकर उत संत-संगतिं की प्राप्ति न॒दी हई ह। सत्संगति £ 
प्त होनेपर तो निश्वय ही वह, पच प्रकार पे शीतल दो जाताहै। इम ४ 
1#4.4444.44.41., 11.1.41... 
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क 
¦ हए बरपताप से निल दश हेनेषाले ज्ञाय को वा्िए किमे ६ 
¡ स्नान दान, तव तक करते दी रहे फिजव तफ साधु संगति'न ¢ 
प्राप्त होवे । छिनतु ज्य कदी मी को एसा योग , हो जावे कि ¢ 
इन सारे ब्रवेहो को त्याग करं माधु-सगत्ति का लाम उखे । ई 
है राम जी 1 पतसगति से समस्त मोहान्धकार का नाश हो जाता 
द श्नीर एते पुरुपको निश्वयही आत्मपद्‌ का दशैन रोता रै] 
हे रामजी 1 जेमे अप्रा से लच्मी उत्तम ह, वेदी सत्ग कत्तं ४ 
‡ सवते उत्तम है । इसलिये पने क्दयाण के देतु तुम्दे सत्सङ्ग 
फरना ही योग्य है । + 

ध्री योगबागिठ भाप, एप्‌, प्रकरण का सतर्यो सगं सप्त ॥१७॥ =, ४ 


अ्रारहवौ सं 
पट्‌-पकर्ण वणन 
दे रमज ! यह मेरे वचन तुम्हारे लिये परमपावन दे } यदि 
तम इनको ग्रहण कर लोगे तो निश्चय दी परम पवित्र हो जायोगे। 
तुमको शुद्ध पात्र समम कर ही, मेने इतना कटां हे । सरन्धधा 
शरपातो कौन कहता हे ? हे रामजी । यह महारामायेण शाघ्च 
आत्मवोध का परम कारण श्रौर मोक्तदाता.दै । इसमे परम पवि £ 
वक्योकी सिद्धता के साय-पाथ युक्ति युक्तार्थं उदाहरण सरित 
नाना प्रकारके एते २ वाक्य करे गये हे फं जिनपर्‌ वरि्ार कले 
निश्नय दी प्राणी युक्तोतमा हो जाता हे । परन्तु यह करषदृ्त रूपी 
भाघ उपरो पर॑ होता दे किं जिसके श्रनेक जन्म पुएय्‌ पर्दय 
हने द अस्था नीको इषका श्रवण नहीं पराप्त सोता अर उसकी 
इत्ति ' इसके श्रवण मे नदीं होती । जेते धर्मात्मा राजा दी न्पाय शान 
को सुनता ३, यथम नदी, वैसे दी, पुए्यवान दी ` इष पविभ-शा 
ॐ सुनते दै, पापौ नी । क्योकि यह प्रम पवित्र शाख मोत का 
दने व्राला हे । जो निष्काम भाव वाते सन्तो फे.ुल सै -इप महा. 
पत 
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शर 
; रामायण का श्रवण करते हे ओर आदि से रल पयंन्त एकतर भाव 
* से मका चार करते है, वेनिश्वय दी प्रमद्‌ के मामी देते दे 
‰ टदे मजो) इस मौक्तोपायक शाघ्च मे कुल ३२ हनार श्लोक 
‰ श्रौर यह छ प्रकरंणो में समाप हुा हे पहला वेरग्थ प्रकरण है, 
‰ जो वैरग्य का परम कारण हे। हे रामजी 1'अक्नानी का हदय मर 
> स्थल फे समान शून्य रहता दै शरीर उमे स्वप्न मे भीवेरोग्य रूपी 
% वृत्त नदी उत्पन्न होता, परन्त्‌ इष शाखरूपी वर्षा के प्रभाव से 
, % उ्षके हदय मेँ भी वररग्य सूपी वत्त उत्पन्न हो जाता दै । इकषमे एक 
भ हजार पाँच सौ श्लोक हैँ । दूषरा मुमुन्च-प्रकरणं दै । इततके वचन पर 
> नि्षल हे । इक्मे भी एक हजार श्लो है तीक्षरा उत्पत्तिश्रकरण 
ॐ हे ओर इषपे पोच हजार श्लोक दँ । इस प्रकरण मे बहुत पुन्द्र 
५ ओर एसी ृष्ठन्त युक्त अनेक कृथाये सन्निहित रै कि जिने श्रवण 
„+ % से जगत कौ सत्यता नष्ट होकर ज्ञानका उदय दोषा दे । चौथा स्थिति 
५ प्रकरण है । इसमे तीन जार श्लोक दँ । इसके पिचार करने से 
जगत य्‌ हो नाता र रोर इस प्रकार प्राणी के सपस्त संकरप सय 
जाते दै । पोच उपशम्‌-प्रकरण है । इषम पोच जार श्लाक 
द । इसके विचार से अ्रहंममतादिक बासनायें लीन रो जाती दैँओौर 
‰ जेसे स्वप्न से जागृत होने पर उफी वासनाये नहीं रहती, वेषे दी 
१ इसका विचार.कए्ते से अह-त्वं आदिक वासनायें नदीं रहतीं। 
९ इष प्रकार जव वासनानष्ट होजाती है, तब मन का उपशम हो जाता 
‰ हे ओर उसे किंपी अथं की इच्छा नहीं रहती । अपरे देखने मे तो 
५ बह सारी चेष्टयं क्रिया करते दै, पर भीतर से बह सवथा दी निरलेप 
% रहता हे । ह मजी । चे नि्वाए-प्रकरण रै । इसमे परम निर्वाण 
ॐ वचन कदे गये है । इसके विचार करने से पुरष के श्रहंकारादिक 
‡ पिशाच एवं मोदोदिक पदार्थो की समस्त वापनायें नष्ट हो जानी है 
श्नीर पिर उसके लिये कुड करना शेप नीं रहता । शरीर रहते भी 


‰ वह पुष शरीर रहित हो जाता हे । जैसे सूयं को अन्धकार नही 
41111401 
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लगता वैमे री,1उसको जगत कुद नरी लगता ग्रीर वह बहुत बहे 
पद्‌ वौ प्राप्त होता दे । अधिक वथा कँ उप "पद्‌ की महता शरीर 
रेन फो ब्य, पिष्णु चौर हेश भी नहीं कह मने । , “ 


् 


५.६ 
शरी योगयाशिष्ट भाया) दए मरूण अटारहग सग समापन ॥। १८ 1 {- 


,“ उन्नीस्वोँ सर्म ` 


^~ 


ष 


६५५ 


1१ इः ` ॥ 


¡ ` "` परम्‌ इष्टन्तचवणंन ` ' ि 
दे रमजी। इस प्रकारयह योगवाशिष्ठ भहा८रामार्ण' शौच समस्तं 
‡ शानो का शिर्मीर तथा श्रात्मज्ञान को देने वाला हं । परन्तु बह 
 ्ालन्ञान दर र शापक समान्‌ नहीं होता | विना विचर्‌ शरीर 
विना श्रभ्यास्‌ किए यात्मानन्द की प्राप्ति नदीं दोती | जव विचार 
% पूवक हृद अभ्थाम किया जाता हे, तभी प्रप्त होता है । किल्तु इसा 
शास्र का विचार रौर चिन्तन होना चारिए। इतके अनुसार 'विचार 
करके जे साधन प्राप्त होप, उन पर श्राचरण कर श्रीर.जा ऽष 
प्रकार्‌ निधेप कौ गह हो, उन समस्त चास्नाओका अन्त कर देवै, तभी 
सानन्दका दशन होता है । श्रन्यवा जन्म-मरण का भय तो महान 
दुःखदायौ हे । चणनतए मे इस मिथ्या जगत के माव मिल कर कट 
पता रहता हे । परन्तु जे इस शाख का विचार करते रहे दैः "वे 
्ञानी हे रीर उनको ममार के रगद्रेप कु भी नरी वेषेते } यौ 
कि यद शश्र सर्वथा दी प्रकाश रूप है । इसका मध्र विवेचन यह्‌ 
द फि इसके श्रसुसार चरण कस्ते हुए जगत महित उसके भस्त 
पदार्थो को एफ एक करके घटाता जावे अर्थात्‌ समस्त पदार्थो छो 
नि सार्‌ मकः फर उन्दे ऋम पूर्वक व्यागता जाबेः। परन्तु इक्षकी 
सरो क्रियाय अथवा इषे समस्त ज्ञान 'विना अनुभवी गुर्‌ फे क्त 
नरी'दते। सो, मे तुमदे उत्तम शुर मिल गया द । शरोर जरे मेरा 
6 पथि है वेते,ही तुभ भी `इसके.योग्य सप्नात्र दो 1 गस्तु मै 
ग जे डच भी वतला दु द्र अथवा श्रि वतलाऊंगा--तुम उन 
भ सच ध्यान पूवक सुनो यर फिरमनन करके वेसा दी ठीक २ याच- 
4142 4.1.441. 
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9 
रण करो । चिन्त हे रामजी ! तुम भो देखते जावो कि मे कहो, क्या 
बोलता । जदो कोद शका हे, फट पू वेवनुा । विना समरे कसिं 
$ सिद्धान्त पर. चरण नदी होता । यदि देखो कि मे व्यथं बोल रह 
हतो निश्वयदही मेर वातांन मानो। मे दी, क्था, यदि" नह्याभी 
‡ उतर अपरे थोर कदे छि यद्‌ मेरो अभक यलुत्रित व्रातो मानो, तो € 
‰ न मानना ओर उसे वैसेदी त्याग देना, जेसे सवे तृणएका लोग, त्याग £ 
देते दे 1 चिन्त यदि बालक के बचन भी युक्ति पूणं होवे तो ~ उन्दे £ 
स्वीकार करना च.हिए । शरेषठता से भ्याहोतां दै, यदि उप्तम वहगुणं & 
न हो। हे रामजी 1 अपने को जते प्रयोजन हे नकिकुवे से । यदि 
% बो श्रपनेपितिकादहीहो किन्तु उषम खोर जल होवे तो “उसे 
२ त्याग कर किपी निकटवतीं रेषे येफे जलको ग्रहण करना चाहिए 
ॐ किजेामीगहो। इस प्रकार ्ञानः प्रकरण में बडे श्रीरयोटेका 
, 9 विचार नहीं है शरोर युक्ति पूवक ववरनो को दी देखना चादि । 
> हे रामजी! मे जे कुच कह रहा, सच युक्ति,पूवक्र दे । यत तुम 
» एकाग्र भावे इम परर ध्यान दो । पहले वैराग्य प्रकरणको विचारेगे 
म तो-वेराग्य उत्पन्न होगा शौर तव ससार फे जितने भी भोग पदाथं ४ 
शं है, सको विरस जानने लगोगे । फिर तो तुम्हे किप भी पदाथं की 
‰ इच्छा न होगी श्रौर तुम्हारी इ्ि्यो विच्छुल ही शान्त हो जावेगी। & 
* हे गुमजी 1 त, उम प्रकार से जेसे २ विचार द्द्‌ होवेगा, केसे री & 
श वेमे तुम शान्त होते जाश्रोगे 1 अत. जितने कुड सप्तार फे यतन है, & 
ओ उन'सषे को त्याग कर तुम इस शास का वारवार विचार कसे ! इस 
‰ प्रकार विचार करने से तुममे करम पूर्वक तरेतन्थ सत्ता उदय होवेगी ‰ 
शरोर उस प्रकार से लोम यर मोहादिक विघारोका सवथा दी अन्त ¢ 
हो जायेगा । जैसे उयोज्यो सूयं का उदय होता दै, त्यो-त्यो थन्धकार £ 
म नष्टहोता है वसे दी तुम्डरिसमस्त विकार न्ट ह जावेगे। फिर तो तुम्देउप ‡ 
ॐ पदक प्राति हो जावेगी प जिमङे पनेसे ससारके लोम मिट जायेगे। £ 


‰ जसे शरत्काल मे मेष नष्ट दो जाता है, वैसे दी षंसार के लोम नषट ¢ 
+ .+6॥.4.4.4.. 3: 0 #.0144.644444441.4.44 
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ज्ञे जति ह । इ रामजी 1 यह ससार भरम तो श्रत्मा के दी प्रमाद से £ 
उंतन्न हु ह । यदि प्रमाद न होवे तो विना किसी यल क दी यह ई 
शान्त हो जाता दे । हे रामजी 1 आत्मा को प्राप्त करने में च यत्न 
नही ह। जान होते दी वह श्र्से जाता हे । स्यो यह नियम दकि 
योध रूप योध को प्राप्त करता हे । आन का स्वरूप र फिमी वस्तु 
को जानचेना ओर उपमे स्थित दोनेका नाम ह यत्न । ग्रात्मा शु तथा 
द्रत रूप है च्नोर जगत भ्रम मात्र ई, इपसे यह स्वप्लवत दे 1 जसे 
स्वप्न, आदि थर अन्तमे कु नदीं हे, येते दी जाग्रत मी आदि 
द्रोर्‌ अन्ते क नदीं हे । इपसे जाग्रत्रोर स्वप्न दोनों दी समान 
दे] ह रामजी ! यहं वाता तो बालक भी जानते दे फि जितकी श्रादि 
ञ्चोर यन्त मे को सत्ता नही हाती चह, स्वप्नवत हे, तत्र इष प्रकार 
जिसका के रादि शरोर यन्तन हो, उको मध्यम भीकम 
जाना जाय 1 श्स्तु यह जे श्रादि, अन्त द्रोर मध्यमे भी स्थित हुद्रा 
जगत जान पडता है, इपकी कोई सत्ता नदीं ई शार यह सव॑था दी 
भरम मात्र एवं रकारण हे । ओग कायं कारण स॒म्बन्धमे माप्तता हे । 

इस प्रकार श्रात्म सत्ता ग्कारण॒ हे 1 जगत साकार हे चोर रला 

निराकार दे । हे रम जी ) इस जगतका द्रषठन्त जा रास सम्बन्धे 

देता हं उमा तुम एक यंश हण कला। जेते स्वप्नकी सि होती 

है, उपका पूवं प्र भाव श्रात्पतत्वमे मिलता दै यो वह श्रकारण र 
ट ्ार उस्म कोई मध्यमाय का टृ्टन्त नदी मिलता । पर्थौ बह 
यप्रमेय अकारण दे, तव उपे दृष्ान्त कैसे हेवे। इपते अपने वीचकं £ 
चथ न्त फा एक युगा ग्रहण कना । हे रामजी । जे विचारवान्‌ 
च ₹, जव वे शुर चचार शास्त्रफा उपदेश श्रवणं करके सुप बोधक ¢ 
¶्‌ दषटान्त का अश अरण करते र, तव उनको य्यात्मतत्वफी प्रप 


५ का \ परन्तु जा यने बोधे अथं दृष्टान्त का कोई अश प्रर 
1 करत ह उनको ग्रात्मतव्वकी प्राभि नहीं 
1 त॒म दृष्ान्त का एर रश दवश्य ग्रहण करना ^ 


(9) न+ 42 1.8 
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हे शमजी ! ततर उससे ज बाकश्यथं धिद्धि होवे सो वचन लेना ई 
ओर जिससे वाक्ययं सिद्ध न से, रका स्याग कसना । ञे चचन & 
अनुभव को प्रकट करै, उपका अंगीकार करना । जे पुरुष श्रपने £ 
वोधके निमि वचनो रहए करता रै, वही श्र टै रजे वादके £ 
निमित्त रहए करता हे, मो चोगचचु र । वद्‌ श्रं को तिद्ध नहीं ६ 

करता । जे अरभिमानको लेकर करता है, मो हस्तक नाई शिरपर्‌ £ 
भरारी डासता है। उमफा अथं सिद्ध नरी होता ओौर जा अपने बोधकर 
निमित्त वचनक्तो महए करता रै, च्रौर विचारे लिये उका अभ्यास 
करता हे, बह आत्मानन्दको पाता हे । ह राजी । श्रात्मपद पाने £ 
के निभित्त्‌ अवश्यमेव स्भ्यास होना चाद्य । जव शम, विचार, ई 
संतोष. अरर संत पमे वोधकी प्राप्ति रोये, तव प्राणी परमपदको ¢ 
प्रा होता हे । रे रामजी ! उप्तका दृट॑त कहता ह । सो एक दंत 
सेफर कहता ह स्वसुख कहनेसे अलंडताका श्रभाव हो जाता ङहेश्रो £ 
जो स्वमु दृ्टन्त है उतषफो मुल्य जानिये } शआरत्मा सत्यरूपं चर्‌ £ 
कायं कारएते रदित, श श्रौर चेतन्य हे, उसके जनावने निमित्त कायं ¢ 
कारण जगतका दृष्टान्त कहता ह, सो एक रश लेके कहता ह, थौर 
बुद्धिमान भी दष्टन्तके एक श्रशको प्रण कसे हे । जोश रे सौ £ 
श्रपने बोधके निमित्त सारको ग्ररए कते है श्रौर जिन्नापुको भी (4 
यही चाहता ह जे अपने वोधके निमित्त सारको प्रहरण करे, शौर ४ 
वादन वरे \ जेस ्धा्थीको चादर पक श्राय प्रा रषे, तव भाजन ई 
करनेका प्रयोजन है, थर उसकी उत्पत्ति शौर स्थितिका वाद्‌ कना £ 
यथ हे । दे रामजी 1 वही वाक्य दै, नो अनुभवको प्रफट करे, ओः 
जा अतुभवको राट न करे उका त्याग करना । जे स्तरीका वाक्य 
होवे अर आत्म अनुभवो प्रव्यक्त करे, उसका रहए करना, ओर £ 
परमगुरेका वेदवाभ्य देवे र यरनुभवको प्रमद न करे, उसका त्याग £ 
करना ¦! जव तक्र विश्राम कोन पावे ठव तक विचार कर्तव्य दे। ¢ 
विश्रामका नाम तुंपद है ~उ चिध्रामकी प्राप्ति मई तव अकयं £ 
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9 
‡ शति दती रै । जेते मदशचलं पर्नं ` चोमे चीर सुद शात रहा 
हे, वेमे दी शति होती है । हे रामजी ) तथपद सयुक्त पुरुप दै, उषका 
5 श्र तिस्परति उक्त कोके करनेसे प्रयोजन सिद कटु नहीं "होन; चौर 
९ नकरनेमे कु प्रत्यवाय नदी होता ! चाहे सदेह दोषे चाद, विदेह 
रोवे मरस्य रोवे अथवा ' विरक्त दोषे, उमको क्तस्य कु नही वह्‌ 
पप समार समुद्रे पार हुवा रे हे रामजी) उपमेयको उपमाकार 
जानता रै, सो एर श्ंशके प्रण कसैसेः जानता दै । तव बोधक 
प्रापि नदीं होती, वह व्यथे वाद ऊरता हे । हे रामजी । शद्ध स्वरूप 
आन्मघत्ता जिपतके घटविपे विराजमानं दे, उको त्याग कुर यदि 
कोई विकर्ष उठता दै, तो वहचेागचनु है रौर मूख दे । दे रामी! 
जो अं प्रत्यत्त हे सो प्रपाण मानने योग्य है| थधर मो ग्रुमानं 
शर्थापत्ति, आदि प्रपाण सो ति्कौ सत्ता पत्यत करि होती है । जपे 
सव नदीका अधिष्ठान समुद है. वेते पतच प्रमा्णोका श्रथिष्ठनि प्रत्यच्‌ 
प्माण हे } सो 'प्रत्यत्त क्या है, श्रवण 'करो । दे ' राजी 1 चक्तृरूपी 
ज्ञान समत सवेन दे, उस चकततेमे विद्यमान होता है; उसका नमं 
र्यतत प्रमाण दे । उन प्रमाएहुको विषय करनेहीय 'जीव दै, श्रपने 
वास्तव स्वरूप के अन्नानकरि अनात्मारूपी दृश्यं वना दे उम चिप 
मरति कके रभिमान हुश्रा दे । अभिमान स रश्य दै इससे 
१ देयपादेय बुद्धि हूर ह शौर राग दोप क्खे वदा हे मौर अवो 
\ कर्ता मानकर वरी भूं हुवा भटक्रता है । 

हे रामजो-] जव विवार करकं सवेद्न अतंयुखी हवेत ग्रा £ 
पद्‌ पर्ये होताे.च्रोर निज भावम पराप्तहोता है परिच्डिन्न माव ¢ 
‡ नहारद्ता, श॒द्धशातिको परापतनदी होता, जेे स्वप्नते जगेतं स्वप्नक्षा & 
भ शरीरयौर दरय-मम नष हो जाता दे, रसे आत्मके परयक् रोनेते सव £ 
१ व अ ह णुद यात्मसत्ता भासती हे । दे रामजी 1 ¢ 
$ व (; 0 दै।जेोद्ररे, सो दृश्य.रोता 
दता दसो यह भम मिथ्या याकाश- 
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। जसे पवनमे स्पदशक्ति रहती है, तेते आत्मा मे संवेदन 
दै ।.जव सवदन स्पंदरूप रोतीरै, तव दृश्यरूप रोये स्थित 
होती रै । स्थप्न मे श्जनुभव सचा दश्यर¶ दोयफ़े स्थित दोती हे। 
तैसे यह दृश्य दै! तातं सव श्रालसर्ण दे ।, एसे पिचारसे श्रमपदको 
प्राप्त होदहु, शौर जो एमे धिचार करके च्रात्मपदको प्राप्न हेय सके 
तव रकार.जो,उस्तेष् फुरता हे, उपका श्रभावकरी, पीठे जो शेष 
ररेगा सो शुद्धवोध अत्ममत्ता दे । ज शुद्ध बोधक तुम प्राप्त होतो 
तव सेच पडी दोषेगी, जसे ये्रकी पुतली सवेद धिना चे कसती 
है; पेपेही देह रूप पुतलीका; मालनहारा मनरूपी सवेदन दै । उरे 
भिना वह पदी रहेगा, पर्त अरहकृतिका रभाव हो जाचेगा योर 
इमते च्ञ करफे उम पदके पावने का श्रभ्यापकरे, फि जो नित्य ¢ 
शृ शरोर शान्त रूप है शरोर हे रामजी ! दैवशष्दको त्याग करि 
द्रप पपाथ करो} मीर आत्पपद्‌ को प्रा होहु । को$ पुरुषार्थ 
सुरास ग्रात्मपद को प्रप्त होता ह! परन्तु जा नीच पुरुषाय 
को श्राश्रय करता हे, वह सक्षार समुद्र मे इव जाता हे। 
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धी योगवाशिष्ट-मापा मुष्‌, भकरण फा उन्नीस्ों सगं ममाप्त ॥ १९ ॥ 
वीसवँ © । 
वीसर्वां सगं 
:*“ श्रात्मप्रप्ति-व्ण॑न । “ 

बशिष्टनी बोले-हे रामजी । जव्‌ सत्संग करके यह्‌ पुरुप शुद्ध 
बुद्धि करे, तव श्रात्मपद्‌ पानेको समथं होवे । पहले सत्सग यह है किं 
भिसकी चेश शास्के अनुपार होवे, उसका संग करे, उपरके गुणोको 
हृदये धरे । बहुरि महायुरुपोके शप, संतोष श्रादिकयणहुका आश्रय 


9० 


3 करे । शम संतोपादिसे ज्ञान उपजता हे । जैसे मेधसे अन्न उपजता 
हे श्मौर अन्नसे जगत दोना दे, ओर जगतसे मेव होता हे, वेसे दी 
शम सन्तोष भी हे, शमादिकथुण चौर आज्ञान परस्पर होता है । & 
॥ 11111111 
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१२० ‰ मुप॒क्ष-प्रकरण %# 
८1 
‡ शमादिक गृणे ज्ञान उपजना हे, ओर ग्ाकज्ञान कग्शिमापिक { 
% गुण श्राय म्थित रने दै । जमे वटे तालम मेव पुष्टता द, वेदी 
‡ गमादकि गुण से ग्रासज्ञान सता दे । यालन्नान मे शमादि युष 
पष हते दे ।एेमे विचार फरके शम सतोपादिक गुणो का अ्भ्यासकृर 
4 तव शीघही यामतत्वको प्राप्त रेवोगे । हे रामजी ! न्नानवान पुरुष 
५ को शमादि गुण स्वामाचिक श्राय पराप्त रेते ह, ओर जिज्ञाघुको 
गरभ्यास करके प्रा रेते द, ओर जेते घान्यकी पालना स्री कसती 
दै, शरोर वेषा ही शष्द्‌ करती हुई जेषे प्तीको उडावती है, जब इम 
प्रकर पालना करती हे, तव फलको पाती दै, उपे पुष्ट होती दे वसे 
दी शप मतोपादिक के पालनकरि श्रात्पतत्वकी प्राति रोती रै। 
रे रामजी । इम मोत्तोपायक शासने यदित सेकर श्र॑तपर्यत 
विचारि तवर भ्रान्ति निवृत रेषे। घर्म, चरथं, काम, मोक, सवं पुरुषां 
कर सिद्ध करते द । परन्तु यह मोक्त उपागक गाप आतम-भाप्तिका 


परम कारण है । इमसे तुम इम मोत्न उपायक शाखक्षा मली प्रकार 
यमभ्पाम्‌ कये । 
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भौ योगगारिष्ट-पापा, मप्‌ प्रहस्य का वीमर्वो सग समाप्त ॥ २० ” 


येगवारिष्ट मापा मुमून्ुप्रकरण , 
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४ ६ ४ 
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् मस्त विद्याओं ्राचायं परम पूज्य गुर वरिष्ठजी बेते.- £ 
र हे रामजी ! बय कहिए पएरे्र, सर्वशक्तिमान्‌, सर्मव्यापी, £ 
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परमात्मा व॒ आदि पुष्प फो थर वरहपेत्ता अर्धात्‌ बह्म $ 
को जानने वाले-ये देनो शब्द्‌ केवल ब्ह्नान के सहारे दी जाने $ 
जा सकते हे । इममे ग्रहं त्व, इदं, सह इत्यादिक जा शब्द्‌ कहे जाते ¢ 
ह पे स्र रामा के सहरी प्रनीन देते दे । जि प्रकार स्वन £ 
मे अनुभवतिक शद रष्टिोचर रेति हँ, उमी प्ररार इस जगत दो £ 
भी जानना चाहिये । मलुप्य के हृदय मे जो यह शका उत्पन्न हती & 
हे कि, सतार क्या वस्तु दै यर यह कमे उत्पन्न हुभा है शचौ ह £ 
किसका है-श्रादि शादि समस्त भावनायें चोग-चश अर्थात्‌ पकती फे 

ठेर को नाई पोली द । इस कारण हेराघव 1 यह समस्त संतार $ 
‰ केवल उप ब्य की च्रकृति मात्र दे। 
‡ _ हे रामजी 1 इपके प्रम मेने तुमको मुपुतु प्रकरण सुनाया है, & 
ॐ किन्तु ग्व उत्पत्ति प्रकरण सुनारदा है, ध्यान देकर घुना। हे रामजी ! ¢ 
% संप्ारकी प्रत्येफ वस्तुये परिवतंनशील है । जिसकी उन्नति रै, उषका 

> पतन हे नौर्‌ जिमरी उन्नति नदो उका पतन कसर । तात्प यद्‌ फि 

> उपीफा पतन हेता है जिषरी उदयति हेती रै ओोर वही दन्धनका & 
शस्पभीरे।उसीकौ वसू्पमी कदना चाहिए योर वहो उत्तम तथा 

शुं वही निङृष्ठभी पत्पनन हुई हे बह ` -षेगी। ई 
१। न+ 
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> % यांगवाशष्ठमापा # ३ (५ 
‰ प्रकार कथन ( सोना ) से ्रामूषणो,की स्वना हनी है, पर कचन १ 
% कोई अत्य वस्तुं नही किन्तु वह उषीकादी वास्तविक स्पहैः ४ 
भं इसी भोति जगत्‌ शरोर ब्रह्म मे केह अन्तर नहीं हे 1 अन्तरत त & 
‰ हषे, जव संसार, कोई अन्य वस्तु होकर उत्पन्न हु्ा ह । जव ई 
> ससार उत्पतन दी नहीं हु्ा, तव उमे अन्तर कंसे प्रतीत हेगा ? £ 
ॐ पर जा अन्तर प्रतीत हेता है, वह केवल घ्गतृष्णा के जलवत हे! & 
शु जित भोति तृपित णको बालुका की चद्‌टाने जलकी तरङ्ग माल ९ 
पडती दै शोर सूयं की किरण भी'जल के सदृश ज्ञात हेती है, चौर £ 
% पो नाम मात्र को भी जलल नरी रहता, उषी प्रकार प्राणीकोभी & 
> श्राली विषयक यह संसार प्रतीत होता दे । क्योकि रासा के प्रत्येक 
‡ अण मे सृष्टि उत्पन्न कएने को अमोघ शक्ति वतैभान हे । बह 
% शक्तिभी किप प्रकार की हेरि, केवलप्रतिविम्बस्वरूप हे । वास्तव 
% मे चद्‌ उत्पन्न हुं वस्तु नदं दै । वह्‌ समदा ्रपने अदधेत (८ निरा- & 
‡ कार?) शक्ति से.स्वतः स्थित दे । फिर उका जन्म, मरण, वंध ओर & . 
५ मोत कं हा सकता हे ? अघ्पु, जितनी कुद कटपनाये' बध ओर्‌ मान्त ई 
ॐ इत्यादिक रूप मे ज्ञात हेता दे , वे निश्वहा ङग नही दै । वहता ‰ 
भ आलनाके प्रति केवल ज्ञान मात्र ह । दे राघव । संसार मे कोड वस्तु यथाथ 
‰ हकर नदीं उत्पन्न हई । प्राणी को निज कल्पना जगत्‌ रूप दक्र ई 
% कट हेती हे । ओर्‌ उषती क प्राणी लस्यवश सत्थमानता हे ॥ हाप । & 
@ उषे छुटकारा पाना अत्यन्त कठिन है । हे राम जी ! अनियत रौर & 
९ नियत शृष्द मीजे कडा जाता द, वह बहुत दी भावपरं दे ।देते द ई 
£ शब्दो से ते सप्तार पृथक नदी हाता दह) हे राम जां 1 अर्थं सहित § 
वचनो के,षिना दृश्यन्रप ते टकार नही मिलता अर्थात्‌ निवृत्ति £ 
नही हाती 1 जन्तु उत पर भाज प्राणी त्क करे दै ब्रार उक ई 
दारा, तपश्चर्या तीर्थाटन, दानादि, स्नान योर ध्यानादि के जगत ¢ 
शके दुर -ग्ना बाहतेहै ये बडे.होःम्घहे पेता कनेतेतेा ई 
न्‌ गा ।क्वाकि वहं गर्‌ , , ्रा्धिर वदँ 
# # +; ++. 
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0 
भीते उते देश, कालका गरोरमातिष सृष्ट दी दुष्टिोचर देगी 1 ट 
फिर वह सका निवरनकंसे दगा? यदि मान लियांजाप रि, प्रो ¢ 
अपे तक - दाय सतार ते उपरम हकर सभाम दार निवि ¢ 
चाहैत भौ वह केते हेगौ ! ववो समाभरि लाने परमौ उपे बहू त 
‰ काल पर्यन्त एक न ए वार मायि से उतना दगा, उत समय £ 
श सपार फे शब्द शोर रथं फिर उपक दीषने लगे । ओर जवर यहं 
‰ स वस्ते दोषे दय लग, तप विवार कले कौ बातत दै किसे 
‰ समाधिका अक सुस कदो प्र हुमा १ सुलते तमो तक एदा जय ¢ 
तक फि वह समापि्त होकर दय रदा । इषस दम कहते हँ कि, ¢ 
उपायों दारा सतार से नित्त नहीं दे कनी । जित रकार कपल- $ 
र दण्ड मे वीनकौ शक्ति वतप्रान रही हे योर जव्र तक उत दएड फे {¢ 
ॐ तोड़ कः पुथङपृथक न दर्‌ दिषा जाय, तव त वह फिए्फिर्‌ उत्पन्न ¢ 
र हाता ही रहता ह योर जो उश पतौ कतोड़ दिया जायत मी उपमे $ 
प वीनकी ध नही हाती, 0 तप्रसवर्ा 4 1 ६ 
दारा साते निद्रनति त्र तक नय हती ज त्क ङि 
२ बीजका नाश नरीदे जाता। दों, श्रहानता नष्टहि जाती है 
५ तो निश्वही सतार स्पी ठत का यमाव ह जाता है । इस कारण 
शं जगत्‌ की निति के लिए उपाय कएना कसा ह, मने इतत के नास { 
के लिए पतों का ताडना । ग्रस, यह निश्वय हे चु कि उपायों ¢ 
` दारा अ्तयपद की परासि नीं हेती दोर ततय समामि भी नदीं रघ ई 
५ देती ! दे राघव म सर्र देखत द तो सुमे पापाणवत गिला की (५ 
‡ नाई कई भी स्मापिस्त हुया दिलाई नरींदेता । यदि कोई ¢ 
। ह मी तो उको सारसा से निश्चि नद्य हो सकती । कपो £ 
 बास्तय से उत जह्ञान को नाशते हु नहीं । फिर उपकर निशि & 
५ कैसे ॥ समाधि ते एक रेषी वस्त॒है फिजेसे जाग्रत वस्था परस्वप्न ४ 
का रेना परोत हेता है । को ्ञानशल्य बाले विचारों क £ 
५ निद्या क भवात्‌ जागत अवस्था अन्य आती ह । उती भारि £ 
4.444.444 
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‰ अ्ञान रूपी वाप्तना संहित रहने एर प्राणौ समाधि लेने पर भीउपते ¢ 

% उतर पडता है थवा जाग जाता टै ओौर तव॒ बापतना उका 

 समाधिसे सींचलेती दै। इष कारण हे रापजी ! तपश्वयां श्रौर 

भरं समाधि दारा जागत-म से निरृति नीं होती, जित प्रकार फेवल ई 
कोनी के पान करने चषा कौ तृप्ति नीं हेती, उष प्रकार तप- $ 

श श्वर्यं श्रौर ममाधि दारा चित्त एकाव्रतो यवशय हिता है किन्तु सक्षर £ 
से निषृत्तिनदी हेती । हो यह यवेश्य होता हे कि, जव तक चित्त समाधि £ 

% संयुक्त रहता ह तव तक सुष हाता है, पर ग्योही सपाभि से उगकि £ 

> फिर नाना प्रकार के शब्द्‌ ओर र्थो सहित संपार प्रकट हेन सता ‡ 
दै । हे रापचन्द्र । चन्नानता के दी वश रहने से संसार फी यथार्थता 

ॐ प्रकट हती है र विचार करने से निवृत्तिहा जाती है । जि प्रकार £ 

‰ वालक्रके पनी पराई मे बेतालका संदेह रहता है, उधर प्रकार श्रहि ‡ 

‰ चारो के लिये यह जगत प्रतीत देता है । अतः विचा ह~ 

शरं निषत्ति हे सकती हे अन्यथा नहीं । हे रामजी ! विचार एरर 

> जायते संप्ार कुच उत्पन्न नदीं हुया । यह िना स्प स, ॐ 

ॐ यदि षो प सहिन कु उत्पन्न हुगरा हता ते इते न्म ई 
जाती। ग्रत. यद विवार दारा दी निदृत्ति दता हे । इपपे एषः 

५ कि, यह स्वनापृएं जगत्‌ कृढ बनावट नदीं उत्पन्न हुमा नकन ‡ 
सत्य हं, उपकी निदृति नदी होती । पर जो सत्य हेवहमिन्न्रा। £ 

% इष॒ कारण हे रापजी ! ्रात्ा सत्यरूप दै । ज्र माद ई 

4 नदी हता। पर श्रसत्यखूप जो जगत है ब क मौ नसी ¢ 

ॐ हाता ] यह जगत श्ात्मा विषयक केवल प्रतिनिन्य ह ज्रोर वर 

ॐ ग्रार्भत. ओर परिणामतः उत्पन्न नदीं हु ह जनन्यना = य 

‡ शरण वर्तमानहे व्ह सषटि गेना हु] स्न त 
वह्‌ ता स्वतः ्रभ्यासरूप „डे । | 


#1 
$ विय मे यह नन्त ९ -९{- छ 
ं विम्बित भी तभी २, टरम ४ 
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‡ नदी त जहो थात्पा हे वह दूभरा प्रतिविम्ब नहीं हता । क्यो ८ 
‡ बहते स्वत भापता है} द्ाल्म-तत्ता का इतना यतल प्रभाव ¢ 
&टेकि वह एक हने पर भी चतन्ता धारण कके देतह कर्‌ भरकट & 
‡ हेता हे । पर यह ऊय वनावटी नहीं उत्पन्न दै । जिष प्रर पुष्य ¢ 
२ मे पुगन्थि,वतंमान दे यौर'तिलां मे तेल'विद्यमान्‌ द योर्‌ अग्नि 
2 मे उम्णता विदान है ग्रौर निप परार मनेराज्य की सृष्टि ह, उमी $ 
प्रकार आत्मा के सपवन्ध मे यद जगप्‌ प्रतीत हेता हे {अस्तु जगत द 
ॐ का सप्वन्धयत्माते पवक नहीदे। ˆ ` ~ ¢ 


भ, 


र] ~ श्री योग्ाजिष्ठमापा पएसत्ति-प्रतण मा पला सर्गसमप्त1 श्ट ट 
५  दूसरासंग। . .-'.,. ई 
द. 1 वोष्ेठवेन।, . , व 
1 रिष्ठ जी बते हे राम जी 1 श्रव मे तुम्हे एक अलयन्त ६ 


0&| & एन्दरः्ाकाशन आ्यान घुना.रहा हू, इमे श्रवण का ¢ 
‡(&< भूषण यर ज्ञान का कारण समम कर ध्यान पूर्वक घुने । ई 
‡ यह शतयुदेव यौर बरहा जी का समाद्‌ द । एक आकाशज नाम के £ 
श ब्रह्मण बडे दी त्यनिष्ठ श्योर धर्ांचरण से उत्पत होकर, अपएने 


द्‌ % उत्पत्ति-परकरण # £ 


५ 


~= 


र ब्रा्मणोचित कमो केः करते. हुए सदेव निन आत्वा सर्तुष्ट (स्थित) & 


‰ रहा कते ये । उनमे भ्रनापालन यादिकयु विशेषरूपे विद्यमानये। | 
य इसे पे प्रम चिराध होकर रह्तै ये । परन्तु उनके दस दर ्ायु्वल € 
् के जानकर एकं समय सत्युदेवके मनमे बडी पयां उत्पत हुई । उन्होने ई 
२ साचा कि, मे समस्त सारे प्रणिय कातो मत कापर ह ^ 
जे ब्राह्मण .उत्पन्न ' हा है उपद्र माले के लिए मेँ सफ़ल नदीं £ 
४ सता, षका कारण का ह, क्योकि जव मे इफ मारने क लिए उता ५ 
हत्व मे शक्ति काहात एते दी, नाता दै फिजेते ;कमर £ 
‡ पपाए प्र लगने से सङ्ग कौ षार क्रित ह जाती दे । हे राघव ! £ 


भोति सोच विर कर एपदिन मृते ब्ा्मए का भण कलने ¢ 
1 
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‡ फ लिए उट । तब जिस प्रकार उत्तप जन श्रपने नित्य कर्प का परि 
त्याग नहीं कसे, उषी प्रकार श्त्युदेव ने भी ब्राह्मण को मारने मे € 
आलस्य न क्रिया यर यपना दृद ऊमे विचार कर चला । फिरते जिष & 
श प्रकार प्रलयकाल की श्रग्नि संपार को भस्म करने फे लिए श्रपनी 
> उ्वानल्य लप दाग श्रट्टटाप करफे उडनी हे, उमी प्रकार सत्युदेव £ 
मेभी ब्राह्मणक पकडनेफे लिए दमरे ग्रहे प्रवेश स्िा। परन्तु गृह £ 
मे पवने प्र वह वाद्ये तेजकेकारण उपे पकडन सका । फिरते ई 
\ वरे श्त्यन्त लज्जित होए दौडना दग्रा धमराज फे पपत गया श्रौर & 
> पोलो, € भगवन्‌ ! मतारं मे जितने जीव उत्पन्न हेति ह मे सको & 
% भक्तषण ऊर्ना हूं पर क्या कारण ह मि इम ब्राह्मणको नहीं मार सकना ? (५ 
> यपरने उत्तर दिया.हे मृत्य ! त्‌ क्रिसी को नदीं मारता, वक्कि प्राणी £ 
‰ मपने-यपने क्मतुमारदी मत्ुदी कर प्र देति दे तात्य यह कि मरते ¢ 
५ तवेरंकिजाकमे कते रै। परन्तुजे कमी नदीं कसते उना मरना £ 
फेना ? तवर तुम उनको मारनेमे फिमप्र्मर समथ हेसकेगे! 
‡ यदि तुम उम्‌ बाहणको मारना नाहतेर तो जावो, पहने उमङे कपर ¢ 
क चाज करो । जव कर्मं मिलेगा, तव तुमउप्को मोरनेमे समर्थान्‌ 
९ रेषेगि, द्रन्यथा नीं 1 इष प्रकार यमक गूढरवाणी सुनकर मृत्यु ल- { 
ञ्जित होकर वरी से चल शरोर बराह्मण के शमाश्म कर्मोकी सतर £ 
करने लगा। हे रामजी!क नाप हे वासना | यतः मृत्यदेव वाप्तना 
< के निकट जाकर बराह्मण का कमं खोजने लगा ! उपने ताल, समुद्र, £ 
र वाटिका, ठढीप, ढीपान्तर इत्यादिक दशो दिशायां मे खोज डाला । 
> पनन्त ब्राह्मण ॐ कग की मूर्ति उते कीं न मिली! दे रामजी ] मत्य & 
वडा वलवान हेन पर भी बराह्मण केक्मो कान पर्क }.जव ई 
 खोजते-लोजते वह विवश हा गया, तव पुनः लज्जित दाकर धर्मराज 
> के पाप गया। धमराज केसे दै फि, सम्पूणं संशयो का नाश करने & 
वाले ह यर मवंदा ज्ञानस्वरूप हे । उनते मत्य ने कहा, हे संशय £ 


४२ 
£ निवारण । मेने उप ब्राह्मणक कग के हूत बोजा पर कीं न मिला । £ 
५4114441 
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न ~~~ 
थ जितम भी देह धारण कानिवले है, समी कप सित दँ । पर इष 
९ ब्राहमण का ते वेक सै नते मिलता। हे ममवन्‌ इतका क्या का- 
रण द! पप्ने का, दे मत्यु ! यड ब्राहमण शद्ध बिदाक्ागते उत्पन्न & 
हमा है । वहो कोई करण नरी रहना । वृह यद चिदानन्द पर & 
परात्मा शपते श्राप वतेमान्‌ रहती है। इए है मृत्य ! चिदाकाश £ 
४ मे भिन्न चेते कारण यद वरी दे । इसका छव कमै नही है) इमने ¢ 
‡ वोईकम नही किया रे । मका स्वश्य द चिदाराश दै! यह श्रपे ६ 
आप निन स्थ से उत्यन्न हया है । इषो से इसका नापर स्वरम्‌ ई 
है। शौर यह सदा गत ( निरासरर ) स्वरूप हे । 
त्य ने पृदा-दे भगवन्‌ ] यदि यह निराकार दै ते साकरस्व- 
५ रूपे श्यो दृष्टिगोचर होता द १ यपरने उत्तर दिया, यद पवैदादी निरा- 
९ कारते दे परचेलन्य-सवस्प ह्रौ इका कोई आकार नही ह । इमं 
< श्रहभाव कु नहीं है । इसरा नाग नदीं हे सकता । यह, भेतुम' 
९ इत्यादिर्‌ क्तु क नीं जानना } इसके निकट जमत्‌ फा निश्चय ई 
‡ इच नही ह । य वेतना रहित चर विन्या स्पस्प है । हे मतय 1 { 
> नाशते उका हातादैफि जिपके मनम षदा्थी की सुदा 
ञं वना विद्यमान रहती ई । पर इसफे हृदयमे ते सपाप्की यथार्थता ई 
दी व 1 छि ५८ केण ? ८ मृत्य 1 ध महरा 
भ प्राणी कंपाभी बलशालोक्योनदहि, पर केई आकाश को नदीं & 
५ बाध सकता । इसी माति यह बराद्चण याकाश स्वस्पु हं । इपक्रा £ 
‡ नाश न होगा तुम इक्षके नाशका विचार परित्याग करदा । ओर ई 
नाक मरे रियं का नाश करे, प्र्‌ इसका मासते का विचार $ 
शुभीनक्रा। क्योकि यदतमसेन मरेगा। वरशिष्टजी ने का, 
! एषा र यु ८ रोक अपने गृहक € 
याः आपा । रामचन्द्र जी ने कहा, हे युरुदेव 1 यह व्या्पान तो £ 


यापने मरे प्रपितामह का कहा हे । वशिष्ट जी ने उत्त दिया. £ 
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‡ २ # योगवाशिष्ठ-भापा # ०९ ¢ 
‰ यदं खय ओर यमदेव का सम्बाद द । इस भोति जव -बहुत काल ‰ 
> ठयतोत होगथा ओरं प्रलय का समय श्राया, तव सत्यु -ह्माजी £ 
को भक्षण कमे गया । हे रामजी ! जिस प्रकार एकवारं क्रिपीका ई 
किया हु कमे सफल न हुश्रा हो न वह दूरीवार उते पणं करने & 
ॐ का उद्योग करे, उषी प्रकार मृत्यु भी अपना मनोरथ सफ़ल करने 
ॐ को बरह्माजीके पास गया । तव उपे वहो पहुवा देखकर धमेराजने कदा 
¢ हे सत्यु तू वरहमाजी को पने श्राधीन कने मे सफल न हैगा। ई 
> इस लिये व्धथंका प्रयत्न न कर । कवोकि ब्रह्माजी का शरीर आआकाशसूप & 
शं रोर पथभूतादिक यु से परे हे! इनके शरीरका आदि अन्त कुष ¢ 
५ नहीं है। यदयं तम श्ादिक भावानाय्रो से पृथक ओर चिन्मात्र £ 
% स्वरूप । इनको मारने मे तू सफलमनेारथ नहीं हापतकता । जिष॒ & 
प्रकार शिरिियो फे हृदयमे चित्नकी मूतं तो विद्यमान रहती दहै, पर £ 
‰ वास्तव के मूति वैटी नीं रहती, उसी प्रकार यह भी है । यट साक्तात्‌ ¢ 
स्वरूप है । इन्दी की प्रतिमा हमारे चौर तुम्दारे मनम विद्यमान है 
‡ पिर तुप इनको मारने मे कै पमं हो सकतेहा १३ सत्यु ! ब्रह्माजी £ 
‡ आाकाशरूपदे ओर देत कल्पना सर्वथादी रहित है। अप्तु, तुम इनके 
४ मारने की करपना के त्यागकर अन्प दे्‌ धारियों का जाकर मारो । & 






५ श्री योगाजिष्ट माषा उत्यत्ति-भकरण सं दूसरा सगं समत ॥ २॥ , ह 
५ | तीसग से श. 
५ & 

च - बोध हेतु, वणएन ,* & 
[इ [ब शिष्ठ जी के एसा कहने पर रामजी . वेले ~हे,, भगवन्‌ & 
|) ध] जव ब्रदयाः जी का. शरीर पृथ्वी चादि तत्व से रहित ओर & 
२ | संकर्पमात्र है, तथ क्या इसका कारण स्णति.संस्कार नही ई 
~ हि सकता? हमको भौ स्यृति हे ओर अन्य ज्ीवोःको ह 
र भी स्ति दै, तव वैसे ही स्यति व्रम्हाजी फा भी दिगी,? ~ ५, $ 
५ , वशिष्ट जी ने कहा--हे रामजी । जिसका शरीर पदलेषेहो ते £ 
२ संस्कार स्ति भी उषी का कारण होती है, न्यथा नदी । जे दिख 
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{ प 1 क त रि 
न र ~ ध ५ 4 
५ ल (त र त ध 
श 5 स इ ॥६ । क ध | ह, 1 
५ # नल व 
५ त १ ५ ९ 
ष व्‌ ति ५ न्तु (क्‌ ना भो 
१, श 0) ४ 
ॐ क ॥ द ग्‌ धे चा 
श य ३ द ने 
६ 1 न 
+ ्ु ह 
ॐ 


& 
तः 
4 
(+ 
(# 
4 
(4 
(4 
क 
(+ 
[6 
र) 
(1 
8 
क 
क 
कः 
(+ 
र 
(+ 
ॐ 
म 
(4 
2 
कः 
{.॥ 
(+ 
(+| 
(+ 
५ 


‰८८, 


(# 
2> 


५५९१२५१६ १९८०९९१६ ५६८५ ८१४९५९०१ ०१.८५२, 4६०५२९९ ८५९ ५५९९८०५८ १९८१६९१६ ८५६ 7.4 


4 योगवाशिष्ठ-मापा % ११६ 


#__ _ ___ ~~~. ---~-- ~~~ 
नहीं र ।हेराम जी} जय तफ मन का सद्भाव रै, तवर तकर सप्त £ 
ॐ दृश्यं फा वीज केवल मनी कदा जायगा । अत. जगत्‌ क॑ वीज & 
‡ मनर मौरमनते द्यी समस्त जगत की उत्पति कीरै । जव ई 
> मन उपराम देता हत्व श्यो कामाय दहो जातारं। यौरजवे तके £ 
मन उपरा नदीं होगा, तय वफ दृस्य-म्रम कदापि निपृ्त नदीं हेगा $ 
ॐ शरीर जग तक दश्य-निरृ्ति नदी हती, तव तक शद्ध न्नान नदीं दता । ई 
> शद्ध ज्ञान के विना थरात्यानन्द फी प्राप्ति नदीं दवी । 

श्रो योगगागिष्ट भाषा उत्पत्ति प्रफए्णका तोसग सम समाप्त ॥३॥ 


चाथा स्म 
(ध | 


स्पीकि जी वेले फि, इष भोति ऊद कर मुनिशादू ल दरिष्डजी 
६ चुप रेणए घोर उनरो थतमय बाणी सुनङर समस्त 
[2 


० 






ध्रोता-पएडली भी गद्गद हग । फिर जितने सन्त, 
मराला एवं निकयमें निवास करने बाजे श्रोता तथा पती 
आदिये, एव श्रपने २ स्थानके प्रस्यानिन हुए चौर यथा. 
स्थान पर्वरं स्तण वशिष्ठ जी को बाणी एर स्थित 
चत्ता विचार करने लगे 1 इतने मे मध्याह्न काल का समय ५ 
देने परं व्दलुश्रां ने शफरं रामजी से कारे राजन्‌ 1 € 
अव आपके स्नान-ध्यान का समय हो गथा, उष्‌, जीर नित्य £ 
नेमित्तिफ कमो को कीज्ि । तव वशिष्ठ जीने कटा, हे रामजी! ¢ 
वजा ङ्द करना था, कह चुके! शेष रिरि को । रामजीने ई 
का, वहत ्रच्ा। तदन्तर वद्य मे उठकर सयमजीने स्नान क्रिया भौर 
ॐ रघा सेवेय सेर. वशिष्ट जी का पजन क्रिया फिर वदँ ४ 
जितने सरि श्रादि उपस्तत ये उनी भौ यथायोग्य एना की । £ 
‡ जव मवरं पूरन देगा तव वशिष्ठ जी , अपने स्थान के जानेके { 
ॐ लिये कथा-आपएन से उठे ओरं परस्पर प्रणामयाशीवाद फे पश्वात्‌ ‰ 
ॐ चंत दिए उनके वलते ही वदं नो शेष मुनि व व्यि, नक्त्ादि तथा 


< 
‰ भूतल एवं आसाश व पाताल के निवासो येवै भी शपते २ 
+... ॥+.65644..444444 
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५ हे रामजी ! आत्मादिषयक मन नदी उत्पन्न हु्रा । मन का सम्बन्ध ५ 
% शात्पासे उपी प्रकार का दे फि जित प्रकारसूर्यपे परमा का ग्रीरजल $ 
श्रु सेतरग का तथा सुवणं से भूषणका सम्बन्ध रहता दै । जिम प्रकार § 
> मगतृप्णा का जल रै, जिस प्रकारं श्रकाश के लिए दसरा चन्द्रमा £ 
हा, पर वास्तव मे वह कुं ह नही, इसी प्रकार आ्रात्मा के विषय मे § 
% मन की कोई वास्नविकता नरी प्रकट होती । हे राघव ] वास्त मे यह & 
डं बडा आश्चयं है कि के वस्तु उत्पन्न नही हुई चोर आकाशवत्‌ ई 
धट-घट में वतमान भी र एवम्‌ यही समस्त जगत मन होकर ® 
भी प्रकट दहै । हेरामजी। श्रात्मा शद्ध ओर निराकार दै। 
शं उपी फे सम्बन्ध मेँ दूसरे रूपसे जो जगत्‌ की यथाथेता प्रकट दोरही & 
है, वही मन है) इसमें जो संकरप विकरप हाता रै, उपी का मनका 
ॐ रूप जाने । जिस-जिस स्थान मे संकरप विकर्प हुश्रा, वदो-वदी & 
मन हे 1 जिम प्रकार ज्होन तरंग प्रकट हेते है, वहं वहां दी जल & 
भ दता है, उपी प्रकार जहोजदोँ सकरपविकटप होता है, वहां £ 
> वहो मन रिता हे। इसके अतिरिक्त मनकेश्रौर भी कनाम ¢ 
# हं) पर्‌उननापोकेन्ञानी गुर्‌ हौ जानते ह । श्रति, अविद्या, $ 
र मलिनता, शौर तम श्दिभी मनकेहीनाम है 1 रधुकुल थिरोमणि 
ॐ रामजी ! यह जितना कुच जगञ्जाल ज्ञात हाता है, स्रकी मनसे हो ध 
ॐ उत्पति हुई द शौर यहं सभी दृश्य मनका ही स्पे क्योकि मनद्वारा दी ¢ 
इनकी रबना हई ३ । पर यद परमाथ मेङुघ नहीं है। हे रामजी ! यह £ 
‡ मनरूप जो शरीर दै, उसका नाम श्न्तवादहक शरीर ह । वह संकस्प £ 
‰ रूप हे ओर समस्त जीवों का रादि वपुहै । उसमे संकल्प विषथक जे & 
3 प्रमाद द उकं दारा दी आधिभौतिक प्रकट होता दै । इषीते उन्मत्त £ 
हुश्या ह । हे रामजी 1 यह समस्त संसार्‌ संकरपस्वरूप ह । ओर 
ॐ स्वरूप की उन्पत्तता से दी पिडाकार भाता है । निष प्रकोर स्वप्न & 
शरीर का-आकार यकाशवत दे ओर उसमे पृथ्वी आदि का -माव ई 


क नहींहं किन्तु अज्ञानवश उमे ्राधिमोतिकता ज्ञात दती रै, वह मन £ 
+++. क क कक्कर ककत 


12191777. ५५५४.१४०८ ०८.१८८. १९ ०६९५६८५६ ६९ 
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५ नद णिवो क नगर्‌ मालुम हतादै। पर जगत्‌.कौ कोई बाप्त { 
‰ विकता नही हे । हे रामजी नते जगत्‌ दी कोई वस्तु हकर { 
२ सतयन हया गरोर न मनही नैता उत्पन्न हा वल्क देने £ 
‰ स्वस्प रहित ह, जित प्रकार आकाश मेँ चन्द्रमा कई ट्री व्घ्तु £ 
% प्रतीत हतादै उषी प्रकार त्मा के विषथ॒मे जगद्‌ भरतीत होता है । 6 
% निष भति ्ाकाश निज शून्यता से पृ चोर जि भोति सषु ६ 


(234. 


‡ जगत की पटू नदीं द । £ 
चनते 
श इतना सुनकर रमजीने फहा.~-हे भगवन! यापका यह्‌ वचनत ¢ 


 ठेषादी हे जेते कहा जाय फि, बन्ध्या फे पुत्रे पवत चूं कर दिया ई 


‡ जलत ण हेती ब्रहम सत्ता स्वत. स्थित चौर पृण, है उपक निकट 1 १ 


शयया स्यार के सग चति घुन्द्रं ह, बालुका से तेल निकलता ह, £ - 


पत्थर की शिला नावती है तिं का वाद गजता दहै श्रीर्‌ पत्थर (1 
‰ की पुतलिथो गतीर आदि। इस भांति यापकाशन्द खमे तात होता है! ¢ 
४ आप कहते दे कि, थ्य व उत्पन्न नदीं हया मरोर वंह है दी नदीं ६ 
4 परन्तु यते मेरे नें के पमन जरा-परण आदिक विकारो युक्त £ 
ॐ पर्यत्त नाचता ह । इसीपे श्राप के वचनो की सच्त्री भावना, मेरे £ 


५ 


वात ह, वहं युम बतलाईए । 


वशिष्ठजी वेते, दे राम 9 ! इसमे के वात मत्य नहीं है। £ 
हृदय म भलीभोति विचार पूरक देले ते तु हात हो जायगा £ 
कि वास्तव मे जगत्‌ आडम्बर पान दै यर प्रलय -काल & 
ॐ पवात्‌ केवल शुडधनचैतनय-सवस्प वस्तु शेष रह जाती हे। उमे ८ 
ध करण ओर कस्पना आदि च नहीं रहता । उष स्य का 


‰ जा जगत्‌ प्रतीत हाता दै, बह विना कारण दी प्रतीतोता है ! जित ¢ 
{ भोति निदराद्वा मे स्वप्न दिखाई पड़ता है, नित भोति स्वप्न की $ 
सृष्टविना का 


रण हे, वेसेदी यहं द्टषटिभी पिना -क 1 & 
राम जी} जव सु ८८४ र 


२ मथापि-कारण ( मिश्रित कारण > शरीर निमित 
सकानना 1 


भ 
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निकट नहं भतीतदातौ । परन्तु पमनम इत विषय मे जो निभित £ 
६ . 
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फारण ( अंश-कारण) न देवे ओर यद प्त्यत्त टष्टिगत हे तव ¢ 
> जानना चाहिये फि यह घ्रम-स्वरूप दे । जिष्ठ प्रर स्वप्न का अनु 
¶ भव हाता है श्रौं वह नाना भरकर फे कार्यो सहित तुष्दज्नात है £ 
पर वास्तव मे वह त्रिना कारण है, उषी प्रफार यह जगतत भी विना £ 
कारण दै। इते सिद्ध दैकियह ससार विना कारण दी उत्पन्न हरा ज 
‡ हे। जिष भोति गन्धर्वनगर, सकस्पपुर ओर च्राकाश मे विद्यत दूषण & 
¢ चन्द्रमा प्रतीत हाता दै उमी भकार यह जगत्‌ भी प्रतोत हता है यरी $ 
ॐ इसमे कोईभी पदाथ सत्य नदी हे । जिस भोति प्राणी स्वप्नमे समस्त राजय ¢ 
शरीर नेक वस्वुश्रो का मक्ता ह जाता हे ओर उका केर कारण 
> नहीं रहता, सव अकाशरूप हे, केवल मनक सप्तरण मात्र से प्रतात ® 
हेता दै, उषी भति यद सार चित्त कै स्रपविकस्प से 
% प्रतीत होता है । जिस प्रकार स्प्नोवस्थां मे स्वप्न हेता दी रहता 
> रै, री प्रकार्‌ जाग्रत अवस्था मे मन को करपना््रों से जगञजाल # 
ॐ प्रतीत हैता.रहता हे । हे राम जी] चलना, दौड़ना, देना, लना, # 
बोलना, सुनना चोर सूर्ेना इत्यादि विषय जे(रागद्वप(दिरु [नकार्‌ 
%स्पदहंवे भी मनका कहपना से उद्य देतिहे। न्ति शालाक € 
‰ सम्बन्ध मेको भी विकार नदी है। जव मन मेज्गानका प्रकाश राताद्‌ं ४ 


६८४ 


६८५४। 





र 
६ 


(14 





तव सभी फरपनाथों का अन्त हे जातादै। इसमे जगत्‌ का 
प्रथोन कारण म दै । ८ 
शरी योगवारिष्ठ-भोपा उस्पत्तिमकए्ण का चौथा स्भं समाप्त ॥४॥ $ 
म पाचवा सग £ 
ह देद-स्वरूपचर्णन च 
५ मजी वेले-हे भगवन्‌ } अव कृपा पूर्वक यह बतलादये कि मनका 
भ क्यास्पहेञरौर्‌ वह कित पदे को प्राप करने से फयापप ४ 
1 (8 हाता हे १ वरिष्टनी ने काहे रमन! जव महाप्रलयके समय « 


ह ख 
ॐ जगत्‌ काश्रभाव हा जाता रहै, तवजे शेप रहता दै, वदी, सत्य- $ ' 
ओ स्वस्य दै । उपका नाश नही हेता । वह सर्वदा प्रकात-स्वस्प, परम # 
4,# >+ ++ ++ +++, #+ + 


। 
+ > 
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= -------- 
५ सात्वा सगं । प 
५ दश्य-एतचाप्रतिपादन £ 
भ स॒ प्रकार देवस्वस्प रौर प्रयत्नोपदेश मुन लेने पर राम & 
२ जोने वरिष्ठजीसेप्रनस्िा कि, हे मुनीश्वर 1 याप 
र ^ ने जिम देव-स्वरूप का वर्णन श्रिया हे शीर जिपको जान 


| 


र 


ने पर संासवन्धन पे प्राणी मुक्तदा जाता रह, वह देव कौं £ 
थत ह शौर पिम प्रार्‌ उसकी प्रपि होती? बरिष्ठओीने 
द्वियाफि,रेराम जी! जिनदेवकामेने वणेन कियाद 

यह करीं दर नदीं है । षद हमारी तष्दापै शरीरमे दी स्थित रै 
ह नित्य, चिन्मा्न, मवतः पृं शरीर समस्त संसारे परे र । भगवान्‌ & 
शिव जी, वद्या, विष्णु शरीर इन्द्रादिक जितने भी देवता है गौरजो 
भी यद जगतत है, सव चिन्पा्ह्प ह । राम जी ने कहा-- & 
हे भगवस्‌ । इतना ता अवो बालक भीक्हतेहै नि, श्रात्मा 

चिन्मा्ररूप दै, पिर याप के उपदेश से मुेक्या लाम हया? 

शि जी वोत्ते-दे राम जी । यदत ठीक हेरि, बालक कहते 
भरि, संसार चिन्माघ्रस्य है ओरतुममभीवैसादी जानने रो, एर 
% केवल इस जान सेने मात्रसे दी ससास्पाग्रका न पार कर ई 
शं सकेगे। वरथोकि यह संसारं सजीव प्ण के ममान रै योर 
ॐ नाममात्रे केलिए सपार कहा जातादै। हैराम जी 1 इमे ई 
जो चेतनाशक्ति रै वह सान अनर्थं का कारण द । परन्तु 
+जादस चेत्य से रदिते, वदी चैतन्य वस्तु परमात्मा ह। 
% उस परमात्मा का जान लेनेसेसमुक्तिडे जाती! हे रपजी। 
 परमात्ा के जान लेने पर जड्-गरन्थ चू जाती र श्रना यहं, 
मम्‌ इत्यादिक भावनाय रै -~ भी नष्ट देकर समस्त संशयो 
कानाशद जाता “भर समसत कर्म ्ीए ह जाते दे। 


रामजी ने काहे चित्त एेसी चैतन्य शक्ति 
(3+++4111 त ककन्कनक ^ 


५ 


(,#.# कः कः 8 


द स 


(7.8.44) 
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% व ~~ 
ॐ किये रता हं कि जिपपे दृशय प्रतीत देते ह तव भला उष शक्ति 


‰ फे रहते हए चित्त फो रोकने मे किस प्रकार सफलता मिल सकती £ 
4 है 9मेरे विचार मे ति इमपे निदृत्ति पानां अत्यन्त कठिन दै । वशिष्ट 
जीने काहे रामजी) दृश्य को सयोग धारण कसे चाला जा ¢ 
चैतन्य है, वी जीष हे यर वह अन्मल्पी वनते भटक्तेभदकते ¢ 
५ यर जाता है] जे इतो चेतना कलते हे, ये पिडत वदे मूं दै । £ 
$ योक यह्‌ तो संसारी जीव हे} इतफे जानने से युक्ति कैत पकती £ 
‡ द। एति ते पातमा के जानने पे ती हे र तमी तव टुतो 
काना सोता द। जिस प्रहर कठिन रोग फे लिए उत्तम श्रौपधि ४ 
य की 1 है, उ ५५ मुक्त 1 कै ५ परात्मा की £ 
‰ जानकारी हीना चावश्वक हे । रामजी ने पृहे भगवस्‌ । उप 

२ परमात्मा का या स्य द दि, जिसको जानफर मर्षी समुद पर £ 
क्या जाये १ वशिष्ट जी पेलेरैराप जो ! जक सतोर का अत्य £ 
म यमाप होता रै, यर परवल जञानस्त॒ शोष रहती है, वही परमाम £ 
र नि ॥ । हेरापजी ॥ ष्टा ओर दशन का अमाव ई 
‰ल्ताहएनाजाच्राकरश्‌ हे, वही पाला का रूपे । ज दिना किसी £ 
य पस्तकशत्यहैजो शून्धको नाई" स्थित जदो सिका समृहभी शून्य £ 
आर्‌ नामी अदधैत सत्ता है, वही परमात्मा कारूप हे हेर £ 
‡ जी! जे महा तनय रूप विरा पर्वत कीनाई ्रचल हैथोर जड £ 
५ ॐ नाई स्थित दै, वही परमातमा का रूपै बह सवे न्तर ओर ८ 
ॐ बाहर भी स्थितदै धोरजे सवक प्रकाशता हे वदी ख्य परमातमा का ४ 
‡६।दराम जी जिघ्र भोति सूय का प्रकाश दी उका सपद ओर 
£ नाकाश मी ल्ह हे, उपो माति यह जगत्‌ शरात्मा का सप हं। ५ 
भुमी नेका हे भगवा । जव इत परार पर्व परमात्मा ही £ 
1 वि्यमान & तव बह स्वय क्यों नही रफट हेते ओर जव यह जगत्‌ ¢ 
9 १ इमका निषांण (मत्त ) भी केते हेमा 
(- गुष्ट जी 
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6 

२ उत हुआ ई । इषे चास्तविर्ता युं नदं दै । जव यात्मा के ¢ 
# विषय मेँ जगत फा भमाव हा जाता ह, तव परमालाका पाक्तात्कार £ 
५ दाता है। इरे श्रतिगिक्ति उमे प्राप्ने का गर के उपाय नदी ¢ 
दै । दश्याभाव हानि पर ही पररमार्थ-सत्ता काज्ञान दाता ₹। हेराम & 
ॐ जी 1 य्‌ चिततस्पी श्रादशै दृश्य फे प्रतिविध्व विना नदी रहता । & 

# अतण्व जवतक दश्यां का यमाव नरीं हाता, तव तक परमात्मा का 
ॐ साक्तात्कार होना कठिन ह । द पुनकर राप जी ने पा कि, है & 
% महामुने ! प्राणी फ मन्‌ मे दृश्य जाल का आडम्पर केप स्पितहुया! & 
% जिप्त प्रकार शई में मन्द्राचल पवेत का पवेश कलना समम्भयर, 

५ उमी प्रकर गन मे इ विशाल जगत्‌ का प्रविष्ट करना मदयन्‌ ग्राश्रयं £ 
ह ? वशिष्ठ जी बले राम जी! कम्दारे मं यदी रध्िदिपरं। 
इसके निवारण के लिए जव तुम, जितत दिन चियुणालिका £ 
मायात रहित दा षेद धर्मं में प्रवृत्त होकर, सत्छग रोर सच्याघ्च £ 
> परायण हकर स्थित हिजवेगे, उपी दिनि द्हाश यदह 
% दस्यख्पी मेल दूर दो जायेगा । किर तो उती समय तुम्हारे निकट 

र्भी शंत हौ जायगा ओरं तव दन देनो का य्रभाव हेनि प्र्‌ £ 
‰ तुदं णद्ध शरास सत्ता भासमान होगी | हे रामजी! जप तक 
रट है, तव तकं द्य हे शौर जव तक दृश्य रे, तव्‌ तक द्रष्ट हे। ¢ 
जिस प्रकार एककेवाददा होतारैश्ौर जव दे होतार तव एक & 
‡ शवथ दे । फएिरिज्व एकर, त्वदा भी अवश्यदै! जव एक $ 
न हेव, तव दे कहो से होगा ! द्र ॐे पश्चात्‌ सश्य ओर दृश्य फे & 
पश्चात्‌ द्रा रोता र । एक का यमाव हने से दोनो का भमावही 
शु जाता) हेरामजी ! रदंताश्रादिलों ने द्ये, सो मे तुम्हारे £ 
लाभ के लिये सवको माजन करं हमा ! हे रामजी । अनात्मा मे & 
श्रादि काल से दृश्य लगा हा ह ओप वही मैल रै । उसे रहित 
¢ हयै जवे ते चि्तर्पी दपण निमंल ह जाता हे। जो वस्तु अपत्य € 


‰ देवद सत्य नदीं होती ओर जे बस्तु सत्य हे वह कदापि अपत्य नदीं 
44404114) 


ण्य = 
भ 0 
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क 9 १1111111 
५ २९ % उपपत्तिश्रकरण % 
हा सकती । तव जे वस्तु सत्य नदीं दैऽ्का मार्जन भी कैते देगा ? { 
२ दे राप जी ।यह जगत उत्पन्न नहीं हा दे, जे उत्पन्न इभ ्ान ६ 
हेता दै, से केवल मतिमा है। जित प्रश्रं पुवं पे भूषण हाता ६ 
५ शर बह एुवएतिभिनन नही हेदपी भरर जगत्‌ गर बर छग १९ नर 
२ हे। हेराम जी ! इस हश्यष्पी विपचिका से निवृत्ति पाने के लिये भ £ 
९ तुमको वहू प्रकार से युक्तिपर्णं उपदेश सुनाञगा । याणां रि 
उपो जान लेने से कुहं यदेत सत्ता फी महता ज्ञात हे जावेगी। ¢ 
५ देषो, इत जगत की व भी वारतविकना न्दी हे धोर्‌ न इषङी £ 
% उत्पत्ति का कोई कारण हे जेते मरभूमिमे नदी ह, यकारे £ 


ष) 


५ एमरा चन्द्रमा सि, वैते ही यह जगत्‌ बिना कारण दी _मापतता हे । ¢ 
जिस प्रकार भरुभूमि मे जल नही हता, जते उन्धया कापर नर्द 
देना ओर जेते आफाशमे शका होना सम्भव नरी वैते दी £ 
थइ जात्‌ का देना सम्भव नहीं दे। विन्ते ङुद्रभी दृष्टित ह { 
< रा ६ पह सव कव ब्रह मय ह । हे राम जौ। यह जे इट मैने कहा $ 
५ ६, केवल वाणी का श्रम नहीं है, वरन्‌ मव युक्ति पृवंक कद राह! ‡ 
देरामजी। जे श्रपने गुर्‌ कौ युक्ति परण वाणी प्र विश्वा नी £ 
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| पोले -हे मुनीश्वर 1 श्रापने थमी जे युक्ति कही ह 


श्र 


24 


2) 


५८ ८ न 4 
‰ करता उका धिद्धान्तों की प्रपि नहीं हाती । १ 
शरी यागगागिष्ठ मापा उत्पत्ति मरण आ सातवा स्म॑ समाप्न ॥ ७॥ [१ 
+ 4 है (६ 
्रटर्वो सर्भं . 
सर्गास निरूपण £ 
% 
१. 
#, 


क 1 111 


वहा रै, कैते प्रा दोती है ओर उपो धारण करने से 
(६ .आणी आात्मपदके कैसे प्राप्त रोता ई १ कृषा क वर पप्पू 
क्त युफे वततलाह्ये। वशिष्टनी वेले-हे रामजो 1 जगत नामक विप्र ¢ 
ह जा भिष्यान्ञान के कारण ही चिरकाल सेच हुईं ३, वद 


बारस्या म्रा दारा ही शात हेती है| देवो तुम्हारे दित क € 
॥ नपातन 


------ 
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प५९०८.५६ ६८६५६८५६ 
००२५९५५२ ५६५६ 4४ २५ 
भं ॐ योगवाशिष्ठ-माषा % ता 
9 7 न्तं 
३ तिथे भस निर युक्तासा छो व 1 ६ 
९ ण फर ध ता यृगृदिक ४ 
र पतक श्रव ६ बुद्ध होकर उट गये करने ने की 
२ तुपरनंषुने ओर अष -जिष धम को प्राप करने की 
न न क्ट गा । रतः जित धमं र । यदि $ 
> प्रा होवेगे ओर बहुन कष लिये पणं यत कर । य॒दि ‰ 
५ उपक प्रा कएने के लिय करी प्राप्ति के लिये 
4 यत करोगे ते अवश्य पा गरावयक ह । िन्त॒ बह {६ 
ॐ यत्त क ए होना प्सम्रा ल ह 8 
% ओर सच्ाघ्च पराय म चादि । रामजी बाल-देम 
ॐ पत्‌पग ओर सच्चं रं राना चादि । रा शभः 
न ओर दीघं दा मेन शास्रद रोर क 
ॐ मी अ्ररय नरी, चट्‌ न्त आत्मवाध का कारण कौन 
न आत्मा फी जानने से शाक 
वन । यह ते ठी हे किन्तु आत्म कि, निकी जानने से शाक 
त # प्ेए शास्त्र कोन कि, १ । शास्र मे ¢ 
2 उन शास्त्रोमे भं र ने कहा-हे रामर्ज , 
ॐ 1 हे? वशिष्ठजी ने का, त्पवाध्‌ काभ & 
*कानाश रहा जात त शरोर यदी ग्राह क 
वसे शष्ट ह द्ये 
५ तोह बडे २ शराल्पान द 8 का & 
र कारण दै, योक इ स्तु हेरामजा। खर ति £ 
्ान कौ प्रापि दती द । परन्ठ॒ हे पम्‌ कर तुम जीवनसुक्त जादा £ 
५ निचेइ तुते कहता क । जिस प्रकार स्वप्न ते जागने ‰ 
9 अर तविकता माश सिद्धान्त दे 
> शरोर जगत्‌ की बा हे, उषा प्रकार जे कु ट 
्ञात हती ६ वहे भीर क्हान & 
च प्र्‌ स्वप्नकी पस्तु । प्रज्ञा इमेन हेगा जन्‌ 
‰ सव तुमको दषम मिलेगा 7 के विज्ञान मडारवालं बुद्धगान 
४ क समस्त शास्म के पिज साहत पुनत ¢ 
‰ मिज्ञगा। इसको सम शास्त्र काजे पुष श्रद्धा ५ 
% । है रामजो ! इस र ह उदार दै।ती दं ५ 
५ उपर नित्यश. न 1 के सम्बन्ध ® 
५ शरोर बही परमाथ को भरा हते है व । उनके चाद्ये करि षे & 
9 ही करते वे निश्वही बडे पापी हं कर जावनधुक्तं £ 
1 शको विचारे तव इसका विचार हे जाता ४ 
ह्व ४ ध उत्तम ओधि से रोग शीघ्र हा निवृत्त शदजाता 
हषे 1 नित व नाता 
है, री प्रकार व न र ट्‌ । हे रपनी र र 
ह | शीघ्र ह आः क +++; +. 
व + 


५ 


("# +. 


ॐ 


५०५५ 


५४४५ 
५ पपत्ति-प्रकरण ॐ & 
२२४ ‰& उः £ 
शन | लज म लनं हका मार्जन भी कते हग? 
हे रम जो ।यह नात उत्पन्न नहीं हा हे, जो उत्पन्न हुभा हात ट 
५ देना है तो फेल प्रतिमत्रह।जत प्रको छण ते पणं हेतादै { 
‰ रौद एवणंतेभिनन नदी दै इती रकार नगत्‌ चोर बे व मदन 
‰ दे। हिध जी । इत द्वी विपृरनका से नदति पाने के लिपि 
& दुमको वहत प्रकार से ुक्तपूणं उपदेश घनाऊगा । धाशा हे # £ 
२ उओ जान लेने स तपं अदे सत्ता की महत्ता नात हो जवेगी । 
४ दषो, इ जगत की के भी वास्तविकना नही हे शरोर न इषौ 
२ उत्पति का के कारण दै । जेषे मभूमि मे नदौ हे, धाक्राग मे £ 
दसरा चन्द्रमा स, वैते ही यह जगत्‌ धिना कारण ही _मापता'ह। 
२ भित प्रकार मरभूमि मर जल नहीं हता, नेते बन्ध्या को पतर नदीं ¢ 
होता रोर जेते आफाशमे दृह का चना सम्भव नदी वैते दी £ 
‡ इम जगत्‌ को हना सम्भव नही | म्न्तिजे. क ५ ह 
५ रहा ६, वह सव इव ब्रह मयहे | हे राम्रजी।यह जे कग मेने कहा ६ 
३ केवल ाणीका थम नदीं हे, वरर्‌, सव युक्ति पूवक करदा ६। ८4 
ईदेरमजी। जे श्रपने युर फी युक्ति पणं बाणी एर धिश्वात नही ¢ 
> करता उसको भिद्धान्तों की प्रापि नदी होती । 

शरी यागवारिष् भाषा उत्पत्ति मङ्रण क सातवा सगं समाप ॥ ७॥ 

५९ ४अ। 
आढठवा सम. ' 
सन्यास निरूपण 

। ५ बोले-दे सुनीश्वर 1 आपने श्रमी जे युक्ति कद दै 
\ पट वा दै पते रा होती रै अर उको धारण करने े 
& £< आणौ आत्मपद क केत प्रप्त हाता है १ पा कर वह सम्धूं 
थु युक्ति भे वतलाश्ये। वशिष्ट 


शष्ट वेलि-हे रापजो । जगत नामकी चिप 
चिकाजा मिथ्याज्ञान फे कारण 


ई ण दही चिरकाल सेद हुईहै 
२ विषारस्पो म्र द्वारा दीश 


¦ त रतौ दै। देषो तुमदारे हित फे 
४ स 







५६९५९५.९२.१९०००.१९ ५६२५५ ८५१५४ ५५६९द्‌ 


८ 


(43.0.44 


1 
९५ 
(++ 


------- 


रः शरू 


५ 


पद. ४५६५६५११. 
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९ लिये मे इस पर एक श्रर्यान कता दहं ! यदि तुप इमका ध्यान्‌ ५ 
ॐ पूर्वक श्रवण करेगे ते निश्वरी सुक्तस्रा सतो जानने} किन्तु यदि & 
ॐ तुमरन पुने गोर यथै्ुद्ध देकर उठ गये ता तिर्गादिक मके & 
‰ परऽ हेयेने शौर वहून कट होगा । रतः जित धमे को प्रा करने की 
‰ इच्या रखते हो, उको प्राप्त करने के लिये पूणे यत्त करी । यदि ¢ 
र यत्त करेगे *ते अवश्यं प्रेण । सिद्धोन की प्र्षि के सिये 
% सतसग थोर सच्छा परायण होना परम ग्रावश्यक दे । विन्तु वह £ 


011 





11 


 » भी श्रय नही, दर ओर दीर्घं हानां चाहिये । रामजी बाले मग- 


#६। न्त्‌ आत्मवाध म त्रयं & 
ॐ वन | यह ते ठीक देङिन्तु आत्मवःधे का कारण शौन शास्र है योर ¢ 
उ श्र मे मौ प्रे शास्त्र कोन है कि, जि्तको जानने से शाकृ ¢ 
नाग ह जाता हे! वशिष्ठजी ने क दे रामजी 1 शास्त प ड 
ॐ महाराायण शास्व पवसे श्र हं श्रीर्‌ यही. अत्मवोध कामा & 
रं कारण दै, क्योकि दसमे बहुन डे २ प्राष्यान हे रार उ्केढारो हा ४ 
% ज्ञान कौ रातति देती दै। परन्तुरहेरमजा । यत्र मे सव शाघ्राका & 
‡ निचाड तुमसे कहता ह फ जिस सपक इर तुम जीवनशुक्त दोना & 
> शरोर जगत्‌ की वास्तविकता नाश हग । जित प्रकार स्वप्न से जागने % 
‰ पर स्वप्न कौ वस्तु ज्ञात हेती हे, उका प्रकार जा इय सिद्धान्त दे 
< सव तुमके इषम मिलेगा । पर जा इपमे न देगा वद भीर कहा न ‡ 
‰ मिलेगा । इसका समस्त शास्त्रा फे विज्ञान भडारवालं उद्धिषानजन # 
५ दो जानते है । हे रामो 1 इष शास्र काज पुरप श्रद्धा कहत सुनत ¢ 
‰ चीर एुनकर्‌ उषपर नित्यश. विचारे दै, उनको बुद्धि उदार हती दँ £ 
५ शरोर बही परमवेध केोप्राप् हेते दै किन्तु जा इत शास्रे सम्बन्ध € 
% मेभ नही कर्ते वे निश्वही बडे पापी द । उनको चि कि वे & 


‡ पहले ओर शां फो विचारे ५ , ` विचार कर जावनगुक्त ¢ 


ॐ रैः 


‰ दोषे । निष परकर उत्तम ` "भ-भीघ्र निवृत्त हे जाता 
५ है, उषी प्रकार इस शास “से श्न्नान कानाश्च 
दै ओर शी्रदही "५ हताद्‌। हेरी] -, :* 


4444 
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‡ २६  उत्प्ति-प्रकरण % 


४) 
& 
£ 
> त कन्त ठ नस हती केवत षर सि मात्रे 

२ पदी परि करपी माति नदी हाती । केवल कर देने मात्र धः 
‡ आत्मा का ज्ञान नरी देत) जव विचारों का ऋपा क्षि 
‰ जाता है, तवे यावक्ञान प्राप्त हता हे] हे रामजी} दान दने, ह 


% तपस्या करने शौर वेदो फा पाठ कसमै से आत्पपद की प्रि नदी ४ 


& 
५ हेती चप्‌ आत्मविचार कसे से दी ्रात्मपद कौ प्राप्ति हती हे । ¢ 
4 शी योगवारिष्ट-भाषा, उलचि प्ररण का आयो सरग समप्त ॥ ८॥ 
५५ ४५ 
नृषा सग 
परमकारण वर्णन 
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(क शिष्ठ वेले, दै रामजी } जो पुरुप सपने चित्तफो गात्म- 
| विरे विन्तवनमे लगाये रहता दं जरं ज अपने प्राणो ६ 
की वेश भौ गात्मा कौ भोर दी किए रहता दै शरोर जो ध्राला { 
२ दचीकावर्णन करता, उवी मे संतुष्ट रहता है तथाजे सर्वकाल घमा ‡ 
दमे रमण किया करता दै, एषा जे कानी पप है, वह निसन्देह ¢ 
४ जील्युक्त श्र विदेहमुक्त ह जाता दे । रामजी वेले, -दे महायुने & 
५ जीवनयुकत योर वदेते ्ापको या तात्प ह! तु फे भया १ 
रं सण द १ यदि राप बतला पकंतामे भी नेारी करगा। $ 
‡ वशिष्ठ जी ने कहा.-दे रामजी । जीवन्पुक्त वह प्राणी, दै ज समृप्त ४ 
श सतार का व्यवहार किया करता दै, शन्तु उषके हृदय द्धन श्रम 4 
„द न्दी रहना ओर वद सर्वदादी शत रहता दे । जे प्राणी समस्त त्रिया ¢ 
को क्रते हुए भी पिषीमे लिप्त नहीं रहता ओर अभ्यातः मे ट 
‡ यज फे सदुश दी निमंल रहता है, वही प्राणी जीवन्पुक्त हे । फिर £ 
भ ह माणी भी जोबनमुषत है, फिजेो ससार फी स्थिति ते सया ही निदि {६ 
रहता दे ओर नि जगतन्भम आदिक नाश दोगए है । हे राभनी ! £ 
ॐ चं शी गी जिवन्ुकत हे फिजो किसी मनोरथ की प्रप्त केलिये 
र यर अपफलता के लिए भी सेद ¦ नहीं क्ट $ 
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करता । पुनः पद पुरुप भी जीवन्मुक्त रै कि ज प्रत्येक मांप्तारिकि € 
5 व्यवहार को कसते हुए भी उमे लिप नही रेता श्र रोगढेप से & 
पृथक रहकर शीतल रहता है। हे रामजी 1 जित प्राणी को श्रं, मम ¢ 
ॐ आदि का भौव नदो होता ओर निकी दद्धि किषी मे लिप नरी § 
% रहती, वद्‌ कमं करे या न करे-परन्तु वहे श्रवश्य ही जीवन्मुक्त रई । ¢ 
५ हेरामजी। पते प्रणी फो मान, पमान भय ओर कोष सम्बन्धी विकार £ 
‰ कय नहीं जान पडते । थोर जे ्रोकाश के सदुश शूल्य रहते हे, पह $ 
% भी जीवन्मुक्त दे । एते परप पत्यक पदार्ो' का भक्ता हैते हुए भी £ 
ॐ अन्तरसे श्राभोक्ता हँ । जिम प्राणी से संसार व्यग्रनदीं होता शरोर जे स्वय 
ॐ भी संसार सेष्यगरनही हेते ग्रौरजो सवया ही रागदेषादिपे एर रहते ¢ 
हेष भी जीवन्मुक्त हे । हे रामजी ! वह पुरुष भी जिबन्मुक्त ३ फिंजे & 
‡ चित फे संकटप-पिकर्प को जानता हे ओर इपी से जगत की उत्पत्ति ई 
, 9 जानता है थर चिच के श्स्फुरण फो दी प्रलय जानता है ओर सवंत. $ 
२ समबुद्धि रखता है, । दे रामजी । एता पुष्प सर्वदा दही 
शं यात्मा मे त ह्या व व ध ) £ 
> सुनकर रोमजी वोले,हे भगवन्‌ । यह ता आपने जीवन्मुक्ते च ४ 
# व्याल्या की, पर यह ते कहिए कि, इष्ट की प्राति मे योर अनिष्ट & 
‡ की प्राति मे समता श्रौ (शीतल बुद्धि कैसेती दै १ परिष्ठ जौ वे, ई 
‡ दे रामजी ! इष्टता यनिष्टता रूपी जगत ते श्र्ञोनी को मालुमहेता & 
रै, जे ज्ञानी दै उमे सव आफाश रूप है। उसको किमी सम्बन्ध ई 
मं रागद्रेप नही हातो। यन्य लोगों फे देखने मे ता वह चेष्टित रहता है & 
पर बास्तव मे वह जगत के वातावरण से स्ैदाही निद्रित रहता है । & 
हे रामजी ! ज प्राणी जीवनमुक्त हे, वे ज कभी शरीर का परित्यग { 
# करते ह त॒व ब्रह्मपद के दी प्रा देति हे । जेसे वायु यपनी गमनता $ 
५ कोस्यागदेनेसे हा जाती है, नेसे री पराणी जीबनमुक्त ह 
पदक परित्याग कर विदत हा जाता दे । फिर ते बह एषा ¢ 
भ च्रस्थितहेग ` ` सहो कर वही तपता दे.रीर वही ¢ 
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रं गत का त्यत अभाव हृष्‌ विना ्ाताकावेध नहीं होता? {८ 
रं वशिष्ट जी ने उत्तर दिया,-हे रामजी । हश्य शरौर द्रष्य काते मिथ्या $ 
‰ ही भरम उत्पन्न ह्या है, फिर वेध केषे होगा १ बोध ता तब होता 

ॐ जव इनदेामेसेएकका श्रभाव हो जाये । जव एक का यभाव & 
‰ हो जायगा तब निषन्देह दोनों का दी अमाव हो जवेगा। इम & 
‰ प्रकार जव दोनों का अभावहा जाता हे, तव केवल शद्ध ज्ञान शेष £ 
शं रहता द । तएव जगत के अभाव देतु अव मे एक दूसरी युक्ति & 
‰ तुम्हे बतला रहा ह्रं । हे राम जी ! बहुत समय से जा यह जगत्‌ दृद & 
-% दो रदा दै वह केवल मिथ्याज्ञान रौर कठिन रोग है। इसकी निरृति 
% विचार रूपी मन्रसे ही होती हे । जगत्‌ के अत्यंत भाव हुए विना & 
शं रासा का वेध नदीं होता । अतः ात्मप्रा्ि के लियेमे वु्हे' एक $ 
‡ युक्ति बतलाता ह । इसा जान लेने से जगत्‌ के भ्रमकानाशरे $ 
‡ जावेगा शरोर तुम जीवनमुकन हकर विचरेगे । दे राम्‌ जी बन्धन $ 
ॐ रूप वही है, जा उत्पन्न होता दै। ओर युक्त भी वही है जे उत्पन्न ‰ 
# हुश्रा रहता दे। परन्तु ज यह जगत्‌ तुपरको भासता दै, वह कुछ उत्पन्न ¢ 
ॐ नहीं हमरो दे । जैसे मरुस्थल मे नदी प्रकट रहती है ग्रोरजे वास्तव & 
शं मे उत्यन्न नीं ह ह, केवल अज्ञान मरम से मासती हे येतद यत्मम 
जगत प्रतीत हाता दै । अरस्तु, यह जगत कदी उत्पन्न नदीं हुश्ा £ 
% फेवल भ्रमसे भामतादहे। हे रामजी! जव महाप्रलयदहाता दे. तव & 
स्थावर, जगम, देवता, विन्नर, दैत्य, मनुष्य, ब्रह्मो, विष्णु, ओर ई 
भ रुद्रादिक सहित इस जगत्‌ का सवेथा ही रभाव हा जाता है। उसके ¢ 
पश्चात्‌ जो शेष रहता हे, वहं एक एसी सत्ता है कि जो इन्द्रिय भ्राहक & 
‰ नीं धोर न च्रपत्य है, न शूल्य है, न प्रकाश हे, न अरंधकार है 
‰नद्राहै,न दृश्य हे, नफेवलदे,न श्च केवल, न जडइहै,नज्ञानहैन 
ॐ चज्ञान द न्‌ राका दै, न निराकार ह, न किचन हे, न ध्र्किचन है ¦ 
तात्प य कि वह समस्त शब्दो सेपरे दै श्रौ वहोंवासीका भी 
‡ ससग नहीं ह । वरहो जा दं वह चेत्यं से रहित वेतन गोरे आत्मतत्व 
2: 
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कर पृषं, १ रापर्ज २६ 
दि, का । ३ 6 
= अहु 1 त जत ४ ¢ । 
उपमे कि, प्रे ना गतं भी तव रस गमन ¢ 
ह| 1 हे सव ५ न ड पे है प रन्त॒ ¢ 
शेष 0 पे न देता दा पदै र ६ 
शेष ह। क ह प सवं रू पि & 
ध % 
५ क्ल ४ । नो 7 क गवा 
र 1 रं || य ह ६1 न [श्‌ ना धार्‌ ६ 
क गा ध स र ध व व षा | & 
५ कान 4 ् व ५1 चेतन ह ^ ८ 
म का भते श्र {ह का ते कीं १ ! का नदीं & ला £ 
२ जव ताहे जति वाथ ४6 | प व ग्रहण ही ॥ र¢ 
| ध (7 र्द ता । ह १ त गा क 6 क ६ 
क छि ते ह त तादे रै। ल था नदीं क क व (4 
र नेरी ही त न विना ५ काश नन्य षं ¢ 
3 कर एक £ श ह स्प व्य गे 1 रक च भ त ६ 
५ वु जग मीन स्यन्द भूत चद दै ती त न क ८: ध 
त वेदन र रग देता | र तं शद ध सष त 
र ५ जघ ता ॥ से हाती भै द्रवता चत्‌ + 9 £ 
4 तेह व त नही है की ती रस वे कि भ ३: 
मृत सेत ग २ भी देत वौ घै की । स 
‡ जपे नन ह्पन कट कार 1 वह पश, ५ # च दै 
१. ज फर तापर र ३ स ४ पपं कार ही 
भक न १ 1 प 7 मिन ॥ 
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न~~ 
% नरींहैतो भी बालता हे शरमोक्ता होकर भी भक्तारे। फिर € 
२ अद्धेत नदीं है पर वी द्वैत स्प होकर मापता दे । हेरापजी ! याल- & 
ञं सत्ता सवं शब्दों से श्रतीत रे । पर वदी सव शब्दौ कोई 
‰ धाती हे। ओर चन दरश हके भामती दे। इतर कुद नदी है। ई 
ॐ कई ष्टि समान हती है योर कई विलक्षण होती हे परन्तु सवर्प 
श्रु से दसरा कव नदीं हे । सर्वदा श्रातमस्वस्य स्थितं हे जिष्त प्रकर ६ 
ड सुवणं मे भूपण के समान अन्य वरिलक्तण श्राकार मी हेते है, परन्तु £ 
ॐ कृकए से आदि पर्वत जितने प्रकार फे भी भूषण ह सव सुवर्णरूप £ 
ही है टूपरा कुव नरी, उषी प्रकार जगत आसस्वस्प ह श्र & 
रं कश से भी निर्मल शौर वेधमात्रहे। हे रामजी 1 जर तुम 
% उस्म स्थिर दोजाश्रेगे तत्र जगत्‌ का भम नष्ट हाजावेगा | करयो 
% वास्तव मे जगत कु ह नही, व्यो का त्यीँ स्वतःस्थित ह । मन के & 


„ ‰ संकस्प विकर से दी इतकी सत्ता रै । घर्पो फा नाश ह जे £ 


तो जगत का मी नाश दोजयेगा । परन्तु याला कीस्ताज्यो की 
थो वनी रदेगी। चयोकि यह सथका अरधिष्ठानरप हं । जगत्‌ की उत्पत्ति ¢ 
इषीपे हुई हं ओओौर यदी उक्तका रूप एवं सवका धिष्ठानरूप दं ] उप & 
आत्मसत्ता का कोई कारण नहीं हाता । वह यकारण है । क्योकि $ 
वह विना कारण अद्ध त ्रजर, अपर समस्त करपनाश्चौँ ते रहित 5 


र ण्दसूपदरै। ४ 

भौ योगबातिष्ठ भाषा, उलसि-यकरण का नगो सर्गं समा ९ ॥ & 
४.4 ४७ 

दशवब स्म € 

परमात्म-स्वस्प वणेन € 


‰ 
स्‌ प्रकार परमाकाशकीयुन्दरकथा सुन्‌ चुने पर रापजो ¢ 

ने रिष्टजीसे प्रशलक्रिया कि, है मुनिवर! श्राप & 
| कहते हँ कि » पश्चात्‌ समस्त पदाथ का £ 
रभाव हे ओर केवल एेमा प्दारथही शु 
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क्छ बण क भी गम नद्यं हत ` परन्तु 
वडा आश्चर्य हे कि, प्रलय. । 0 1 
व (६ । न दे था बुद्धिर श्रथवा सन, यमत 
चेतन दै या जीव्‌ 8 व 
इयते द १ फिर यदहं कषे मानले ९ व पि 
ह? वशिष्ट जी ते उत्तर दिया डः 1 
न ५५५ त परिप्रपसेदी नष्टकरदरूगा 
इष भम को वड परल युवित योर अरप रं 

सू हेते री यधकारका नारि नाति 
किरि तो निप प्रकार चूं ₹ उदय हे 1 
‰ ह उपो प्रकार तुम्हारा चह भ्रम नष्ट हो जाये ८ 
यट येन बहूव दीक कहा दै, महा परलय सने प 0 
ॐ का अभाव हा जातां यौप्जो शेप चता ह ह शू ¢ 
५ उपमे विद्यमान रहता ह, पर बास्तव मे वह इ 
% उपे पदैव दश्यामापत विद्मा ५ 
२ उतपन्न नद हुभा दे जि प्रकार ५.५ प्र ० 
९ है मे रवेगा उप ४ 

ता ग्रौरस्तम्भन हाते बह किक्षे रगा उपी भ्र 

‡ क देने पर दी मन खूप शिह्पी जगत स्प पुतलियोकी रना 
५ करताहे। यदि आत्मा न हषे ते। वह किसविषे पुतलि्योकी रचना ५८ 
५ जिस भाति स्तम्भ मे पुतल्ियां स्तम्भरूप ह वे ही सव जगत. ८ 
शस्य ब्रहते पर जगत का हाना सम्भव नहीं । ञे र र 
ॐ भावे अभवि स्तम्मसेदीदं क्योकिस्तम्मदही व 
भेष री याच्माके विना जगत नदी होता । हे रामृजी ! 0 
‡ का सद्व सत्यता प्र निर्भर हं शरोर असत्यता से ४ ध | 
५ दे यमाव विद्र होता ह वह भी सत्प वस्तु सेरी र ५ 
२ इसे सत्य शून्य नदी हे । यदि वह शून्य दो ते फिरउमे भ क 
२ केसे हो। नित प्रकार स्वच्छ जलद तरंग उत्यनन्‌ हाता दं त 
५ नहीभी हेता हं। नही, इम कारण हेता रह क्रि तरग र 
& मिन्न ग्न्य क पस्तु नरह हे योर मद्ाव इस कारण से हता ₹ं 
तावका ॐ 


य 
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‰ जल में ही तरग उठते ह । अतः सत्य मे भी इसीलिए सद्वाव द्‌ कि £ 
® जल मे तरण हाती दे, उपरी प्रार्‌ जगत का्पषदवाव ग्राल्ासेराता & 
श र्‌ । गिस भाति जलमे तरंग केवल नामके लिएरे, वह अन्य ई 
कोई वस्तु नहींहै, उमी प्रफार केवल नापर के लिए जगत ई, वास्तव ५ 
मे वह्‌ कई अन्य वस्तु उत्पन्न नहो हुः केवल एक सत्ता हो मुल्यं & 
हे | श्य ग्रशन्य मी कुच नहीं । क्योकि शून्य अशून्य जो यद दो £ 
श 
3 


2९१६५१६ 


५१९९५५१२ ५५६ 


गद्‌ ह बह उस्र विपे करपना मात्र है । क्योकि शुन्यता वह दहेफि 
जसका अभाव दीं घोर अशून्य वह रै जो विद्यमान हो | किन्तु वह & 
; सत्ता ते इन देनों सेरी रदित द । फिर शन्य अशुन्य कों ! उप्तम ता इन ¢ 
रं दोनोंकासवैयादी यमाव हेरामजी] पहनो सूर्य, तारे, & 
% दीपफ यादि प्रकाशष्प रै, इनकी भी व्यं गम नहीहे । क्थोकिं 
2 प्रफाश ते अन्धकारका शवर रै यदि प्रकाशर ते अधकारका £ 
.“ ‡ तिद्धि नहीं । परन्तु वहं तो मन्धकार भी सिद्ध हेता द । इसलिये $ 
६ कहा दे कि वहां प्रकाश भी नहीं योर अंधकार भी नदीं । यदि 
शं ्रन्धफार्‌ हे। ते जिषके दार सूर्यं उदय हेकर्‌ प्रकाश परहुाता ई £ 
वौं अरधेरा कैपे रेणा ! आत्मा के प्रकाशर के विनाते सूयं आदि 
5 भी अन्धकरार स्वसूप दै । इसलिए वह शृन्य धगन्थ प्रकाश श्रौर £ 
 % अप्रकाश कुठ नदीं है, वह केवल आलतत्व मार है। जि प्रकार ५ 
द सम्म में पुनलिगे कुथ नहीं हँ, उषी प्रकार श्रात्मा मेँ जगत कोई & 
‰ न्य वस्तु हकर्‌ नदीं उत्प हुमा । जिस प्रकार विल्ली ओर ई 
‡ उपकी मात मे कोई यन्तर नहीं रै, उपी प्रकार ्ात्मा ओर जगत मेँ ५ 
कोई अन्तर्‌ नदीं दै । इसी भांति जते जल शौर तरण मे शरोर जेषे ४ 
¢ मिद्व पिष्टी फे षदे पे कई अन्तर नदींहै, पसे दी बह्मयोर जगत £ 
९ मे कोई भेद नदीं है। भेद ते केवल नाम मात्र का ै। हैरामृजी ! जल { 
यर्‌ भिट्धीकाजे उदाहरणमेने ˆ । है वह भी श्रात्मा फे सम्बन्ध 
ॐ मे पाप नहांदै। क्योकि ` "भ श्रीरग्रद्ीफेषडेमी किंषी 


% परिमाण युक्त हेते द । पर का काई परिमाण नही दै। 
44.44; 


५२९१९०५६ ८०२ ५.०२.१४५५१९ ५२९१६५९६ 


4६ 


५९९५ 


५२५१९०५२ ५५६ ५५६. 


ए 


४ 


५ 4९५५२५९५.१९०५२०4९ ०१९५ 
220... | ५५९९५६५९ ६५ ४ 





५३७ # उति ्रकरण ® __ 
५ यदि कदा जाय कि, मानिक है, तो आशस्य हे । मतएव जगत $ 


ॐ कोई भिन्न वस्तु नदी है। रूप, देवना, मना कार्यता यहजे ४ £ 
भी जञात हेता है, सथ आकाशहप, दे । - आपतत्ता हौ चित्त £ 
& सकसपो दारा जगत होकर प्रतीत हेती ह। जेते सूयं कौ वियुत { 
२ ज्योति मेजल का भाष हता है, वैते ही यात्मा मेँ जगत भारता $ 
६ै। अतएव हे राम जी | जि हारा यह जगत भाता टै, उसको £ 
4 शू कते कहा जाय । फिर यदि चेत्य माना जाय तेभीकेते। ¦ 
‡ क्वो च॑तन्य भी तव जाना जाय जव चित की कलाय शरषना कां 

पूणं करती हां । यदि कलायं यपनाःकायं न पराक हीं ता, वहं ह 
२ चेतनता कते रहे । जैे िचको तीरेणता साने दी प्र भासती ह £ 
£ चेते ही चतन्य जानना भरी प्पद्कलना मेहता. । आत्मा त्िषे 

५ जानना भी नही, चेतनता से परे विन्मावर है ओर धत्तय तुरीय $ 


२ भौयहे।हिरमजी। जञा पप उपमे स्थित है, उपको सार ` 
९ स्पी सपं नहीं इसता । षट्‌ अचेत्य चिन्मात्र हेता दै 1, प्रल्प॒ जो ई 
९ अपनी यासा प स्थित नही हे उपक द्यस्पी सपं वश्य इता £ 
3 रै। तएव श्ात्मा की) सत्ा मे दैतमाव नहीं है| वह रकाशते ई 
भी निल हे । उषे लिपुद्र, दशन, द्य स्वत. यात्म सत्ता हे शौर $ 
‡ यहे त्यत गातम स्वस्प है । उतो यन्यात ढारा प्रास फिया जाता 
हे! रे रामजी । उपर देत--ल्यना छव नरी है । वह केवल & 
‡ यदेत हे । उक्र द्रण, जीव, विकार, स्थूल, सदम थ नही, हे । वह्‌ &. 
एरशढ अदेतस्प हे योर स्वतः स्थि ।इस लिए जवर उपे वेता £ 
रि परिकाशका वहपूल हौ नही टे जिषे वह धपनी कलायै $ 
दात करे तव जीव.कैते हुभा ?,फिर जीव नही होगा तव्‌ द्धि £ 
कहा ते हेगी १ शरोर पदि इद्धि नीतो मन यौर इन्द्रियां का होना & 
भी केत हो सकता दं ?फिर जव इन्धि नही तभ शरीरकैते हमा ? & 
शीर नहीं ता जगत कते होगा ? इस.कारण, हे रामजी 1 आत्मा $ 
ॐ कय 
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ॐ की सत्ता मे समी कल्पनां की नष्टता दै। उसके मम्बन्ध मे यं कहते ¢ 
% नहीं बनता । वहं ते पूणं, अपू, सत्य ओर अपत्य श्रादि सव से ¢ 
पृथक है । उतरे निकट माव यमाव कुतर नदीं है चोर श्रादि मध्य & 
व अन्त की करपना भी परिथ्या है । वह ते अजर, अमर, आनन्द 
४ श्रनन्त, चित्स्वरूप, चेत, चिन्पात्र ओर यवाच्यपद, सूदमातिपुचम £ 
द्द्‌ सेभी दृद एक अद्ेतरूप शरोर श्रनंत चिद्रूप है । रामजी वेले 
% हे मुनिवर ! आपने यह जे अचिंत्य, चिन्पात्र प्रमाथं सत्ता का ¢ 
‰ गृढ वणन किया, वह क्य दै-षपा कर मेरेज्ञान हेनि के हेतु उसको & 
समकर फिर किए । वशिष्ट जी ने कदा.-दे रामजी । तुम $ 
* उधर जान्‌ चुकेहा फ महाप्रलय के समय जगत नष्ट हा जाता है ¢ 
% ओर परवह सत्ता ही शेष रहती है । श्रतः अव में उसीका स्प 
‡ वणन करता ह ध्यान देर सुन । है रामजी । मन रूपी ब्रह रै । & 
* % इषकी भिन्न २ पोच पृतियां है । प्रमाएषृतति, विपयेय पत्ति, विकरप & 
ॐ पत्ति, रभाव त्ति ओर स्मरणदृत्ति कमश. पांव नाम हे । इसमे पहली & 
थ परमाण इनि तीन प्रकार की है । पहली प्रव्यक्त, द्रुपरी अनुमान, £ 

दौर तीसरी धुवो व अग्नि की जानकारी रग्बते वाली शब्द स्प & 
% ्ाएकामिका वृत्ति दै। उपी भोति दरुपरी विपयंय इतति भी है। तीसरी & 
ॐ हाव श्रीर्‌ भाष से विकरप वृत्ति है, जिपसे शब्दं ज्ञान ओर अर्थंका ¢ 
> भान हाता हे । जिस प्रकार चेतन पुरुप कहा जाय त उषसे यह ज्ञात & 
ख हु कि; कोई,एक पुरुष दै शरोर उका स्वसूप दूसरी कोई चैतन्य ई 
९ पस्तु है इसे यह चैतन्य पुर्प कहलाता रै । अतः चेतन्‌ ईश्वरं 
#कारूप हे ओर सात्ती पुरुष स्वस्प है । तात्पयं यह कि, जैसे सीप ई 
मे चादौ की दृति ( लक) होने पे दी सीप माल्म तो उका ई 
& नाम विकप हे! इसी प्रकार चौथी स्पराधृ्तिहे ओर पचवीं माव $ 
3 वृत्ति दै। इन पर्चो का -यकोर्‌ "मन दै 1 जव यह अकार्‌ & 
५ नष्ट होगा तव पीये जो शैष. पत्ता रणी वही निश्चल सत्ता £ 
¢ ओर नन्त आसम दै । मे असत्य नही कहता ह । हे रामजी 1 & 
नद नन कण्तम्ण्न्क्क 
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11111 
५२६ & उत्पत्ति -प्रकरण ॐ 

*-------------------------------- 
‰ जयन अवस्था फे अमाव देने पर जव तक पुपकति नदी श्ाती, व ई 


द परमात्मा का रूप है! शरगुष्ट को जो शीत उष्ण का स्पशं हेता रै £ 
‡ ओर उको जे यतुम करतार, वही परमात्मा का रूप है जिर £ 
दरा, दर्शन, दसय उत्यन्न हेते हे श्र फिर उमी मे लीन ह जाति ¢ 
थ वही परमात्मा का वास्यविफ़ स्प वसता पेमी दै 
‰ जिममे वेतनता मी नहीं है । हे रामजी 1 जे जीव चैतन्य स्वरूप ई ६ 
शोर जड ओ देद्यदि रै यद दानां री उप सत्ता के निकट नरीं ३! £ 
ध अतः जै पैसा चिन्मात्र स्वल्प है पदी परमात्माकारस्पर) ने 
‰ सव च्यवहार वरता हया भी अन्त ते अकाश की नाई निर्मल है, 
‡ यर जिसको किमी प्रकार का कोभनदीं रै-एेमी ज सत्ता षी 
‰ परमातमा का सवरप है। परन्तु वह स्प शुल्यतासेभीषरे द) 
५ दे रामजी ! जिएमे याकार सदिति दरष्टा, दर्शन, द्य यह तीना 
% प्रतििषित हे एेमी जो सत्ता टं वरी परमात्मा का स्वसूपहे। जे स्था 
‰ क्रमे स्थावरभायसे विधान दै, चैतम्यतामे जो चैतन्य भाव्‌ ई 
सेभ्या है, जिसके मन मरौर युद्धि तथा इन्द्रियो नहीं ण सकती रेषी € 
‡ जो माहे, वटी परमात्मा क स्य हे | है' राभजौ ! बय, विप्णु ¢ 
‰ यौरश््का भी जयं यभाव जाता है उपे पश्चात्‌ जो कषत ¢ 
‰ शेप रह जाती दै भोर ई विकल्प नी. रहता ेएी जो श्रेत, ¢ 
‰ चिन्मात्र संता दे, वही परमात्मा का रूप ३। 
श्री योगवादिष्ठ भाया, उ्पतति-्करण सा दरो सम समाप ॥ १० ॥ 
ग्यारहवों सगं 
परमाथृद्प वरण॑न्‌ 
(२। प । ए | सालन्स्वस्प का विशद विवेचन हो चुने पर रामवन्द्र 


€ (श = जीने बशिष्ठजी से पृथा. सुने ! पद्ापर्य में £ 
८-। दृण्य रूपौ पदां कटो चले जति हे ? बरिष्ठ जी 
से 
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०००७६४६ 
(1 कनेः [9 
% # यागवाराष्ठमाषा # ३५७ 


3 
‰ आता है ओर्‌ क जाता ह| आकाश कावन भी कँसे 
ॐ आतादहै ओर क्यं जाता है ¢ निप प्रकार श्राकाश का 
‡ वनद उषी प्रकार यह भी दै ।राम जी ने काहे मुनिवर ¡ बाम 
खीकोपुत्र होना शरोर श्रकाश मे वन देना तो बरलोष्यमे भो ¢ 
‰ सम्भव नही, प्र यह जगत ते। एष जान पडता है, पिरिबोभ सरीर 
% फे पुत्र की समता केते हुई १ वशिष्ठ जी बोले पि, देरामजी । जिष { 
भ पकार बकी का पुत्र चर चाकाश का वन्‌ उत्पन्न नहो हमा ¢ 
वैसे दी यह जगत भी उत्पन्न नरं हु ई । जि माति स्वप्नपुर ¢ 
9 परतपक्त आन पडता है शौर श्ाकाशवत्‌ है, उका केर पदार्थं सत्य ई 
भ नदीं दै, उसी प्रकार यह जगत श्राकाशवत्‌ ह-इसमे कुयं उत्पन्न 
3 नदीं हु ह । इष जगत मे भेद भते ही नही है जैते कि, जल शौर ई 
% तरण मे मेद नदी हेता । हे रामजी । जगत की कद वास्तविक रचना ¢ 
‡ नीं हुई ह । इमे ्रालतता स्मरतः स्थित है । जव अक्गान भरत 
दै तष वही जगत माल्‌ होता दे। जि प्रकार्‌ आकाश मे दषा ¢ 
% चन्द्रमा जान पडता ई, जैसे मरस्थल मेँ जल ओर जैसे चाकाश मे ¢ 
# तारागण जान पडते है, जसे दी आत्मा के पिपय मे अज्नञानताविश & 
‰ जगत जान पडना हे । यह घुनकर रामजी बोले मगवर्‌ ! आप & 
‰ कहते दै कि, जगत इच उत्पन्न नही हुमा, सव आभास मार दे । £ 
ॐ इसके उत्पन्न हनि का कोई कारण नहीदं थोर इमे कोई & 
‡ वास्तथिकता नही दै । प्र हमारा नम्र निषेदन यह दै कि व्‌ श्राप ई 
ॐ पा पूनेकं उप पए युक्ति को किये फि, जिसके जान लेने पेजगत £ 
का अमाव हा जाये वरिष्ठ जी वोले--हे राम जी ! जगत का & 
र अभाव तव होगा जव पहले दश्य का अभाव हे जावेगा । इपते ¢ 
ॐ श्य के अमाव निमित्त मे एक धुन्द्र ्ल्यान कहता ध्यान पूर्वक & 
ॐ श्रवण करे । इसका निश्चय पूनेक अथं समक तेने से दृश्य देष & 
नाश जायगा ओर पिर जगत की वास्तविकतान जान पढेगी | है & 
रं राम जी ! यह जतजा तुमको जान पडता है, वह षिना कारण दे । ¢ 
04444444... 52 
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१८ 
भी त्र ४ 
६ 
र्ण ह 3 पी कि £ 
का वस्कि ९ कारण { 
पस्तु नज नि. द्रादिर्म का & 
ने रा खषटि ज एं सा ९१८ 
त दी पडता £ 
५ ५ त्प स्वप्न उपीप्र ल्पे र्थ व जान तिविष् + 
उ गर प मो पद सप्नपु र त्ता ¢ 
ष जिस सवित लि थ पेज प खं केवल 3 (4 
1 ड! ते नही , फे वष्तु स्वप्न नदीं, श त 
५ कारण उ जी) ५५ । जैत ५ चित्त कौ £ 
त नरी हेराम थं की वार कारण पर दवता है, याला धारण ¢ 
५ = ट ५ वरतं कार जल 1 क 9 £ 
४ वे † सु प्र (> उ6 करप, अ ग (3 
% पे, ओर ४३ मेषी, जिम प्रकाश ६, २ ९५ ता जं ‰ 
> ट्‌, पे प्रप यसं नहीं म्व आकोश 
१ है, तार्‌, {₹। मर वेदन ह रषु 1६0 
‡ ५ पडत] रतेन स व किज दी & 
य राक जलमे हे । जव का 0 पाया ४८८ र के ए £ 
3 ल धी ८८ नी कराग्रए ८ ईप्‌ सहश ७ क प्रकार ५ 
५ त र ३1६ कां ^ 1 कि पू । जिष नमत ए 
५ न ५ न. १५ 0 ८ 
१ दसी रि फर ततव 8 £ 
१ शून्यस्प जाता । कारण नदीं यह्‌ 1 नही द्ध हु णि & 
{त 1 0: च 
शन निकाके पन्न हुयरा पन्न ५१९ जव हों जगत कु लिह ५ 
‡ देने त इं दीं सः क्यो उत्पन्न [तमस्ता जगत कि 
4 सै रि धूपन केता | केसे उः र ष यहं दे त ट 
सक णके र 
{कमरे ध त ह अ ह लि चन ५५८ 
‡ नीं गत स्थित स ! इम्‌ १ अं देक भ 
४६ त्षजः त' (६ न्‌ है 1 रे किष श्प कम 
५ त र यह ४: प्श्य मीर यहं हो न 
(4 भ्‌ ६; ६) त्त (+ 
५ ही) १ ५ 
1» तथ वणे दी भू भकार ग 
हया, ध उषी + + ^ 
४4 फार भरा टै, तर 
१ न न 
न 1 
+ 


--------- 


91971१21 11211111. 
॥ 
प # योगवाशिष्ठ-भाषा ॐ ३९ 


पडती दहै । जिस भति अतुभवसहित स्वप्न-नगृरूप होकर जान £ 
> पहता यपे दी यह सृष्टि किथिनरूप है, दुसरी कार वस्तु नहीं । & 
श सदेव वद्या स्वत. श्रपने आप मे स्थित है । इस प्रकार जितना ई 
> भी स्थवार जंगम र्व जगत जान पडता है-सव आकाशस्प रे । 


। ओ योगवाशिष्ठ-भापा्वराग्य भफरण फा ग्पारद्वौ सर्ग सपाप ॥ ११५ 


वाहवो समं । 


जगत उत्पत्ति वर्णन 


५०८४०१९ ५२९.१६५९४ 
कक +. 


४१ शिष्ट जी वेले,-हे राम जी ! आसमपत्ता नित्य शुद्ध थोर 
श्रजर्‌ ग्रम्र तथा सदैव यपने राप में स्थित हे । उपमे & 
थ ( जिम प्रकार सृष्टि उदय हुई ह, व उतको सुना । यह जान & 
लेने से जातकौ कर्पनाओं कानाश हो जायगा। हे रामजी । £ 
‰ यह जीव सर्वदा भाव अरमा, अ्रदए, त्याग, स्थूल सच्छ ओर जन्म- 

3 मरण श्रादि पदाथों मे पडा हुजा चि्रित हाता रहता दै | यदि त॒म & 
‰ मारी वाणी फे रिर्य करणे तो इपसे सुक्त हो जाश्रोगे ओर जिष £ 
ॐ प्रकार चरे सुमेर पव॑त के चृणे नदीं कर सकते, उपी प्रकार सपारके £ 
‡ यद्‌ भाव श्रभाव श्रादिक विषय तुष्टे त्रणं' नदीं कर पकगे । हे राम §& 
ॐ जी 1 वह यादि-पुरप, श॒दधदेव योर चिन्मात्र स्वरूप दे । उतम £ 
शं चेत्यभाव सदैव विद्यमान रहता ₹ै । षयोकि वहं चेतन्यं स्परूप है । 
६ जिस भकार वायु मे स्पंदशक्ति सदैव विमान रहती दै, उपी प्रकार £ 
? चिन्मात्र मे वेतनाशक्ति सदेव पूणं रती है । यदी कारण ई कि, £ 
उका नाम चेतन्य दै । हे राम जी ] उप जैतन्य मे भी जत & 
‡ अपने स्वप फे पचाने की शक्ति नही आती, तव्‌ तक उका & 
% भीनापजीवदे। ` -4. का नाम बीज चित सवित ध्ौर & 





ॐ उपसे सव ^. ¡ हुई है । इसलिए सवका जीव्‌ चित्त 
= सवित हं जर्ण कौचेतताहे, तववह ~ ,., भे 
(+, र 
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‡ शल्य हो जाता हं। उपे केवल एक यण शव्द को दता ई। 
‡ मो प्रमाणं परहित वेद्‌ उत्पन्न हृष हे। 
ॐ उप शब्द से प्रदं ओर वाक्य तथा | 

ननितना ङ्घ जगत प्वन्धी एष्द्‌ रै, उपतका वीज तन्मात्रा ६। उपी $ 
ते सूं शौर यनि आदि का परकश हरा हं 1 रिरि रस तन्मात्रा £ 
ॐ हुई जिते जज्ञ हृ्या ओर सर जलो का वही वीन हु्रा । टे राम ¢ 
९ जी) पेते ही एञवभूत हृए हें । उप्के वाद पृथ्वी, अप्‌, तेज, वधु गरो ४ 
राका से जगृत उत्पन्न हुया है, सो पंचीहृत ओर यपंचीृत हे 1 ¢ 
यर्‌ भूत शुद्ध विदाकाश नहीं ई वयोंकि यद .मेल संकरस्य सहित £ 
ये । अत. चिद थण में ही सुष्डि मापती ह | निन्त भरकार्‌ वट & 
वृत्तम से ही वट विस्तार हता ई, उषी प्रकार अण सै ही £ 
£ सृष्टि हाती दे। कीं चण मे युग जान पडता है योर करी युगप ८ 
‰ कण जानं पडता है 1 उपो चिद्‌ अण मे पड़ी हुई सृष्टया रता द] £ 
इष भति जव वितत मे चेतनाशृक्ति याती हं, तव अनेक पुष्टां ई 
% आन पडती ह ओर उषी प्रकार जघ चिच मे आत्मा के प्रति स्थान 4 
{ह जाता दे तव अल्पा का सात्तात्कार हने प्र वह सत्य-पष्टि ई 
ॐ पिडाकार देर जान पडती है । इसका अथे यह्‌ हैँ कि तव, सव 4 
द षष्टि रसस्वरूप दी जान पडतो हे 1 इष कारण जगत का बोन ई 
ॐ चच्छभूत हं ओर इसका बीन चित णुद! देरमजी। जेठा £ 
‡ बीज हागा, यते दी ५ भी होगा । इषलिये यह समस्त जगत चिदा 
‡ काशस्प दे पर संकरप से हो आडम्बर है । जिस समय मक्र पिट £ 
जीयमा, उष सप्र यहौ जगत विदाराश जायगा! जिस प्रकार & 
 सकस्पं याकारा पदै, उषी प्रकारं जगत मी याकाशस्प रै। हे ¢ 


ई राम जी] इष॒ जगत का मूल पचभूत > श्रोर उपका बीज सवित ¢ 
ई ओर्‌ स्वरूप चिदाकाश हे ^ ४ ह, दत 
२ कुव नदीं, ८ 

शु ¢ 
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६  % योगवाशिष्ट-मापा % ९१ 
तेरहवाँ सगं 


~ ` स््यंभू उत्पत्ति वणन 
शिष्ठजी बोले,-हे समी । वह्‌ परत्य शांत, स्वच्छ, नतं 
शरोर चिन्मात्र रै । वह सवाल अपने घाप स्वतः 
स्थित दै । उसीमे सम, थसमरूप यदह जगत उत्पन्न 
व # ह्र! हे। सो वह समर्प घरथात्‌ सजातीयरूप ओर थघ्म- 
‡ रूपशर्थात्‌ मेदरूप कैते दे, सुनिए । पहले तो उमे चेत्य का फुरनां 
हया, तव उसका नाम जीव हुश्रा । जव जीवने इर्य को जगाया तेव 
उतीके द्वारा तन्मात्रा, स्पशं, रूप, रस, गन्ध उत्पन्न हुये । इन्दं 
पवो से पृथ्वी, अप, तेन, वायु, मर याकाश यह पंचभूत रूपी ग 
उत्यन्न हृएु । फिर उप्त एतत मँ बरहंड रूपी फललगा दै इसे जगत 
का कारण पंच तन्मात्रा, री हे ! इस तन्मा्ा का वीज श्रादि संबित 
ॐ थाकाशे है श्रौर उषसे यह सव जगत ब्रह्मरूप है ! हे राम जी 
वीज के नुप दी फल सोता दै! सो इमका बीज परब्रह्म है, 
ॐ इसे यद्‌ भी ब्रह्म है ओर्‌ जो चेतना रदित चिन्मात्र दे, पहश्चाकाशः 
रूप दैश्ोर वास्तव म दतरूप कुचं नही चना । यदी जीवाकाश 
9 शरीरं त्रह्माकाश भी दै! हे' रामजी । जित प्रकार इसको शरीर ग्रहण 
 ‡ कसना पडा-यवः वह कथा निए । गरद्ध चिन्मात्र से जो चैतन्या- 
% मुखत्व.शरंदं-असिमि' हया ओर उस अहं भाषसे जीव अपने को अगु 
ॐ जानने सगा तो उषी शरहभाव के नाते उपका नाम च्ररकार पड़ गया 
% जव वह्‌ ठ हो गेया तव, उससे निश्चयात्पक बुद्धि उत्पन्न हूर श्रौर 
५ उषसे संकट्प भिकरपरूषीं मन उत्पन्नः हया जव मन संसरने लगा 
ॐ तम इको सुनने कौ इच्या हूर तव उपक लिए श्रवण पी आ्ाब- 
‡ श्यकृता- देकर श्रवन्द्रय ` उत्पन्न हदे । इ भोति जब श्रवण 
ॐ करने का सभी साधन मिल गया. तब उसे रूप देखने की इच्या 


हई शोर चक् इन्दिय उत्पन्न ह । जव उसने स्पशं की इच्या की 
[14 001.111.1111.144.41144.44.44411 
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स्षणमात्रमे ही जगत निरत हो जाता हे । कारण कि पसव कुच संकरप- 
पे } प्रतएव यंह जगत श्राकाशरूप दे, व उतपन्न नदीं हुयं ¦ 
केवल ध्ात्मपक्ता दी स्वतः स्थित दे । जसे स्वप्नमे भरमफे नाते प्रवत & 
श्रौर नदियों दिखलाई प्डती है क्सेदी थम के नाते, यह्‌ जगत 
न प्ता दै। हे रम जी ! "जब अदि विस्र स्वरहप ब्रह्माफे 
त्पन्ने होने मे कोई वास्तपिकता. नही है, तव जगत कपे उत्पनन्‌ &, 
हु्रा ? जिस प्रकार विना कारण ही स्वप्न मे नेक प्रकार के देश { 
काल श्रौर व्यवहार दधोचर रोते दे शरीर वास्तवभे उनके उतपत्ति £. 
की कोई वास्तविकता नरी है, सथ ध्रामास रूप रै, उषी-प्कार. इत. £ 
जगत फी भी कोह वास्तविकता नदीं ३ । आमौम मात्र हे । यदपि. £ 
‡ यद सव कायं कारण से दे तथापि रकारण हे । दे रामजी 1 स्वयम {£ 
* हमारे लिए, यह जगत एसा दी भाता हे, जेते स्वप्ने म जागे हुए £ 
मनुष्य के लिए्‌.स्वप्न नगर भाप्तता है । वथोकि जो वस्तुबिना 
&ं कारण जान पटी वह केवल भ्रम माच दे । जि प्रकार सकस्पपुर यर. £ 
गन्धव नगर जान परहते है, वैसे दी यह जगत भी जान पडता हे) ¢ 
हेरम जी! श्रात्ा यादि विराट-स्वरूपदहेतो वही ्यतवादक 
दै । वह्‌ पृथ्वी श्रादि तत्वो से रहित शरोर ्राकाशरूप दै । 
फिर यद्‌ जगत ्रधिभूत फैसे रोगा ? 
ˆ श्री सोगवारिष्ट-भापा) उसत्ति-आकरण का तरद सग समाप्त )१३॥ 
= „' चौदहवं सगं ए 
। ` सवन्द्यरतिपादन 5; ' 1 

दे समजी 1 यह जितना कयं रश्य हे, सव ` यप्तत्यरूप रै 1- £ 
‡ जो दे वह निरामय बह्म है । वह बह्म याकाशन जीव के सदश रै। 
ॐ जिस भकार सणुद्र के द्रवने से तरण का सूप होत है, -पेसेःरी; वच 
जीवरूप होता हे । श्यादि मे- जो ; सवितखूप हरा -हे,, वह ;-बरह्म 

हुआ दे । उप ब्रह्ा से, भी पहेले भ + हुए दहै) जि भोति रु 

दोपक से यनेक दीपक दहो ग चरी एक सकरप- से -्ने 
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1 
4 सकसपो का होना कठिन नदीं है । उती भोति.एक़ आदि जीव पे 
‰ भेक जीव उत्य्न षए हं । जिस प्रकार स्तम्भ मे चित्रकार पु 
४ लिथोंको चित्रित करता है थर वह पुतलियों परे उक मनम 
शं होती रै-सम्मे मे नही, उषी प्रकार श्रात्मा मे समस्त प्रदार्थो को 
मनने उत्पन्न किया है । इसलिए आत्मा दी बह्च हे चौर. वास्तव में 
उन पुततियों मे सवसे बडी पतलीरूप ब्रह्मा दे । चौदी पुलिया दी 
जीव है । जि प्रकार पुतली न उत्पन्न दोकर खम्भे की दी बस्त 
विकिताहै, वेते दी जीव में आत्मसत्ता की प्रधानता हे। इते 
जगत की उत्पत्ति नही, सक्प से दी जान पडता है । सकस का 
ं नाश होने पर जगत की कल्पना मिट जाती दे क्र 
इतनी कथा सुनकर रामजी ने पा किं हे भगवन्‌ । एक 
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जीवसे जे श्ननेकं जीव उपन्न हुए ह तो क्था वे पदाद्‌ मे. पत्थर ! 
फे सट उत्पन्न हुए हे या वह कोई जीवो की खान हे १,उ एक | 
म इतने जीव केसे उत्पन्न हो जाते हैँ? कृष्या यह प्रसंयभी | 
वतलाद्ये । फिर्‌ यह्‌ भी बतलाने कौ एृपा कीजिए, कि, वह, एक | 
जीव कौन है, जिसे सम्पूणं जीवों की उत्पत्ति दोती है ? व । 
५ जीने कहाः--दे रामजी! न ठो एक जीव र ओर नश्रेनेक | 
जीव है! तुम्हरे यद वाष्य तोदेते दीदे, जसे, फो कटै कि, ¦ 
‰ मने खोप कौ सौग को उढते हूए देखा दै । जिस मकार लरगोप 
कोरीग नहीं उतन्न हुया, उषी प्राग एक जीव भी नदीं उत्पन्न । 
हु्ा । ओर जय एक जीव नही उत्पन्न हुमा तव अनेक जीव कैते । 
उत्पन्न हुये । परन्तु ज शुद्ध अदं त रातम्‌ स्ता लिए एसे उत्पन्न | 
ध म चपने आप में स्थित, वह अनंत श्रासा है ओर ¦ 
9 न त प्रकार का भेद नहीं ह । हे रामजी ! यह जो इत्र जगत | 
४ क क द दै, सव आकाशरूप द। इसमे कोई पदार्थं उत्पन्न 
६] ॥ ल्प क ञं ह 
ध वल सक्ल्प के प्रकट होने से, जान-पडता रे 1 


जी वे शद का अरथश्रासा मे को$ उत्यन्‌ नद हु! 
दकः साला सो वणन ना 
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यह कल्पना भ्रष होकर जान पडती हे । नदी तो आतमषत्ता दी 
जगत के सदश रै ओरं उसमे न .तो एक जीव रह ओरौर न श्रनेक 
जीवदटै) हेरापजी!जो आदि विराट्‌ सूपं आत्मा हे वह 
श्राकाशवत, हं 1 उसी सं यदह जगत उत्पन्न हुता ₹ं॥ सं कुश्हे या 
कृ ? यह्‌ जगत विसर्प -दे रौर वदी विराट जीवःरूप हे चोर 
वरी जीय आङाशसर्प. दे । फिर दुष्टं वतलाग्नो कि, जगत क्या 
रहा शोर जाव क्या हृ्ा ? हे रामजी 1 सव निमल चाकाश सप 
है जगत में जितने जीव जान पडते है, सब ब्रह्मरूप ह } , इसमे 
दूक्षरा कोई तत्व नही दै ओर न इनमे कोई भेद है । यद सुनकर 
रामजीने पृथा, हेयुने! आप कहते है कि, रादि जीव को 
नहीं हुआ, तग्र इन जीवौ का पालनकता कौन ह ? यह सपर जीव 
पिकी श्राज्ना से विचरण करते हे रौर इनका स्वामी कोन रै? 
यदि को नही हे तो यह सर्त ओौर खन्न भी केसे दै, शौर एक 
भी कपे हे! . वधिष्ट जी ने उत्तर दिया-हे शमजी । जिसको तुम 
रादि जीव कहते रो वह बह्म नित्य, शुद्ध ओर अनन्त शक्ति वाला 
है 1 "वह्‌ अपने राप मे स्थित्त है। उठे जगत की कोई करना 
नहींष्हे। हेरामजी! उप शद्ध श्रौर बिदाफाश अनन्त शक्ति 
वासे मे जो ग्रादि चित्त श्रपूं हू रै, वह्‌ शुद्ध बह्मत्ता जीव 
की भोति जानने लगी दे। वही योडा-थोडा दिसने ` के सहारे 
उत्पन्न हये की भोति जान पडती दै । पर्‌ केवल स्वरूप मात्र के 
श्रतिरिक्त कुड श्रार उत्पन्न नहीं हेया दै । वही चैतन्य बुद्धि जा 
आदिमे थोडा-थोडा दतती रै. उषी दिलने के नाते विराट आलां 

ब्रह्मस्वरूप होकर स्थित हुग्रा हे 1 फिर उपने संकन्प करफे जगत 

की रचना ओर ^ कर्मोकी स्वनाक। हे] हे रामजी! 

वह्‌ देब अनन्त शह भौर आदिक भत हे। 

तथ इस भातिः फएरी वह पेरेदी स्थित, १ `ब्ल्पन्च 

फुरी दह ५< हेरामजी पिरप 
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‡ पुय द, दह तशादकस्प यर एषवी श्रोदि तत्वोसे परे नदीं दै श्र 
४ य जगत भी श्रताछक स्प हे एरष्पी रादि तौ ते नदीं उन्न { 
‡ हया हे। पर ्॑तरयह्‌ दै कि, इपमे रूप हे । जिस प्रकारं ! 
‡ सनेोदेग का राज्य ओर नगर्‌ शल्य ह जैत दी यहं जगत+शुन्य दे । । 
‡ हे सम जी । इतका निमित्त कारण शरोर समवायि कारण कोई न 
 ३। अत. केवल भ्रम मान्‌ हे शौर कु उत्पन्न नरी इया दे। { 
५ इसकी उत्पतति की यथार्थता तो तम रती जव यह उपयुक्त दोन | 
‡ कारणों म किसी कारण से उतपन्न हरा होता ! प्र इ जगत का ‹ 
तोके कारण ही नहीं हे। यच तो ब्रहम दी नित्य शर्ध श्रदेत 
स्तादे फिर उदे कायं कारण की कट्पना को से राई? | 
२ 
ॐ देराम जी ! यह जगत तो विना कारणे रर प्रमे कारण जान 
‡ पडता दे । पर्‌ ज्योदी तुष्दामे दद्य मे ्रात्मविचार की शक्ति उतपन्न 
देगी त्योदी यह दृथय-्रम दूर हो जायगा । जित्‌ प्रकार दीपक | 
हाय भ लेकर देखने से गन्धार्‌ दृर हो जाता दै, वसे ही विचार । 
करे देखने से जगतकरा रम दूर दो जाता हे । क्योरि यह जगत तौ ¦ 
( 
{ 
१ 


त 
१ 
४ 


केवल श्रमरूपी मन के फुरने [ दिलने 1 से उद्य रोता है, इसे 
यहं सकर्पमात्र दे । इतका स्वामी व्रह्म है श्र यह जितने भौ नाम 
पदां है, समे इषी व्रह्म कौ सत्ता कहिपत हे । यदं तक किं छहो 
प्रकार के विकार भौ ब्रहप्ता मे दी रते हें शरोर सकते पृथक भी 
 रै। इमपे वद गृद्ध विदाकाश स्प हे ओर जगत का भी वरी रूप ! 
५ दै मिष प्रकार मुद्र की द्रवता से तरण थौर बुदवुदीं से फेन जान 
पडता है, उसी प्रकार आत्मतत्ता मे चित्त कै रने से जगत जान ६ 
‡ पडता दै । जित भकार सव प्रथम चित्त मे पदार्था दढ हुई, उतो 4 
प्रकार यद्‌ जगन्‌ स्वित रे यसमा के प्रति उका को$ भेद नद्य ३, । । 
‡ षव चिदाकाश दै ग्र उक इचरा मी आकाशवत दै । देवतामी { 
 धाकाश स्प दे श्र सुद तथ। पर्त भी आकाश रूप ई । रे राम ! 
च 1 १ ४ 
५ जी! यरी सुच कारण द किं हमको सदेव ही बिदाकाश्‌ रूप जान { 
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¢ पडता ३ । शरातमकत्ता री मनरूप दोर जान पडती है । शौर यदी £ 

५ बुद्धिरूप हो जान्‌ पडती दै, तव पनत ओर कंदरायें भी जगत का ई 

‰ रूप जान्‌ पडते दै । इस माति जव चेतनाशक्ति होती है, तव जग £ 

श जान पडता है नीं तो नदी जान पडता ! जिस प्रकर वायु गमन 

करने दही पर जान पडती है अन्यथा नदी, -उसी प्रकार जव चिच की ४ 

संमेदना गमनसूप मे होती है, तव॒ जगत जान प्रइता है! इसी ¢ 

भाति जव चित्त चलायमान नही होता तव जगत का अभाव हतां (4 

जाताहै। हे राम जी! चिन्मा्रमे चेत्यभाव होने पर दी. वह & 

जगत हुश्रा है नहीं तो यह कु नही है 1 जव जगत नदीं है त & 
आला के सम्बन्ध में मेद पणं कस्पना भी केसी? इस लिएन & 
फो कायदे, नके कारणे श्रोरन जगत हे । यह सव कुदं §& 
भ्रम सात्र केगल कल्पना हे । नही तो वह शद्ध प्रवह अपने राप £ 

म स्थित हे। हे राम जी ! उष शद्ध चिन्मात्र मे थोड़ो चित्त सदेव ‰ 

> रहता दे। जिस भ्रकार मिर्च के वीज मे थोदी तीदणताई सदेष रहती र £ 

‡ परं जब खाया जाता हे तभी उपक तीच्णतां जान पडती, है घन्पया 

४ नदीं मालुम होती, उसी प्रकार जब चित्त सवेदन चेतन्योप्ुसत्व रोता 

% दैतव जीव जगत चैतन्यजान पडता दे। शौर संवेदनसे न रटने पर जीव 

ॐ को जगत की कपना नदी जान पडती 1 हे रम जी } ज रिलिनेके 
& साथ किसी परिभाषा तकका संकस्प मिलता दै, तव जीव प्रकट होता 
‡ दैश्रौर ज-इमते.पर हो जाता हेतव शुद्ध चिदात्मा ब्रह होता दै ! 
% जिप्तप्रीणीको अररोप-की.कस्पना नदी है ओरं जिसको शुद्ध विकार 
२ रहितह्यसत्ताका दर्शन हरा दै, जानो बह प्राणी सु्त हो गया है । 
‰ हे रामजी । यह स्र जगत आलाकौचाया मत्र है ओर बह आमा 

‡ अभय श्चदाह;अक्ले् , नित्यशुद्ध रोर सरवागत स्थाणु के सदश अचल 

है} पट अह -रूप है र सव जगत मी विदाकाशरूप हे । हम 

३ ते सदेव ठेसा दी जानते ह । पर यङ्गानी वाद विवाद मेषा 

दै । हमारे लिए वादा विवाद कु नरी । क्योकि दमारे सर 
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श्र -- ------------------------------ 


1 
५ भमो क़ नापरे गवादे! दे राम जी ! जिनको एेषा निरुवय्‌ हो 
५ गया दे कि, यह सव जगत बरहस्प दै, दुसरा र नदी, उनके लिए 
‰ शरीर अपना दी स्वरूप हे । फिर उनके तए निराकार निवपु सत्ता 
काग ्रपना यना स्वस्प्‌ क्यो न हो ¢ इसे ॥ जो इमी 
५ परप दस चिदाकाशसूप दै । पर पूतो को भिन्न २ जान 
५ पडता है ओर जन्भ मरण भी जान पडता दै । परजो ज्ञानी दै 
‰ उनको सर्वत्र यात्मा को ही स्वरूप भासता हे! उनके लिए पृथ्व, 
‡ अप, तेज, वायु, याकारा स च्रासा फे धराधरे जान ४९ £ 
‡ जोर ये यह जानते दे फि, चित्त की रस्ति दी सुर क्त्र ` | 
बसन्त ऋतु के आगमन पर रमक से त वरल प्रतत हृदं जान 
९ पडती दै नेते दी चित्त शक्ति स्पदता करके जगत रूप दोर जान & 
 प्हतीदै। हेरामजी । जेस वाधु हिलनेी त्रिधा से दी जान ई 
५ पता है व ही जगत फुरणे ते [ दिलने -ते ] जान पहता दै। ¢ 
५ इस लिए चित्त की सवेदना री जगत रप होकर जान पडती है 
शं खत केवल फुरनेही से जगत दे! टपर चस्तुसेजे ङ्य हु्र 
> नरी इसीते जगत कुदं नरी । जिस प्रकोर समुद्र तरग रूप मे जान 
> पडतादे, मेते दी आता जगत रूप ` होफ़र जान पडता हे ! इपे 
‡ जगत दृश्य भाव मे जान पडता है ओर दिलने सै छु नी 
हुमा । परन्तु वायुं जड दै च्रौर्‌ आत्मा चैतन्य दै यौरजक्ते भी 
२ किमी मत्रा म तरगका सूप हे ओर श्रात्मा द्न्युत टै, निकार दै 
ह ५ \ एक त हे जिसका चमत्कार | 'जगत है 
ॐ ओः उमी वेतन्यरूपी अग्निम जगत उष्णता रे। हे रामजी! 
> उ चैतन्त का प्रकाश दी भौतिक रूप प्राश होकर जान पहता 
‡ रै। इसी से जगत है, जन्य से नदी » वह चैतन्य, .शुक्ति री शत्य 
‡ चाकाश सदश रर जान पडती दै । इती भाव सेःजगत दै, अय 
से नदी! इ लिए जत की कोई वास्तविकता नदीं रै, वेत्य सत्ता ¢ 
५ ही पथ्वी रूप होकर जान पडती है। यहं दृश्य मे आता दे 8्ससे ¢ 
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जात है, नरी तो आात्पपता से अन्य ङु नरी है । चैतन्य, विना- 

घने अ्रन्धकार-मे जगत रूपी श्यामता हे या चैतन्यषूपी, कञ्जल-का 
पव॑त द थोर जगत रूपी उसका प्रमोए भ्रम है थोर . चैतन्यरूपी, सूय 
म जगत रूपी दिन है, आत्मरूप समुद्र मे जेगतूपी लर दे यौर ई 
ालमारूपी पुष्प मे जगतर्प पुगन्ध है । श्रात्मारूपी इ्तमे जगतूपी £ 
फुल दे । चात्मा रूप स्वं जगतरूप, भूपण दै । आत्मा रूप पव॑त ¢ 
> जगत रूप जह ह ! ्रोत्मरूप श्रग्नि मे नगतरूपी प्रकाश रे । घ्ात्म- & 
ॐ स्य॒ श्ाकाश म नगतस्प शून्यता दे । रत्मरूपी जगत मे मधुरूपी 
४ :पीठापन दै") श्रात्मरूपु छर मे जगत रूप घृत हं । आत्सरूप सूयं मे 
; जगत स्पी-जलोभापि हं । न्य कु नहीं हे । हे रमजी ! इस भोति 
5 देखिये कि;जो सर्व बह्म सचिदानन्द शुद्ध-स्वरूप; रै; वही सर्वत्र समे 
स्वत. स्थित दै। उपमे मेद कल्पना कु रीं हे 1 जिस प्रकार जलकी 
‡ वेतां तर रूप होकर जान पडता दै, उ प्रकार (्रहमस्ा जगत 
‡ सूपं देकर जोन पडती हं । न च,उपजा दै! न नष्ट दे । है रामजी । 
प्रारम्भ में जा,चित्त शक्ति चलायपरान हुई हे, वही विराररूप.वद्य है 
चौर वरी चिदाकशि रूप दै, वहः्रात्मसत्ता से यन्यमावको नही प्रा 
ही द । जिस प्रकार,पत्तों कौ रेषाये पतों से एृथक अन्य कोई नरह 
य पलोंकारी स्परे, वेसेरी बरहम मे जगत्‌ हे, दपए कच नहीं । बल्कि 
> पत्तो की षाय तो एक स्वरूप कौ भी रै किन्तु ब्रह्य शौर जगत में 
> कोर ्ाकारि नरी है । सत्र कुदं आकाश रूप -रोकर मन मे-फुरता हे 
भु परजरगेत कुछ 'नहीं हे1 जेते स्तम्भमें शिस्पी पुत्ति कल्पता है, वेषे 
> दही ्रात्मां मे मन ने जगत की करपन। की ह! पर वास्तव मे जगेत 
> गी कोई उतपत्ति नही हे । वंह शिला ऊी नाई स्थूल रद्र जगत को 
4 बार क रही दे ओर आकाश की नह पिस्तरित हेते हृ भी शान्त- 
ॐ स्वप्र ह्‌ 1 यतपवं उत्पन्न क्ब नदी हु्ा, जो 'हे' वह परबद्य स्वरूप 
दे इसी से इमे कोई कव्यना भी कैसे से सकती है ? -देमा कहकर 
बासमीकि जी बोले कि, इसं भाति ; जव मुनि शाद्‌ ल स्वशिष्ठनी ने 
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‡ कदां तव संध्यां का समय हो गया या जिसमे समा के सवः लेण 
‡ एक)दूषरे को प्रणाम करके अपने-ग्रपने स्थान को चले गए" दूसरे 
‡ दविन सयं भगवाम्‌, के उदय चेतेदी फिर अपने स्थान पर कथु घुने 
श्रा विराजे। $ 1१, 
* श्रीयोगवारिष्ट मापा, उत्पत्ति-पकरण का चौदह सगं, समाप्त ॥ १४ ॥:, 
द 1, + ४4 ५, ¦~ [के 

६.५ | 4 पन्द्रह सगे = 1 ५ 
}-- , >, , ` मणपोपाट्याननान्य-वंन ध 
- पृ पकार जव समस्त्‌ श्रोताग्रण-यथास्थान विराजमान 
हो गये, तव रामचन्द्रनी को सप्वोधनकर्‌ वशिष्ठजी बोले 
: हे रामजी ! श्रात्मा मे छव उत्पन्न नहीं हया] जो 
|| , इत्यन्न हुमा जान पडता हे, वह भ्रम मत्र र । जिस 
` _ + प्रकार यकार मे तरवरे मासते दै, सो घरमे, उपी 
भ्र अञ्नानतावश ्रास्मा मे जगत भापता-हे । जि प्रकार स्तम्भ 

विना, चित्रित पुतलियो शिल्पकार के मन भ भापती हँ उती प्रकार ' 
वन्पस्पी स्तम्भ मे मनस्पी शिल्पी त्रिलोकी रूपी पुततियों कटपता 
। पर उषी उत्पत्ति का फोट कारण नहीं है! बरहमसत्ता यथातथा 
भत ह । ह रामजी । याकाश, पर्वत, समुद शर प्थवी आदि सहित | 
ॐच जगत जान्‌ पडता हे, वह ऊव उतपन्न नदीं हरा हे । जब ' 
नक उत्पतति नही, तव॒ अन्य : पदां कँ से हुए » इससे सब ' 
3 -वाकल्प हं योर वास्तव,मे कुव.उत्यनन नहीं, हरा | ते पर 
नो भुवे पाना जायत पी अस्य है ।, नि; भरकार ! 
स्वप्न की सुटि रपय यर्पह, -उतकी उतपि की कोई वाहत. । 
विकता नदीं है; उषी प्रकार यह जगत भो-अरप हे शीर -शदध ! 
निक ता अपने प विपे स्वत हे । है रमी उस निवि. | 
सि 4 करकं जो लोग अवयव शरोर अवयवी का विवाद 
६ पयो यह सव जगत तो आकाशवत 
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पर यह जो वहूत प्राणियो वाला जगत जान पडता हे, चह गन्धव 
नगर श्रीर्‌ स्वप्नपुरं फे दी.समान टे! हे रामजी ! यह. जगत जे 
पवेतो सरित वहुत विशाल ज्ञान पडता हे सो, चणुमात्र मी नदीं हे 
जेसेस्वप्न्‌ मे देखे गए पर्वत जाणने पररतीमात्र भी नदीं है क्योकि 
उनकी कोई वास्तविकता नरी हे, ,वैसे दी यह जगत श्रासस्वरूप 
हे, भम होने से जान पडता ट्‌ । जि रकार संकटपमेष सृच्माति्र्छ 
है, येमे दी यह जगत ग्रासा के सम्बन्ध मे वहूत दी तुच्छ हे । जिस 
प्रकार खरभोस की सी का होना असत्य ह, उपी प्रकार जगत का 
होना श्रसत्य हे । जसे. ृगत्प्णा ,की नदी असत्ये, वेसेही यह £ 
जगत मी रत्य हे । मिथ्या ज्ञान ऊरके जान पडता र । पर विचार- ® 
पूणं त्रान से शांति परली है । णद्ध चेतन्यषचा मे जव चित्त 
घद्वेगित होता ₹,तव वही उदेग जगत रूप होकर जान पहता 
है -प्र वास्तव मे जगत हु्रा कुच नदी । जिस भोति समुद्र अपनी 
द्रवता सै तग रूप जान पडता दे, पर-तरग कोई अन्य वस्तु नहीं है 
वह भीजलकारूपरटे, वेस दी बह्मएत्ता जगत रूप होकर जान 
पडता हे । वह ब्रहमसत्ता अपने थोडे दी प्रभाव दारा एेसे जान पडती 
रै, जसे, जेता बीज होता रै वसे सै उषे से श्रेखुये निकक्तते ह । £ 
इष लिए आ्ात्मषत्ता दी जगत रूप ३, दुपरी कोई वस्तु नदीं । गात्मा 
दी से स्वतः स्थित है शरीर चित्त की सवेदनासे दी दिलकर जगत 
रूप हो- ग हे, हे - रामजी ! इसके सम्बन्ध मे मे तुमको एक 
श्राल्यान सुनाता ह जो श्रवण करने के योग्य हे । इसके समभ तेने 
पर वुम्दाय सव संशय दूरहो जायगा ओर्‌ शंति.एव -विश्राम्‌ 
पाणे । यह छुनकर रामजी ने कहा कि, हे भगवन. मेरे.ज्ञान की 
उन्नति के, लिए आप मण्डपोपाल्यान को.संततेय मे कहिए 1 वशिष्ठ 
जी वोले,-हे रामजी ! पूष्ंकाल मे एक बहुत री, गुएन्ञ तेजस्वी 
धमात्मा, सन्तानवान ओर्‌ ,मित्र.भरिय तथा प्रनापरिय पदुम नाम का 
राजा इष पृथ्वी पर॒ ^ +भ । उपकी सी-कृा नाभू, लीला 
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‡ थाजो वहत दी न्दर शोर पातित धमं मे थटल लंदमो के समाने 
४ थी। उक्र सौन्दयं रौर युणो पर राजा एेषा स॒ग्ं रहता था कि { 
उते साधं तेफरकमी कदम्बो शरीर कमी कस्पृक्त रौर कभी पर. 
वरो मे क्रीडा किया करता था। धीरधीरे जे क्रीडाकरने में राजा & 
की स्पृहा यधिफ वदृ गई तव उसने ' कई 'जडाऊ मदिरं शौर ६ 
व्फलि स्थान क्रीडा कने केः सिए बनाये शौर उमे मी जाकरं 
रानी सहितं कडा करता था यों तक कि वाद में पे दोनों वह ¢ 
के निकटवती मन्द्रो ओर देवस्थानो मे भी ` जाकर क्रीडा कर £ 
शयति पे । क्रीडं करने मे उन दोन को यह विचारं न आतां था कि ८ 
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‡ अमुक स्थान केना ह । शरीर कीडा के योग हे 'या नहीं । पे प्व॑द 


५ अपने रं मे मस्तं रते य चयोर सात्वफ़ी तथा राजसी समी स्थानों 
ॐ में विषर्नीं ही उनका 'ध्येय था । उष॒ क्रीडां के आनन्द मे पे दोनो 

५ बहुत से श्लोको की वना भौ कर ले नति शरोर पुनः रामे ही उत्तर £ 
4 भजर भौ ली कते थे नरलोक साथा नपे { 
‡ षरि मूल मेतो वहभापाकेस्पमे रहते योरघ्रथं स्त पे हेतेये। 
. इपभोतिजव दोनों का प्रघुर स्नेह छुय समय तक व्यतीत ६ 
‡ हा, तव 'लीला-नीः ने सोचा कि, राजा युम बहुत भरि दैश्रोर £ 
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४ & 1 
५ रा विचार दृद कर लीला ` उसकी पूर्ति पे चिन्तित रहती 
2 कि ् 

9 दिनं उपके वँ सयोगवश इख 

। तथ उन सकार कर लीला नेवा कि..हे मुनीरवरो । 

५ श्या्ाप लोग -को$ एसी युक्ति बतला" सकते है" कि, मनुष $ 
४ शा दो जाये यौर रमी उसकी खतयु नं हो १, मुनियों ने कहा. £ 
ध १ त र दानादि से पिद्धियों भले दी मिल जोय पर 
ॐ यत्यत कठिन हे 1 सुनियो कीरेसी बाणी सुन कर लीलो & 
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को बढी चिन्तां हृईः उएने उन लोगो को विदा कर सोचा किं, “जव £ 
राजी का अमर्‌ होना कठिन है तो स अपना,रहीः शरीर & 
चोढने "मे सुखे थोर शांति मिलेगी 'अधवा कोरै'एेा यत्न कर कि, ह 
यदि राजा की 'शरीर पले ररे तो उनका जीव मेरे ही अभ्यांतर मे 
प्रविष्ट होकर रहः! जिसते मे प्रति (कषण उनका दरशन कयौ , कर । 
श्रतः इस मनोरथ की पूति के लिए मे सरस्वतीजी की पूजा करूंगी 
1/ +" हे रामजी 1-ठेसा निश्वय कर लीलाः ने सरस्वती जी को प्रं ¢ 
फरमे के लिए तीन सौ दिन का तिरात्रि निरोहार रहकर चतुथं दिन 
पारायण ` रने "वाले. महात्रेते का अनुष्ठान 'किया 1 ' उतत बतं मे 
लीक ने देवता, बामण" पण्डित योर ` जञानियों को-स्नान, " दानं, 
तप ओर ध्यान रित प्रहमचयं रह कर विधि पूवक सत्कार कियो । 
जव वरे तीन सौ" दिन पूरे चो"गए तव उषकी शद्धो योर भक्ति से 
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‡ सरसवती-पगिरवरी प्रपन्न रोक ' प्रकट ' हुई भरं सा्तात, दिव्य 
ॐ स्पश्ौरंण करं बोली, दे देवि ! तुमने अपने ' पति कों अमरं कंरने 
‰ े लिए जो यह महान्‌ श्रनुष्टान किया हे उससेःमे वहत प्र्न्न ह 
% वैर मागि । सील ने कदा भगवती, ्रापकी जयदच्े1 जयदो 
‰ हेदेवि)। घमः अंनाथिनी की स्ना कीजिए मे श्रापकी.शरण टा 
हे देषि {यदि अपि सुभं पएर प्रमन्न है तो' पहला वर यहं दीजिए 
कि जवं मेरे पति की सत्यु. हो तो उनका जीव ` बहिर न जे चौर & 
मेरे दी श्॑तपुर मे रदे । दुसरा वर येह दीजिए कि, जव मेरी इच्छाई 
दो चापमुभे दशन दै दिवा करे । सरस्वती ने कंहा, एवमस्तु-ददा £ 
री. होन हे रामजी 1 यहं वरदान देकर सरस्वती अन्तर्ध्यान दो गई £ 
मरौर लीला वर्‌ पारं प्रसन्न हुई । इधर तो रह हु्आा-उधर तीनि सौ £ 
दिन के लीला कौ पृथकता से राजा पदुम की दशा शोचनीय हो 
गई ओर चह विर्हामिन्‌ मे शरीर को"खोड'चला } फिर तो उषी 
मृत्यु देख रपनी सीलाको बडा कलेश हा गौर्‌ वह दारृएं विलाप 
करने लगी 1 तच उफ उसमहा विलाप ओरं वारंवार कीमूनच्छा को & 
कक त का [स 
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२ जान कर देवी सरस्वती ने ्ाकाश्बाणी किथा.कि, हे तले पति की 
यु से क़ न क योर्‌ उपे शव को प्य माला ते मलीमोति ( 
टकर पुरक्िन र । दुभ दे -पति फिर भिलतेगा ओर वह पुष्य भी ( 
ज्यो त्यों रेणा । तेरा पति कीं नदीं गया दे ओर्‌ जिस प्रकार £ 
राका की कान्ति निर्भल ह, उषी प्रकार तेरा पति तेर ही.मन्दिर £ 
विदान दे,कही अन्यतर नरी गया हे 1” हे रामजी । सरस्वती की 
एमी माकाशवाणी घुनकर, जिस प्रकार जल धिना तपती हद मदली को $ 
जल वरा से शान्ति मित जाये, उसी प्रकार लीला इब शान्त दो मई। 
परन्तु जिस भाति थनी मनुष्य को पणता के नाते थन क्रा सष ई 
नरी मिलता, उषी मरति केवल्‌ माकाश्वाणी से लीला को शान्ति न ¢ 
मिली श्रौर ग्रपने पति कै दर्शनो की सोलसा से -द्खी होकर-पति & 
फीशव को पष्पमालाओं से देक कर-वहींवेढ कर फिर विलाप कलने { 
लगी } इपी चण लीला ने भगवती सरस्वती क। स्मरण करिया निरते ¢ 
देवी चा प्ट हुई रीर गोलीः-देसुभगे ! तूने किखलिए मेरा स्मरण £ 
क्या जीर इतना.शोक क्यो कसती, हे ? क्या नहीं जानती कि, य 
अगत भ्रान्तिभात्र है । हे सुन्दरी ! जिष पार खग तृष्णा की.नदी ट 
हेती दै, प्रकार यह जगत गी है! मे, ठम बौर" से लेकर £ 
शादि प्यन्त जा जगत जान पडता हे, सव केरल कपना शौर ¢ 
भरम्‌ देनि ते दी जान पहता हे । नीतो र्मा म कम्‌ उत्पन्न 
नदी हुखा । फिर त्‌ करिकेलिए शोक क्र रदी दै लीला ने का~ 
द भगवती । इत समय मुभे कुनर ज्ञान नदी है 1. मेरा पति कर ह 
श्ौर,उसने कौनसा सूप धारण किया है,यदी देवने की सुमे उत्कष्म 
‡ ६।.उगमे मिले विना मुव मे श्रपने जवन को नहीं - देषु सक्तो + 
देषो ने कहा--रे सीले! आकाश फे तीन नाम दै। पहला 
‡ भूताकाश, दरस वित्ाकागु योर तीमरा चिदाकाश । य तीनों 
२ स एकं दमरे के आश्रय हँ 1 तेरा- एति इस, समय चिदाकाश 
५ भ प्टैना दे गीर विदाकाग विचाकाश-के शथय मे दे! इते 
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जबत्‌ विदारण मेँ स्थित रोणी, तव समस्त बह्यएड ठुफको 
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र हु त्‌ 
जान पडेगा, क्योकि उसी.मे 'मेव प्रतिविम्बितं रोते दे । तेग पति & 
५ वहीःगयाहे यौर.समस्त जगत भी वहीं जाता है, वदी तुके परति का £ 
ॐ दशन रोमा । हे पुत्रौ 1 यह सवित देश से देशान्तर को ज्षएमात्र मे ¢ 
 चलाजातादेश्ोरउपेवीच जो ग्रतुमवश्राकाश देवद विदाकाशै। £ 
‰ .जवत्‌ संरूसप कोत्याग देगी ग्रीर उमसे जो शेषहोगा, वही विदाकाश { 
1 हे षुन्दरी ! इम पथ्य पर विचरण क्ेवाते समस्त जीव पृध्वी 
ही आश्रय में रते ह ओर पृथ्वी यकाम फे आश्रय मे रहती दै। 
, कारण यद्‌ वमस्त जीव जो विचरते ई पह भूताकाश के श्राय 
विचर रहे हे यर चित्त एक तण में जिषे आश्रप से देश देशा- 
न्तर में भटकता हे वहं चित्ताकाश हे) हे लीले! दृश्य के यमपि 
-होने पर परमपद की प्राप्ति दोती है।` मेय वर तुमको शीषर प्राप्त 
हेणा । व धव ! एमा कह कर भगवती अन्तध्यांन हो गई ओर 
रानी, समाधि लगाकर -ब्रह्माएड से प्राण को उपर निकल ' 
-यकाश को,उड गई । र तो जिस प्रकार पती श्रपने धोपलेसे ¢ 
उडकर आकाश को चल देते ठ, उषी मृकार्‌ वह रानी भी चिदाकाश 
फो-ठडी रोर एक क्षण में याकाश फो पूव गई । वद्यं पर्हुच कर्‌ £ 
-उमने परम शोतिरूप योर्‌ क्षषका शषिष्ठान सूप जो र उपवे साग्र & 
से गए ,हुये अपने स्पंद्‌.-कल्पना से पति को देवा । वद्य उने 
चहुत से .मणएडला्ीशों को पिंदासनारूढ़ ,देखा-यौर यह भी रेषा 
किमे पति एक मिंहापन पर ` आकाश में विराजमान-ई | च्रं 
चर्ते.ओरसे एेदाश््ददोरहाथारि, टे राजा! वुष्टनि डय 
हो, जथ हो शौर तुम बहुत दिन तफ़ जीवो । इस माति लीने 
बहुत से मन्दिरं को देखा रौर ग्रह भी देखा कि राजा पं दि 
मे वहो. बहुत से ब्राह्मण्‌, मुनीश ` ~~ हुए तदशन मे पाट 
कररहे हें 1 लीलाने ¦ “पर ेदेवाचो रर्‌ कन 
घुन्दर म्नि. विविध प्रकार ५ पहने ट्ण 
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तथा रजा के उचर दिशा की योर हाथी, ोहे, स शरीर पिपाहियों 
प अपार)सेना इरी रे ओ्रौर परिचम की योर शनेफ़ मण्डलाधीश ५ 
विरजञमानं हे । पेषी उपम्थिति देखकर लीला, को, बड़ा आश्चयं & 
श्रा । फिर लीला ने वहं पर नगर श्रीर्‌ प्रजागण को भीदतलाजो ६ 
श्पने सव भवहारी मँ स्थित.ये-। यह सव ङश देखफरलीला राजा {£ 
की समा्ेएेमे जा वी ङि उते को देख न सा ओर वह सरको 
ॐ देवती थी । वहं बैठकर रानी ने देखा कि उमे अभ्थांतर मे देव 
मन्दिर ओर गक्रुर वादि बनी हे योर देवताभो.की पजा विधि- 
पूवक हो शटी हे। वहो से गन्ध, धूप मिली ह .वायु त्रिजे़्ी को 
प मरन कर दही थी यौर.राजा का यश चन्द्रपा कं मदृशं प्रकारमिति 
%र्हाथा। उषी समय पूरव दिशा कीओर सेःएफ दरकरि नेश्राकर 
भ कहा करिह राजन्‌ ।पृख दिशाकी ओरमे कपी त्रीररजाको 
स्तोभ हया .देःश्रीर आपके मण्डलेश्वर युद्ध.कर रहे दै 1 फिर उततर 
दु दिशाकी रोर से एक हरकारा श्राया ्रौरःउमने.कहा-हे सज्‌ 1 
‡ उत्तर दिशामे किप रजाकोक्तोम हूर हे श्र यरापके महेडले 
ॐ रवर युद्ध कर्‌ रदं ट । उसी प्रकार दक्तिण की ओरोप्सेभी एद 
५ कारेने श्राकृर कहा फर राजाको क्षोभ हया रे । फिर परिविम दिशा 
$ सेभी एक हरफरे ने आकर 'वेपादी कहो । वह कष्दी रदा था कि 
एक दूसरे ने श्चाकर कदा , सुमेरु पर्वत पर जे। देवतागण रहते द 
वहीं भी एर कोभ 'हुजा हे । फिर यस्ताचल पूरनत पे च्राए हुए एक 
५ दारे ने, कही र, चस्ताचल मे' क्षोभ हुधा रे तव 'राज्राकी 
५ ज्ञा से बहूतःसी सेना चों ई शीर जितने ममी ये्यौर नद 
„ रं आदिक जितने टरलए 'थे, सव वहां पियो ओर मुनि फे सरितं 
आ उपस्थित हूए । उन भृत्यो के वच बहुत ही साफ ये शरोर उनकी $ 
* बोलियो से एषा शब्द हो रहा था कि, ¡उस शब्दं क श्चागे नगरीं 
%कामीशब्द्‌ न्युनंथा। ~ वर [+ 
श्र, ' मौयोगवारिष्ठे मापा, उत्पति प्रण का षनद्रदवो सम समाप्त २५ ॥ 
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सोलदवां सगं 
संदेह-रा्टूव्णंन (4 

रोमजी ! इष भाति वर्च के इत्‌ समागम को देव कर ¢ 


@ लीला को बड़ा आश्चयं हुश्रा, उसे यह शंका हुई कि 
(*/ हमारा पतिदीमराहेयाजो लोग परलोक मे आए 
} हे वे दुखी र अथवा सम्पूण नार केललोगमर गए दहं। 

उसी ममय लीलाने देखा कि मध्यान्हकाल के सूयं की 

नाई तेज धारण किए मोलह वपं का राजा पले की जरावस्था को 
त्याग कर नत्रीन शरीर धारण करके अ वैठा दै । पेता पआरश्चयं देव 
रानी;फिर पते गृह को चली । तते क्था देखा फि, आधी रातका 
सपय हे श्रौर उसकी सव सखियां सोई हुई दँ । लीला ने उनको 
जगति हुए कहु! जिम पिददासन पर मेरे पति देव ॒बेठते थे उषो 
साफ,कर्यायेः। ओर निष परमे वती ह ओर जित परमंत्री 
व दाप घ्ादि वैठते थे उनको भी साफ कर श्राग्रो | एषा सुनकर 
सहेलियों ने बडे-मत्रौ से कहा ओरं उप्त मंत्रीने स्वको जगाया। 
किर तो उन स््ौ.ने पिदहापतनको सूव फाड़ कए्मेघ की नाई 
प पर्‌ जलषरपाया ओओर युलाकर उप पर वञ्च विद्यादिया । फिर 
पिदा के चारों ओ्रोर वस विद्ाकर बडी बडी मसाले जलाई 
जिषे. बडा.प्रकाश हमरा गौर अन्धकार का नाश हो गया। तव 
मुत्री, सवक, प्डित, ऋषपीश्वर शरोर न्नानी लोण वहं सिहासन.के 
निकेट यथा-स्थान्‌ खाकर वेट गए 1 फिर तो वो इतने लोगञ्माकर्‌ 
मा होगे मानो प्रलयकाल में ससुद्र को त्तोभ हो गया ओर जल 


४ 


सेःपूणं प्रलय, दोफर मानो अनच सृष्टि की उत्पत्ति हुई । 
शी योगवागिष्ठ भाप) उपति प्रकरण का सोलदरवो सगं सपरा ॥। १६ 1 
न ६ 7 ची, ,, ` 


31444... ^ 4.4.861 


~ 


00 1 न [11111 


(44444444. तकन (4.4 कि 


वक १111 


२ 
‰ 


५ & 
कः । (0 

सत्वो सर्गं £ 
सकल-जगत-घानति-प्रतिपादन ह प 


वशिष्नी बोले, इम प्रकार जव सिंहान के चारों शरोर सवः ¢ 

लोग कर पेठ गष च्रं राजा न अया तव लीला रान को बड़ा ६ 

दुख हू्या । वह्‌ विधि की विडम्भना पर' आश्चयं करती" हूर "उलट ¢ 

पौव श्पने पूना गृह मे लौट गरं श्ेरध्यानावस्थित होकर सरस्वतीः £ 

जीका स्मरण करने लगी। उषीत्तण क्न्याकारूप धारणं कर £ 
सुरस्पती जी प्रकट हू । तत्र लीला ने कहा, दे देवि ! में ्ापका 

बारम्बार स्मरण करकेः्ापको कष्ट देती ह चेर पृती ह, ` इष पर £ 

राप उद्धिन्‌ न हो श्रर मुमे क्षमा कर । कयोक्गि शिष्य के वारवार ई 
पूयने प्रर ये लोग सेद नदी प्रक करते । उनका स्वभावं बडा 
उदार रोता दै । इससे हे देषि मेँ पूर्ती ह किं यह जगत ष्या 
ओर वह जगत षा हे ? ' इनं दोनों मं त्रिप कोन दै? अथवा 

इनमे वनावदी कौन है? 7 3, & 

ष 

% 

लि 
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सर्स्पती जी ने उत्तर दिया,-हे लीते ! तुम्हारा प्रश्न येद है 
तृष ( यक्ली ) कौन हे श्चौर अति ( नकली } कौनं है । 
‡ सो इसका उत्तर मे वाद्‌ को हगी । लीला ने कंदा-दे देवि 1 मेर 
‡ समफतेता योद्‌ यौरध्रापजो वेटेदैसो अशत दै चरौर 
‡ जह्य ८.६ कस्वगं स कतम हे । = व ई 
ॐ शल्यावस्था मे हुई दै । इष पर देवौ ने कहा, लीले ! कारण" 
५ भवु्प ही काये देता दे । पदि" कारण सत्य दै तो कायं भी सत्य ८ 
ई रेतीदेनकि अभत्य्‌ यर अपत्य से सत्य भी नीं होता कारण 
पअन्यरूपकाकाय्‌ नहोता } इससे जेष यद जगत रैवैषादी 
पद जगत भी दे। लीला ने कहा,-हे भगवती । कारण से अन्य, 
भय सतता होती दे । कोक मिटटी जल को नहीं उदा सक्ती जव 
५ त्क पिवहषटेकेस्पमेन वना ली जाय । जव वह घटका 
10) त (3 
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धारण करेगी तभी जल को उडा सक्ती दे \ रिरि यप कैसे कहती ष 
‡ है फिकारण से श्रसप कायं कीसचानही रोती। देवी ते का, -दे £ 
ॐ लतत! तुष्हाण यहं कना ठीफ़ दे, पर -कारण से श्रन्य कायक ४ 
सत्ता तव रोती है, जवं उसको भिन्न-मिन्न सहकारी मिलते दै । जव £ 
सहकारी न मिलेंगे तव कारण से अन्य कार्य की सचा न देगी. £ 
ठैरेप्तिकीजेा षष्टि दे ह-विना कारण भासती दे। उप्रका जीव £ 
सवित भ्राकाशस्प था! ज्होन कोद समवायि कारण भओ्रोरन & 
निमित्त कारण दी दे! फिर उप्को दत्रिम केते कटा जाय? यदि 
किषीनेक्ियारोतोश्वश्य वत्र परजो अकाश रूपश्रौर £ 
पृथ्वी श्रादिक तत्वौ से भी रदित है वह एत्रिम फते ? इसलिए जो ¢ 
वस्तु समवयि कारण नरी दै, उप्ता निमित्त कारण भी नरी.दे। 
५ श्रतएव तेरे एतिका सगं विना कारण दहे, इस पर लीलाने पू ¢ 
कि, हेदेवि  जबपेसादीहेतव उप सगं (जात) की स्ति 
५ सस्कार का करण क्यो नदीं है १ सरस्वती जी ने करहा.-रे लीले ! 
ॐ स्ष्रतिगया वस्तुरै। ग्रहतो श्याफश स्प्रदे। क्योकि यदह स्पृति 
‰ शब्द्‌ संकर्पित नाम दै.च्रौर वह्‌ सकर अकागवत दै । उषम कोई 
वस्तु नहीं है, वह मनोराजरूप है श्रौर इसी से उसकी कोई घास्त 
विकता नहीं है 1 वह केवल अभ्पारूप हे \ लीला ने कहे मग- 
वती । सकला ओकाश रूप रोने पर भी वह अकाशरूपदे 
श्रौर यदं जदो कि, हम तुम दोनों वहे दै, वह मी आआकाशरूप रै। 
‡ इसमे दोनों दी सथान हे । सरस्वती ने कहा,-हे लीनते । जषा तुम 
कहती हे वसै दी है । मे, तुम, चर ओ्रौर यह सम्पूरणं जगत निखन्देद 
आकाश रूप है श्योर भम मात्र जान पडता है । वाप्त मे कुज उत्यन्न 
नहीं हु्ा दे, सव आकाशरूप दै! इफ स्वरूप की कोर सद्मा 
चन्‌ नदीं ! कोकि यदि पदाय॑ दी सत्य नरी रेतो उष्की स्एति 
ॐ कैषे सत्थ हो सकती ह । लीला ने कदरे देवि । मेरा पतितो ४ 


२ मृति रहित था पर्‌ अव भूर्तिवत रोकर उसे जगत कैसे जान -प्डने £ 
460... 100 र 
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4 
‡ लगा ? उका कों स्थति कार हे"या किवी अन्य प्रकार से.यह { 
रे द्षय भ्रम निति के लिए युफणो वही रूप परहितं हा दै । { 
< देवी ने कहा, हे सीजञे ! ह रौर वह सगं दनो दी भ्रमरप द । यि 

# यह सत्य हेता से इसकी स्ति भी सत्य रोती, परं यह तीं स्वयम्‌ 

3 श्रक्य स्प है! जिततप्रकार यहम तुको जान पडता हे, वह सुनो ! £ 
‡ एक महाबिदाकाश है ग्नौर उकका.फिवन विद्रु दै' रौर ¦ उपकं £ 
% किं शश मे जगतसूपी दृत्त दै शौर पुपर उसश्चकां स्तम्भदेयोर 

५ सपश्लोक शापाय रै, शिला आकाश है, सपषमुद्र उपमे रस हं श्रौर 
म तीनो लोक फल दे । उस पिद्ध, गन्धं, देवता. मसु, देत्येरूप 
र च्यर्‌ दै, तारागण उक एल रै रौर उपी इतत के कपी चिमे 
‡ एक देश दे ओर उमे एक परवत हे । उप॒ पवेत फे नीचे एक नगर 
‡ वपता ₹ । वहीँ एक नदी का प्रवाह प्रवाहित होता हे । उत स्थान 
पर वशिष्ठ नाम का एक ब्राहमण जोकि वडा धर्मात्मा श्नमि देती 
शु धन ग्रौर विद्याम भप्पूर वा-निवास करता है। 
५ 
च 





शरी योगवाशिष्ठ भाफा उतत्ति मरकरण का सप्रहवौ सगं समाप्त ॥ ;१७ ॥ 


अटारहु्बा सगे .' . 


बराह्मण. मरणएवणएन = 5 , 1 
लीले वह वशिष्ट-बहण विद्या, कमं, ..धन ओर ;पराः 
कम आदि मे वशिष्ठ सुनि केसमान था. पर जसता खेचर 
वरिष्ठ का न्ञान है गैस, भूचर-वशिषठ काम््लानन 
था] उपन्नीमीखीकानाम अरुन्धती था यौर वहभी 
पति प्ररपणयार महासुन्द्री थी। विदा, कमं, कान्ति, £ 
ॐ धन, चेष्ठा श्र पराक्रम मे भी उषी अरुन्धती के समान थी ज्ञान ई 
‡ चीर चेतन्यता च्रादि लच्षण भी उषी के समान.था । मेद्‌ इतना 

सैयाङगि वह याश की ्रन्धती'थी ओर यह ए्वी कौ एक. { 
‰ एमय वह यश्ष् ब्राह्मण हरी-हरी घासो मे एक .पर्वत पर वैडा.था £ 
न स कक्कर +. 
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कवा 
५ कि, वखामृषणों से अलंकृत एक सुन्दर राजा अपने परिवार सहित 
‡ ,श्रचिट ॐ लिये पव॑त के सन्निकट मागं से जा रहा था] उकं साथ, ई 
५ हाथी, घोडे, रथ श्रौर पेद चारो प्रका( की सेनां थी चौर सेवकाए § 
ॐ ; उसके शिर पर दिभ्य चमर दुला रहँ थे । 'उघकी सेना कौ चाल से 
५ (पृथ्वी धूल से ठक कर श्राकोशःमागं को, घन्धेरा बनाये हुए थी 
"तय नेवत्‌ शर नगाररोकं वाद, को सुनकर ओर रजाः की सवारी 
ॐ जति हुए दे कर वशिष्ट ब्राह्मण अपने मन मे विचारने लगा फि 
> ' रोजाश्रों को वंडा सुख प्रिलता ३ । इते ह्ञात होतार कि जीवं बडे 
। भाग्ये से'रज-कल में उत्पन्न होता है । यदि युके भीं रोञ्य पिल 
‰ जातौ तो वडा! अच्छा हेता एता विचार्‌ कर वह्‌ कांता करने 
रलगाकििमे कव सप्तार्विजयी होऽगाञ्ारमेरे यशसे दशो दिशये 
३, क पू रोगी कि.एेषादीक्त्रमेरेमी शीश पर होगा जीर उस 
ए प दुरेगी । अथवा सुन्दर 1 मे पुन्दरं ५ के र 
कष विलाप करभा जरर पुगन्थ श्रादि कं पदां केष सेवनं कर 
को प्राप होगे हे लील! एसा सकर धारण करके-निज न को 
करता हुश्रा उप बाह्मण ने वहत काल पयत जरावस्था को भाप 
करिया (कि तो जिस प्रर त श्रोलो के पड़ने से मुलष 
ति ह, उसी प्रकार उप॒ बाद्यण की शरीर कुलम गर शौर सत्यदेव 
निकट आ पहुवे । तर खृत्यु को निकटं देवकर उक सी वहत दुसी 
 -दई रर जिस प्रकार तुमने मेण स्म क्रिया उषी प्रकार उने भी 
९ ्नुषटान करके मेरा स्मरण त्रिया मौर अपने पति. को अजर-यपर हः 
के लिए व्रर मगा । तव मने तेरेदी अनुरूप उतेमी वरदया । किर 
‰ -वहुत काल प्यन्त उप्त ब्राह्मण की त्यु हुईं ओर उसका जीवं मन्दि 
‡ मे ही रहा । जिअकार मन्दिर मे काश रहता दै उपी प्रकार बह 
. & , मन्दिरमे पडारहा । दे लीले.! आकाशरूप दोनेषर उपक पुैषट्रमे 
राजाकाजो पूवं दृद संकर विद्यमान धा; .उसके' कारणजिष 


# प्रकार बीज से अङ्कुर निकलता दै, उमी प्रकार वह -सकरप -अएरा 
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4 -ओर उसमे वह अपने को त्रिलोकी का राजा एवम परम मोमाग्य- 
शाली देषने लगा । तव उसङो ज्ञात हो गया कि, दिशाय मेरे यश 
परिपू ६ द | हे ५ 1 व ब्राह्मण को ल सा £ 
"ला प्र उ्की स्री उको पृतक, देख बहुत सोभित रहा करती ६ 
थी परर तो नित्यश शोत रहनेके 'कारण्‌ यह परिणाम हया ई 
फि, एक दिन उसने भी शरीरत्याग दिया शौरप्रने प्रतिमे वेमे ¢ 
दी जा मिली जैसे कि वेगवती नदिां सषु्र.मे जा भिलती हे । उष £ 
ब्रह्मण के कद पुत्र ये । अन्तम वही -सव धन ~क स्वामी इ९। ६ 
अभी उम ब्राह्मण को मरे हूए इल श्रार दिन. हु्रा हैः वर वदी & 
वशिष्ट ब्राह्मण तेरा परति राजा पदुम होकर तुमे मिला है रौरं अर £ 
न्थती उक्दी स्री तृ लीला रोक उते मिली दे । इते न इच भी 
स्थावर जगम्रूपी त्रिलोकी टै, वह मव्‌ वशिष्ट बराह्मण के शन्त.पुर मे 
एक अणु मे स्थित रे । वद का अभी केवल आठ दिन -म्यतीत हरा 
दै शरोर सूतफ भी अभी नही गया हे, पर वही आट दिन तैर लिए 
५ ह क वपंका या है ५ इतने व क व 

करक कोटिश" सुखो को प्रा किया हे । हे लीले । तेरेजन्म 

५ कथा भने कट दी । इससे जितना कुड जगत तुफको जन 
% सव आमास मात्र हे । केवल सकर्प से दी प्रकट होता हे । नदीं तो 
इमी को वास्तविकता नही दे । हे लीले ! जर यहं जगत सत 
य नहा, तथ इसकी स्ति सदय केत ? हप तुम ओ्ओोर सथ उप ब्राह्मण्‌ के 
ॐ मदिर मे स्थित हे । लीला ने कहा, हे मगवती ! आपके वचन को 
 यत्त्य कटने की मेरी सारथ्यं नहीं । प आपने जो यहकहा है कि 
५ वरय का जीव अपने गृह्‌ मे ही रहा नोर जं हम बरोर रप 
चद दैश्रार देश देशान्तर, पव॑त, समुद्र लो ओर लोकयालादि 
‡ पव ती गृहमे दसो र्यं है फि उसमे इन सवका समा- 
~ र व वचन'तो एसा दी हे जता किवी के 
४ 1 ५ ६ शे मच्छर = 
1 ॐ २ 
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# योगवाशिष्ट-माषा % ६ 
लीला रानी की षी, बात सुनकर देवी सरस्वती मे कहा -दे 
लीतते 1 यह मेने ग्रस्य नदी कहा हे 1 क्योकि रादि परमालाका 
यह्‌ नियम ओर नीति'ह किं महान्‌ ्यक्ति अपत्य नदी वो्तते । इससे 
हम भी अपत्य नदी भाषण करतीं, ट्म तो धमका दी प्रतिपादन करती £ 
। है रोर जहां धर्मं की हानि होती है वहां हम प्रतिपादन नदींकरती। ई 
क्योकि यदि हमी धम॑का पालन न करेगी तोश्र।र केसे मानेगे ? इस £ 
लए हे लीले ! जिसप्रकार निद्रित को स्वप्न मे चिलोकी भाष अती & 
हैञ्ीर वह अंत.करण मे दी दोती है ओर जसे स्वप्न से जाग्रत दोना 
हे, उषी प्रकार मृत्यु को भी जने । जव प्राणी की गृत्यु हो जाती हे £ 
नव जो पर्क जौव है वही ग्राकाशरूप हो जाता हे। फिर .बीमना 
श्नसार उष्को जगत जान ' पटेन लग हे । जि प्रकारं स्वप्न ४ 
मे 'जगतं जाने पडता दै ओर फिर ' आकाश रूपं से जाताः दे। 
उसी प्रकार इसको भी जानना, चाहिए । हे लीके " यदह समस्त जगत 
तेरे उप्री अरतः्पुसमे स्थित हे । `क्योफि उपकर स्थिति चित्ताकाश मे 
स्थित "हे । जिस प्रकार सिद्धांत मे केवलः छाया मात्र शेप-हे, उमी 
कर चित्ताकाशमे जगत स्थितः दे । देलीले'। यहजगत.जो तुको 
न पडता द, वहय्ाकाशरूप हे । जिस कार्‌- स्वप्नपुरं जान 
पडती दे, सकरप पुरं जान-पडता-दे.ओ्रोर जिसपर प्रःघल्यान का 
अथे जान पडता द; उषती प्रकार यह जगतं "भी दे । निप प्रकार सग 
तृष्णा का-जल्‌दे-उघी प्रकार इप्तः-जगत फो भी जात्ि। क्योकि वास्तव 
* मे केटै'पंदार्थं उत्पन्न'नदी हुश्या दै; केवल प्रम से जान पडता है 
*% जि भोति स्वप्न से स्वप्नान्तर.जान प्रता है, फिरयौर्‌ स्वप्न 
> देखता दै, उषी प्रकार तुकको ग्रह सृष्िप्रम, जान - पडता है| 
| 
ॐ नीं तो यह जगत; श्रात्मरूपं दे ।. क्योकि जर्हा ; चिद्‌ श्रणु रै वों 
‰ जगत भी । पर.उपका रूप केवल श्याभात रूप दे । जिस प्रकार 
५ यह अकाश रूप ट; उसी प्रकार यह्‌, जगत भी आकाशरूप दै। नेसे रः 


यद चेता दै, उषी २ प्रकार जान पडता दै, इषसे यह केवल संकल्प & 
9 
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न 
द! जिस्‌ प्रफार यह पुर जान पडता है गीर स्वप्न्‌ नगर होता 
हे, उप प्रार्‌ यह जगत दे। जेते मरस्यलकी नदीकातसा( 


होता है कैसे दही यह जगत जान पडता हे) इष लिए तू'इपकी 
करना व्याग दे । ध ; ~; 


१, > 


द. 


२५ 

भीयोगयारिष्ठ भाषा, उदखचति-प्रफरण का अटारद्या सं सपरा । १८ ॥ 
& 

उन्नीस्व सगं ` ``... 

क पमार्थअदिपादनम्‌ ` 


( 
रस्वेती जी के एते कथन को , पुतरकर लीला \रानी ने † 
कहा,-हे मगव्ती ! थाप कहती है क्गि, ईप वशिष्ठ [ 
ब्राह्मण को मरे हुए केवल प्राटही-दिन हुएययोर मेरे ! 
5 लिए ही साठ सृप्र वीत गए, इसे आपकी वातां ४ 
को में सत्प कित प्रकार जान; १,भला .उघ थोढे समय कौ - बहुत { 
यरि सयम कैते-दो,गये^ सरस्वती जी ने उत्तरं दिया- कि, दे ! 
लीले ) जि प्रफार चोरे देश र्मे बड़े देश भी अकर पिल्ल जाते दँ 
वेमे दी थौरे'काल मेँ षडा काल भी श्ा,जाता दै '्रहकारे शौर 
ममता सहित जो कुड भी जगत्त हे, सव 'परभसि.मा्रदे } अवमे 
कम्‌ पूवक उसका वणेन कर्‌ रदी ह, त्‌ ध्यान देकर सुन] हं सीले! 
पत मरण समय मे मृर्ग ती हे अर एृच्यां के वाद्‌ चेतन्धता | 
आही हे । तथ उत यह जान पडता हे किं, येह एक आधार ह तो । 
दमा अधिय] उष समयं यह जान्‌ पडतो है कि, यह मेशहाथ । 
है, यह में शरीरं है, यद मेगः पिता है, इसका मे पुत्र 1, ` इतने ` 
व॒पकाम हत्याय मेरे गाई दे, इनके साथ में; प्रम, करतार; यह 
त गृह दे्यौरय्हसय मेरा बहुत दिन से चला राता दै। इष प्रकार । 
‰ पेतयुकं समय माणी इने कप को देखता ह। देसीले ! जिं प्रकार ` 
ह देपता दे, ;उमी प्रकार यह भी जान 1 यह जगतव्रेतना का किचन ` 
थ दे\ जिस पकार -चेतन्‌ः संवित मे वेत्याह; उषी , प्रकारः यह ` 
14.14.114. 
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जगत भी जान पडता दै ! जैसे स्वन मे द्रा; दशन, दृश्य जा 

ॐ पडते दे, वेसरी आत्प-सत्ता मे यह जगत किञ्चन होता दै। नहीं 
ॐ तो वास्तव मँ कुव हृ नीं । जि प्रकार स्वनमे अकारण दी 
न नानाप्रकार काजगतःजान पडता रे, उपरी प्रकार परलोकमे भी 

नाना प्रकार का जतं, विना. कारण दी , आकाशवत हे । केवल 

र भ्रष से भाषित हेता दै.। स्वप्न-जगत, परलोक^जगत ओर 
जाग्रत-जगत मे कोट अन्तर नही है। जिप् प्रकार वह्‌ भम-माघ्न 
ॐ रै, .वसेदी यह भी पपात दै! वास्तवः मे कुं उत्पन्न नहीं 
हुः) जिस प्रकार. समुद्र करी तस्ग मे कोई. वास्तविकता नरी 
ॐ उसी प्रकार ग्रात्मापे जगेतकी कोई वास्तविकना नदीं दे रौर श्यषत्यरी 
% सत्य के सदृश जान पडता है । अत. जित कार्ण से,वद्‌ उत्पत 
५ नी. हया, उती कारण से वह्‌ श्रविनाशी दे। हे लीले ! जिस प्रकार 
' % चेतन्योन्भुखत्व होने पर चेतन रूपी आकाश जान पडता दै, -पेसेदी 
 चरत्यता मे भी चेतन का खूप आकाशवत दे । वर्योकि वह छुघ उत्पन्न 
‡ नही ह्र, । केवल सूषुदर मे तरंग के समान दी आत्मा ओर्‌ जगत 
५ का सम्बन्ध हे। नहींतो त्मा मे जगत कु न्य वस्तु नदीं । 
जिस्‌ प्रकार खरगोशकेो सीगका होना अपत्य है, उषी प्रकार जगत ई 
ॐ ्रपत्य, भिथ्या है । बक्कि यों कहना चादिये फि समुद्र थोर उपड ई 
रंग के सदस ही श्राता शर्‌ "जगत" का सभ्वन्ध नी 
हे सीले ! जिष रकार सत्यु काल मे पुष्य को बिना कार्यद्र रन 
प्रकार का मोह क्षण-त्ण मे धर लेता दै चौर रप दण ज 
न्य्‌ 
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% छख भी जान पडता है, उषी प्रकार विना कारण॒दी गृह ऊ 

‰ पडता दे1 इतसे नेर द््ाष्दे न देश, नकाल न्य 

‰ देह, नन्दया, न प्राण; न मन यर नबुद्धि, वन 
$ ही जान पडते द| यन्यथाश्च `^ ध 
६ 
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समान जान पड़ी थी उषी भकार यहां भी थोडे दी काल, मे बहूव 
% कालं जान "पठतां हे । दोनो वप्या मे!इसंको ओर्‌ का शोर जान 6 
‡ पडता ह1.स्वप्न.म भी कुच जन्य जान पडता दै जर उन्भत्त रोने ¢ 
पर भी ङु काव जाने पडता हे । 'वहं पने को मोला भौर £ 
५ जला दोनों दी मानता दे शौर भ्रमके नति" उतसाह ओर शोक 
‰ क्रो एकभ्नित देवतां दै । किंषी को उत्सा होता दै श्रौर. को स्वप्न £ 
५ प तकभाव शरोर शोकको दी देलता हे शर वदी भ्रम बिहु हुए को ६ 
स्वप्न मे मिला देता दै ।' इसे जो इल हैः सव भरम-स्वरूप {दै। ¢ 
पतु सव मे' वद्य फी सत्ता दे, उपे पर.ङं नहीं दे । षी से यह & 
व्ेमोक भी कुव नरीं ह । जिस प्रकार मिचं र तिक्तसस दै, उषी £ 
रकार आरामा मे जगत दै रौर जिस भाति स्तम्भ में पुतलियां है 
उपी भकारं यात्मा म जगत हे । फिर जेसे-नसे स्तम्भ मे व उत्पत 
नरी हुमा पह जयोक त्यो छ उसी प्रकार बहम म जगत इं नद 
‰ हे । बल्कि मनस्ूपी शिल्पी ने जगत रूपी पुतलियां कौ' कल्यना कौ 
३} अन्यथा यरलमसत्ता ज्यो की त्यों अजर्रषर होकर अपने 
श्राफ स्थिते! ` + ५. 
‰ भी योगयाशिष्ठ मापा, उतचि-प्रकरण का उन्नीसरवो सगं समाप्त । १९ ॥ , 


` _, बीसवं सगं ` ` 
) ~ विघ्रतिवणंन, , ` ,, 
र वी ते कटारे लीले ! जव प्राणी कोशल्यु समयम 
रोती है तव उपरो जन्म, देश, काल, परिया, द्रव्य ओओीर 
श्यपना परिवार्‌ श्रादि नाना प्रकार का जगत भासने 
लगता है । पर वास्तव में वह्‌ ऊढ रै नदीं । यहो तक्र 
१ स्मत कि, उपकी स्यति ( स्मरण , क्ति ) भी, अत्य दे । 
९ भकार कौ शेती द! एक तो श्रनुभव स्ति धर दसर £ 
‡ धिना ्नभव स्ति, पर दोनों ही च्रपत्य है । क्योकि कोई भी 
11414414 
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वस्तु किषी सै उन्न नदी हुई द । इसत यह ; जगत विना कारण ६ 
श्नौर ब्रह्ममय हे ।- उस विदूरथ (-सयंवशी. एक राजाः).की सृष्टि £ 
सहित सव संफर्प मोर दे, यह सुन ऊर लीला ने प्रश्न .कियाःक्रि- € 
हे भगवती ! यदि यह सट केवल संकल रूप है तो चिदरूरथ की सृष्ट & 
इष .सषट के संस्कार से हूर है चर यह सृष्टि उस बाद्यए योर बाह्मणी ४ 
की स्यति स्कार से हूर है। पिर ्राहण चयोर बाह्मणी की सष्टि ई 
कि स्ति से हई १ देवी ने स्तर दिया ङि, हे.लौले 1 यदह तो सत्य & 
दै पि, वशिष्रा्यण दी सृष्टि उषके सकल्य मे हई चर ब्रह ब्रा्मण 
मे फुरा । पर वास्तव मे ब्रह्मण-उत्पन्न नदी-हुखा । इससे उसकी & 
८ 
( 
न 
८ 





व 


सुष्टिको क्या क? इस प्रकारं कौ जितनी भी सृष्टो दे वह- उमी 
ब्ाह्चण के मन्दिर मे रै, वास्तव्रमे कुव (हुदै नही दै । मव संकल्प 
सूपहैश्चारमनके फुए्ने से भासती ह) जेसेजेसे मकष्प एुरता 
है, वेमे वैसेदी यद्‌ भाषता द । इसी भोति तेरे पति की सृष्टि उसके 
संकल्प की भावना से भास आई है। लीला ने कहा,-दे देनि. 
जिप्न ब्राह्मण्‌ फो मरे उप सृष्टि म यमीश्याउ दिन हुए, यदि मे उ्तको 
श देखना चाह तो कैते देख सकती ह । , देवी ने कहा.-हे लीले 1 -वह & 
पृष्ट तो केवल योगामाप दारा देवी जा सकती दे, अन्यथा -नही £ 
कंथोि वहे सृष्टि चिदाकाश मे छरती हे । इसे, ज्ञ त्‌ चिदा 
काश के सम्बन्धमे पृण अभ्या करेतो भलेदी पह रि. तुमे $ 
जान ¡पटेगी । क्योकि वह सितो किसीञ्चोर के दी सकस मे एरी & 
दे । जब तू उसके संकरप मे परवि् सयेगी तव वह तुेदिखलाई पडेगी! £ 
जिस प्रकारं दरे के स्वप्न को दूपरा नदी जान सकता, उप प्रकार & 
दूरे को सृष्टि नही भासती, इममे.जव तू अतवार सूप्हा जा 
तव उष सृष्टिक देख, नही तो यआाधिमौतिक्‌ व पंच त्वो वाली शरीर 
ॐ मे तेरा,जव तक्‌ अभ्यास है, तव तफ उक्षकोन देल सकेगी । व्योकि 
निराकार को निराकार दी ग्रहण करता हे, चाकार नदी । अराधि. 
मौतिकशकीर तो घम हे । जव-इपको त्याग क्र विद्ताश सत्तामे 
41344444. 
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१ 
न प्रकार स्थित दषे फि, जित प्रकर परी श्रपने घोलं को गोड { 
फर आकाश मे उड जति हे रोर इच्वानु स्तत्र दोफर ज | 
‡ अहते ह विचरते ह, उषी प्रकर चित्ते को पुकाश् करफे+-तु इ शरीर ¦ 
९ का परित्याग कर दे शौर योगासन से श्रासेसत्ता मे स्थित होकर | 
4 जव आवरले (ते रहित होकर जहां इच्या करे वहीं चली जा (पिर | 
तूजो दमी देवनां बरही, वहं `देवेमी। हे लले) इउमी 
‡ अकाश मँ सदेव स्थित हें । इते हमको आवरण रोर नदी सकता ¦ 
५ हमारे सहश जितने लोग उदार प्रति रँ े सदेवस्वरूप मे स्थित । 
९ हे धर पदेव हो उषते पृथ दँ । कोई भी कार्य हमारी स्वतं्ता मे ¦ 
वाधक नही ! जहो चाहे वद जति दे! प्ररे लिए रेषा कल। ` 
‰ अरमम्भव दे। दे लीले ! ग्रपना ही सकल्प मनोराज है थओौर उषी मं ` 
चिकी दति लगी हू ह ओर उपमे पना शरीर दी काल दै। । 
9 पर जवर बही नहीं भासता तव दपा श्या भाते” उपप जव तुभे 
9 श्रतवाह्कता का पुरा अभ्या दय जाय ओर थाधिमोतिकि शीरसे 
‡ राग हौ जाय तव ्ाधिभोतिकता का लोपौ जायगा "व्योकि ` 
‰ परते सृष्टि ही अर्वाक रूप हे शौर संकल्यं टी ददता से दी उप्त ` 
# प्रकार भाती हे, जिप्र भरकार जल शीतल होने पर जपकेर वफ ` 
ॐ जाता है, उषी प्रकार तवाहकता से श्ाधिभौतिकता हेती 'हे । न 
‰ तो प्रमाद्स्पी संकस्प से अन्य इब नंदी हुया । ओर जं वही सकसप 
‰ सदम वस्तु, अतवारक की रोर जाता है तव आधिभौतिकता ¦ 
कानार हो जाता हे। भौर यतवादकता का उदय होता है इष । 
२ परार जय तुमको निवारण स्प का उदयष्ो ओर रष्टिमे शरोर 
५ जाननेमे कयन हे कथोक्रि साङ्ार को निराकारं रहण नं करगौ, । 
> निराकार का एस निराकार से ही ह नही तो नी) इसी परकर जव । 
त्‌, यतवादक रूप हो जायगी तव उषी सष्टि मेते प्रवेश हेणा ! . 
स । जगत केवल सकल्य रूप दे र देत सत्ता थपनेः्ापिमे ; 
९.६1 लीला ने कहा.-रे मगवती । जव धद्रैत आंत्मततताही 
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स 
सय कुं है तव इसमें कलना क्या वस्तु है ?-देवी ने कहा,-दे लले! ¢ 
जि प्रर सुरणं म भूषण कुद नदी ज्र सीपमे रूपा कुद नदी 
तथा रस्पी मे सपं नदी है, उकी प्रकार कलना भी कुड वस्तु नदीं 
हे 1 "यलं यदेत अलि सत्ता दी. सहज'मे स्वतः स्थित है । पर. 
उसमे जो नानात्व (नेका) भापतती है, वह केवल भरम दे । नदी & 
तो अपेतो जाप एक श्तुभव सत्ता दे 1 लीला ने कृटा,-दहे भगवती ! € 
यदि अनुभव सत्तार श्रपना श्राप हे ते मेँ इतने काल तंक पीं ¢ 
भभती रदी ? देवरी ने कदा,-हे लले !, तु अपने अविचारसेभ्रम ६ 
रही दै । यदि विचार क्र ते भ्रम शंत छो जायमा 4 भ्रम शरोर विव्रार ई 
दोनी दी तुस उत्पन्न, हुए रँ । जव तुमे अपने विच्रारं का- ज्ञान & 
होगा तव भ्रम द्ट जायगा । भ्योकि विचार्सेदी भ्रमकानाश £ 
होता रै । जिषप्रकार रस्षी को जान लेने.पर सपं काभ्रमनषएटरदो ई 
जाता दहै शरौर'सीषी जानलेनेते सूपे काग्रम नष्टो जाता हे, उसी £ 
प्रफार्‌ आत्मा को पहिवान तेने पर आधिभौतिक भ्रम. नष्ट दो जातां 
दे। दश्यो काथमावहोने परही दृट्‌ वैराग्य रोता दे.ओओर-तभी 
श्ात्म-स्वरूप का भ्यास होने पर आत्मा का साकात्कार होता दै। र 
तभी भ्रम शात दोकर करयाण रोता 2 । है लीले ! दृश्य रूपी जगत 
मे वर्य रने पर दी वासन का-नाभ सेता-दै ओर दासनाका 
नाश होने पर शांति मिलती द ! इससेतूजगतम्रम शंत देने केलिए 
पहले श्ा्मघत्ता का अभ्याप्त कर क्योकि भ्रम कोई वस्तु नही दै। 
यह रोर, भी तो केवल म दे, कुथ उत्पन्न नरी हृध्रा हैः] जि ‰. 
प्रकाररस्ी को जानलेने पर स्पंका भम नाशो जाता है,.उकषी (4 
५ प्रकार आणाको जान लेने से शरीरादि का अमाव होजातादै। & 
\ भरी योगवाश्िष्ठ मापा उत्ति मरकरण का वौसवो सगं समाप्त || २० ॥ 
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लीले। यह शरीर जो तुमे जान पडता दै; वह स्वप्नपुरं के 
(1 >] सदश दे । जिस प्रकार स्वप्न मे शरीर जान पडता रै श्रीर 
|ॐ | जव उसके स्वरूपका विस्मरण रो जाती दै ष्तव शरीर की 
कौ वास्तविकता नदीं रहती श्रौर जिम रार सकस का परित्याग 
ररते एर सकर्प शरीर नरी भाता, उषी प्रकार श्ञान हने पर यद 
शरीर ' नरी मातो । अतः स्वरूप का ज्ञान होने पर यट कदापि 
५ न जान पडेगा । निप प्रकार स्वरूप फा स्मरण होन पर खप्नश्रीर ¢ 
‡ शत हो जता दे, उी प्रकार वासना फे शति होने पर जाग्रत शरीर ¢ 
भीत सेजाता हे) जिस भकार स्वप्न का शरीर ज्ञाना भाव पे 
‡ भ्रमत्य रै, उषी रकार जाग्रत रहने पर भीःशरीर कौ भावना का 
‰ त्याग ऊरने पर शरीर श्रघत्य है। यत इत भावना का त्याग करने 
पर्‌ श्रंतवादक देह उदय होता दे । निप प्रकार निद्राते स्वप्न मे 
रागद्धप की प्राप्ति रोती र रोर जव ज्ञान से परदार्थो.की वासना नष्ट 
हो जाती है, तव उनसे प्राणी मुक्त रोता दै, उसी प्रकार जिम पुष 
की वामना जाग्रत पदार्थो के सथ्वन्पमेनषटसचुरीरे, वही पु 
जीवन्धुक्त होकर श्रक्तय पद्‌ को प्राप्न कसे! एमे पुरुषको 
कदाचित वासना भी श्रा जायतो भी वह उमे परे ह] उसका नाम 
सत्ता पुमान्प हे। हे लले) जो पुरुप अपनी वाषनाओो को रोक 
चुका दं ओर ्र्नान निद्रा सेषिरादै वह पुपुप्ति ३] क्योकि 


उसकी वाना सुपु है 1 पर जिमङ़ी वा्ठना प्रकट हे थर जाग्रत 
¦ स्पते विचपती दे उतरा चित ्येत मोस धिरा दुरा जानन। चादिए। 
‡ किन्तु > पुरुप वेषा सखे रते हँ ओर जिनकी यतर वामना नष्टो 
‡ उक दे, उनको तुरीया जान 1 फिर जिसकी जगत-भावना नष्टं दो 


५ मई ह वह पुरुप सत्यपद्‌ रो प्राप्त दो चुका रे । पर भिसकी वासना 
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फुरा कसती है शौर शरीर कौ वासना नष हुं रहती दे उषी को श्त 
वाकिन प्राप्त होती दे । जिस प्रकार वफ ङी विशा चट्रने सूं 
$ की गमी पानेसे गलकर जलके समान से जाती है उषी प्रकार यापि 
भौतिकता के नाश रेने पर अन्तवराह्छता प्राण हती हे। अन्त बाह- 
कता प्राप्रे होने'पर शरीर माघ से रहित केवल चित्त-स्वरूप रो जाता 
है रौर "उको सर्मक्राधरिण का हयान हो जाता.द । हे सीते ' पसे 
पुरुप ॐ लिप खव ऊर एुलभ दे । जन्म जन्मान्तर थोर.सृष्टि का 
तथा जहो जाने की इच्छा फरेया जोक देखने की इच्छा करे एेसी 
समी धिद्धियों उसके लिए पुल र । पर त्रिना श्रन्तबाहकता के 
एसी शक्ति का मित्ता यपम्भव दे "यतः इस देह से श्रहंभाव € 
नेश हने प्र ही तुमे घव जगत प्त्यत्त जान पहेगा ।. हे लीले } 
श्राधिभौततिक शरीर फी वापना नष्ट रोने पर दी अ्रन्तवादक शरीर 
फी प्राप्ति रोती है) शौर अन्तवाहकं शरीर मे स्थिति रोने पर 'ही 
श्नन्य संकल्पितः सृष्टि जान पडतो हे । इम'कारण वाप्नना को क्षय करने 
को दी यतन करना चाहिए । क्योकि वाना नष्ट होने पर दी थक्तय 
पदे की। प्राप्ति देती द । परन्तु जव तक तुमे पूराज्नान नही हे तव 
तक केलिए शरीर को यहाँ स्थापित कर यदि तू चाहे फि केवल, 
चलकर दी उप्त सृष्टि को देख आर तो अन्तवाहक शरीर ओर सांप 
मय स्थूल शरीर का व्यवहार ठीक नही हे । ग्योकि स्थुल शरीर से 
सुच्म कायं नदीं हो सङ्ता ।, इसमे श्॑तवाहक शरीर के: लिए 
अभ्यास करना वादिए । रभ्य करने पर दी तू उ सृष्टिको देखने 
मं समथं दोर । हे लीले ! यह समस्त जगत अतवाहक्‌ सूप रै । 
क्योकि यह संफत्प स्वरूप दै .ग्रौर अ्नानतावश सकरप फे अभ्यास 
से आधिभोतिकं रप से उत्पन्न हृध्या है । उससे सपारकी वासनायें 
द्द्‌ हु दे रौर उीके नाते.जन्प मरणके जो चिकार दै चित्ते स्थित 
खो भाते हे! रीतो जीवन तो मरता दै.शरौर न जन्म तेता दै। 
जिष प्रकार स्वप्नं म जन्म श्रौर मरण दोन दी भासते हे ग्रौर जिष 
| ` वक 
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% भ्रमर होने से जान पडता हे) य॒न्यधा परत्मपदं का.अन्याप्त करने 
पर यह विकार पिट जाता है ओर आल्मपद.की प्राति हेरी .दै।। 
२ द ` निर्मल उपदे 
९ लीला ने कहौ देवि । यापने यह अत्यन्त निम॑ल उपदेश मु 
दिया है। इषफे जनने से दृश्य दोष अवश्य नाश हो जाया] 
पर जित अम्पाम को पने वार~वार कटा दै, वद क्था वस्तु है! ¢ 
‡ उमे ज्ञान फा साधन्‌ क्या (५ किष प्रकार ५: टृद.अभ्यामि 
भ हेषा १ तथा श्रम्यात दृद होने पर उसका स्या परिणाम दोगा ? { 
५ देवा ने उत्तर दियाः--रे लीले ) को .भी कार्थं अभ्यास के, पिना { 
\ शद्ध नहीं होता । पवको षिद्ध करने -वाला ्रम्पास, दी हे1 
इस फरण त्‌ ब्रह्य का ध्रभ्यातत कर । क्योकि चित्तम अत्मपद £ 
की दी चिन्तना होती है ओर उका कयन दता दै, ज्ञान भी उषी ¢ 
कादोतादेय्चोर जीवकीवे्भी भत्मादही मेती है, चनौर 
चितवन भी अ्मपदन्का ही होता है! इपीको बरह्माभ्याम कहते द । 
यदी बुद्धिमान है जो शान्‌ यर्‌ पने युर कौ गम्भीर वाणी को 
५ त चुका द योर उपर यक्तिपूणं ,विचार्‌ कर्‌ वुका-दै रौर वदी & 
शं मत्कथन रजो शिषो कौ उपदेश कएने के जिए रो। तथा अन्योन्यं & 
3 परस्यर वेध कना, सपान धमं मा निश्चय चवा योर निर्णय कलना ई 
‡ शौर इन तीनो मे प्रोयण रहना उपा नाम बुद्धिमान जनः ब्र्म- £ 
$ श्याम कते दै 1- इम प्रकार जिमश्न.पाप 'चीणःहो, गया दै योर ४ 
४ पणय बहा हे योर जो राणेष से यक्त स नुक "है वही सा ई 
४ बदातेवकं दे। रे तीते! --जो ` पप, ` रातं दिन अध्यात्म € 
‡ गाल का चितवन कृते शते देँ ओर); वाषना ` फो धप्ने पाष £ 
‡ चस फटकने देते, ही सने बह्ाभ्यापरी है, एवम्‌ वही बरहमभयाम मे £ 
२ स्थित ई । हे सीले 1 जिसङ़ी मोग बाना नट से.गई हे शरोर 
‡ जिनके निकट ममार का यमाव दै, एसे महात्मा शीघ आपद को £ 
= प्रति कते ह| फिर भ्रिन पुद्पों की बुद्धि पर वैराग्य कार्म चद £ 
ककायां 
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चुका.दे ओर ,जिरनकी चित्त पत्तियां श्यात्मानम्द मदी) ्रानन्दित रै 
वेदी उदारात्रा शरोर बरह्याभ्यासी द ।.;रे लीले॥ जिस; पुरुपने 
जगत की भावता को जान लिया हे ओर जो यह जानतादै कि 
जगतःकी -उतत्नि नही हुईं हेः श्रौर दृश्य भी असत्य है, .फेवल परम 
तत्व ही सत्य है-एेसी युक्ति मे जो अभ्यस्त हे, वही , बरह्मभ्यासी 
दे 1'परं जो जानता ₹ किः दृश्य का यभाव नही हे, चह रागद्धेपादि 
ते कमी युक्त नदीं दता .{, पर वह रह्‌ नही जानता कि रागढेष 
दीसंसारके दुखो का मूलरै! रिन्तुजो यह्‌ जानता हेकि 
दशय का निन्दे अ्रमाव है, उसको ज्ञेय 'अर्थात्‌ परमात्मतत्व का 
* स्नान 'येवश्य प्रा होता ह। इस प्रर `जव प्राणी निरन्तर-अ्भ्यास 
करता ररे, तव मिर्वाण पद्‌ की प्राति दोती हे ओर इसके लिए यत्न 
न उसका भराकृतिक धमं हे । हेः लीले ! ज्ञान का-साधन भभ्यास 
हे श्रीर्‌ श्रभ्योष शाख से होता दे ओर उकी पुष्टि प्रयत्न करने पे 
होती -दे !:पुष्टि होने पर आत्मतत्व ,की- पर्षि! होती है) दे लीले 1 
ते पुरुष दी मद्यम्यासी अर वह-तेवक ।कदे जाते द । `परं इनकी 
भी उत्तम, मध्यम्‌ ओर प्राकृतिक तीन प्रकार की श्रेणियां हँ 1 - उत्तम 
सेवक वह रै. जिसको बोधकलन्‌ उत्पन्न कर दशय का श्रसंमव ज्ञान 
राद योर जिसको रे्ान्नान ह्र ेपर बोधकलना नदीं तप्र हुई 
दि जो च्रभ्या्करनेमेरीसषणा हृञ्रा दै, वह मध्यम सेवक, दे । 
;प्रर जिसको दृश्य काञ्रसंमवङ्ञान नदीं हु्रा हे ओर जिसके हदयमे सदेव 
:$ -यदी रहा करता हे कि, देश्य काअपतमव दो जाय,वहः प्रतिक दै। इससे 
२ :जिस.माति,मेने तके, अभ्या क्ररमे को कटाः है, -यदि, इस प्रकार 
: अभ्वात्‌ करेगी तो निषन्देद तुमे परमपद्‌ की प्रापि रो । वरिष 
> बोने--हे रामजी" शर्ञान रूपी निद्रा मे यह जीव मोपा कृसा-दे 
;। सीसे यह. जगत को नाना प्रकार से -देखता रहता-हे । उपी प्रका 
4 भयविधारूपी निद्रा से लीला को.ज्नान रूपी वचनो दाराजल की वर्षा 
क्के सरस्वती! जी ने जगाया । तब उसी अन्नानरूपी - निद्राःमेते 
ह 111 
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= 
५ ही नाग च गं जेते शरत्काल मे मेध की काली धटा नाश ले ६ 
‰ जाती दै! ब्राजीकि जी बोले वि, इस सोति जव सुनी ने कां { 
१ ततव संपा सप्र चने ते सभा.फलोग एक दरसरे को नमस्कार करकं ¢ 
‡ स्नान करने चलते गए] गौर रानि भ्यतीत कर सयं फे उदय - हाते 
५ दहीफिरि्ाञपस्थितहृए। । ` `~ ' 

भौ योगयाशिष्ठ भाषा, उसत्तिमकरण का उरफीर्वो सगं समाप्त ॥ २१४॥। 


` वसव सग `“ 


१ =^ 


“ -. ~ लीलाःविह्ञानदेहाकाशगमन-वर्न . ,, . 


शिष्ट जी वोले-हे राम जी । लीला शौर सरस्वती देवी § 
का यह साद अद्ध राति फे समय हुभा था 1 उत 
,समय लीला की सव सरेलियो सो गर थी ओर उका { 
पति भी पुष्य मालागरी सेद हु्रा पड़ा था । उक्षे | 
निकट ही दिव्य वस्प्र पहने चन्द्रमा की ज्योति'के ्रतुरूप्‌ † 

सुन्दर देबियां सष कलनाओं ओर श्व को सिकोड कर समाधिमें 
एते स्थित हो गई मानो सतन के स्तमभ, मे पुतियां चिप्नितदै । किर 
उनके प्रकोश से अन्त.पुर भी प्ररोशित हया । पे सव कलना 
को त्यागेकर निकिकस्प समाधि मेँ एसे स्थित दोग `जेसे कल्पृष 
नवीन ऋतु के रष को ग्रहण क्स्ता दे) उसीप्रकार पे स्व भी 
दृश्य-भम को त्यागकर श्रातमतत्व मे स्थित हो गई श्चार उनका 
अद शादि दृश्य भ्रम शात हो गथा } दृश्यं फे शांत होने पर शरत्‌- 
कात केआकाश कौ नाई वे सथ निल भाव को प्राप्त हुई 1 है 
रामजी । जिस प्रकार खरगोश की सीग असत्य है, उसी प्रकार यह 
¢ जगत मी अमत्य दे 1 वयो जिपके द्यादि यर अन्त कापना नदी 
य दै ओर ५ हेतो वह भी अपत्यदही हे] जंसेश्ग तृष्णा 
क है वैसे यह जगृत अप्तत्य हे। इत प्रकार जब उन 
भ सवभावा इदयगम सेकः चित्ताकाश भे स्थित ई 
¢ 14444141. 
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तव उनको जो न्य सषटिदेषने का सकस धा वद श्रा-एरा । £ 
उप फुरते से वे वह श्राकाशवत शरीर सहित चित्ताकाश मेउड़ी श्र £ 
उडते २ पूयं -चद्रपा के मणडल को भी लोप करदुर सेभी दुरयारं ¢ 
नंत योजन परयत लोधती चली गर । फिर वहतं दुर चले जाने 
प्र उन दोनों ने भृतों कौ सृष्टि को देखा ओर उपमे परेश किया 1 
`श्रीयोगवारिष्ठ-मापा, उत्पत्ति मकरग का गडसरवो सगं समाप्त ॥ २२॥ ; 
= + तेद [भका 
' _ तेदैसवं सगं . ` 

: , ,,, , आरोकाश-वर्णन व 
इस प्रकार जव वे सव एक दर्रे का हाथ पकडे हुए दू रातिर 
उडती हुईं जाने लगीं तो स्या देलती रे कि, यगन, थर्‌ वायु के 
वेग नदियों की नाई चल रदे दै। कदी चन्धमाका प्राश दहतो 
कदी सूर्य का प्रकाश हे करी देवगण विमानो परपष्ूम रहेदतो 
फी पिद्ध लोग टर रदे ह थोर कदी विद्याधर शरीर किन्नर गन्धवं £ 
गायन कर रदे हे 1 की सृष्टि उत्पन्न द रही दतो क्रदी,भलय पड़ी £ 
हुई है । दीं प्राणी अपने व्यवहार.मे.लगे है तो कदी शिलाधारी £ 
तारे "उपद्रव करतेःहुए उदय .हो.रहे ह मौर कदी पश पत्ती .विषर £ 
रहे दै \ फदीं दत्य, डाकिनी धूम र्दे है तो कदी जोगिनिर्या चेत्य कररदी 
ह {कदी श्रन्धो ओर मगो का निवाप देतो करी गीध, पी, सिह 
अर घोडे.फी भुखाकृतिवाले जीव विचर रहे रं! करीं वर्ण, 
कवेर, इन्दर यौर-यमादिक लोकपाल वेदे रतो कहीं सुमेर योर मदरा- 
चल बहे-वहे पवत ह । कटी वहूत दुरदुर तक क्त ही -बृदरहैतो 
कदी अनेकं योजन तक `रविनाशौ :भकाश है श्र करी वैसादी-बहुत 

दुर तक अनपकार, दै कही , जल से भरा हव्या बहुत दुर तक क 
‰ स्थान हे तो कीं सुन्दर पव॑त पर, गङ्धा का,.-भ्रवाह चल रहा ह ' 

: कटी सनद वगोचे; सरोवर व तालाव हे रर उपमे कमल लगे हुए 

द शरोर फटीं ` फरपदरृत्त फे बहुत विशाल .बन रँ कि जदं चिन्ता 
3.#.4.444404424. 44.443. 
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क 1 
श 
> ७६, # उतपत्ति-प्रकरण # { 


0 
मणि अनतं ह । कोई स्थान शल्य. तो किप स्याने, दैव ओरौर 
दानीं का परस्परः युद्ध॒हो रहा है । उपमे नक्तत्र-चकं पंडे ` फ 

२ रहे है। श्िती स्यान पर प्रलय पडा हुश्रा धुरा हे ओर कीं 
देवता दी घुम रदे दह । कदी स्वामि कातिंकक नियुक्त सवि हुए मोरे 
के समह विचर ररे रेतो करीं कुट ओर मोर' गण , यार यन्य 

ॐ पक्तिं तथा विद्याधये के वाहन पडे विचर रहे दै। की यमका 

4 वाहन पडा हतो कहीं मेरव ॐ गण नाचरे दे । करीं प्रमा चमक ई 

रहीदहैतो कीं कृटवृत्त हे यरं मदं २ शीतल घुगध प्रथन चल 

¦ र्हा है इत्यादि । हे राम जी 1 उष जगत के जाल को देवियों नेइप 

५ प्रकारदेला।! ' ` "3 

श्रीयोगवाग्िष्ट भाषा, उत्पति-प्रकरण का तेसर्वा सगं समापतत ॥ २२॥ 


 वचोधीसरवो,सगे + '; `, 


-,' 7: -भूलोक-बशन - ~ "7 त्त, 

वशिष्जी बोले, हे रामजी ! इ प्रकार उम महीतल मेँ पहु 
देषियौने भ्रोमकं बह्माड.खण्परमे प्रदेश किया । वह.वद्यंड त्रिलोकी 
रूपी कमल फे समान है गनौर उघकीश्ाठ पुतलियो हँ । उसमे पत 
रप डंडा लंगां दे चचार चेतना गष हे ओआरोनदियां उसके शरबुंकए 
६1 उपमे जब रब्रिरूपी अलि ( भौरा!) जा वेठता `हे तव ~ वह 
कमकत सङकुच जाता हे । उक्षमे पाताल रूपी कीचड़ लगा है, पत्र 
पी मनुष्य दी देवता दै दत्यसक्तम कटके श्योर ¦ डोंडी उसकी 
शेष नाग ह जेव वेह डौडी दिती है तव, भूवालन -दोता रे! 

२ उप्ते जो दिन कैं प्रकाशे उत्तका विस्तार एक.लासं जग्तू दीप 
‰ ओर्‌ उषके पर दुगुना-खारो समुद हे । जिस मकारः हाथःका कष्ण 
‰ अरा तपे धेर एता है उसी भरफार उप जल से वह दवीप धिराै। { 
थ र्कं ग दुनी चर्तिधिवाला कीरे सागर हेःओर उक थागे उवे £ 
ठन पए्वो हे जिपफा नाम कुशा-छीप हं रोर व्ह उषसे भी 
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%. योगवाशिष्ट-मापा % ७७.६ 


1 
ने" रत के समुद्र से धिरो दै । फिर दुगुनी पृथ्वी है, जिसका नाम £ 
करच दीपद! वद्य दूने ददी का समुद्र रै यौर उससे बह धिर & 
द फिर शाम्ल द्वीप द रौर उससे दूना मधुका समुद्र हे) फिर 
प्लत द्वीप है निपतते द्रूना इर का समुद्र हे ओर उप्ते युना 
पुष्कर दीप रै रौर उषते भी दु्॒ना मीटे जल का समुद्र दै! इस 
भोति ब्य सात समुद्र दै । इसके अतिरिक्त दश कोटि योजन कञ्चन 
की पृथ्वी प्रकाशित रो रदी द! उ्तके ऊपर वड़ा शुल्य बन है ओर 
सते परे , एक वृदद्‌ सुद्र दै 1 उषसे परे दशणुनी अग्नि दे । अगिन 
% से परे दशगुनी वाय्‌ े ग्रौर वायसे परे दश्ग॒ना श्राकाशरै | श्राश 
> से रे एक.लाष योजन बादल रूप ब्रह्मांड काकन्धा है! देराम जी, 
उको देखकर दोनों लौट चदे 1 ' ` ` र 
% , श्रीपोवारिषट-माषा, उत्यति-प्रकरण के चौीसर्वौ सगं समन्त ॥ २४ ॥ 
स पच्चीसों स 
` ` ` , पच्चीसु्वां सगं 
५. - . सिद्ध-दशंनेदु-बणंन ,, . - 
‡ “ ^; बशिष्ट.जी बोले-दे रामजी 1 बरही से लोटने पर लीला देवी 
श्रं ने वशिष्ट ब्राह्म चार अरंन्धती का मएडल देषा । उपे दरेल-कर 
ॐ फिरि्राम,-च्ौर्‌ नगर को देखने लगी । पर वह समी. स्थान शोभा 
% रदित हो चुके थेः। जिस प्रकार थगमत्य सुनिने समुद्र का पान कर 
% लिया था रौर समुद्र शोभा रहितो गयाथ ओरौ जेते उन मे 
अग्नि,लगजाने से वन शोभा रहित हो जाय, पेते दी उन भ्रामोकी 
दली शोभा नष्ट हो गहैथी। दास.यौर दाषीःविलाप कर रहे 
ये; चासं ओर-हादाकार मची थी । ' तब लीलारानी जो चिराल 
के ज्ञान को अभ्पप् कर चुर थी उपे यह इच्या हुई कि, सुमे श्नौर 
देवी ( सरस्वती >. को मेरे वाधव दै जेते तो बडा अच्छा -होता। 
तो लीला के'के्ा सकस्प करते दी वाधव. देखने लगे । उती 
मय , वशिष्ट कद्यए का ज्ये पुत्र. जिसका नाम देवशर्मा था उने 
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‡ ७८ कैः उसत्ति-प्रकरण # £ 


क 
4 नह्‌ सहल लयरतकततसता रम { 
‡ पूजाकी शरोर कशा--दे भगवती ! श्प कीजय्‌ दौ! हम लय 
५ इ मय बहुत शोकवार्‌ द-प हमार कष फो दर कौनिए । { 
‰ यहाँ मेरे पिता वशिष्ठ व्राह्मण यौर माता र्ती ‹े वहूत काल £ 
‡ तक निषाषश्िया दे एर ्राजङ्वदही दिन हुए कि.वे शरीर 
५ दोड स्वगं फो चले गए उनके न रटने से दमारे लिए -ओलोय ¢ 
ॐ भी शृन्थ जान पडता हे! पर श्राज हम श्राप .का दशन के £ 
९ वहूत प्रसन्न हो रहे ६ । क्कि सज्जनो के दशन मत्र सेद ६ 
५ हूत डे ते धटे शोक का ना हो जाता दै ] पिर ्रापतो जग्‌ 
ज्जननी हं । आप्‌ क सरागम निष्फल न्‌ होना चाटिए । ईसते 
कूपाकर थाप हमारे शोक का निवारण कीजिए }., ~} . 

हे रामजी ! च्येष्ठमां कौ रेप्ी विनीत. बाणी को चुनकर 6 
दोनी देवि बहुत प्रष्न हुई शरोर लीला रानी ने ज्येष्ठा ¢ 
के शिरप हाय र कर उत्का तथ शोक दुरकर दिया। वेह 
५ अतसा से शध चकर शाति को भास हया । निष ५ पकार { 
स्य कौ तप्तता मे उतित वृत्त श्रादि घूष जाते हेरि पवी भी ८ 
५ जल जाती हे पर ब्रापाद का जल गिरते दी पुन. एतो शारं एव्वी £ 
मे दरिथाली श्न जाती है, उती प्रकार सीला दास पणीत शति को { 
 भरा्त क ज्यां मरु्लित हो गया श्रीर्‌ उपरा हदय शीतल £ 
‡ हो गया । साथ ही उष नगर के समस्त पदार्थो प जीवन संचारहो 


‡ गया चर एतत आदि जो सूल गएये षे हे होकर परल शनो एलं 
९ ते पुन. शोभायमान छे गए । 
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` ¢. क ^ 
' यहे एुनकरःराम्‌ जीने प्रश्न किया कि, टे, गुर्‌, जी 1.ज्ये् 
‡ शमा ते. ए प्रकार से लीला रानीकादी पुत्र^था, फिर लीला 
२ नेरउषको माताके सदा योन दर्शन दिया? वशिष्ठ जी,ने ई 
५ कहा, - दे राचन्द्‌ । यात्मा मे जो स्वेदन, सतता दै शर्थार्‌ हिने £ 
‡ नै गक्ति दै, वह्‌ पिण्डाकार आम, पडती दे श्रोर पास्तव भँ. वह $ 
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शकाश का रूप जान पडती दै; उसी प्रकार भम का नाश रोने पर 


योगवाशिष्ट-भाषा % ७९ 


पृथ्वी दिके मृत आकाश सदश जान पडते है। जि -प्रकार 
स्वप्न-नगर्‌ स्वप्नावस्था म अथं संयुक्त जान पडते है श्रोर रग्नि 
जल्लाती दे, पर जाग जाने पर वही सव शल्य हो जातां रहै- रपौ 
प्रकार अन्तान कानाश हो जनि पर यह जगत श्राकाश स्प रो 
जीता, दै। पर जो ज्ञानवाच्‌ रँ उनफो सव कृ चिदाकाश दी जान 
पडता दै । उनके निकटः जगत की कोई कल्पना नहीं रहती '1.इसपे 
लील्ला उ्षको पुत्र चोर अपने को माता भावसे कैसे देती † उसको 
तो ह रार मम की भाषनादीन थी । यदि उषके पास क्रुध ममत 

का-भाव्‌ होतो तो वट्‌ श्रवश्य उमको माता भाषसे देखती । "परं उपर 
पासतो श्नहका नितात अभावथा। इपी कारण सेन उने माता 
भाक्त, देवा ओओरनतोदेवीफे दी रूपे शिर पर दाथ रवा। 
वक्कि संतो का पेता दी दयालु स्वभाव दे। चन्यथा माता चोर पु 
की कोद कामना न थी । केवल  ्रालम-स्वरूप समस्त जगत “एते 
जान पडा था । 

-श्रीयोगवाशिष्ट-भापा) उति प्रकरण फा पच्यीसर्या समं समाप्त ॥ २४ ॥ : 


४७ 
„ छब्बीस सगे 
। जन्मान्तर वेर्न 
@9 भि जी वोले-दे रामजी ! इस प्रकार ज्ये्टरमा,को 
[व परन्न कर सरस्वती सहित लीला उस पव॑त फे उपरी 
भाग वाले ग्राम मं जिसमे कि वशिष्ट ब्रामण का गरहथा 
गैः । तव वहा के निवासी प्रघन्न होकर आनन्द कानन 
. मे विचरते लगे। इधर अन्तरध्यान होने पर सरस्वती 
ने कहा,-हे लीले ! तुमे जो कच जानना- था.-सो.जान वकी, पं 
अव्‌ जो डच ओर तुमे पूना ˆ -- पूय ¦ लीला ने, कहा 
हे देवि मेरी इच्यादहोतेदी ्रादिनेतो युफेदेखा 
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प 

¦ ~ __ _-------------------ः 
¦ परन्तु मेरा पति जो विदूरथ दै, जिसको देखनेःमं महै, धीग.ठने ई 
सुमे न देला-इपङा क्या कारण है? देवी ने का, दं सीसे । £, 
¡ विदूरथ ने तुमे इष कारण नही देला कि, उस समयं तके तेरा देत 
{ मावनष्टंन हृता था 1 जिष प्रकार ज्य के बाद आपाद्रका 
{ आगमन से ओर्‌ वरा काल का प्र्यक्त न हो-तू भी उती प्रकारं £ 
4 थी । सपार मागं को तूने शरक्श्य लीधि लिया धा, "पर्‌ श्र त तत्व ई 
को नशा कर तूने श्ात्मशक्ति का प्रत्यत नःकिया,धा 1 तव तेण (| 
सकय सतसंकरप न था पर अव तू ससंकसमय हूईहै । तुभने जये ¢ 
६ श्भा को देखना चाद, इमसे उपने तफ , देखा 1 पर चव यदिप ¢ 
५ दिद्र्थ को देखना चाहती है तो ! उगके पाप जा, वह तुभे अवद्ध 

५ देलेगा शौर तेर साय पहले की भोति्यवहर्‌ करगौ !. : । १ 
9 सीला ने कहा,--दे भगवती ! शव मेने, जान लिया कि मेरे ई 
1 


+> 


पति महाराज राजा पद्म इष लोक फे राजा विद्य है जो पलै & 

{ वरिष बराह्मण कर सतक हए हे । इते सके ज्ञात दो गया" कि, 
‡ इष मणएडप सूपी आफ मे उनका जन्भ मरण दोनों हा ओर 
२ अनेक बाद्याणड इसमे स्थित हे । जित, प्रकार चे से सम्पुट मे ४ 
‡ सरी के यनेक दाने दों, उसी परकौर इसमे -बहमण्ड सुकको समीप & 
५ दी जान पडते दै, पर धने पति की सष्टिमे रव भी न्त्‌ जान 
‡ पडता हे । इसे यव श्राप जो चाना दे, वह कर । देवीने कहा.-दे ¢ 
भूतलं की अरुन्धती ! ते तो्नेक जन्म ओर थने फ़ पति हो चुके ¢ 
द ३ तेरे समस्त पति इमी मण्डप भे'हे। एकं तो वि बाह्मण .दी £ 

‡ जे मरणोपरान्त पद्म रोजा ह्र पयोर जिसका श तेरे मणएडप.मे ¢ 
पडा ह ओर तीरा तेरा पति'वधुषायति'हे जो समुद मे भोगस्पी £ 
कललं करता इद्र चेतना से व्यग्र हे । वंह रोज्य के कायो मेँ बड़ 

५ दी निपुण हे पर्‌ आत्मपद्‌ से वियु दे |; व अपनी अक्नानता'े 
सममृता दे वि, मे देशव द मेरा शान सर्वोपरि दै शरोर मे वहत ` 
चे भो का भेोक्ता द| रे लीं 1 यह रेर,तीन पति द । ˆ 
कफ 
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क 
‰ श्रव तलाक, तृ किसके पात चलना चाही दै 1 जिष भकार 
% सुगन्धको वायु ले जाता दै, उषी प्रकार तू जीं कहे मै तुको 
धँ ले चलः । दे सीले । इष सुषि का कोई अन्त नहीं टे । यह 
अनन्त है । समुद्र श्नोर मन्दराचल पव॑त श्रादिक अनन्त दै, ओरं 
उन परमाणुं मँ नन्त सृष्ट पडी हू चिदाकाश के सहारे एरी 
दे । उपरी चिदृद्यणु फे श्रलुमार इष सृष्टिका विस्तार दृ्िगत हेता 
है । परतु विचार पूर्वक इते तला जाय तो यद एः चावल फे वरावर 
भी नहीं रे 1 श्क्नानवश देखने में तो श्न रल्न-परवैत भी देख पडते 
हं पर सभौ श्राकाश रूप हे । जिस परार स्वप्नं वेतनाका किंचन 
नाना प्रकार का जगत दिखलाईे पडता ₹, उषी प्रकार यह जगत 
चेतना का किंचन ( हिलना माघ) र । न्यया पृथ्वी ध्रादिकतल्वों 
से इसकी उत्पत्ति नदी है । टे लीले ! श्रत्मपत्ता स्वतः स्थित दै 
श्रीर्‌ उषी मे ्रामाप्त स्वरूप यह जगत भी उतपन्न हाता ओर भिवता 
रहता दे । जिष प्रकार नदौ मे तरग उत्पन्न होते श्रीर्‌ लय होते 
रहते द्‌, उी प्रकार आता मेँ जगत उपजता शौर नष्ट होता रता 
दै, परन्तु ्राससत्ता तो इस सम्बन्ध मे षदा एकर श्रौर श्रामास- 
स्वरूप है 1 इसी कोई वास्तविकता नहीं हे । | 

, ` लील नेकरा,-दे यम्बे । राजसी जन्म से लेकर अब तक जो 
नाना, प्रकारके अष्टाशत जन्म मेने पाये ह, सवका पुमे स्मरण दो 
गया है] अध मे जान गहं कि पहले मेँ चिदाकाश से उत्पन्न हु थी 
परर विद्याधर की घो थौ । उप्त जन्म मे मेने जेसा कमं किया उसके 

अनुसार भूतल मे जन्म लेकर पत्ती हू, तव जाल मे फंसी । फिर 

भिस्लिनी हकर कद्‌ के वन मँ रही । किर वनलता हुई 1 उमे 

ॐ गच्च दी मेरे स्तनये ओरीरपत्रमेरे दाथये। तवमेरी शोभाको 

ॐ देल कर्‌ एक ऋषि नित्य सुक पर हाय फेरा कृते थे जिते मरणो- 

५ परान्ते उनके गृ मे पुत्री होकर उत्पन्न हुई, । पिर वहो के शभ 

‡ करभो केनतिमे लद्भीवान राजा कौ सी हुई । तव मेने दुष्ट कर्म किया, 
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१ 
1 
जिते मे वदरी हुई र मेर अग ष्ट रोग से श्रशोमित, हए । ६ 
मरणोपरान्त मेने वैल की योनि मे.जन्म लिया । सेती के काम मँ 
छने ली शनौ अहुत दुत मिला । फिर, मरी हुई चीर पूप ६ 
पर युगर्थ लेने लगी 1, तवग योनि मे उत्पन्न हूं शीर जीवन्‌ ¢ 
पर्यन्त वनां मे बि्रती थी । मरणोरन्त एक देशका रजा हृदं 
दोर .वरही पूरे सौ वपं तक राज्य किया। फिर कटुव का जना 
पिला यौर फिर कीं के वश मेने राजद का जनप तिया । इतत ¢ 
भोति मेने अनेक जन्मो को ग्रहण किया शौर वहत कट उढाया । ¢ , 
सपे देवि ) अव सुमे ज्ञात हो गया कि, य्रातमन्नान के मरना 
जन्पोका अन्त नदीं होगा । पर च्रापकी कृपा से व । निस { 
पदको प्राप्त कर लिया । ' 
श्रीयोगवाशिष्ठ-मापा, उत्यत्ति मकरण का न्पीरयौ कं समाप्त ॥ २६ ॥ ' 


| , स्तासां सगे 
गिरि्ाम श्रौर परमाकाश वणंन । 

>८अ मजी ने पृद्ा ङि, हे गुरुजी 1 जव बह्याएड खष्पर इतने 
८ कोटि योजन पयंन्त लम्वा चीडा था किं जिसका 
। अन्त भी नहीं दै, तव उसको वी श्रीर्‌ लीला ते कसे 
£ ¢ पार किया ? वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हे रामजी 1 
1 न कोर ब्रह्माण्ड खष्पर है ओर न कोई गया, सव 
9 आकाश सूप हे } वशिष्ट बाह जिस पव॑त के भोम में, रहता या, 
५ मेने उषी मण्डप अकाशं मे पुष्टिका अनुभव किया है। इती 
2 भकार जव वह बाह्मण मरा; तवं उपरी मडप शआआकाश के एक कोन 
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भेर कर अपने च्यापको यापभुदरान्त पृथ्वी का राजां मानने लगा 
श्रीर्‌ कहने ९८ ^ > ¬ राजा पदुम ह रीर रुन्धती दी मेरी 
‰ रानीलीला ए ~ जवं बहे.फिरं मरा, तव उसी याकाश 
ष मष्ट म्‌ ५ ~“ 
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~~~ 
विदूरथ जानने लगा ! यवत्‌ देख फि यह कहो गया श्रौर उरा 
‡ क्यो स्वरूप हो गया } सिर वह वशिष्ट ब्राहमण री ॐ चिमे 
% तो स्थित रे ओर.उषी श्राकाश मदपमेरीतोरे सषि काःय्नुभव 
> हृद्या? हे रामओी ! इषौ भकार देवी सरस्वती कौ कंप सेश्रपने दी 
देदाकाश मे लीला उडी शोर वह्यं को भी लोध ऊर. फिर श्पने 
प्रथम गृह में चली श्रई । पर यद्‌ श्राना-जाना भी कृष नही है । & 
फिर ब्राह्मएड के लोधने मे ्या धरम रहा ? वह कटो यद शरोर £ 
कों गई, एक ही स्थान मे रद कर तो उने एकस ते अन्य सषि £ 
कोदेला | हे रामजी ! अ्रंतवादफ स्प दोकर मन द्रि जहो लाघना ई 
चाहे, लोघ जा सकता हे, योरि वदी लोधने बाला हे । पर पास्तव £ 
मेँ वद्‌ कुथ र नदीं । केवल स्वप्न मष्ट फे समान श्रोमाम पात्र रे। & 
वामना दी जगत रै, न्या पृथ्वी ग्रादिक भृत कय उत्पन्न नदीं ई 
श हरा हे} इक्षमे निवारण सचान आकाशवत श्रीर्‌ नन्त सूप से 
ॐ स्थिति दे! निप प्रफ़ार स्पद्‌ ओरौर निस्पन्द दोनो दी वायुके सूप हे, ¢ 
उसी प्रकार स्र थर स्फुर रूप श्रात्मा दो किचन मे ज्यो-का-यों 
£ स्थित रे। पर वह्‌ शात सूप चौर चिदाकाश दे] उमे किंचनता 
% रेति ती वह जगतसरूप रोक्रर जान पडे लगता हे ! पर ्रात्मन्ञानी 
$ पुरुप ही उस जगतः से परे रट सकते हँ नरी ते अह्लानियो फे लिए 
जगत बज के समान टद्‌ भासतादे। 
शी योचाशिष्ठ मापा उत्पत्ति प्रकरण का सत्तादैसर्वा मग समाप्त ॥२९॥ 
` अट्‌टादसवां समं 
परमाकाशु वर्णन , 
राजी ! इस भोति गिरि-ग्राम कौ अनुपम रचनां 
देखती हुई लीला चौर देवी ने जाकर श्रपने गृहमे 
निषास.किया । गृ मे परहुचते ही लीलोका जान ्ौर { 
हो गृया श्रोर ब्‌ कालक्न हो गई । तव ४ 
“~ ˆ“ आअरन्यती वाते शरीर का स्मरणे कर 
"` ` कृपासे वदपर 
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1 
६ नार सेनया गरं ननम्‌ प मन यह ज व सना मा सन ( 
‡ सरण हो रार) देखिए. मे इत स्थान मे वेट कुर पूजा करती ४ 
दु थी, यो मने राहों को दान दिया धा, यह मेः दूध रखने का 
५ स्यान दै, यहो न्न कर देर रहते धे शरीर यहां मरे 'पत्र पतर चरौ ( 
‡ जामात्र यादि रदते थे । इस ्रामन पर वेठ कर्‌ सेवक को कि 
‡ कने फी यज्ञः देती थी रि, ग्रमुक कायं कर लाओ । दे भगवती ! { 
‰ देसि, यह मेरे रे वननि का स्थान है, इधर भेन पप बरोब्‌। ६ 
था, यह रव शच रे हौ हाय के लगाये हे, इनक पपौ, ते गी { 
‡ यह लिदकियो दकौ रहती धी घोर यर भी यह वार ररे धेरे ८ 
‰ द । है देवि ! मेरे पतिदेव षमस्म कायं बडी शुद्धता तै कते भे) 
२ थान बह सवर म सुमे स्मरण हे रह। है इती स्यान मेँ मेरा पुत्र 
५ ज्यगमां पदा रो रहा हे } यही मेरा मएडपाकाश दै श्ीर इसीषे 
मेरे पतिकाजीव आकाश कीन्हे) . 
लीला फे एते कथन को एुनकरदेवी ने शा. लीले 1 शीर ई 
४ गी नाभि-कमल पे द अंशुल अयु के समान उद्धः हद्याकाश दै | 
भौर उषी मे उसका सवित श्राकाश है सो उक आकाश में राजष (४ 
वासना विद्यमान रहने फे ही कारण शष्ट ब्राहमण को मरणोपयनञ { 
रणुत धष्वी का राज्य मालुष पडा । पर श्रमी ,यहां तो पे { 
मरे फेषल घडी दिन हा दै। परन्तु उसने बहुत दिनों त्त ¢ 
राज्य धुल का अतुभव कर्‌ लिया । लीलाने कहा हेदेवि । माल £ 
होता हे कि थोडे ही काल मे उसने बहुत काल्‌ का श्रनुभव कर. 
लिया। इती से तो अमी तक उषकी शव हमरे ही मप पटी.द, £ 
प्र उक्‌ पवक मे जगत पुर श्राया दे । उसी पर"राजा बिद्ररय नेः 
पने को नाना हे जर उकी संवित इसी काश्‌ मंडप में स्थित, ६ 
६। भस्त अव युको उप राना की सुटि करोडों योजन जान पती १ 
ह। निम मकार अकाश में गन्य को लेकर वाय॒ स्थित द, उषी भकारः £ 
उपक चेतना शति सकव्प को धारण कर इ मण्डपाका मेँ स्थित £ 
(1१ +++ + 
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द पर द वइ बहत दूर । जव बादल शौर शाश के यनेक 'योजने 
वाल भागं कोतू पार जावेगौ तव प्रन पति के निकट पूगी रौर 
तभी चिदाकाश के बदले तू उसे पने पास दी 'देवेगी । नरी तो यमी 
केवल व्यापारिक दृष्ट से वह अहुत दर है । इमे अव वही चलना 
चाहिए जं कि, मेरे पति रोजा विदरर्थ हँ । यद्यपि उनका स्थान 
दूर रै, तथापि निश्वयवानो ऊ लिए निकट दे । 

वशिष्ट जी ने कहा,-हे रापजी 1 एसी मम्मिलित वार्त कफे 
वह दोनों दी राजा विदूरथ को देखने के लि पंडप्राश मे उडी ४ 

रोर बहुत वडे-बे मेधादि पवताद ओर सूयं, चनद्रभा तथा ब्रह्म ई 
लोकाद्वि को संकर दर से भी ६र चलती गद 4 फिर तो शृन्यसराकाश ¢ 
मे पहु च कृर उन्हे घोर अन्धकार मिला । तव लीला ने कदा,-दे 
देवि सूं दि काप्रकाशक्यारो गया, यहीँतो श्रधकारदही £ 
धकार है। यह अन्धकार भी एप दै ञेसे सषि मे ग्रहण होता है। £ 
सरस्वती गने कहा-रे लीले ! अथ दम तुम दोनो दही महाद्याकाश मे 
पहु ची दे! यदह.तो अंधकार कास्यान दी दै। यदं सर्धादि का प्रकाश धि 
कैसे होगा ? लीला ने कटा, - दे देवि । तव तो बड़ा आश्रयं हे 
कि, हम दूरातिद्र चली आई । पर अव इसमे भी मागे कहं £ 
चला जायगा । देवी ने कटा, - इतके अगे ही ब्रह्माण्ड कपाट दै 
जो कोटि योजनो बाले विस्तार का द शोर वो के धूल की कणुका 
भी वज्नकेसमानद्ददै। , 

वभि जी बोले, -दे राजी ! यद वार्ता कसती हुई दोनों चली 
जा ररी थी कि, वरह्ाण्ड कपाट वी सीमा पर परु गई । परन्तु 
श्मपने दद निश्चय के अनुसार उन दोनो ने उप कोटि योजन विस्तार 
वाले ब्रह्माण्ड को भी क्षण मात्रमे पारकर्‌ दिया शौर तनिकभी 
५ पर्वा वहां पच कर उन्होने त्था देखा भ ब्रहमएड कपाट 

५ के चारो.्ोर दशगुना जल, दशना अग्नि ओर दशयुना वाय 
‡ ओर दंशगुना आकाश-फिर परमाकाश कि, जिसका आदि अन्तं 
1,344.41... "1 
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८६ ॐ उदत्ति-प्रकरण 


शौर मध्य च जन दी नरी पडता-वद्यं विद्यमान. । जिप प्रघ्रर 
वन्ध्याके पुत्रदी कथा ओर वरे श्रा का ग्रन्तनदीं र रादि मी इद { 
नही वेते दी परमाकाशमे आकाशादि का अरत नही टे पह नित्य £ 
शद्ध, अनन्त शीर अपने श्रापमे स्थित हे । उसका यन्त रेने को ¢ 
शिव भगवार्‌ भी यदि श्रपने मन की दौड से कसपलीं दौदे' तो भी 
नदी पा सकते गौर यदि विष्णु अगवातर्‌ भी बाहे तो श्रपने गरण 
प्र सवार हौ कल्पलौ दौड ते मी उतका शन्त रर पके) $ 
५ पिर यदि उष परमाकाश का शन्त पवन भी लेना चितो वह भी 
ॐ न पेणा । क्योकि उका आदि मध्य रर ग्न्त कटी नरह है। 
‰ वह केवल बोध मात्र हे। 

भ्रौपोगवारिष्ठ सपरा उत्पसि-प्रवरण का श्रटादरसर्वा सगं समाप्त ॥ २८ ॥ 


५९ 

उन्तीसवां सगं न 
प्रमाकाशमे मीपणसग्राम ` ¦! 
रिष्टनी ने कटा,-हे रामजी 1 परमाकाशे पहुंचकर 
लीला ग्रौरदेवी परस्यतीने वहत याश्वर्थनन्‌र वस्त्री 
को देला । वहो एर सृष्टया तो वार्-ब्रार उत्पन्न 

५ ॥ दो रदी थौ चौर प्रलयमीवार-वार हो रहा था । किसी 
४ रोर जलका प्रवाह एेमा थाक उसफ़े रादि ओर श्रन्तका एता £ 
‡ नस था जिते भन्थकार दी अन्धकार यो शरोर भरकाश तो. नाम्‌ € 
५ मा्कभीनथा] कहीं एसा मालम्‌ होता था किब्रहादी सृष्टि ¢ 
री स्वना कसते हँ ओर कटी यह जान पडता था कि, विष्णु मग- ६ 
६.५६ शक्र री सृष्टि के रचयिता दै । की यह मालुम होता था ¢ 
के समस्त सृष्टि परनाप्रति से उत्पन्न हू है रौर ` कीं ईर £ 
कोभीकोईन मानता ४ £ 
इ भकार उन दोनों ने गित सृष्टिकोचिदाकाश मे उत्यन्न & 
£ ने देखा । उनकी स्या निश्वित करना वाणीशक्ति फे परे ह। (4 


* सभो चिदाकाश मे याकाशवतं ` 1 | अव 
वत फुर रदी थीं } येवे उन सको देते ¢ 
५ स) भवं उन सथन दते 
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‰ हृए लीला शोर देवी श्रद्ध रात्रे समय श्रपने मण्डप स्थानो को 
५ देखमे लगी } उनका वदं देखना एसा हीथाजेतेकि, सोया हरा 
‡ मतुष्य जाग्रत श्थस्था मे वसु को देखता दे 1, तव लीला ने 
ॐ देखा कि, राजा का शव शरीर पुष्प मालाश्रौ से ठेका हुश्रा पडा 
हे श्मोर गृह फे समसन प्रणीसो गए हे । लीजञाका शरीर भी 
% शव के'पासष्डा है! उत दृश्य को देकर दोनो ने विचारा 
कि, अय्‌ राजा की कचहरी मे चलना चाहिए । केयोकि उसकी 
प्यक मे दीतो विदुर्य कातुमवहु्ाथा! किरि तो एषा 
विचार कर देवी सहित लीला ने अन्तवाहक शरीर धारण किया 
ओर फट आकाश मागं को उड चली । उडते-डडते अव गद्या 
की सीमाको पार कर गई तर उन्दे विद्ररथ के संकरपजगतकी सीमा 
दिखलाई पडी । वह जगत एसा ही था जेते कि, सरोवर मे सेवार 
रहता हे । स्योकिं उस जगत में समी दीप दीपादि रौर पाइ रचित 
श्नोर विद्यमान ये । जम्बूदीप, भरखंड, नवखड ओर सुमेरपवंत 
श्रादि मस्त स्चनाये दिखलाई पड़ी । उपी मेँ राजा विदूरथ का 
मंडपस्थान भी दीख पड़ा । यदी नरी, वहीं उन दोनोनि राजा सिध ४ 
कोभीदेखा कि, वर राजा विदूरथ की कुच पृथ्वी को अपने शास. 
‰ नाधिकारमे दवाये था । उसके लिए राजा विदूरथ ने सेना भेन 
म कर युद्ध करने का निश्चय क्रिया था । उत्तर मे राजा्पिथकी भी 
‰ सेना उट गहै थी ओर दोनों मे घमासान युद्धहो रहा था । उष युद्ध , 
‡ को ्रोलोक्य के लोग देखने फो वों एकत्र ये \ देवगण अपने-अपने 
‡ विमानो पर्‌ आरूढ ये श्र सिद्ध, चारणः गन्धं र विद्याधर भी 
‡ उष युद्ध को देख रदे थे 1 यह सव छुं , देखते हुए उन दोनो ने 
थु देखा कि वो विद्याधरी चौर अप्राय युदधमे सतक शूरो को स्वगं 
‰ ले जने के.लिए एकत्रित थीं । माष ओर मञ्चाका मच्तण करने के 
‡ लिए राच्तस, पिशाच रौर मौषाहारी जीव जमा हो रहे ये । 


ॐ भरीयोगवारिष्ठ-मापा,, उसपत्ति-परकृप्ण का उनतीतर्वो सगं समाप्त 1) २९ 1 
ए ॥ 
ककव 4.441.144. 
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र ् 4 श, त ॥ + १. 
त तीसर्वो सग । ` 
` ` ` युद्धा भ्रम दस्य 





त] रामजी । वरदो केएेते भयानक दृश्य को देलने कं पश्चात्‌ 
[द लीला रौरवी ने पिर गयादेता मि, भिद हु 
द| रोनों सेना ने अपने २ वयूहं की स्वना क्ली दै। 
तव मच्छव्यूह, चक्रव्यूह शीर गरव .रचकर दोनों 
पत्त के सैनिक अपनी २ टुकदियों दित युद्ध कुरने 
| कंदी ने कडा ते पहले गरपना बाण चला तौ. क कहा { 
भ नदी प्लेत्‌ चला। वे क दी व = 
% से पेनिक गण श्रपमे २ पत को दृद बना एद 
५ मिते युद्ध, मर्यादा नष्ट ह गवी ओर, सव भिंड “ कर्‌ युध £ 
१ मम्त दे शस्त्र का प्रहार करने के । तव परमा, ्रि्ूल, माला { 
> व्रथी, छुरी, चकर श्रीर्‌ गदा आदिक शस्त्रो का एेमा हर्‌ हा 
‰ र, वडा भयानक शद्‌ उत्पन्न हभ । उन स्व्‌ शस्त्रं का एकी 
‡ साथ चलना एषा मालुम हो रहा था मानों वपा कौ कटी लगी 
हदे) देरमजी) एमा मालम्‌ हो रहाथाभमानो काल 
‡ उपस्थित दे गया दे । उपरे वौर योद्धा तो अपन राणक राह 
 देनेके लिए यि पद रहेथे शरोर कायर्‌ ठर कैर ५ थे । 
रितो रेषा घोर युदृध हुमा कि श्रगणितं शरीरो से यवी टंक 
ग ५ दधी + म १ र कर गिर ध 
उन सवके शिरि गरोर शरीर एेसे कट रहे थे जसे कमलपुष्पं काट 
५ लिमा जाता है। त देम मीपण दृश्य उपस्थित रोने परं दोनों पके 
‡ रार को बडी चिन्ता ह 1 पिरि तो कण मान मे रक्त की प्रय 
‡ धारा बह चली धरोर वहश्रपने देष वोरो शिर चौर शरीरं वहाले 
‡ भली । उष भारा पवाचिति नरयु्डों र यन्य जी दकराते 
> एमा शब्द्‌ उत्पन्न हु कि उसके रागे वादलों की गडगडाद्टं भी ' 
* भेम दे । दे रामजी । इष भकार सकय विपानारूढ शा. 
“ ष + 0.1.411. 
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मे स्थित-होकर उन दोनो देचियों ने देखा कि युद्ध ने एषा भयानक ¢ 
 सूपधारण क्रलिया है जेसा कि, प्रलयकाल मे समुद्र एक स्प हो जाता ई 
2 ६ । वीरो कै प्रहारं करने के सम्य शख एसे चमकते थे जसे भिजुली 
श चमक जाती दै । शुरो .को श्रप्प॒राये खीच-लीच कर स्वर्गकोले जा 
‰ रदी थी जोर देवतागण उनकी स्तुति करके कहते थे किं, यह चिरं 
% कराल तक स्वगं भेगेगे 1 तव वहं गाणी एुनकर्‌ चोर उषकी चिन्तना 
9 कफे वीरोंकोज्रारमी दपं हेता था श्रौर वह विशेष प्रकारका 
६ युद्ध कोशल प्रदशित कसते हुए मारफाट मचा रह पे। निप प्रकार 
९ वे युद्ध के लिए एेमु स्याल होते धे वेमे दी उनमे धेयं भी अपि 
द्द होना जा रहा था ।"दषपे बद अरवल योद्धाकी नाई युद्ध क 
ये } ञ्जोर वह सग्रापभूमि के भपेटोसेएेसे च्रं चय जाते थे, जैसे 
रि ओ्ओोखली म पडकर कोई वस्तु ब्ररचूर हो जाती है) फिरिभी £ 
> वह एक दुरे काग्सामना कले से पचेन हस्ते श्रीर्‌ महा दाहा. 
‰ कारी(शस्द्‌ करते हुए एक दसरे का, सामना, किया करते थे । गजा- 
ॐ रूट्‌ सेनिकः. गजाषूटो. से, सद्गवाले, लद्गवालों से रौर त्रिशूल वाले ¢ 
त्रिशज्ञे बालो से घोर.युद्ध कर्‌ रहे थे । यं तक कि ,जव जिग्ठके 
पाप्तशास्रं न रहता त्व वह. युद्ध करता ओर पीठेन इहटता 
था ।रिर.तो.योडी ही देम दशो दिशायं यद्धे परिपृणं दो गई' 1 
४ गोययारिष्ठ-म पा, उत्पत्ति-परकरेण का तीव समं ममाप्षत ॥ २० ॥ 
„~` ~. "+ इकतीस्वां सगं 
"7 "पुनः वेरयुद्धनवणंन । '' ` ; 
वशिषएटजो ने.कहा, दे रामजी 1 वह एं मीपण॒ संग्राम हुमा 
कि, रुधिरकौ"धारा भागीरथी गङ्गा के समान अत्यंत वेग से' बह्ने 
> ली) उमे हाथी घेडे, मनुष्य शरोर सभी.रय आदि वह्‌ चलते 
‰ उत ममय बड कलकला शब्द उत्पन्न; हा ।. उष॒ नदी के तट 
‡ पुर वरेठ कः माक्ष जीव खतो की शरीर-को चिवोडकर खा 


५ गे किर , वेग रेषा बढ़ा कि्का, समुद 
॥ ४ ४ 


> 
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५ -------- ~ ~----------------- ~ ~= = त 
दयो गया चनौर उमे हायी, घेडि, रथ शौर शर्मा लहरों के सद्‌ ॥ 
‡ उलन लगे । प्र उष रक्त के वेग मे भी वोदधागण एक दुर प ¢ 
५ भिंड रटै थै । है रामृजी । जिस प्रकर प्रलय की ग्नि समस्त मार ई 
१ 
९ 





को भस्मकर देती दे, उसी प्रकार सम्राम भृमि वीरोको नाशक £ 
देती थी 1 जरिरकट जाता था, उसका धह श्रधने शु मे उट-उढ £ 
‡ कर युद्धकरहाथा। किीकीयुन्नाक्टतीषीतो 8 करिषी { 
2 ॐेउप्ररथ, हाथी श्रौर घोडे दौड पडे ये, जिसमे, वोद्रागण { 
% पिप उठते थे। द 
(| 


भ भी योगवाशिष्ठ मापा, उत्पत्ति भरकृरण का इकतीस्ौ सगं समाप्त ॥२९१॥ 


६ 


४ व्तीसवोँ £, 
¶ `, , बत्तीस सगे. 

सह्ायकागमन वर्णन , , 
हे रामजी ! जव ग्राम ने पेमा भीषण सूप धारण क्या तव 
दोनों शोर फ सैनिको का सहार रो गया । तव काशी, भीला, 
मालवा, किरात, कवटा, मकला, म्लेच्छ, पारमी, कारम तुकंस्तान 
हिमालय चोर सुमे श्रादिक पतो फे राजे महाराजे दोनो अर क 
सैनिकों फी सहायता करने के लिए जा भिदे । फिर तो जि प्रकार 
समुद के उयलने से दिशये योर स्थान जलसे पूणं हो जते है 
वेसे दी उन रजा से युद्धभूमि परिपू छे गई ओर व लोग दोना 
धरोर से भिडकर युद्ध कने लगे । चक्रवाल, खड्ग कष्टा, बुरी, £ 
वरी, ऊटारी मौर गदादि शासो का ठेमा भीषण प्रयो होरहाथा ¢ 

कि जिसका वंन करना अस्यन्त करिन्‌ हे । , 
भ्र.ोगारिषठ मापा, सति भ्र का तीस तयं चमा ॥ ३९ ॥ 


तैतीसवं [> ५९ 
[सगं . ..: 
 जनपद्‌-युद्ध-वणंन १. 


` दे रापजी ! योद्धागण दीडते > न 
(कि ८ हुए युद्ध भूमि मे अगे बढते थ, 
व जाते दी शसं के प्रहार से काल कवलित रो जाते थे । उनका $ 
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‡ यागवान्ष्-माषा # ९१ & 


नाश होना एसे दी थाजेसे कि अग्नि मे आहूति नाशदहो जाती हे। ८ 
पिरतो रेका पेर्‌ युद्ध हया कि, र्तफा समुद्र वह-चला शरीर ¢ 

मे हाथी, पेदे रथ ओर भनुभ्य तृण के समान वहने सगे । & 

समस्त गरामभूमि रक्त रन्जित हो गयी । वीरौ का भिर कटङ्र ई 
पृथ्वी पर्‌ एेसे भिर रहा था मानो ताड से फल तडातड गिर रहै ¢ 
हं । हे राजी ! वह एसा लोमहपंण युद्ध हया कि वर्ण॑नातीत है । ¢ 
मेरी तो गिनती दी च्या दै, सदखमुल शोपनाग भी उप्त रण कौशल £ 
कः वणन करने मे अरमय रैं । । 

शरी योगवागिष्ठ भाषा, उसि प्रकरण इ तेता सग समाप्त ॥ ३३ 1 
४ क5$ ५४ 
| चोंतीस्वा सगं 
यद्ध निग्ृ्ति-बणन 

पसा घेर युद्ध चल दी रहा था कि, सयं भगवान्‌ ग्रस्तहो £ 
गए । तव राजा विदूरथ ने अ्रपने चतुर सेनापति ओौर'मघ्ीको 
बुलाकर यद्ध बन्द कर देने का आदेश किया । राजा की ्रन्नाको 
पाकर सेनापति ने युद्ध के बीच भाग मे जाकर उच्चस्थान से £ 
वश्च हिलाते हुए युद्ध बन्द कर देने की सूचना दी । फिर तो सैनिकः 
गण जदं के तहा रक गए ओ्रीर यद्ध बन्द हो गया । दोनों प्तक 
सेनिके युद्धं बाद बजाते हुए अपने २ स्थान को चले गए 1 राजा 


विटृर्थ मी.अपने राजसदन मे पहुंच कर्‌ विश्राम्‌ कटने लगा । 
श्री योगवाशिष्ठ भाप; उत्पत्ति प्रङस्ण का चातीव सगं सपरप्त ।३४। ` 


पतीस सगं 


~ निशाचररात्रि-वणंन ~ , च~ ~ 

उधर्‌ रात्रि होने पर मांाहारी जीव संग्रा भूमि मे पुव कर 
मांस भक्त कले ओर रुधिरपान करते लगे संग्राम भमि मे, कितने 
बरतो एसे पठे येकि उनकी भुजाय कट गई थी पर्‌ प्राण न्‌. निकला 
था श्रौर हाय-ठाय कर कराह रदे थे ! जय वे देखते थेकि मांसाहारी 
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५.९० ॐ उदपत्ति्रकएण # __ _ ` _ 


६ 
हे गा शरीर उतम हाथी, पेड, रथ चोर शुमा लहरो के षण { 
उ्लने लगे । पर उत रक्त के वेगमेमी येोद्धागण एक दृष पे { 
भिड रहे थे) हे रामजी । जिस प्रकार प्रलय्‌ की अग्नि सुमत सतार { 
को भस्म कर देती हे, उपी प्रकार मग्राम भूमि बीरौंको नाशक { 
देती थी । जोशिर कट जाता था, उसका धड़ ग्रपने श्रु से उब 
कर युद्ध का रहा था । किसीकी भुना कटती थी तो किसी किष 
फे उपर रथ, हाथी शरीर धेढे दढ पडते ये, जिससे योदय { 
पिप उठते थे । 1 ५ 
भी योगवारिषठ मापा, उत्ति भरणं का इतीव संगं समाप्त ॥२१॥ 
, वत्तीसवां सगे , ' 
महायकागमन वणेन - , र 
दे रामजी ! जवर मग्राम ने हेा भीपण रूप धारणं क्या तव 
% दोनो यर के सेनिको का मंदार हों गया । तव काशी, भीला, 
४ मालवा, श्िरात, कवटा, सकला, म्लेच्छ, पारसी, काश्मीर, तरकिस्तान 
† हिमालय श्नौर सुमे यादिक पर्वतो के राजे महाराजे दोनों शोर फ 
सैनिकों कौ सहायता करने के लिए जा भिडे । परर तो जिम प्रकार 
सुर के उ्यलने ते दिशाय मर स्थान जल से, पूणं हो जाते दै 
येते उन रायो से युद भूमि परिपूणं हो गई रीर वे लोग दोनो 
शोर से मिडकर युद्ध करने से । चक्रधाल, सद्ग कृत्शादे, बुर, 


९ कंटारी यर गदादिशाघ्ो कासा भीपण प्ोगसेदाथा 
निका वशेन कना अत्यन्त किन्‌ दै । 
, भरी योगबाशिष्ठ माष उति करण का व्तीसवो सगं सुम्न ॥ २९ ॥ 

` _ तेतीसर्वां सगं - , - :, 
„ ` _ जनपदनुदधवर्णन ४ 
ह व ह दोडते हुए युद्ध भूमि मे अगे बढते षै, 
छ रासा क प्रहार से काल कवलित हो जाते धे ॥ उनका 
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नाश रीना रै दी याजते कि यग्निमे आहूति नाशो जाती हे {£ 
रिरतो रा घेर युद्ध हुमा कि, रक्त का समुद्र वह चला.चौर £ 
उपमे हाथी, घडे रथ श्नौर मनुष्य तृण के समान-वहने लगे ! 
समस्त संग्रामभूमि रक्त रन्नित हो गयी । वीरो का शिर कट कर ई 
पृथ्वी पर एसे गिर रहा था मानो ताड से फल तढातड गिर रदे ¢ 
द । रे रापरजी ! वह एेसा लोमहर्षण युद्ध हुमा कि वणंनातीत है । & 
मेरी तो भिनती दी क्था रै, महलतमुख शेषनाग भी उप्त रण कौशल £ 
का वर्ण॑न करने मे अघम दे । द 
` श्री योगवाशि्ठ मापा, उदमचि प्रकरण सा ते वीया मग "समापन ॥ ३३ ॥ 
कि १.4 १५, ५ 

चोंतीसर्वो सगं `. 

युध निदृृ्तिव्णंन 
फेस घेर युद्ध चल ही रहा था कि, सयं भगवाय्‌ 'श्रस्त हो 

गए 1 तव राजा विदूरथ ने श्रपने चतुर सेनापति ओर मत्री को £. 
बुलाकर्‌ युद्ध वन्द्‌ कर देने का आदेश किया 1 राजा की ङ्गा मे £ 
पाकर सेनापति ने युद्ध के बीच भाग मे जाकर उच्च स्थानसे £ 
वल दिलातेहए ुदधबन्द कर देने की घूवना दी । फिर तो सेनिफ- £ 
गेण जो क तदहो रुक गए शरोर यु वन्द हो गया । दोनों प्त के ¢ 
सेनिक युद्ध बाय बजंते हुए अपने २ स्थान को चले गए । राजा £ 
विदररथ भी अपने राजसदन मे पहुचे ऊर विध्राम करे लगा। " 
भी योगवाशि्ठ माप, उलतति भ्रुर कः चतीसवा मं समाप्त ॥२४॥ 


पेतीस्वां सर्गं 


5 निशाचररत्निर्णन = ~ ,-- ~, 

, उधर रात्रि होने पर मावाहारी जीव संप्रम भमिमे परहुच कर्‌ 
५ भ्ण क्रे र रपिरपान के लग । संरमं भूमि मे कितने 
वीरत एसेपे येकि उनकी भुनाये कट गई थी पर प्राण न निकला 
थारी हायहाय र कराह रह थे । जव वे देलते थेकि मांसाहारी 
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९२ # उत्पत्तिश्रकएण # _ _ _ 
जीव शरीर मूत पिचाश माप भक्षण कते हृषु निकंट परब रह 


1 >, 


# 


तोजे डर जातेभे। 
धरी योगवारिष्ठ मापा, उन्पति प्रकरण का पैतीपवौँ सगं समाप्त ॥ ३५॥* ` 


9 ४.4 5-1-17. 

~ - , - छ्तीस्वा सगं , ` ^ 
त , विदरूरथ-चिन्ता , । [~ + 
, , इधर राजा विहृय ने मत्रि को इला कर टपर दिन्‌ ¢ 
यढ का पराम किया ओर पुन. विध्राम करते लगा -परःचिन्ता { 
ध उते एसा सताया कि, वह कखे बदलता रह गया श्र नीद्‌ न £ 


1६ । उपरी समय इन दोनो देविय ने आकाश से उतर कर ॒जिष ¢ 
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प्रकार सभ्या समथ कमल युं ह वन्द्‌ कर ' तेते हे शौर उनमे वायु { 
भरष्ट हो जाता दै, उषी धकार राजा के बन्द गृह मे भौ दैवि्ो नै 
& श परमाशुके मार्गते प्रेशर । ---, 571 , 
4 धी यागवाशिष्ठ मपा, उत्पतति प्रकरण का चतस सगं समाप्त । ।२६॥ ६; { 
द सती ४ & ~ {~ +~ ~ 
सवो सर्ग ˆ ` ` _ -* { 
( 4 द द 
,_: स्ति अनुभवं वणं: ; * ,. 1 ( 
५. यहे छन कर रामजी ने परश्नक्रिया कि, दे भगवन्‌ { उन शरीर { 


भ ५ 4८ ष ५ ८ 1.1 
स पाणु 9 ससि विषिते परव । 
9 रन्ध तो कमल के तन्तु ओर वाल के श्भम्‌ आग,से.भौ 
एम अति सुम हे ? वशिष्ट जी ने उत्तर दिया ङि ह रामजी! £ 
ॐ वास्तव भ । 1 
५ क ाधिभोतिक शरीर से सुम सन्ध मे 'प्वेश करना { 
ध दे प्र मनस्पी शरीर तो रेषा हे क, इते कोई रोक { 
४ व | समय ` लीला गौर सरस्वती का शरीर तो न्त ध 
९ ७ उनकी भ्रवष्ट.कएने मे क्या कंव्निरईःरही:? यदि ६ 
°, जा घभ।तक रीर होता तो यवश्ययल करना पडता ! .परं ¢ 
> ज्यं चाधिभौतिक दी नहीं हे बरं लकी भ ,01-यमी & 
ड दीदे, वहां 
‡ एर मिप हं । इन {9९० जद यल की शका कते १1 समी ¢ 
लप स ना अलु सवित म रतं £ 
वि श ॥ 1441 
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9 ------------------------~---------------- 
“ वेपैरी उको मिद्धि मिलती दै, दूसरी. नरी ! जो पेषं निश्चषकरे कि 
शरीरादि आकाश रूप दै, उक्षको जाधिमोतिकता का अन॒मव नही 
दोना किन्तुं भिक निश्चय. मे -अधिमोतिक्रता दृद छे रदी है उसके 
लिए श्राधिभोतिकता कुड नदी हे । जिप प्राणौ को पूरवाधं कानु 
भव नरी होता उपस्क उत्तराधं मे गमनता नदी होती । ` जिष प्रकार £ 
चाय उध्वं को नही बलता ओर जि प्रकार आदि चेतना की सवित £ 
मरति हुई दै, वह वैसे ही स्थित दै । इसत जिसको ' अंतवादाक 
शक्ति प्राप्त हो गई दै, .उके निकट : ाधिमोक्तिकता का वित्रारः ¢ 
लोप हो.गया.रे, पर जिप्को ्राधिमौतिकता दद्र है उपको ओंतवादहक 
शक्ति नदीं परिलती । जिस प्रकार दायामे वटे हए श्राणी कोःधृप 
को अनुभव नहीं होता ओर धूपवाले को चाया का -अतुभव,नदी 
देता श्रोरः अनुभव उपरी कोः रोता है क जिपकाचित्त दृद हे थन्येथा 
‡ किमी फो नदी हेता.। हे रामजी ) ‹चिचसवित मे जैसा उदाहरण 
हेणा ओर जवर तक थन्थ की प्रतीतिन रोगी तब तक वेसीरी सिद्धता 
ग प्राप्त हागी ) जिघ्र प्रकार रस्ष्ी सपं जानःप्डे रौर मयवश कम्पित 
स जावे तो वह कप्पायमान तभी तकं रोता रे जव तक सर्पकी शंका 
‡ दुर नही दोती } परञ्योही वद रस्पी-रस्पी जान पडी कि त्योदीं सपं 
काभ्रम नष्टो जाता दै) उसी प्रकार जेषा अनुभवः चित-सवितं ¢ 
* पे प्रपाएतः द्दृ होती ह, उमी का ्रनुभव होता हे यह वाततो & 
भ बालक भी जानते कि चित्त.की भावना के अनुरूप दी रूप प्रफ़ट 
% सेता-दे 1 यह नदी होता कि, निश्चय ङ्य यरद शरोर श्रसुभव ऊव £ 
\ श्र दोः हे रामजी ! रादि सगं तो आत्मा. से स्वाभाविक शौर 
बिना, कारण दी 'उत्पन्न.हु्ा हे ! ईपमे प्रमादवश देत कायं यका- & 
रणः.रूपः होकर पीवे स्थिर हुता हे। 0 
है रामजी .¡ उघर क श्राए दे कि, आकाश तीन है बिदा. ¢ 
काश, चित्ताकाश चर्‌ भूताकाश 1-इन तीनो मे .चिदाकाश दीपमूल ‰ 
हे। अन्य दोनो तो भिन्न मिन्नकलनायोति हुए ह । नही तो बिदरा- ¦ 
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4 
च उतत्ति-प्रछरण ॐ 
% € ॐ, उत्पत्तय्र 
कार री शट शरोर श्रादि हे। उषी स र ६ 
3 षी फुरी है, उषो ऊ नाम वित्ताराग द अर ८ (4 ॥ 
¶ जगत हु दे! विचरपी शरीर सवगत द । इषम निम्न प्रभ { 
२ घे स्मदा ह ै, उमी रपरा से वरह जान पडती दं । अनय प्त 
पदार्थो मतो वहव्याप्तदी दै, किन्तु रेणुका भी वह सममा ६ 
ते स्थित है! दी प्रकाश्‌ मं वयाप्ठान्‌ ६ वह श्त शरीर बाह { 
जगत भै रव विरूप पे स्वित ६ । निप प्रशा तषु र त ६ 
५ तरे मेद नरी, उती भकार आत्मा यौर चित्त मे व मेद्‌ नहीं ६ । मत, 
‰ मे ्राली यालादुमवी है भौर सर्गं का यादि वित्त ही जिनका शरीर 1 
% द जोर निनो प्ाधिभौतिकता नदी जान पती, षह महाभा & 
रप दे शरीर उनका सरीर श्रतवादर है । परन्तु नित प्राणी को ¢ 
द्राधिभोतिकना मे विश्वास रै उको गन्तवादस्ता नरै भष रो । £ 
योतो समी अन्तवाहक सूप ह प्रथम कौ दृता से श्रापिभीतिक्ता 
‰ को देषते हं । निप प्रकार भरस्यल मेँ जल भाता दै नोर जं {६ 
य वलथ्याके पत्र का सदभावना होती दै, उती प्रहार अरधिभीतिक जगत 
भाता प्रपात जान पहता दे 4, , 


५ यह धुन कर रामजी नेपा करि हे भगवन ! चित्त काहीना 
‡ श्रोरनरोमाक्यादे रोर चित्त में ग्या रहता है? इस जगतका 
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४ 
 विररूप षयो का जाता हे ओर यह ग्रन्थवा करते हेता दै ! वशि £ 


म जोने कहा, हे रामजी । पतये जीव्‌ फ भृति चित्त चेता दे श्रार { 
‰ जसा चित्त होतादेवैसेदी शक्ति होती दे 1 क्योकिचित्तिमे दी ¢ 
‰ जत का भरम होता हे योर वद चण-त्ण मे उदय चीर लय सोता 
२ सहता हे। यह कयन्‌{.भी किकी को निमेष मे हेती दै ओर किसी { 
५ को क्रम्‌ पूरक मालुम रोती हे । इका विवरण भी घुनने दी योग्य 
५ दै। दे यमजी। जव मरण समय मे मदं श्राती हे, तव उषं महा 
५ परल रुपनख्रलयु-ूर्जी मे नाना प्रकार का जगत जान पडने लगता ६ 
५ ६1 जिसे प्रकार स्वपन सृष्टि ती दै ब्नोर सकतपुर जान पडता 
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५. ~ --------------------~---------------~--- 
‰ हे उसी प्रकार मू्छान्तर मं स्ट जान ` पडती दै । जसे महाप्रलय £ 
% रोते पर्‌ रादि चिराटरूपब्रह्यादीरेतेदे,चेसे दी सत्यु के ्चन्‌- 
ॐ न्त्‌ दूसको विरोट स्वरूप श्रनुमेव होता दे । क्योकि हषका मनरूपी 
शरीरं होता दै! इस पर रामजी ने कहा,- दे भगवन्‌ ! शत्य के 
सपर्य जौ सेष्टि जान पडती र, पद स्छतिसे हेती रेतो क्या बह 
यष्टि फारणपहित रै ? वशिष्ट जी ने उर दिया कि, हे रामजी 
गंहाप्रलय खोने पर तो दरि-हरादि समी पिदेदजन युक्त दो जति देँ 
फिर स्ष्रतिका रोना कते सम्भवो पकता दै । दँ, इ पमयके जीवों 
के लिए स्परृति सकारणश्मवश्य रो सकन। हे, क्योकि उनका जन्म.मरण 
स्मरति-कोरंण से दता हे, वे मोत्त नदीं होते ञओोर उनको मोत्तका सर्ग॑दा 
अंभोव हे \ क्योकि मरण समय में चह फैवस्य भाय पे स्थित नरी होते 
श्रीर्‌ चित्त संवेदन होता रहता हे । इमसे जगत एर श्रता हे । परन्तु 
जन रोने पर कालल, क्रिया, भाग, अमान ओर स्थागर जंगपरूपी 
जगतादि सव याकाश सूपदो जाना हे । पर जिसको क्ञान नदद देता 
जिसके चित्त मे संपेदनायें उठा करती है उन्हे शरीर ओर इन्दि 
भष याती रै । यद्यपि वह भी अंताद शरीर धारण किये 
तथापि चिरकाल की प्रासि' अर्थात्‌ उ अज्ञानता के कारण आधि 
भोतिकता "भास आती दै जिससे देश, काल, करिया आदिक उदय 
होकरस्थित रेते दँ । संवेदना मे दीजगत दे. अन्यथा नदीं दैश्नोर 
१ से क्नाति "हेता दै, मे यों उत्प हुशरा दरं खर यह पे 
दै। नदीं तो सव भिध्या दे रं भ्रमसे अपनेको उत्पनन'हुया देखत 
है। फिर जीव का'खतफ दोना अर्थात्‌ यह जाननाकिं जीवभी 
भरता हे-यदी जगत-म है! प्र वास्तव मर यह्‌ वात नहीं "ह, 
जीव भी चाकाशरूप है श्रोर जगत भी ्काशरूप दै । अक्ञानता 
वश जीवं ्रपने"को उत्पन्न जानतां दे! यही अत्नानता : नानां 
र के जगत्त-भ्रम को दिखलाती दे ओर्‌ यही नगर, पवत, सूय 
दमाः मरण ओर सेम व्याथिमें विश्वासे 
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न~~ --~----------------~----~--- ~ ६ 
 दिलाकर यप्र करत -रहती दै} (इसीति -माव, अमाव, भग्‌, ( 
‡ स्थूल, पृष्वी," नदिय, विष्य रोर: बतंमान श्रादि को. 
५ दिललाता है! इीपे पराणी सममता हे 9, मे उतपन्न हमा ह { 
५मेग्रुक का पत्र ,अुकगण मेर कनवे .३, यद्‌ मेत, मावा है ( 
2 वह मर भाई दै, इतना धन सुफको मिला दै इत्यादि हे रामजी ! 

॥.। 

६ 

६ 


‰ 


ट 


पसे दी अ्नानमय्‌ वापना ओरोर जालो मेँ प्राणो दुःख" भोगता है 
नर्‌ कुत व देहाङ़त की ; याह्या करता दे. कता हि भ्रि, पहले 
मे बरालफ़ था, अ युवा हुमा, यह मेर वणं है-इतप्रादि ।- बी ¢ 
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समार एक दृष हे ओर चित्त उपका;वोज, दे ; तारागण उक ( 
५ एत द ओर चञ्चल मेव पत्ते रे । यर जङ्गमजीष, पतुप्य, देप्रता, ‡ 

दैत्य. ओर प्रती उपर वेढने वाले दे । रातनि' उसके उपएरःधृल हे । ¢ 

समुद्र वावी है। पर्व॑त गिक्तवदट है -अतुभव शर दै । मरण समथ 
मे जीव्‌ क्षण भर में इन सश को देवता, दै । एसे दीःपरतयेक जीव § 
५ को यनेक प्रकार का जगत जान पडता हे । हे रामजी. 1 एक नही, £ 
५ कितने दी कोटि वहा, मिषु, रुद इन्द्र, प्रबन चार मादि हो-गए्‌ ¢ 
1 पर जरह सुषटिद वरी यह भी दे) -स्िद्थणु में अनेक, ट 
‰ दै यौरउपपें अनेक जीव हुए दै । , उषी मे। सुमेर आदिक पर्त ६ 
‡ ओर्‌ मणडल तथा दीपादि मौ अनेक. हो, गए दै 1 उप बिद्श 
‡ अथात्‌ पदमे ङु नहीं ह । वथोकि उपक करद वु]स्तविकता नदं । 
१ जिषु प्रकार शिल्पी पत्थर कौ दीत्रार मे पुलिया की कल्पना करता ई 
दभ वद इय है नह; उषी प्रकार चिदाकाश मे नगत र नही 
द केवल मनोमात्र दे । मनोमाच व, स्मरण मीतरिदाकाश-रूप है ४ 
धरोर इष मे मनोमत्र ब,स्मरण भी. द। -यदिषशय की बस्तमि- 
का कदी जाय तो अह मी डय नच दै । वो जित भकार मनो £ 
९ य प्रर काजान पडता दे ,उपी -प्रकार्‌ .चिदाकृश की ६ 
% "त नाना प्रकारया जगत सकर जान पडतो हेः।, इसे यह समस्त ¢ 
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र. 


१1111111 1111 11 1 


१३ ४ योगवाशेष्ट-भाषा # ९७ 


संसार चिदाकाश रूप दै । हमको भी माही जान पडता दे । पर 
तुमको रथं संयुक्त भाता रै । इषीसेसीला योर सरस्वतीका याल्यान 
सुनाकर मेने तुमसे कहा दे किं, बह ' दोनों याकाशरूप, सव्ञ-स्वच्छ- 
स्वहूप थोर निराकारःथी । इसी से वे स्वतत्ररप से विचरण करती 
हूं इच्यातुकूल सिद्धता को प्राप्त कर सेती थी । क्योकि चिदाकाश 
फा यनुभव होने पर उस कोई रोक नही सफ़ता । थतः जो स्वं रूपमे 
स्थित दय चुरी थी, रक्षके जिए राजाविद्ूरथ के बन्द गृह मे प्रवेश 
करना क्या ्रश्चयं दे ¢ , 
श्री योगवाशिष्ठ मापो, उसप्ति-परकरण का सैरीपरवो सगं समाप्त ॥ ३७ ॥ 
\ (1 © 
ड्तीसवं सगं 
रोजाविदूरथ का भ्रति निवारण 
वकि जीते करा, रामजी । जव अंतवराक शरीरधारी दोनो 
देषियोने राजा विदूरथ के गृहमे प्रवेश शिया, तव उनकी प्रभासे गृह 
एडप प्रकाशमान हो गया ओौरएक नोती ज्योति जगमगाने लगी 
करपदृत्तोते 'एेसी सुगन्धि चलो कि समस्तव्याधियां दूर हो गई" यर 
राजा विदूरथ की भौ निद्रा उवट गई । उसने नेत्र सोलन कर देखा ` 
दो देवियाँ ख॒न्देर स्वरूप रौर दिष्याभूषणों से युञ्जत खही दै 
तर जिस प्रकारं शेषनागं की शय्या से विष्एु भगवानु उट खडे हो 
उसी प्रकारं वहं राजां विदूरथ हाथो मे पुष्प लेकर खडा रो गया ओर 
दोनों'दाथ ;जोडे हुए आकर देविये चरण कमल पर चदा दिया 
फिर विविध प्रकारं से निवेदन कर बोला,-हे देवियों ! धापकी ज 
हो! अप जन्म-मरण के दोषों कोद्र करनेवाली है । श्रपका 
दशनं कले से बह्म-तम नष्ट हो जाता है । आप सूर्य रौर. चन्द्रमा 
समान्‌"पूजनीय ह । राजा देसी बन्दना कर ही रहो था कि, उसके 
‡ सत्री्रादिजो सोयम भी जाग गए शरोर राजा के. निकटम्या 
१६ तव्‌ देवी कि, हे राजम्‌ 1 तुम कोनो ओर 


ह 3 


[त 
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‡ किसकेःपत्र दो ओर तुमने कव जन्य लिया हे । राजा विद्ररय ऽत्र 
५ देना दी चाहता था कि,.उपके ेनरीने कही, दे देविः। राजा कौ ओर 
से गै इनके.जना शरोर कृलका वंन कर रहा हू । प ध्यान पूर्वक 

& 





++ >> 
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५ एनिए्‌ । ये महाराज स्सा कुल.फे वशज ह ।'इ कलमे एक इ ( 
‡ परतापी राजा श्रीमान्‌ कु द्र हो वके हे । उनके पुत्रका नाम कुथ ¢ 
ॐ शरोर ङधरथके पुत्र का सिंधुरथ नाम था । फिर उन महाराजे महा. £ 
सथ शौर महार्थ से विष्णुरथ श्रौरउनप्ेकलारथ तथा उन्‌ठे सूयं रथ 

‡ च उनते राजा नमस काजन्प हु्या था। हे देवि 1 उन्दी महारज. (. 
‰ राजा नभरथे इन महाराज राजा विद्ररयका जन्म हु दे । इनकी £ 
माता का नाम छुमित्रा था) यह महाराज जन्भररी से बड़े तीब्रद्धि { 
‡ के थे, जिसपे केवल दशं वपं कीःायु मे दी इनके पिता महाराज ¢ 
प नमश्थने राज्यका, सारा भार इनप्र सोप.दिया,श्रौर स्ययम्‌ वनको 

॥ 6 


६८५ 


४ सपय करने चले गए । उषी दिने इन महाराजने क्रपूवक 
पृथ्वी कौ र्ताका भार श्रपने हाथमे लेलिया-है । ये मदाणन 
चे पुएयशाली हं रोर पण्य के प्रमावते द आज घराप.का दशन 
मिला है। नहीं तो यापक दशने लिए चिरकाल पर्वत के तपस्या ¢ 
‰ करके भौ नहीं पाता ओर हमारे महाराज ने प्राप्तकर लिया 4 इते 
६ त्नात छतां हे कि, पुण्यके प्रिणाम्वरूप ही आपका , दरशन इनको ¢ 
४ प्त हया) देरामजी ! जव सरस्वती रेा कहकर मन्ता चुपए हो गया $ 
‰ तव सरस्वती ने शपा पूरवंक राजा विदूरथ के शिर पर हाय रखकर £ 
६ कहा-दे.राजन्‌ ! अथर तुम विवेकि से अपरे हदय,मे वि्रारकर ई 
२ देले तुम कोन हे) देवीके सश्र कनेते रजा जी इधिपि्ल { 
हो 78 ओर पूरव-जन्प का स्मरण "करे वलादे भगवती 1 इष € 
‡ समय चाप की. कृषा ते मेरी, उद्ि वहूत--निमैलःे गई दे जिसे 
य एमे पव जन्य का स्मरण होषृर एेवा ज्ञात ले रहा, है किम. ६ 
रला प्च याग्रीर-मेरी दी सी का नाम लीला था | वह-शर्र बोडे ¢ 
६] 
+ 


६८९९५ 
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आ इस -गरीरको धारण किए, योज सत्तर रषं व्यतीतं हो गए,1.प॑र ( 


1 1) 


^“ 


3 भेदे । मेने भी.यद वरदे दिया था शरोर जबर वह मरा तवं उघकी 
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श्रव तक सुमे अपी उष सृष्टि का स्मरण नहा था `| -ङिन्तु 
आन तो युके पने प्रपितामह शरीर वार्वस्था ओर कमारवस्थाकरा 
सम्पू स्मरण छे रहा दै । मिरत्रोका भी पूरा-पूरा स्मरणदो रद हे 
, `चिदूस्यका पेखा कयना सुनकर सरस्वती जीने कराह राजन्‌ 1! 
‰ सृ्यु के समय पहले भूर्या होती है ओरं उससे नाना प्रकार का 
ॐ जगत भासने लगता है । फिर उषी क्ण मे वर्पो काभी अनुभव 
‡ होता हे। जि प्रकार स्वप्न मे एक युतं से अनेक वपो का 
% अनतुमव.होता दै, उषी पकार मु खत्यु-मृच्छ मे य्‌ जगत मासता 
५ दै हे राजन्‌ । जिस सृष्िमेतू रजा पञ्च नाप से ` वहं विष्यति 
% था; उप सृष्टि का परित्याग कयि सुमे आज केयज्ल एक दी मृहुतं 
3 उयतीत हु दे! पर तुमको बहत अधिक दिन का जुमेव हुमा \ 
रं न्तु चवर भे तेर उप ल्ल तीति फो वहत सत्य अंशं मे 'वतला 
र्दी द्रः ध्यान देकर सुन 1 हे राजम्‌ 1 इष॒ पर्वत कै उपर एक भ्रामं 
‰ था। उपमे वशि नाम फे एक व्राह्मण रहते ये ! उनकी खी'का नाम 
£ अरुन्धती था । उपने मुसे पशिष्ट को अमर करने के जिए वरलियी 
% था फं ज मेरा पति शरीर खोडे तो उनका जीव इसी मएडपाकशि 


शः 


(# 
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ॐ पुटक शरीर उपी मंदिरे स्थिर शटी ! उपमे राजाकी वासना! दद 

थी । उप मण्डपाकाश मे उपको प्राजा की सृष्टि जान पदी ओरं 
अरुन्धती दी लीला रानी दोकर उपे प्रप्त हूर । तव पञ्चका मण्डपं ४ 
उष बाह्मण के मण्डपाकाशं में स्थित जान पडा । फिर उत मढपमे ई 
त्‌ राजा पंच सतक 'हु्ा } त तेरी संवेदना म अनेक प्रकारे के & 
आरम्म सरितं यह जगतः जान पडा । द राजन्‌ ! यदी तेरा जगते £ 
1 वदी नी प ददम जान पडा है धौर'उपीके मंडपाकथं £ 
मे स्यत्‌ है। इते तृ ब्राहण वेशि के मंडपाकाश मँ स्थित दे यर £ 
वरी"वशिष् तु राना विदुर्य हरा है । सो तू कैते स्थित हेः सुन । है & 
४ राज्‌ } यहं.जगत केवल पराई के समोन एके फलक ओरं मन £ 


[र 1 क कक 
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र कनार्थपि जान पदता ई, नदीं तो दसी कौट उतयत्ि नरी ६] 
देवीली दे पेषे कवन 7ो पुनकर्‌ राजा विद्रथने का, हे भणी! 
५ यतो वहे त्रारवर्थकी वात ह किं मेर जन्म श्रम स्थ है। प्‌ जव 
‰ मेर दी जन्य इतना शरमं ह तो सूं इया छलका भौ जन 
मस्य हमा।येरे पिताञ्ोर माताभीथम स्प दी ट्‌] इष वं मने ६ 
जन्म लिया जीर वालङ़ रोक जव दंश वका टा तव पिताजी 
५ वनको चले गए ओर्‌ मुफपर राञ्य-मञ्वालन कं अपारबोफथा 
; पडा ¦ फिर तो मैने दशो दिशाव्योफ दिग्विजय करके प्रनाका पाल्‌ ¢ 
ॐ क्रिया । इपर दधि में मेरे पत्तर वषं वीत गए । प्र चत्र मुक पौ ६ 
युढकी शीयएतामे घमयव्यतीत करना पड रदा ई ! शान परे.दिन ६ 


‡ भर युद्ध चलता रहा घ्नोर जव बन्द ह्र हे, तथ रात्रि मय अक्र ¢ 


द] 
3 
४ 
2 
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मृदं दिधाम कर र्दा द| जव सुभे निदा आग ३, तव धा दोनों 

देविय का युमागमन हया हे! फिर मेने श्राप की पूना की द) 
ॐ ओर आप दोनो भे से एकने मे भिर प्र दाय एता रै निप युमे £ 
थ ज्ञान हुयं चार हदय पफृर्लित रो गथा ह । ध्रव मालूम होता दै ¢ 
६ क मा ष जज्ञान नट ले गया ह रर पने निर्वाण पद रा ( 
माह । मरस्वती ते कदरे राज्‌ ! कुष्टं ने.्ढ भी जान 
पटा है सय भ्रम मात्रे । यह श्रनेक प्रकारका व्यवहार चौर लोका 
चार मी भ्रममात्र दै क्योकि जे तुमने उ सृष्टि भे शतक हुए { 
ए युतं व्यतीत हुभा है, उपी मएटपाकाग मे. तुमे वह्‌ जगत जान्‌ { 
पदा हे। वदी तो रजा पद्म की सृष्टि बाह्मण के मेढप मे.स्थित ह { 
म्र बीमं नदिया, पवत मुद चोर पष्वी दिक सम्पू जगत ¦ 


> १ 
नान्‌ प्रदे टे । तव जिम प्रकार्‌ समुद्र मे तस्र के प्रकार. जति दै, ¦ 


% रसती भकार यह्‌ जगत जान पडा ह । क्रि छन्युके मय जव मृ | 
५.५ + तय पक न पुक्‌ भकारं सूयपरे जगत जान प्ता ह ] को | 
“सपना दे योर उसका कोई सवाप नहीं हे केवल । 

"साजान पहा दं जिघप्रकारएक सुहर्तकी निद्रा | 


भ 
छ ् 
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मे बहुत वर्पो का क्रम दिखलाई पड जाता है, उसी प्रकार जगत का 
अनुभव -चतयुके समय हो जाता हे ! जिप प्रकार संकर्पपुर मे पना 
जीवन शौर मरण दिलाई पडता हे ग्रौर जिस प्रकार गन्धवं नगर ई 
केवल भ्रप-मात्र दै, जिस प्रकार नाव मे यैनेवाले को किनारे के गष ‡ 
चलते हूए जान पडे दे ञरारजिष प्रकार घुमरी वेलनेवाले बालकोकरो 
ग्रह मीर, प॑तादि भी षुमरते हुए जान पडते है श्योर जिस प्रकर 
ञ्मपन। शिर कटना भ्रमे जान पडता हे, उती प्रकार यहं जातं 
स्वप्न मेँ भ्रम रोनेसे भासता दे । हे राज्‌ 1 पपे दी अ्नानवश यरं 
मिथ्या कर्पना तुके उत्पन्न हूर दे । परंतु बास्तवमेन तो तू शतकं 
हु दे शरोर न.जन्म्‌ लिया दै । तू शद्ध विज्ञान चार शान्त-स्वरूप दे। 
इससे तुमे -चादिए कि अपने स्वरूपको जानकर उपे स्थित हो जा। 
श्न्यथा यह्‌ अनेक्र प्रकार का जगत भ्रमसे भासता रहेगा, क्योकि 
सम्पूणं ज्ञानवाली सर्वात्मसत्ता जान पडती है शोर यदी जगत दै । 
जिस, प्रकार सुन्दर मणि की ज्योति अनेक प्रकार की ज्योतियो सहित 

न पडती है ओर वह्‌ मणिसे भिन्न कुं नदीं, उसी प्रकार यात्म. 
सत्ताका . किचन जगत रूप दोकैर जान पता है । उस गिखिम मे 
तुम भी करिचन.रूप ह । जितना कु जगत तुमको विस्तार पूरधंक 
जान पडता, दे, वर्‌ लीला ओर राजा पद्यफे मंडापाकाश मे' स्थित 
दे । वह, लीला रानी श्चोर राजा षदयकी राजधानी वशिष्ट ब्राहमण के 
मंहपाकाश मे' स्थित दै ।-इसते यह समस्त जगत वरिष्ठ अद्य के 


(++ ++ & 
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भाग्याकाशु मे पड़ा हु फुरता-दे । वह आकाश मे स्थित है । वह 
नतो पृथवी शओर्‌न परत हेचार न कोईैमेष टे, न सुद्‌ दे ञ्ैर 
न्‌ मुमु, दे, केवल शृल् शरोर स्वत.स्थित है । वों न कोई जागता 
देर न उसका क देव रेख करनेवाला रै। इससे यह सथकुघ भरम 
मात्र है भरर तुम्हारे उषी मढपाकाश मे एर कत्ते ह । यह सुनकर 
विदरसथने कहा-दे देवि 1 जपरेादी है, तञ्च प यह ऊदेष कवि 
सत्यु भी अपने आ्त्माके सम्बन्धे सत्य है या अकषत्य ? उेवीते 


किक थक त 
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(व 
‡ काहे राजन्‌ । वेदां ने जिका पणन किया दै,. वह पृर्प शद | 
 वोधस्वरूप है । उपक निकः जगत की कोई युथाथंता नही; केवल ‡ 
५ चिदाकाश स्प है । जिस प्रकार शंका निद होनेपर रस्वी मे पपकं £ 
4 भ्रम नहीं रह जाता, उक्ष प्रकार जिन पुरषो को यात्मबोध हो गपा £ 
4 हे ओर नमत भ्रमर हो गया दे, उनको जगत की यथार्थता नही { 
‡ जान पडती ।जित प्रकार सूयंकौ किणो म जल कौ यथार्थता भट ई 
समभने पर्‌ जल-पत्ता नही जान पडती, उपी प्रकार जिनो आत्म. ‰ 
्ञान हे गया है ओर जिन्होने जगत को मिथ्य जानन्िपा रै, 
उनको जगत पत्यनरीं जान पडता । जि परार स्वप्ने कोई पते ६ 
शिक कटा देले शोर जागने पर वदव्यथा ठर छो जयि, उषी प्रकार £ 
रानी पुहपको जगत सत्य षा नं प्रतीत होता । जिर प्रकार स्वप्न 
मरण भ्रमे दी जान पडता है, उषी प्रकार अ्न्नानी पुरुष को जगत ¢ 
पत्य जान पडता द 1 प्र वाप्तव मे वह कुं नहीं है { निष प्रकार 
शरद्‌ ऋतु के वीत जानेपर ाकाश निर्मल हो जातां ह उसी शकार 
ज्ञानी पुरूष को फिर मे श्योर तुम चादिक शब्द्‌ का मितान्त अभाव 
जाता है} इमे हे राजन्‌ ! तुम शौर तुम्हारे सेवको ध्रादिकी $ 
पह पृष्ट है, व आत्मे दी फुरी है । जिस प्रकार तरूफुराहै ६ 
द यह सव भी रे हे । अन्यथा वस्तुतः को$ उतपन्न नही £ 


या दे। वल आ्म-प्ा स्वत. स्थित है] वात्मीकरि जी वोते ¢ 


¢ नल ® 
। इस्‌ भाति जव सरस्वती दवी योर राजा चिदरुरथ का सम्बादि £ 
गिष्ठनीने रामजी सै कदा, तव £ 


सूयं भगवान अस्ताथल कोगर्‌ ओर ¢ 
(वा कालं का समय उपस्थित हुय्ा तव मभाके सव लोग एक दुरे £ 
व नम्र पृणाम्‌ करक स्नान करने चले गए । पिर राग्रिवयतीत करके ¢ 
पादय होते दी भ्रपने २ स्थानो परं शराकंर विराजमानं हो गवे । 
, शर वोगारिष्ट माष, उतत मरण अद्तीयर सर समाप्त ॥ र< ॥ "` ४ 
1 पने र £ 
"ह 
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ॐ योगवाशिष्ट-भाषा % १०३ 
उनतालीसवां सग , 


 स्वप्न्‌पुरप सत्यता-वर्णन्‌ 

वशिष्नी वोले हे रामजी ! जिन पुरुषो पृं ्ञान नहीं हुजा 
है, उनको यद जगत वज्जफे समान ही कठोर ह्या दै । जिस प्रकारं 
मरुस्थलका जल सत्य दै, उमी प्रकारं शहम्यफदर्धीको यह श्रसत्य 
रूप जंगत सत्य होकर भाता दे । हे रामजी 1 यह जगत दीर्घकाल 
५ का स्वप्न दै । इषकी कोई वास्तविकता नदीं दै । इका सवं सत, 
> शान्ति रूप, चिन्मात्र स्वरूप, जो सवं ग्रासा है उमे जैसा स्पन्द 
५ इर दे, वैसा दी जगत भासता दै। जेे स्वप्ने सृष्टि भासती है, ओर 
ॐ जेते स्वप्नश्रम चिराकाल से स्थित हे रौर जेते इस धिदाकाश मे 
 स्वप्न-पुरका स्फरण हया हे, रौर वहीं गुण जो दरष्ा रोकर दृश्य 
को देता द, वही दरश ओर दशप दोनों ही चेतन सवित रामा 
सूप हँ । हे रामजी ! यह सारा जगत स्वप्ने समान है । इषी स्वप्न 
ॐ रूपमे . तुम्हारा भी भाव हुमा देयोरजेसे तमहो, वैसे दी शौर 
भी है, परन्तु जेसे स्वप्न नगर यत्य है, से दी यह जगत भी { 
सत्य द 1 इतनी कथा सुनकर रामजी वोले, हे भगवन ! स्वप्नसे £ 
‰ जाग्रतं हेनेपर तो स्वप्नके पदाथं असत्य रूप हो जाते है, परन्तु यहे £ 
ॐ जगत ओर इसके पदाथ तो जव देखिए तब ज्यो त्यो दिखला$ पडते 
५ दै, फिर जाग्रत रौर स्वप्न को एक समान केसे कदां जय ! धरिष 
ॐ जीने कहा-दे रामजी । स्वप्न ओर जाग्रत मे कोई अन्तर नहीं है । 
स्वप्नको भी स्वप्न तव. जानता है, जे जगता है! विनाजगे 
# स्मप्न को असत्यं केसे जाना जा सकती है । इपी प्रकार जव तकं 
% ्तमपदं मृ नदी जागेगा, तब तक यह्‌ स्म्न रूप जगत अपत्य नहीं 
% भसेगा । दे रामजी ! यद्‌ जगत्‌ सत्यरूपः है । केवल भम वघ सत्य 
के समान भा रहा दै। जिस ` , कालक सका रप ग्रसत्य 

2 भर समप्नम सवरूप = ~ "पं असत्य रूपं जगत 
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१०४ ॐ उत्पात्त-प्रकरण ॐ 


रूप दिवलाई पडता हे। हे रामजी । चात्मा सर्वव धरोर सदा यैत { 
रूप रै । जदो जैषा चिन्तन करता है, वरौ वेसा प्रतीन रोता दै । 
श्रौ योगवारिष्ठ माप्रा, उतपत्ति-यफरण फा उनतालोषर्वा सर्गं समाप्त ॥ ३९ ॥ 
१ ५ ~ श 
| चालीसा संगं । ` ". ._ , 
सरस्वती दारा विद्र वरपरति शरोर अग्निका भीषण द्य ]. 
वशिष्नी वोले,-दे रामजी 1 जव इप्‌ प्रकार सरस्वतीने राज्‌ विदुष 
दो हाय ते स्पशकर्‌ अरतमय उपदेश दिया, तव॒उतके हदय मर 
विेकमय घुन्दर्‌ ज्ञानका अङ्‌ उत्पन्न हो गया । तथ सरप्वती जी 
ने फिर कटाहे राजन्‌ ! सुमे जे छव कहना थौ, कदं चुकी । श्व 
सुमे एसा निश्वय हो रद्य है फि त्‌ समाम सतक होगा । लीला £ 
दो दिलाने के लिए मे यहो श्रई थौ । सो देव जता । सरस्वती की. £ 
एेमी बाणी नकर राजा विदुर ने कहा,हे देति ! रमर भी बहे ¢ 
भाग्य हे कि आपकर दशन मरिलां । वडे लग का दरशन निष्फन ८ 
नध जाता चार महाफलो देने बाला है । हे देवि (मे साधारण £ 
रप हू, एर एमा विचार रता हू ङि जो कोईयरयवश मेरे पात { 
आवे तो मे उते निरा फर नहीं लाटाता । उपका.यथं अवश्य ¢ 
पृण करता हं । र राप तो साक्ञात ईश्वरी रै ।-इषसे समको यह £ 
व्र दीजिए क्षि शरीर व्यागने पर मे राजा पद्मके शीसे प्रवि्टकर। { 
साधी मर मनीगण गभे सी लीला हो भी, मे साय दषे! £ 
तव सरस्वती मे वरदान देकर कहा.-“तादी होगा 1 तू पदुम £ 
शरीर को प्राषहोगा श्रौर विवेक रखते हूए नियं दोकर रज्य करणां ॥ 5 


हमारी सेवा व्यथं न नायगी ॥ अव तू रण मे सूतक दोगा यर निष्ठ £ 
नदद पहले के राजा पद्भ.के शरीर मे जा, पिलेगाः।, तुम्हारी यह 
भाया ओर मनीगण मी-वहीं जा मिले । र महारा & 
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साथ रोने के योग्य नदीं है| इममे जा रही द, , ् 
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१४ ॐ योगवाशेष्ठ-भाषा # १०५ 
= ली सक 
इक तालीसं सं । 
अग्निदाह . 

यह कहकर ज्योही सरस्वती प्रस्थान करना चाहती थीं कि, राजा 
बिदर्थसे एक दतने श्राकर कहा, हे महाराज ! शबरो की सेना रा 
३ पुव शौर पह सवे घो की वपां कर रहे हँ । जिस प्रकार प्रलय के 
समयमे बडेर पव॑त वायुम उहते दै वेसेदी शश्र सैनिक चले आ रहे 
& है।उनकरौ सेना से "सवर दिशाये क गर दे 1 उनलोगों ने पर्हुचते'दी 
% बाणो की वपाँ कर्‌ चरौ ओर अग्नि ला दिया है जिषसे आपके 
% नगर्‌-जंलं रदे है । बडा भयानक शक हो रह्‌। रै । बहे २ विशाल 
५ गद सत्थानाश हो जा रदे' है शौर उमे रहनेवाली जो सुन्दर २ 
‡ नारिथां वख भूषणे शोभित है, जल रदी द । ममस्त दिशे श्ग्नसे 
‡ परिपूं स रही द । दे २ गारे उ रह दे । नरनारी अग्ने पट 
कर अपने वस्त्रो सदित जल रदे हँ ओर हाय-हाय करते है । उमे 
 भीसवल्लोग श्रपने पुत्र च्रौर बन्धु बान्धवो की खोज कर रहे ह }, 

दूत के मह से एषा दारुण समाचार सुनकर राजा विदूरथ 
फा हृदय कम्पित दो गणा श्रौर बह दोनो देवियों ओर पने मंत्रियों 
सहित गृह के ऊचे फरोते मे वैठ कर उष वीभत्स दृश्य को देखते 
ला । तव क्या देखा पि, वडी-बडी सेनय चली आ रदी हे ओर्‌ 
4 स्नेहपाशमे वेधे हूए जीव सन्यु समयमे मी स्नेह को नदीं त्था 
ॐ गते ओरौ. नानाप्रकार का दुःख मोगरे र । हे राघव 1 उत म॒म $ 
ठेषा घोर शब्द उत्पन्न. हु्ा फि संग्राम भूमि शब्दायमान हे गह) < 
लोग, हाय मारई,- हाय माता, ,हाय पिता, हाय घ्री इत्यक 5 
श्ब्दों से सम्राम्‌ भूमि को कप्पायमान कर रहे यै,। न जने छन्द 
हाथी घोडे, बेल चौर ॐ आदि जलकर देर लय नट जनयन 
बडा क्लोम उत्पन्न हरा! चणमात्रमे मराप्रलयंक्रमी = ल्ल द न्य 
स्थानों को परिपू कर { ` ~) ` - 
{> श्रीयोगवारिष्ठ मापा) < ˆ (1 
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१०६ # उतति-प्रकरण # ` 


# 
&@ 
वयालीसवँ सगं । 
श्रम्नि-दाह-व्णंन 

यह भीषण दृश्य विदूरथ देखदी रहा था किं,-उपी समय कुड ॥ 
सष एक महाघुन्द्री फो साथ लेकर बही प्री । उन भ्रति { 
% देख कर राजा अचम्भित दो गया | तथ सियो ने कटा, महाराज ! £ 
५ ग्रापफे अन्तपुरमे जो पिर्यथी, उनको शत्र हर ले गर घर बहूं 
को वडावडा कदे रे हे। राजद्वार परग्रप्कीजेो सेना कठी ६. 
‡ ६ उपको रघ चित कर्‌ रहे है । पर इष लीला रानीको हमलोण { 
% इराकर एक दरष्रे दारसेले भागी है। श्व श्राप इनकी, रका 
¶ कौजिषए । कर्पोरि शतरथो का वल दृता दी चला्था रहा दै रोर 


५ 


९ समस्त नगर मे हाहाकार मचा हु हे। - 


अव्‌ सदियों कौ षवराहट श्योर यन्त.पुर की लृटपाटने राजा { ` 
िदृरय को श्र भौ उत्तेजित कर्‌ दिया । तव उन्हनि सरखती जी £ 
से कदा, दे भगवती ! गरव इष लोला की स्ता करना रपरे हाय £ 
है। यह्‌ शापक घरण कौ दासी हे । इसे आपततो, इसकी रका करं £ 
मरोर मे युद्ध करने जाङंगा । रेता ककर कोधावेश मेँ राजा { 
द्ररथ युद करने चला । तव सर्वत के साथवाली लीला को £ 
भरपने ही रूपके समान नवीन लीला को देखफ़र बडा आश्चयं इया। 
उतने प्रस्त से कटा, -दे देवि! येने तो श्रपका अर्द ८ 
५ व ५ नष्ट कर्‌ अ दै, फिर अव्‌ मुकक्त भ्रम कथो हे 4 
% रहा ९ । क्योकि जप मेँ पहले य मर्जे 
५ आ हले ञ्च थी, तव मुभको मनी टद्लुये 


देखलाईं पट थे ओर वह संशय मी मेने जपते 
२ नित करा लिया धा। फिर यब म 


क १ इप्त ~, ~~ 
‰ भके भीतर मौर ईत द्यका सूपकिसभव को लिये हुए हे किं 


1 > 
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 ओरमेरा य प पहर भी िविम्व ह १ यट मृत ' चौर टद्ये 
व स्प्यो कयो यह द्य भाव होकर जान पहता 


र छ 
1 


४ 


99999101 1 
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4 
ह; दे देवि) आप मेरे इष मरम को दूर कीजिए । देवी ने कहा, ई 
४ हे लीले। जते चित्त की स्पदत। मे सवेदना फुर ह, वेदी .वह £ 
प तात्कालिक सिद्ध हो जाती हे । इषी प्रकार जित अथं, की चित्तना मे & 
म चित्तं सवित देह को व्याग करता दै, वह्‌ जाकर उषी अथं को प्राप्त. ¢ 
होता) एिरितो उषी घडी देश, काल ग्रौर समस्त पदार्थौ कौ 
‡ दीघा होती हे । जञिष प्रकार स्वप्न की सृष्टि फर श्रातीरे , उसौ- £ 
# प्रकार परलोक सृष्टि भी जान पडती है! दे लीले ! जघ तेय पति ¢ 
‰ मरने लगा, , तव उसका, तुभमे श्रौर मंत्रियो मे जो विशेष मोद था- & 
श्रं उषी से वह सत्यस्य मे श्रपनी वासना के अनुसार जान पटा । जिस 
१ प्रकार सकरपपुर्‌ ओर स्वप्न की सेना जान पडती है,उी प्रकार यहं 
देशकाल रौर पदार्थ जान पडते । परन्तु यदि कोई पदां सत्य भी 
जान पे तो षह अन्नानतावशजान पडते दै ! अन्यथा ज्ञानीके लि 
तो सव बरावर दै ज्ञानीफे निकट अधिक ओ्रर न्यून कुय नदीं दै 
जिस प्रकार, जाग्रत अवस्था में स्वप्न, अक्षत्य जान पडता ह ग्रोर 
स्‌ स्वप्न मे जाग्रत अवस्थाकाश्रमावहोताहे रौर जाग्रत शरीर 
मरण समयमे नाशहो जाता है उसी प्रकार खतक अवस्थामे 
# जन्म अपत्य हो जाता दे! इसलिए यदि विचारं पचक देखा जाय 
तो सभी अवस्थाये भरम-स्रूप टैः उनकी कोद वास्तविकता 
* नरी रै। श्रादि से मदाप्रलय तक जा कुमी रै वह्‌ उत्पन्न 
२ नदी, दुध्या दे, केवल ब्रह्मसत्ता स्वत. स्थित दे ! जगत की कटपना 
‰ खाया पात्र है श्योर अज्ञानवश जान पडती रै, जिस प्रकार 
भ आकाश मे तारागण जान पडते है, उसी प्रार्‌ भरमवश आसा मे 
‡ जगत्‌ जान पडता दै। नदींतो वास्तव मे फिचित कु नरी दे । 
ॐ जेसे समुद्र मे तरण उ्यन्न दोकर उसी मे भल जति हे उसी प्रकार & 
‡ श्मत्मा मे जगत्‌ उत्पन्न होकर लीन हो जाता दै । इते भे, तुम £ 
‡ श्रादिक जो शब्द्‌ दै, सव भ्रम मात्र हँ । हे लील । जगत खग तृष्णा ¢ 


‰ के जल के समान, दे ओर इपका विश्वास करना बड़ी यङ्नानता है! ५ 
"4414444: य र 
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& 
ते ए 
‡ १०६ र उत्पाति-प्रकरण % | 
3 ` बयालीस्वौ सर्म। | 
५ वयालीसर्वा सग । 
भ अ 
‰ ्म्नि-दादह्‌-वण 
1 1 
( यह भीपण दृश्य विदूरथ देखी रहा था कि, उ ध 1 
सषा री को साव लेकर वर्धो पर्हुवी । उन्दे यात ई 
५ र सियो मे कहा, महाराज } £ 
३ देख कर राजा अ्रचम्मित हो गया । त 


क. 

रं शु ९ दहु 

‡ यापे यन्तपुरमें जो ५ धीं, पड ध ह इ: 

- राजदार पर ६ 

५ 9 स र दै । परर इप्त लीला रानीको ५५ # 
| | ध र ६ 
चु सेले भागौ दँ । अव श्राप इनकी रष 

५ चुरा एर दुरे दार चा ( 

५ कीजिए । म्योरि शत्रो का वल बदृता दी चलाथ्रा रहादैगर ६ 

समस्त नगर मे हाहाकार मचा हुभा दै । 


¢ 
५ शजं 
अव्‌ सतियो कौ वराद धरोर अन्तर की लूटपाट ने न ( 
ॐ को ते उन्हेने सरस्यती जी £ 
‰ विदूरथ को श्रौर भी उत्तेजित कर दिया । तव न 
> बता । गर इस लीला कीरकाकरना यपिर | 
सेका, हे भगवती! ब इष ता ८: 
‡ दै। यह्‌ यापफे चरण की दापी दै । इसते आप तो, इसकं 1: 
‡ ओर मे युद्ध करने जाऊंगा । हेमा ककर त क 
५ विटय युद्ध करने चला । तव सरस्वती फे सायालौ ध र ॥ 
‡ श्रपने ही रूपके समान नवीन लीला को देखकर वड़ा शशयं हू गद { 
३ सरस्वती से कहा,-देदेपि) मेने तो अ्रपका अशीः त 
‡ प्राकर अ्नान को नष्ट कर डाला दै, फिर श्रव मुमको भ्रम कों ले { 
र्हा दे) क्थोकिज भे पहले यई थी, तव युको मन्न १. 
‡ चरस नगे लोण दिलाई पदे ये ओर वह्‌ संशय भी व ६ 
£ निष करा कतिथा था । फिर भष उषी रूपम स एक भ्रौर लील १: 
‡ क्यो उत्पन्नो गई ? इ दृर्यफा रूप कित भाव को लिये. हुए नय ६ 
४ भक भीतर ओर बाहर भी परिपि्दे'? यह मंत्री भौर ट , ६ 
‡ ओरमेरा यह स्वरूप व्या हे योर कयो यद दृश्य भाव होकर जान पडत ई 
॥3#.# 
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‰ द! देदेवि। श्राप मेरे इष भरमको दररकीजिषए दीने कदा - 
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4 दे सीतले) जेते चित्त की स्पदता मे सवेदना परती है, वसेरी वद्‌ 
% तात्कालिक सिद्ध छे जाती है । इमी प्रकार निघ श्रथं.कौ चितना मे 
‰ चित्त सवित देह फो व्याग करता हे, वह जाकर उसी अथं.को प्राप्त 
 होतादै। फ्रि तो उषी षी देश, काल थो समस्त पदार्थो की 
‰ दीर्घता होती दै) जिष प्रकार स्वप्न की सृष्टि फुर श्रातीरै , उपा 
प्रकार्‌ परलोकं सृष्टि भी जान पठती दै । दे सीते । जवर तेरा एति 
मरने लगा, तव उका तुकमे थोर मन्रियो मे जो विशेष मोद था 
उषी से वह सव्यस्प म ्रपनी वाना के अनुसार जान पडा । जिस 
प्रकार सकल्पपुर र स्पप्न की सेना जान पडती हे, उषी प्रकार यह 
देशकाल रौर पदां जान पडते दै परन्तु यदि कोई पदार्थं सत्य भी 
जान पठे तो षह अन्नानतावश जान पडते देँ । अनन्यथा ज्ञानीके लिए 
तो सय बरावर है । ज्ञानीके निकट अधिक ओर न्यून इुढ नहीं दे । 
जिस प्रकार जाग्रत अवस्था मे सप्न अकत्य जान पडता है श्नौर 
स्वप्न मे जाग्रत अरयस्थाका श्रमाय होता ओरौर जाग्रत शरीर 
मरण समयमे नाशहो जाता दहे उसी प्रकार शतक अवत्थामे 

मम पत्य हो जाता है । इसलिए यदि विचारः पूर्वक देखा जाप 
तो समी अवस्थाय म्रम-स्रसूप हे, उनकी कोद वास्तविकता 
नरी रे। श्रादि से महाप्रलय तक जे कुंभी रै वह्‌ उत्पन्न 
नदी हृश्या दै, केवल ब्रह्मपत्ता स्वत. स्थित है ! जगत कीः कपना 
छाया मात्र हे रौर श्रज्नानवश जान पडती दहै, जिस प्रकार 
्राङ़ाश मे तारागण जान पडते है, उसी प्रकार भ्रमवश आत्रामें 
जगत्‌ जान पडता रे। नीं तो वास्तव मे किंचित छृड नदीं हे 
जेस समुद मे तरग उत्पन्न होकर उषी मे पिज्ल जाते है उसी प्रकार 
श्रात्मा मे जगत्‌ उत्पन्न होकर लीन रो जाता है। इसे मे, ठम 
च्रादिक जो शब्द ह सर्ब ` मात्र है । ह लीले ! जगत शग तृष्ा & 


3 के जल के समान हे वात करना वदी ञान दै। £ 
पटक ५ , श 
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-------- 
इसमे गरम ङ'नदी है। जिस प्रकार वादल धेर मे `य ¢ 
जान पडता है शौर जो वरुत दे नरी, केवल स्वतः ्रहमपतता ६, { 
उती म्रकोर प्राति भी कव नहीं है 1, जैसे जितना कुव “मै ग्रीर { 
तुम" आदिक शबद हँ ` सवका प्रलय मे' रभाव ही नाता ६। { 
शरोर जो शेष रहता है वह शद्ध शात श्वरूपदी रहता ६ 
वैतेही उको थ भी जान। उमे कोई परिवर्तन नही 
हा । ह देवि ¡ 'एथवी आदिक मूत भीं सवितं स्वरूप दें व्योमि 
जघ चित्त की सवेदना स्प॑द ूप होती ह, तभी यह जगत दकए जान 
पडता दे । इससे यह भी सवित स्वस्प हे । जीव स्प सथर रै उकम, 
जगत रूप लकं उठा कती दे शीर लय हु करती रै । स्वस्यं ही' { 
से चह नल सूप हे, नही तो बुव नहीं है । जि ्रफार्‌ अग्निमे 
उष्णता हे, उषी प्रकार जीव मे सर्गे शौर वदङ्ञान गान है॥उमगे 
गरत्मपतता द स्थत जान पडती रे । पर ज्ञानी के लिंएतो अने ¢ 
कटपना हे । हे लील 1 यह जगत जो साकारं रूप जान पडता रे वह 
श्मप्मा से प्रक नदी हे । जि प्रकार एतत मे पते चौर फल आदिक ¢ 
उषे शरंग हकर जान पडते हैः उती भकार बह्मपत्ता ही'जगत स्प ¢ 
होकर जानं पडती हे शरोर छव नदी । इस सम्बन्ध मे अन्य रुल्पना { 
५ करना केवलं ममात्र हे ] नदी तो जगत सत्‌-श्त्‌ कुच नही रै । 
रस्पी म सपं के समान यह जगत जान पडता हे । जसे ग्लान के € 
प्रति जगत अत्य नहीं जान पडता, वैते ही श्ातमङ्गानी.फे लिए £ 
४ 
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जगत्‌ सत्य नही जान पडला । क्योकि वह कोई वस्तु नही" हं । 


जिसपर जेषौ स्पेदेता फुरती ह, उको वेषा हौ अनुभव होता ₹। ¢ 
मरण समय भे ते इमको चणमात्र मे जगत एर श्रता हे । हौक्रिमी £ 
५ को पृण रुप से गीर मिसीको शप्त ओर किवी को मिथित भष { 
से ष्ठता ह। यही कारण दे कि, ते पति को बही म्री, वही सभासद ¢ 
| ५ गही स उत वासना के भ्रतुसार एर चाये हँ । क्योकि मासा ( 
दय ह । इमे निसमजिस भाति सेतीवस्यदता होती है, वादी & 


(04.4.41 1 1 


॥ 
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५. ॐ योगवादिष्पदः 
होकर जान पदता दै । ह सीति! ह्‌ ज 
£ प्रतिमां का उदय होता टे, यह्‌ सत्यन्पर द 
प्रकार वह जो नवीन लीलातेरे कमा द्ध उदर 
५ शरीरत पति कीजे तुमे वासना श, उख > 
‡ सकर राजा को यह लीला यक प्राप्त ६ ् 
‡ शील शौर ्राचार इका भी प्रतिविवित दरार | ` ` 


््‌ श्री योगवाशिष्ठ मापा, उत्पति मकरण फा पयालीम मां णन 
ध ५५) + 44 4 


‡.. ` ` तैतालीस्वां सं \ 


(^ 


+ न ॐ 


(८ निर्वाण रै 

 _ , विद्रनिर्वाण वणन 

‰. -यहघुन करम्‌ जीने वशिष्ठ जी से पया किण. 
‰ यवर यह वत्ताइए किंराजा विद्स्थ ने सग्रामनभूमि पष ५ 


। मष 
स्या किया ? वशिष्टनी कृहने लगे किदे रामजी! जव नव 
५ कर सरस्वतीजी कँ पुपुदं कर राजा विदूरथ अपने गृहे से निरे 


£ सेना से सुशीमित हृ, त उने महा भीषण सपरा उपष्वितः? 
‡ दोनो सेना मिलकर शस्य की वपां करने लगी ! किरि ते 


९ प्रलय का समय उपस्थित हो गया रौर शस्त्रो कीमड़ीसेय 


खीर भरणाय हो गए । उपे राजा बिदरय कौ अभिक 


‰ भार ग्र उसका प्त कु निवल हो गया 1 

र । , -थी योगरशिष्ट माप अ सीसरो का ताली सगं समाप्त ॥ ४२ 
२, चौवालोस्वा सग - 
५ 5. = 

९ ~ देरामजी। तव उमकी नवलता को देवकर दोनो तने सरः 
२ सेका, दं भगवती ! श्राप दम पर्‌ बी दया र पर 
ध युद्ध मे फविजय < -म् 
२ स्व शक्तिमान देते मी यु भ दमार्‌ 
२ सो रही ३ ? सरस्वतीने कदय-दे लीले व ह 
धै हे द रि म [क ) 
अ राज दे, उने ` । भके ल 


से वरदान । "5 


र 





५ ११० % उपति-प्रकरण क ॥ 
र क 

इषे तो मोच ॐ सिए वर प्राप्त किया रै। इष कारण संगरम प { 
‡ विजय्‌ तिन्धुराजकरी लोमी चौर तेर पति मोचको प्रप्त दोणा। { 
4 , भ योगवाशि्ठ मप्‌, उत्पतति प्रकरण का चौवालीसर्वा.सगं समाप्त ।॥४४॥ £ 
५ पैतालीस्वौ सगं ,. ' 
ति भीपण-द 
५ हेरेमजी ! सरस्वती एेसा कह ही सटी थी" कि दोनो. तेनाथे ¢ 


926 


पिरि भीपस सग्राम करने ली शरोर दोनो लीला उसे देखने लगी । 
{ शना विदूरथ ओर सिंधुरान दोनों डे होकर रेते बाण चला रे 
थेजेसेकिदो विष्णु स्ह रो । उनके धुप वाण कीप्रत्यचासेगण { 
५ निकल कर आपघठमे विविध प्रकार का युदकपते हुए सकट इक्टैहे ¢ 
कर पवी एर गिसे धे। उसी समय राजाशिधुने सममोटन वाण चला ¢ 
कर पिदूरय की समस्त सेना को माहित कर दिया । सेनिकगण एक £ 
दूरेका ह ताक्ते रद गए । यदहो तक किं राजां विदुरथको भी उप॒ & 
एका परमाव हो गथा 1 एर उसने सम्हल कर प्रवोध शस्त्र बलाया 
जितत सनिकौं का मोह दूर हो गया यौर वे युद्ध मेँ सन्नद्ध हुए । ¢ 
विदरथके इष कोशनको देख कर पिपुराज ने भी नघ्रास््रका प्रयोग ८ 
कफे उ्कौ सेना को विक्चिप्त कैर दिया । दशो दिशो मे पव॑त { 
कारनाग ही नाग उढने लगे ! अत. नागोके सुस चिप शरोर चम्नि 4 
द ज्वाला लिक रदी थी । -उएसे विद्स्य ॐ सेनिको से जहि चाहि १ 
मच गयी } तव राना विदूरथ ने गरणास्वङा प्रयोग क्षिया । फिर तो £ 
उन नागोके नाश दने पर यरु मी अन्तध्यान हो गए ! तव दोनो & 
राजा खाषारस बाण युद्ध करने लगे । उस मय राजा विदूरथ ठेषी ¢ 
वीरता से लड रहा था किं तिन के समस्त बाणौ को संह. € 
£ 
£ 
ई 
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५ रे उडा देता था ! फिर 7 रने पर भी सिन्धुराज 
भको करोते मेवेशी 
५ द६ नवीन लीला 


[ह । 


1 षतो पेणा 


~क 
& 
(५ 
ष 
(प 
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ॐ योगवाशिष्ठ-माषा % १३१ 


प्रतीत हो रशादै फिं मेरे पतिदेवकी ही विजय होगी । ीलाकी 
सी बात युनक्कर सरस्मती ओ ने कोई उत्तर न दिया ओर किंचित 
खदु युशुक्यान के साथ मन मे कहा शि जीव का चित्त वृधा चंचल 
है। यह युद्ध धरति सेरी चलरहायाकि, सूयं भग्वाच्‌ 
अपनी लालिमा को धारण कर उत्पन्न हुए ! तव महा युद्ध हने 
लगा । दोनों पत्त के सेनिक़ श्रौर दोनों राजा प्राणोपण से युद्ध कने 
‰ लगे । उष फंमावात युद्ध के चलने प्र विदरर्थ की सेना को विशेष 
ॐ क्ति परहुची । यो तक कि जव सि धुराज के सैनिकों ने उस पर 
‡ घोर शस्त्र चलाना आरभ किथा, तव विदुर्य के सेनिक राहि 
4 त्राहि की पुकार कैरते हए उसके पाठ माग कर पहुचने लगे । 
‡ तव सेनिको की रषी ददशा देलकर्‌ विदूरथ अर्थत पित हा 
ओर उपने सपक अस्त का योग श्रिया | फिर तो महाभयानक रूप 
रुं धरण कर भख के थगणित गण प्रकट दोर्‌ कंडकंडाते हुए नग्न 
‡ शरीर से लप्पर लिए हृए सिन्धु के संनिको को भक्तण करने श्चौर 
3 रेक्तपान करने रे । इसत सिथुराज के सैनिको को व्हा षोभ 
३ हया } उनकी एेती दुर्दशा देखकर विधुरान को वहा कोष आया 
श्रं उसने रा्तशाख चलाकर करोड रक्त उत्पन्न कर दिया । वह 
भरयोनकूपं काले-्ाले ओर जिह्वा निकाले हूषु रात्तस एेषा चम. 
त्कार करने लगेकि जैसे काली घटा मे षिञली चमत्कार करती है । 
एसे च्ननेक राक्षस पाताल लोकं से निकलकर संग्राम क्रमे पहुचकर 
भिस्रको अपने सामने पाते, चवा डालने लगे! उन राक्षसो को 
देखकर विदररथ के सेनिक अत्यत भयभीत हो गए ] उन राक्तसो का ! 
देषा भयानक रूप हो रहा थ्‌। कि, जिसफे सामने देखकर देखे, वह 4 
तुरंत उर कर प्राणं चोड देता था ।तव सेनाकी पेषी दुर्दशा रोते देख- ` 
कर्‌ विदूरथ ने विष्णुं वाण ~ प्रयोग किया, जिससे समस्त राक्सों 
कासहारहोगया1 चका सहार धौर सैनिकोंको 
त्रसित होते देखकरं "` “` स्हागयाश्यौर उचने 
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‡ ११२ ‰ उतपत्ति्रकृरण ॐ ( 
५ बण का भवो कर दशं दिश्य मे रम्‌ प्रज्वलित कर दिया । { 
किन्तु खस यग्निको देखङ्र राजाविदूरथ नं वरुणाघ्र का प्योण { 

काके जल उतपन्न पिया शोर उससे समस्त अग्नि को शंत करदिय। $ 
फरो शनम्नि नष्ट सोकर ममस्तस्याने मे जल दी जल दिललाई पढने ¢ 
गा । तव तिधुरान ने शोषएमय च्च चलाकर जल के युषा 
दिया । यँ तक कि उष बाण ने कौचड को भी घुलाकर एसा ताप { 
उपन्न रिया कि, विदूरथ के तनिक रेते ही जलने लगे कि जेस.कोष $ 
बश मूं का हृद्य जल रहा हो । प्र्‌ विदुर ने मेधास्त्,का,भ्रयोग 
फर उष तापको बु दिया ओर्‌ िधुरान ने वाप्य अस्र को 
चलाकर इते एषा भगा दिया, कि जैसे वायु सूते पत्तोको भगा देता हे } 
श्रीयोगवारिष्ठ-म(पा, उद्यति प्रकरण का पैदाततीसर्या सगं समाप्व ॥ ४५ ॥ ˆ 


`  क्ियालीस्वों सगे ` ˆ “ ` ` 
विदुरथमरण वर्णन , 


वशिष्ट ज बोले हे मजी 1 इतने पर भी वह राजा विदूरथ ¢ 
भममीत न हया ओर तिधृणज के चलये हए बाय वारणो को 
विफल करने के लिए उसने पवंतास््र का प्रयोग कफे ,बायुका चेम ई 
५ निटारदिया। पिरतो जिस प्रकार संवेदना से रहित होने पर, चित्त ई 
‰ कौ. इत्ियां शंत स जाती है, उषी प्रकार वायुका वेण रुक गया 
ॐ श्र सभी पदाथं स्थिर हो गए। पर्व॑ताप्त्रके चलते दी, बटे २ पाह £ 
र ॥ ४ 
९ दिनधुराज की सेना पग दरूटने लगे । प्र्‌ उनको निवारण करे क { 
‡ लिए सिन्धु ने न्न चलाकर स परवंतोको चिन्न भिन्नकरदिया। ‰ 
२ पर्वतो को चित भिननरेते देखकर पिदर ने वह्ाल्लन का-एेता प्रयोग £ 
२ ६ फिवजवाणकी क्ति न भर हेग ओर बह जका तदं यहे £ 
‰ गया । इत रकार दोनों राजा एकं दरपरे को परास्त करे के- लिए & 
‰ बाएकोशल पदशित कर्‌ दे धे । प्र्‌ दोनों हो, बढ-वदकर ये । ‰ 


) उती स॒म्‌ = & ; 
>“ य॒ राजा विदे वडी वीस पूव या ® 
(40 (१. एक एेमा बाण चलाया ग 


४, 


1 ् 
(+++) 


५५९८९५९ ८५९५४६ ५५८ ८५८५५६५८५९ ८१६ ०९९.१४१५.५६ ८५६ ५५६९.५६. ८५६८५५४2 ०५२८५२ २५.५९ ८५९४६५१९ ९.५६. 


(#++ + 


क म" 


निनि 
६ 
६ 


१५ % योगवाशिष्ट-भापा % ११३ 
न 


‰ कि सिन्धुराजकारय चरचर दे गया ओर्‌ धो दूर जाकर 
‰ गिर पडे ओर त्फडाने लगे । फिर तो रथ को नष्टं होते देवकर षु 
% राजकोरेषा कोष आया कि, उठने एक महा भयानक अस्र 
का प्रयोण करके विदुर्य के रय रौर षोड को नष्ट कर दिया 1 
श्रव दोसो नंगी तलवार लेकर सप्रामभमि मेद्‌ प्डे शीर भीषण 
युद्ध करने लगे } उसी सभय दोनों के सारथौ नवीन रथ लेकर पहु 
गए शरोर फिर रथ पर वेठकर दोनों युद्ध करने लगे  फिरितो षिहू- 
रथं ने सिन्धुराज पर अपनी वर्दी का एक एमा वार कर दियाकि 
उप्तकी छाती से रुधिर्‌ की धारा बहने लगी । उसे देखकर भरो 
म वैठी हू लीला ने कहा,-दे सरस्वती जी 1 श्रव मेरा पति अवश्य 
विजयी रोगा । लीला का एसा कहना था किं, उषी सपय सिन्धु 
राज ने रस्यन्त कुपित दोफर्‌ विदश्य के हृदय को लद्द कर ध्रपनी 
विप ची वस्छी क॑ ठेमा वार्‌ कर कर दिया कि, वह्‌ मूलित रोगया! 
उप्रको मूधिति देखकर विदूरथ कौ लीला भी मृजांयमान हो गई । फिर 
तो सिन्धुराज ने तलवौर उटाकर्‌ विदूरथ का पाँव काट डालो शओओौर 
९ घोडँ-को भी क्राट्कर्‌ सम्रापभूमि मँ बिला दिया । पर वद्‌ त्िदु- 
स्थमभीरएेसावीरथा कि, पव आदिके कटने पर भीउठ~~उठ कर 
युद्ध क्ख दी रदा ! मन्तु अद्धङ्गवीर का साद री कितना 
‰ वह मृच्छ से विवश दोकर सथ मे गिर्‌ ष्ट्रा ओर शरीर से रुधिरं 
ॐ वहने लगा । तव पररथी उसके रथ को लकुर घर की शरोर चलू । 
प्र.अत्यन्त कुपित होकर सिन्धुराज ने उघका पीवा क्रियां चोर चाह £ 
र कि विदूस्णकीश्रीरभी छीनलं] वर्‌ अपनेरथसेकूद्‌ पडा 
९ ओर शरीर लेने को पव पैदल बन्दे की भोति दोन लगा.। पर 
$ देवी के आशीर्वाद से रथ इतनी शीघ्रता से चल रदा था श्रि वह उते 
५ पकड न सका । फिर तो सारथी रथ॒ लेकर रजके गृह्मना परहा ! 
‰ धरौ योगवाशिष्टं मापा, उल्तति-प्रकरण का यियालीसरवा सगं समाप्त-॥ ४६ ॥ ~ 
3 0 क म 1 क 
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\ ११४ % उत्पातत-प्रकरण % £ 
३ ` ` स्तालीसवा सग प तालीसं क ¢ 
५ ` र सर्गं । 
9 सिन्धुराट्‌ वणन ¢ 
५ पिह्रथ के ग्थ का पहुवना धा कि, गृहमे जो लोग पटले दीसे £ 


‡ विद्यमानये धियो, मत्री श्रौर उन्यु वरान्धवग्ण कराती पीट-पोट्‌ केर 
५ सहाबिलाप करने लगे । उम दण रोहाट से बडा भयानक, शब्द्‌ 
९ उलवन्न दृशा । फिर ते युद्ध जन्द्‌ हया धरोर मिन्युरातकी पेना नै 
‡ विजय. डका वजा कर राजा ददर का नगर लट लिया। चरे 
योर से मिन्धुराज छौ नयभ्वनि सुनाई देने लगौ । अरव वह ममस्त 
< मूमणएडल सिन्धुराज का ह गगा । 


% 
(५ 


0 


4 


94. 


र श्री योमवारिष्ड भाषा उभयति प्रकरण सैली सं समाप्त ॥ ५७॥ 

५ अ्रडतालीसर्वा सग 

५ मरणा की प्रतिभा वर्णन ^ 

९ इसप्रकार चिदरुरथ का मर्ण यर्‌ उपक लीलागी मृच्छ देख 
कर श्रबुद्ध लीला ( नवीन्‌ लीला ) ने शश्न किया कि, हे मगवती । 


‡ अभीतो राजाकी येडीयोडी शर्ातभी चलरदी दै, पर उमफी 
‡ लीला तो सृतरुूपए जान पडती है! रिरि यह कैत कहा जाय फि 
‡ लीला राजा के शरीर के साथ वों पहु जावेगी ? मरस्वती ने उत्तर 
दिया, हे लीले 1 तूयहजेोङत्र भी देलरदी है ग्रौर जेमा कय 
‡ युद्धादि दुरा है रर जो यहनाना प्रकार का जगत हेम धरमपात्र द । 
४ तेरे पति राजा पदुम का इदय्‌ तो मणएढ्पाङाश मे त्यित था । वरी 
‰ यद सम्पूणं जगत स्थित हे श्र राजा पूप का पणएदपाकाश वशिष्ट £ 
नराहण के मएडपाकोश मे स्थित हे । पर उस वशिष्ठ का मण्डपाकाश्‌ 
विदाकश के ५गरश्रय्‌ मे दे! इएसे य सम्पू जगत वशिष्ट बराह्मण 
‡ री पुटक शरीर प स्थित द । जि प्रकार आकरा मे ही चाकाश 
ध स्थित दै जे यह कृत्पना मी ङ्व नही हे उ प्रकार यद सम्पूणं 
५ 


जगत करा कता है नदीं तो षको कपना तक कग नदय हे ! यह 
11111 र 
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ञ्योकात्यो श्रालमधत्ता दी स्वत स्थित हे। उघीश्त्मसत्चा मे 


श्रौर तुम इत्यादिक सथ जगत धमवश जान पडता है। नदी तो यहु 
उत्पन्न नही हूश्रा दै।ह लीले ! उम वशिष्ट ब्राह्मणक मणए्डपाक 
मँ अनेक स्थान हे श्रीर्‌ प्रणियो के श्राने जाने के तीन मागं म्य 
हरिति जान पडते है । जिम प्रकार स्वप्नमे नाना प्रकार कीञ्च 
म्मिकता असत्यदही जान पडती दे उषी प्रकार यह जगत 
असत्य सूप. हे। इसमे दश, दृश्य कुथ नदी है, जाकुष है स भिपु 
मे हीह गनौर चित्त की सवेदनासे जान पडता हे। अत. 
पतिकोजेा सृष्टि वशिष्ट ब्राह्मणक मणडपाकराग मे स्थित है, अथ 
विद्र का जगत जो राजापदुमके हृदय मे स्थित हे, यहो तेरा श। 
पडा हे श्रौर राजा प्रदम का शव पडा हे, वह हमारे लिए प्रदेशम। 
हे । उ प्रदेशमे रगे के प्रपाण के सदृश हदय-कम्रल है । उ 
कमल मे तेरे पति का जीषदे। उसमे दी यदह जगत चिरकाल 
निमित हया ज्ञात होता दै । पम बह एक प्रदेश मात्र है मोर ष 
योयनो प्यंन्त दरश्सेभीदूर हे, उसकामागंभी वञ्चक शमा 
टिन ओर तत्वपय है, उसको लघ जानेपर तेरे पतिकी वह सा 
हे जो कि उका शय पडा दे। उमीके पाप यह लीला पह 
जायगी । यह सुनकर लीलाने कहा, देवि } जव वह मागं एसा ॐरि 
हे तो उसको लोधकर क्षण मात्रमे दी यह कैसे पर्व जायगी 1 जि 
शरीर के साथ उको जलनाथामोतो रमी यदीं डादहे। ब 
कैसा रूप भारए कर वं चली गई श्रौर उको वहो के क्षोभो : 
केसे जान-पदिचान लिया होणा-यह्‌ सारी कथा भाप पत्तेप; 
किए । तवर सरस्वती जी कहने लगी,-हे लीले ! यह कथा बरु 
वरी रौर इतने महत्वकी दै कि, इमा तत्व ममम लेमे पर जगः 
भ्रमकनाश्चद्ो जाताहे। प्रर इते संक्ेपही मे मे तुभे पुना र 
ट, ध्यान देर पुन । हे देवि !. सवसे पहले त्‌ यह जानते 
(0 का जन्म मरण शओ्रौर नवीनं लीला की प्रापि रौरं यह ञ 


ष 
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¢ दुव सप्ामादि हृए हैव जगत भ्रमरूप हे । केवल भे" सर्वात्मा द । £ 
पदन्तु मेरा प्ट दोना भी, म्रमरूप हे । हे देवि । वासनाके तुखार † 
४ तू पने पति राजा पदम क ग्रा मिली थी । जो कुठ दे, सव वासना 
दीस दै। जव यदगृतक हौ जाता दै, तव पले यह रतहावक श॒रीरं 
4 धारण कता है चौर फिर वासना के अनुसार जो पहली वासना 
‡ मँ शेष रहा है उपक थनुप्ार आधिभोतिक होता रै! तव उषी के 
दनुर फिर उसा जन्म श्रो मरण होता दे । इषीभ्रफार जव तेस 
पति मरा है, तब उको पना जन्म-मरण शोर इल, माघ राया 

दै] तव उतफरो जनों का समूह जान पडा । तमी लीलाका भी 


५१८१९५५२५५द्‌ 
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$ 
५ 
५ 
४ 
% 
५ 
५ ओर माता परिता तथा लीलाके साथ विहार आदि भी उको मामित 
% हया । जितत प्रकारत्‌ राजा पदुम को भास आई दे, उसी प्रकार क 
2 दद्र के परति, भास चा थी। पर यह सव कुद वाहनाकै शनुसार 
‰ भूमसेभापित हुये । अन्यया वरहत्ता सवं शरा्मपत्ता ह! उपप जेषी 
तीव्र सपंदता होती दै, बद वैते ही पत्य होता है, परमे तो ज्ञाप 
£स्प योर चेतनागक्त दर । मुभ पसेको जो जवी इच्चा धारण करफे 
 पूजता ६, उतेमे वैषा दी फल देती ह| श्रत जो पदृते लीला ने 
९ युते यहवरमोगलिया था कि, मेरा पति मरने पर भी मरे दी माण्ड. 
र पकोश मेषे थर मे पिधवान होऊ" उसके नुसार मेने उसे वर 
भ्देदिया था) इषीसेस्मे मज्ज ङे दो 


ने पर्‌ पना शरीर जान 
| ~ = 

पडा चार बहे जह तेरे पति राजाप्द्म का शव ग॒रीर राह वहं £ 
उतत मण्डप मे इमी शरीर से उमे निकट जा रटुयी । उषक। इस { 


वात का निश्व्य था कि, मे उख शरीर फ षाय गाई ह| 
, शी योगवाशिष्ट मापा पतप भरण कर चर गगल स सनात ॥ ४८॥ ¦ 


उवचासवो समे । ` 


1 ( = मस्र यात्रा ˆ , 
इधृर्‌ ता मरस्वती स्र ज्लोलाये < 
क स ९ ललाम यह्‌ वतां रोरी रही 
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(1 ~ 
थी कि उधर नवीन लीलाने तवाहं शरीर धारण र राजा पुम 
क म्यम परहूने क। गाग वना लिया । वह उञो हु शीधता पूव॑क ह 
चला जारदीयी कि, अकस्मात उपे रागे एफ कुमारि श्रा & 
सटी हुईं । उपे देखकर लीला ने पृथा याप कौन है श्र मेरे यमे 
मगरोक्नेकोक्पो पहु रै। कुपार्कि ने उत्तर दिया, श्रि 
देवी सरस्वती शी पुत्री ह रोग आप्को मागं उताने फे लिए आई 
ह । लीला ने कहा, तव तो मेर वडा भाग्य उदय हुया । अरच्या 
कृपाकर मुषे मेरे पतिदेव के पास ले चिप । फिर तो आगेनशागे 
मारिका मागं बतलाते हुए लीला को साथ ले$र आकाश मागमे 
उ चली । तय सूर्य रौर तारो का मएडल लांघती हू लोकपाल 
मलोक, विष्णुलोकः, शरोर रुदलोकको सोँध कर वञ्च के समान कठोर 
ब्रह्माण्ड कपाट के निकट जा प्हुची । वहो से चल कर अग्नि, बाय 
शरोर याकाशतल की सीमा को पारं करते हुए महाचेतन आकाश 
मे जा पहुची । उ महाचेतन (अकाश के रादि ओर अन्तका 
पता नहीं कि वह स्तिना वडा दै। उसका अन्त पाने के लिए यदि 
विष्णु भगवान का वाहन ग्ण भी कोटि कट्पतक उह तौ भी अन्त 
नदी पा सकता । पर अ्रतयाहक शरीर से कुमारी के साथ लोला उपे ५ 
पार कर परमाकाश मे पहु गई॑। वर्ह उसे कोटि ब्रह्माणो की & 
रचना दिखला पदी । वहं स्वनापेसे दी थी, जेसे कि मनमे श्रनेक £ 
स्तोका पल लगा हो) किरिनो वे दोनो देवीर षएनदे 
मागंसेरएेेदी प्रविष्ट हुई जेते कि, किसी फल मे वीटीप्दृद्र छरः 
जाती हे! पिरतो उन दोनो ने वों मी बरहम, विषु चोर छ गधि : 
वरिज्लोकी को फिर देखा । परन्तु उन लोकोको भी प्रार्‌ छन्देन =-= = 
लोकपाल, चन्द्रमा श्रौरं तारागण मडल को मी न्त बरङ्र ~ 
शौर मेधमण्डल को पार कर `~+राजाके न> ल 
फिर नगर मे प्रविष्ट होकर 
उसका शव पुष्पो सेर 


+++. 
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यतद दवी कमारी तो मायाय वस्ठुकौ नह यन्तन हो गईं योर ¢ 
लीला, राजा पश्च कोशव कपास जा वेदी । फिर कुं शोचव्रिवार 
कर एस ही मे चमर रमा देकं कर उठा लिषा श्रीरं यपे पतिदेव 
करो चभर इलाने लगी । व्वा 

उः ग्रु लाने राजा विदरथकरी धीरे रसस चलते हए देलक 
सुरस्वती पूछ फ, दे भगवती 1 ष तो प्रतीत देता कि, 
राजाक्रा मरणकाल अत्यन्त निफट है 1 परर जव यह मर जायगा तव 
फिर राजा पद्मी शरीरे यह फते प्रविष्ट होगा च्यर्‌ जागनेपर उं 
के नोफर चाकर इमे केसे पह्ानेगे ? सरस्यतीजौने उत्तर दिया, 
लीले ! ह ररस्य बडारु्षरै। हसे यातोमे जानतीदहयात्‌ 
जानेगी या वृह लौला जानेगौ अन्यथा ओर कोई न जानेगा । जव 
५ राजाके जानेफा पमय सोणा तवमत्री श्रादि उपके सेवफ़ [टद 
५ दो जाकी सौर उनको दूषी कौ कपना न भासी । एषा उत्तर 
५ घुनकर लीलाने पाकि, हे देवि । यच यह वतलाईए्‌ कि, उस {: 
‡ लीलाकी शरीर तो श्रमी यहो दी पडी रै, फिर वह राजा पकर परास ट 
५ कैसे पहृच गई! सरस्वतीजीने कहां लौले ' ह मेरे वरे मरताष्ते £ 
२ शरीर अपनेमकल्पके षलपे वह पहु गई दे। उसका शरी ममे स्थित ¢ 
षा ओर वहती यने वाथ तगर दे] फिर स्रत्ममत्ता तो सवात्मस्त- ¢ 
२ स्पदे। उपमं जेती २ भावना ददसेती दै, वह वेता दी स्प धारण 
‰ करता हे > यदे सममता ३ फ मे पचभूत रूप द, उसके तिए उ 
 मकना अत्यन्त असम्भवं है | पर इस लीला का घरमतोमेरे वर्क 
‡ तापे दर हो गथा था, इसते पूज्न्मरमे उम भाम याथा कि, { 
५ म मस्वतीजीे वरके प्रतोपते चली जाङेगी-रेसो उस्नाने दी उते 
५ वहो परहा दिया । हे लील 1 समस्त जगत अत्मिमे केयल श्ाभाप्त £ 
स्वस्य अर स्वत श्रपे यापे स्थित दे यदी गर्षानी के, लिए £ 
५ दर जान पदता दे प्ररे ज्ञानी पुरुप हं वै" सदेव शान्तस्वरूप ‰ 
‡ ओर आत्मानन्द तरते दे। दिन्पु््ञानियोको शांतिनहीं भिलती {` € 
भु अ यागविष्ट मापा, उततति प्रकरण का उनचाम्वं सगं ममाह ॥ ४९ ॥ &, 
न न क न वन त 
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५९ [अ 
पचासवा सम 
„ . द्रव्य-मत्ता-नीति विवेचन 
वशिष्ठनी वोले,-हे रामजी । इम प्रकार लीलाके प्र्नोका उत्तर 
देते हुए सरस्वनीजी ने उहा-ह लीने ! यदि कोई वडा ज्ञानी हो तो 
उमे भी जानने योग्य पदको न जानने से श्रननवादकता नदीं प्राप्त 
रो सरन । श्रन्तवाहक शरीर भी मिथ्या रै क्यङि संरपसेदी 
सरी वास्तविकता दे । यह ममस्न जगत उत्पन्न नदी ह, केवल 
द.चिदागश-पत्ता यपने मे स्यत. स्थित ₹। यर सुनकर लीलाने 
पृा फर, टे फटयाणि ! यदि सव जगत सस्य मात्र हतो भाव ग्री 
ग्रभाव रूप पदां कंपे हेते द । अग्निम्‌ उष्णता, पृथ्वीम स्थिरता 
वीम शीतलता शरीरं श्राङ़ाश सचा, काल सत्ता शरीर स्थूल तथा 
सदम पदां, रर श्रौर त्याग, जन्य श्रौर मरण, फिर मरण शरीर 
जन्पर लेने यादिकी मत्ता कपे भाप्ततो ई ? इसरा उत्तर देते हुए 
देवी सरस्वतीम का,-दे लीले । मदाप्रलय होनेपर समस्त प्रदार्थोका 
श्रभावे रो जाता ई यीर काल सत्ताभीनष्टदौ जाती है । उपक 
वाद श्रनन्त चिदाङश सौर मव कलनाग्रौं से रहित केवल्न वोर 
मान्न वरह्य-पत्तादी शेष रहती है । उप केवरय चेतन सत्तासे जव 
चिच सपितमे चेतन्यता होती ह, तव चेतना रक्तिमि अपने कफो तेज 
श्रु जानने लगता ह । जेमे स्वप्न में कोई श्रपनेको पनीके समान 
उहता हया देखे, केमे दी ग्रपने को तेज अरण देता दै! उपसे 
स्थूलता होती र रीर वह ब्रह्मं ड रूप र । उमे वह तेज श्रणु श्रपनेको 
ब्ह्मारूपजानता दै ्ीर यह जानता किमे री ब्रह्माहं ओरफिरिमे 


ही जद्यारूप होकर जगत को रचता ह । वह बृह्या जिष प्रकार चेतता 
जाता है, उ प्रकार उपमे स्थिरता का खूप भी रट होता जातां है। 


श्रादि स्वना से जेता निश्चय धारण कार कि, धहपसादी 
हषे श्नौर इतने काल तक नीम नीति है। अत. जेषे 
श्रादि स्वनाफी नीतिदै +कीत्यों है, उक्ठका निवारण 
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ब कत्म नस वर यस्त. भादि बह मी विना कारण बह्य। भी भिना कारण 
सूप है ्र्ात्‌ उरी कोर उत्पत्ति नदी हे । फिर जगत 2 
२ हराम कतेक! दे लीते) खूप धारण रर कु उत्पन्न नदी & 
५ हृ है। केवल वेन पव्रदन के फुरने मे जगत शकार होकर ध 
भाषिता दै! सपे जेस निरश्व े, वैमा दी वहस्थित दै ) अनिन 
‰ मर उष्णता, वफ मे शीतलता योर पृथ्वी र्मे स्थिरता ही उप्रकारूप ५ 
टे । निघ रूपे वह उप्जे दै, वैतेदी ध्थित भी हे । हे लीले 1 चेतन $ 
के सन्यन्धमे एषी नीति दै फि वही उपदेशा अधिकारौ दै, परजा £ 
जड है उषफे लिए उपदेश नदीं । क्योकि वह तो वही स्वमावदयीदे। 
अत्तु जय यादि चित सवितमं श्राकाश का एुरना निश्चय देतव उपका 
ग्राकाश रूप से स्थित हाना भी तिद्ध हे 1 जव्‌ कालमे स्पन्दं फुरा 
अत्‌ संकर्प विक्र्प हू ग्रा तथ वरी वेतन शक्ति व्यात्म रूप दोकर्‌ 
स्थित दो मपी । जेते वामं प चेननना दने पर वह शक्ति वायुस्प 
होकर स्थित सेती है, वेपेरी यग्नि, जल आर पृथिव्यादि अनेक रूप 
होकर स्थित हे एते दी स्थूल यौर सु्ूप होकर चेतनाशक्ति दी 
थरहोरदी दे! जिस प्रकार स्रण्न मे चेतना शक्ति दी पर्वतते 
त स्प होकर स्थिर होती दै, उसी प्रकार वी चेतनां शक्ति जगत 
प होकर भी स्थित हे। हे देवि ' जैपे-जपे आदि नीति ने संकर ¢ 


[=> कन 


प धारण क्या दे, वसेह वह स्थिव भी दै । उते कोई भी निवारण 
ही कर सकता । कारण रि उमने चेतना का पूणं यभ्यास किया 
हे । इतपे दे लले ) यह जगत मिथ्या हे । अत्‌ दी पत्‌ के ममान 
भासता हे । वास्तव मे कुउ उत्पन्न नदी ह्या ] जिम प्रकार स्वप्न 
‡ ग सत यत्य दे, पर उ समय सत्यरप से मासती दै उवी प्रकारं 
भ शान त मिथ्या जगत मत्य भामता हे ओर यही कारण जन्प- 
५ मर मादक कर्मो ऊ फल होता है ।- उभरं भी कारण चुन ! ह £ 
५ सीले 1 देश, काल चयोर दर दे योर अड हेते दै । कोई बाय. 
५ वस्था मे मरते हे च्रौर कोद युवारस्था दमे मर नाते दं । उम £ 
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जिसकी देश, काल रौर द्रव्य की क्रिया एवं चेष्टा यथा शच होती है 
¡ उसकी अन्य क्रिया भी शाघ्ठानुप्ारदी होती दे । पर जो चे शाघ्के 
¡ पिपरीत होती हतो श्रायुवलमभीपेसादी होता हे । किसी किमसि 
¡ श्रध बढती है ओर किप क्रिया से घटती है। इसी भोति ,देश 
१ काल, क्रिया श्रौरययायको घटाने वदनेषाले हेते है । उन्दी घ 
मे समस्त जीवे ऊे.शरीर अत्यन्त ही सुच्म अग्स्यामे सोये पहे देँ 
यदी रादि रची हुई नीति दै । इसमे .पौ दिभ्य वपं का कलियुग, दो 
सौ दिव्य वप॑ंका दापर ओर तीनसौ वपंकाञेताओ्रोरचार सौ दिव्य 
वपं का सतयग रै । पर यदी लौकिक प्यवहारमे चार लाख वत्तिष् 
8 हजार का कल्ियग ओर आट लाख चौसठ हजार वपं का ढापर व 
‰ वारह लाख छानवे हजार वपं का अता रौर सृत्रह ला यहाइस 
भरं हजार वपं का सतय॒ग माना जाता है । ' एेतेही युगो की मर्यादा मे 
# जीव अपने कर्मापुसार थायु भोगे है । हे लीले 1 पापी जनदी मरते 
1 दै रौर उन्दी को मरण समय मे अत्यन्त कष्ट होता दै । इस पर 
लीला ने पृश्ाकि, हे कल्याणि 1 मरे हुरो को दुःख भौर सुख कैसे 
शुं मोगना पडता हे। देवी ने उत्त्‌ दिया कि, जीवो को मृत्यु तीन 
प्रकार कौ है । मुखं, धारणाभ्यासी ओर्‌ ज्ञानी ! धारणामभ्पासी न तो 
% मूख हे ओओरन त्नानी । वह देवता का उपासक र । शरीर छोडनेपर चह 
‡ उसी देवता फो जा मिलता है। पर एेसे अपणं ज्ञानियो का शरीर 
,श्रु सुख सेच्रुटतां दै । सुपुप्ति के समान धारणाभ्यासी शरीर त्यागता 
दे। वह पुन. सुख भोगकर रसत्व को प्राप्त करता है । इसी प्रकार 
ज्ञानी काभी शरीर पुखसेषूटता दै किन्तु यह पिदैह मुक्त रोता 
दे । पर मखं को तो ग्युके समय अयन्त कष्टं होता द । [मृं वह & 
दहै जो श्नानियों के संगति मेँ रह; शस्त्रो. के विपरीत श्रोवरण करे & 
श्मौर सदेव विषयवासना मे लवलीन रहकर पाप करता फिरे ] एते ¢ 
मूलो को सूप्यु के सरमय शरीर कहते हुए वडा कष्ट मिलता दै । $ 


ॐ क्योकि वह पापी है। हे लीते ! मरण समयमे मनुष्य की अर्थामरण £ 
(4.4 +44 4. (10.0.44 


(+ 


। 
1 
1 
{ 


ष 0 व दरक दक ८८२० 
५.6.444. व ~ 


444; 


८ 


१८.५६ ५०१०.१९ ८८९०१९५६ ०५९०५६०४६ ० 


< १२२ ॐ उत्पात्ि-प्रकरण च. 


__- ~~~ ------~-------~ 


~------------~-------------- ` = इः है 

५ द्धि जो उषी सम्बन्धिनी रहती दै, पहले उतसे नियोग देता दै, ८ 
तव कणठ रध जाता ह श्लों की ज्योति फट जाती है ओर शरीरकी £ 
कान्ति एषा रदित हो जाती हे, जेते कोई कमल्‌-ुप्प कट कः गिर पटा 
हो| फिर तो शरीर के सभी अक्रयव दरुट जोति है रौर प्राण नायो £ 
से निकलने लगता है । तव जिन अवयवो ओर नाव्यो से उषकरा £ 
सम्बन्ध श्रौर स्नेह रहता हे, उनपे वियोग होने से बडा कष्ट दता ६ 
हे! एेषा कष्ट होता रे, मानो कोई अग्नि के कुएड मे छोड दे । उस { 
स॒मय सभी पदार्थं भ्रम से जान पडते हें रौर थ्वी काश रूपतया ¢ 
अक्रा री पृथ्वी स्य जान पडता हे 1 । 

शर योगवाधिष्ठ मापा, शुष्ठद-पकरण का पचास सगं समाप | ५० ॥ , 


थ (9 
इक्यावन सम । 

मरणान्तरावस्था वर्णन 
वशिष्ट जी कमे सगे-दे रामजी ! इतने मे राजा बिट्सथ फे 
नेत्र फट गण ओर शरीर निरस रोकर श्यो नासिका के मागं से 
निकल गया । चित्त कौ चेतनता जर्जर हो गई शौर जीव चेतनाकी £ 
वासना सहित ्रकाशमे जा स्थिर हुया। तव उप्तम दूतो के 
साय जाते देखकर दिव्य दृष्टि पाली दोनों देवियोने पीला शिया चर्‌ 
धर्मराजके नगर मे जा पहु 1 वहो जाकर वया देखती ह कि, राजा 
चिदरथ धर्मराज के समन्त वडा क्रिया गया दे ओर वह्‌ चित्रगु 
५ मे राजा के पुष्य का सेखा जाँच रहे दै । लेखा जोव क्र चि्रगुप्त 
ने धर्मरान से बतलाया किं, यह राजा वडा पुएयकभीं ओर देवी (१ 

सरस्वती के ब्रदान का पात्र है,। इदे पुन प्रवेशके लिए एक £ 
शग शरीर पुष्पो से देका हु पहलेदी से रला रे । सरस्वती जी के ई ' 
वरदान के यतुसार अव यह उषी गरीर मे प्रविष्ट केण. अहः £ 

इससे ओर कुच कने सुनने की चावश्यद्ता ˆ हैः "1. 
फे एसा कटने पर टतो ने रजा को - ~ ` 
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वह अत्यन्त वेग से चला ओर दोनो देवि्थो भी उसी के पीडे पीये 
चलीं । देवियों तो उसे देख ही रही थी पर राजा उनको नही देष पात 
था । तव वेह तीनो एक बह्याएड की सीमा को पार कर दूसरे मे 
शरोर फिर उते भी पार कर राजा पद्भ के नगर मे जा पहुचे । रिरि 
तो पलमात्र मे राजा विद्र का जीव राजा प्रदम के मंदिरमे 
उसी शव शरीर फे साथ जाकररेे दी भिलगया जेमेकी 
वादस से वायु परिल जाता ह । तव देविर्यो भी वहींजा भिती। 
यह सुन कररामजीनेपृू्ा कि, हे सवं विद्याश्चो के आचार्यं 
वशिष्ठजी । राजा विदूरथ तो मर गया था, फिर उषने राजा पदुम 
कै स्थान मे पहुचने का मागं केम जाना ओर वों केसे जा मिला 
वशिष्ठ जी कने लगे,-हे रामजी 1 रोजा ने सतक होकर केवल 
शरीर का त्याग किया था, उ्तकी वासना का नाश नही ह्या था। 
उसी बाना से वह अपने स्थानकोजा परिला। हे रामजी 1 जगत 
तो भ्रान्ति मा है । जैसे वट्रीज मे अनंत वट-एत होते दै 
वैसे दी चिद्‌ अशु मे श्चनत जगत भी दै। जो अपने मे, स्थित है 
उम॒को देखना क्या कठिन हे। जव जीव अपने जीवत्व अंकुर को 
देख सकता दे, तव चिद्‌ शु लोकी को भी देख सकता हे । जिस 
प्रकार कोह धनी पुरुष अपने धन को पृथ्वी मे गाइ कर बाहर चला 
जवि तो सोते जागते वासना दारा वह हर समय अपने घन को 
दिखता रहता है, उसी प्रकार वासनाकी ददता से दी राजा 
विदररथ ने अपने स्थान को देखा } अत॒ जिसकी जेष भावना 
होती है, उसको वेसा ही अनुभव होता दै। इस पररापजीने 
फिर पृद्धा कि, हे भगवन्‌ । जिसकी बाना फे पीये पिडदानादिक 
्ररयाये नही रहती ओर मर जाता है तव षह अपने साथ 
शरीरं को केसे देवता है ? क्योकि उसकी पिट-क्रिया तो 
हुई नही । वभिष्ठनी ने उत्तर दिथा फ, हे रामजी 1 मनुष्य माता 


फे पिडि यथं से-जो शम कमं करता है तो उन्दी की वासना इसके 
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न: 
म हय मे रहती दे । वही बातना फल स्प श इत [ नीव ] ८ 
‡ भाती दे । यमे शरीर दै, मेरे बाद्‌ मेरे पुत्र अथवा बन्धुर्यो £ 
ॐ नेसुमे पिडिदिया हे अर उषी मै मेर शरीर हया हे। दे राघव { 
चाहं प्रणी विदेह द या सदेह, पर निज वातना के अनुमार ही (1 
उमे श्ननभव रोता दै पुरुप चितमय दै । उत वित्तमे पिकी 
जती भावना रहती है वेषाही वह यपनेको पिडवान जानेगा । उपक ६ , 
नुसा [ भावना फे 1 शरस्य भौ सत्य हो जाता हे! यतः ्रनयेक ¢ 
पदाथ मे भावना मूल कारण हे । कारण पिना कार्य नही दोता। ¢ 

रामजी ते पच्या ङि, दै युनिशादू ल गुरूजी ! ज मनुप्य पिंडा- & 
दिक शम कमं नही करते रौर उनके पाम रषी भाषना ऊ अभाव 
हे, मौर जव करतेदैतव कया वै प्रेत वातनां युक्तहो जाते योर क्था 
तव गश्रपने को पापी योरप्रेत जानति ह ? परन्तु वाद म ज उनके 
घान्धव एडादि देते है तव भ्या उनको एषी भावना ह जाती दै 
कि, यह मेरा शरीर हुया दै शात्‌ क्या वह पिंडदानादिक क्रियाय 
उसको मिल जाती रे ? क्या उत्तफे बान्धव यद जाने हे ॐ, उष 
जीव फे निगित्तमेने जो कुक्रिया हे, उको शिल जायगा ? विष 
जी ने उत्तर दिया कि, हे रामजी । देशव, काल, भिय, दरश गीर 
सपदा से हो भावना की उत्पत्ति रोती दै। जिसकी लेही भावना 
हेती ह, उसको वेषी ह सिद्धता प्रात होती टे । जिकर फर्तव्य वल- 
५ धान है, उती कीजयदहोती रै } घी, पुत्र, ओर बन्धुनन वामनाका 
स्प दे। धरं की वासना एमी दे फि, उपसे बुद्िमे प्रसन्नता उतत्न 
९ | पुए्य कर्मा से पहल की भावना क्तीए ह जाती हे शीर म 
‡ मति भिलती दे ! एेसी विष्ट वासना सै जय होती हे । थत कलयाण 


क दक कक 
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 रेतिए्‌ शम कमो ऊ करना यन्त आवश्यक है । 

५ भरी पोगरारिष्ठमापा, उत्सतति-मङरण का इक्यावन सगं । ~= , १.५ 
: । ~~~ 

ग 


नि वरन 3 


दि वनम दवीनो दववतदरवववतववषवदवय 


५ ॐ योगवाशिष्ट-माषा % १२५ ध 


 वावनर्वो सभ । 


स्वप्न-विवेचन्‌ 

वशिष्ट जी वोदे रामजी ! अव थरागे की कथा सुनिए । 
जव दोनो देवि राज पदम के मन्दिर में पहूच गई तो क्या देखती 
दे कि, बहुत घुन्दर्‌ स्थान वना हया हे ओर वों सभी मनुष्य सोये ¢ 
रै ओर उनकी श्वापि निकलकर पुष्प सुगन्धिमे अ-जारही रै किबाड £ 
वन्द्‌ हैँ शरोर पुष्पों से देको हुभाराजा पञ्च का शव एक सुन्दर चघू- 
तरं पर रला दै । उसके निकंट पूवं की लीला पने उन्दी पूर्व के 
एुन्दर वस्ाभूषणों से कुछ चित्त-पगन वेदी हूर राजा को चमर इला 
री दै । सरस्वती ओर उसकं साथ की लीला खडी २ देख रदी थी श्र 
वह दन दोनोको न देखती थी । क्योकि यह दोनो प्रबुदढात्मा शौर सत्स. 
करपमय थी } यह बुनकर रामजी ने पृ्ा कि, हे गरु जी ! आपने 
उष लीला का वणंन नही किया कि जा पने शरीर को राजा पडे 
पाष ही बोडकर्‌ सरस्वती जी के साथ राजा विदुर्य को देखने गई 
थी। भी सो, वह कां गई ओर उक्षकी क्या दशा हुई ! इस 
पर वशिष्ट जी कदने लगे, हे रामजी 1 वह लीला.ओरौर उसका शरीर 
तथा उमकी सचा तो कही नही थी । वह तो अंर्धती के मनमे 
लीला के शरीर की एक भ्रान्ति की चमक मात्र थी | आपिभौतिकता 
तो श्ङ्गान से दे । ज्ञान रोने पर तो इसकी निषृ्ति दो जाती दै। 
अत. उस लीला फे ज्ञान होने से उसके आधिमोतिक शरीर की 
निषृत्ति हो गई । उसने अन्वाह शरीर भरण कर लिया । हे 
रामजी ! उधर मेने वहत बार कहा दे कि, समस्त जीव यतवाहक 
हे, कोई श्धिभौतिक नही हे। तुम मेरे कथन को अपने हदय मे 
स्थान क्यो नहीं देते ? हे राघव । जिस प्रकार द जडता वश 
जल वरफ हो जाता दे, उसी प्रकार प्रमाद वश सकन्पाभ्यास से यह 


तवाद शरीर श्राधिभौतिक सूप हो जाता दै। परन्तु तत्व का £ 
(+ +++) ५.9. 1 44441411 
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ज्ञान उदय सेने पर आ्राधिभौतकिता नाश हो जाती दै ओर वहे ¦ 
‡ शरीर श्राकाशूप ( यन्ता ) हो जाता है । जि प्रकार स्वप { 
ॐ मे शरीर से आदिल जो कुव वृहत्‌ जगत जान पडता दे, वदी जाग्रत, £ 
देने पर घोटा दो जाता हे, उषी प्रकर पुरमातमा का जान देने फ 
श्राधिभौतिर शरीर निधृत् हो जाता हे थोर केवल संकसपका दी स्प { 
जान एता दे । त बरततानाभ्याप हेते रहने से दी आधिमातिर्ता { 
जान पडती है नदी तो ज्ञानाभ्यासते ्ाधिमौतिक्ता नष्ट रोएर अन्त. ¢ 
5 वाता का उदय दत्ता द । जिस प्रकार जीव एक शरीर को खोद ¢ 
कर दूरा शरीर धारण करता दे, उती प्रकार स्वप्न से जागने एर £ 
रवप्न शरीर शान्त हो जाता हे । इससे जगत भरममात्र रे । यत्गानता 


ह ६ 
चश सत्यता प्रतीत होता हे। पर आ्आसन्नान होने से षव आकाश 


रूप हो जायगा | £ 
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धी पोगवाशिष्ठ-मापा, उपति मरफरण का वावन सर्गं समाप् ॥ ५२ ॥ 


६ 
६ 
$ 
१५4 ४७) { 

तिरपनवो सर्म । 

राना पटा का पुन, जन्म लेकर ठेना लीला सहित नि पद रप्ति करना । 
वशिष्ट जौ बोले,-दे रागजी 1 इम प्रकार जब सरस्वती चौर { 
लीला, रोजा प्के मडय भे पच गई , तव लीलाने सरस्वती जीपे 
पृथा हे देवि 1 समाधिस्थ हए सुमे कितना दिन व्यतीत हो गया! । 
म॑ यपने शरीर को वहं छोडकर याप के साथ भूपाल की सृष्ट 
देखने गै थी, पर च्ानेषर भँ पने उत शुरीर को नदीं देखती ह । 
रपा कर बतलाइए कि मेरा परह शरीर कं गया १ सरस््रती जी ने ! 
कलाः-टे लोले 1 ते समाधिस्थ हृए यभी डल इकतिप दिन व्यतीत 
हेय ₹। द्‌ देवि ! वहं तृविदूरथ की सृष्टम वित्र रदी थी! तव { 
निनी व रीर मे क्य धरयोजन १ जिस समय तू उस राजा { 
७; व थी, उती समय तेरा शरीर निर्जीव होकर 
क यह क लोगो ने उसे तक जानकर प्ृतादि देकर 
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५ 
जला दिया 1 उ शरीर का तो पिंडाविकस्रिया भौ ह गृ । यदि 
ॐ उष॒ समय त्‌ उतर श्रायी रोती तो तुके देखकर मब लोग आश्वं ¢ 
ॐ चक्षिति दोजाते । पर यथ भी तुमे देखकर श्राश्चयं ही करेगे थोर सव £ 
यही करगे कि, रानी परलोक भ्रमण कर फे श्रा गई दे । हे लीतते । मेरे £ 
विचार से. तुभे थव सच्चा योध हूग्रा हे 1 इसीसे तेरे उप शरीर 
फी वापना नष्ट होकर अन्तवाहकता मे निश्चय हया अर इसी £ 
कारण से वह शरीर जीवित हुग्रा । तात्य यह कि, थग तुभको (4 
स॒स्ची लीलाकी वासना मे बोध हुया शरीर श्रव तू सवी लीला रानी 
हुई दै । इसे तेस शरीर वेषादी दै उह समय तुभम्‌ लीलाके शरीर £ 
की योह सी वासना रह गयी थी, इसीसे तु मोक्तपदको न प्राप्त कर 
सकी, अन्यथा तू विदेह मुक्तो जाती । पर श्रव तू मत्छकरपमय & 
हई हे, अव तुमे इन्वानुषार अभव प्रप्त रोगा । बोकि जिसको ई 
जसी भावना होती है, उसौके अनुसार उसको प्रापि होती है । यो ¢ 
तो समस्त जीवो का शगीर आ्रारम्मे से दी अन्तवाहक है, पर प्रमा- 
द्वश श्राधिमांतिक भासता दं 1 हें लीते यव तुभे छन्तवाहकता 
मे विश्वास हुघ्रा र । इसे तेरा शरीर फिर वेषा री हो गया हे 
डमे यव तू सत्य सकरप वाली हे, जेषी चिन्तना करेगी 
निषन्देह वेषा देगा । परयर्हो जोतू अपने पति फे पास 
दूष कमल नयनी नवीन लीला को बेटे हुये देष रही है, इसको यदय 
का कोद मनुष्य नदी जान रहा ह-मेने सकोनिद्रा मे मोहि 
कर दिया हे ¦ जव तक मे स्वयम्‌ इसे दशेन न हग तव तेक यह 
शरोर किसी को तथा यर लोग इसको न जान सकगे । पर्‌ अवमे 
इसे दर्शन दं गी ओर यह मुभे देखेगी ! रेा कहं कर ज्योही देवो 
सरस्यती ने उम स्षीला को अपने सत्सकन्प से दर्शन दिथाकित्योही 
उपने मणएडपमें वहत बे प्रकाशको देखा । फिर तोऽसने देखा कि उस 
मे श्रनेक सूयं ओर चन्द्रपासे प्रकाशित प्रकाशमे दो देविय समक्षदी ‰& 


खडी हे 1 तवे उनफो देखकर उम नवीन लोला ने दण्डवत किया & 
+^ 1 
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तवनव नण दम दनक दनद कने 
१२८ 8 उतत्ति-प्रकरण # १4 9 
न्क 
पौर यु्दर स्वरणं सिदहासन वेव को दिया 1 फिर उनको वेदकः 
उपने कदा हे जीव-यात्रो, आप की जयदो 1 जये ॥ ्राषने ¦ 
हम पर व्ही या की हे कि, मे ये पहूच राई ह } तव सरस्वती 
ने पृथा, त्‌ यदं के वी शौर यदो फर मी तूने या देखा ] 
उतने का, जव मेरा राजा सप्राम-भूमि मे पूर्धित हो गया, त्वे म 
अपने को समल न सकी यौरमे भौ मूर्धत गह । पर पूर्धित 
हेते ही धमे पुन. चेतना हई नौर मेने उषी शरीर को देखा यथात्‌ 
आपका वरदान छरणं आया 1 फिर तो उषी से मे ग्राकाश मागं 
को उड चली ! तव मा मे मुभे एक मारी मिली गौर सुमे मेर 
ई पति के पास्‌ येग कर स्य गुप्त दो गह । इस प्रकार मेरा पति जो 
य सं्राम्‌ मे थकः था यहो प्राकर सौ रहा है । अति चभय मेने बहुत 
% देवा, पर कदी भी घ्ापका दशनन मिला ।' यहं कह क्र वहं 
२ ज्योदी चुप हई कि सरस्वती ने अपने साथ बाली लीला से कहा 
$ रि, चव मेँ राजाके जीव को चोटरगी। लीना कुक बोल भीन सकी 
थी पि सरस्वती ने नासिका ॐ मार्भसे जीवनकला को खोड दिया । 
‡ पिरतो जिम प्रकार कपलके भीतर वायुश्‌ कर जपे एव शरीर! 
शमे बा विष्ट हो जावे, उसी प्रकार राजा के शरीर मे जीवकला 
ॐ पुनः परविष्टं हो गृहै । ककि उसकी पुयेषठक वासनामय थी । किर तो 
र रजाके रीर ने काति धारण करलिया ओरं जिम प्रकार वपन्त 
‡ ऋतुमे पुष्य ओग वुक्तो मे नवीन रका संवार हो जाता हे, उषी 
& पकार उपे अङ्गो भं णवाय का संचार हो गया । किर तो भसु 
५ मकार चन्त एतम षय चिल श्ाे हं उषी प्रकार उ मेवडन्ि 
‡ सिल गहै 1 इन्द्रियो के सिल दी जिस प्रकार रोका हुमा विन््ाचल 
५ पवत्‌ उ बडा हुद्या था, उपी प्रकार राजा पुष्पे सै उ5 बडा हु) 
३ सष उठते दी दोनो लीला मी खडी दो गई । त राजाने पृथा, तुम 
२ सेनो कोन हो १ भद लीलाने का, पे यापी विवाससं 
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युभमें आपका अत्यंत स्मेह था, जिषे मेर प्रतिपिम्व-स्व रूप यह लीला 
श्रापकरो वहं भापित हूं थी । पर यह बहुत डी क्था हे। पा 
पूर्वक ध्यान देकर्‌ घुनिए । हे महाराज 1 यह देवी जी, जोमेरे शिर 
पर हाथ रसे हूये स्पणं सिंहान पर विराजमान रै, यह सरस्वती 
शरीर सवं जीवा की जननी दै । इन्टीकीषृपासेमे आपको पुन 
‰ स्वगं से जाफरले श्र हु। हे रामजी ! लीला का एसा कहना था 
कि, राजा अत्यत प्रघन्न दोक देवीजी के चरणों मेजाभिराश्यौर 
स्तुति करके बोला फ, हे भगवती 1 ्रापने मुफपर वी पाकी दै। 
पर श्व वारवार यह विनयहेङ्रि, श्राप मु महान्‌ आयु बल एसा 
प्रदान कीजिए कि में निष्एटकट राज्य कर शरोर ्रपार लद्सी फो 
प्राप्न कर रोग रहि पम्पूणएं आत्मज्ञान को पा सक्र । तात्पयं 
यह कि, भोग चौर मोक्त दोनो दी पा राजा की एसी 
यं पाथना सुनकर देरी ने कहा, तथास्तु । एेसादी देगा । यह वरदान 
देकर सरस्वती रन्तध्यान दो गई । तव प्रात.काल होते दी सव 
3 लोग जाग गपु शौर शुवनमास्कर भगवांस्‌ अपनी किरणो सरित 
$ रकाशमएडल मे उदय हुए । फिरितोराजापद्य नेप्रमपूवंक 
दोनों लीला का आलिङ्गन कर बहत श्राश्चयं प्ररट पिया । वधाइयों 
वजने लगी, अप्रायें नत्यगान करने लगीं श्रौर चारों ओते एेसी 

प-ध्वनि हूर कि, मन्दिर गज उदा! सव लोग कहने लगे किं 
श्रा हमारी लीला रानी एक नवीन लीला को अपने साथ लाई 
दं! जव एषा कौतूहल मचा ततर अन्य देश के निषवधियोंनेमी 
जानाकि, राजा पद्मन फिर जन्म लिथौ हे 1 रे रामजी ! अरव तकरतो 
"राजा पदुम को श्रपनो ननीन जन्मल्तेमे पर्‌ विश्वास नथा, पर देश- 
देशन्तो मे ्ाश्वयं थोर श्राफ फेल जानेपर उसे मी पृषं विशखास 
हो गया । तव उसके मघ्रियो मौर दारपडितों ने विधिपूवंक राजा 
को राजतिलक देकर पिहासन पर वैगरकर राज्य भार सोप दिया। 
उष दिन से वह शाप्तन की बागडोर श्रपने.हाथ मे लेकर राज्यकी 
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1 उत्पात ध्ये प्रकर 

५ १३० ॐ उतपातति-प्रकरण 
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1 
सन्दर व्यस्या कसले लगा } फिर तौ सरम्तीजी के ्ाशीरवादपे 
% वह इतनः प्रभावशाली हे गया म, समस्त मूप्रएडल उपर सुश्व से 

कर उमका श्रनुचर से गया । ममर्त परना उसे प्यार की दष्टे देने 
ली । वह भी धर्पूर्क प्रनफी सेवा कसनेलगा। इस माति उने 
परे ए हजार वं तक राञ्य किया ओ्रौर अन्तम विदेहमुक्त रो 
कर निर्वाण पदकामभागी द्रप 1 रिरि उमरी के साथ लीलाभरी 
यच्तयलोक फो प्रा हुई । 

धो रोमाणि मापा, उन्पत्ति-मकर्ण का तिरपनवा सगं समाप्त ॥ ५३ ॥ 


चोमों सभं 


लीला-सम्बन्ध-वणंन 
इतनी कथा कह कर विषौ ने रामजीते कहा,--दे रामजी! 
५ अवतो योशादहैकि लीला रानी शरोर यााशराज बराह्मएका आ. 
२ स्यान सुन कर वुष्हारा दृष्टिदोष दूर होया हणा । बर्ोकि दृश्य 
अम की निरति केलिये ही यह्‌ क्था मेने तुमको एना हे ! अत. 
२ अवद्य दृता को त्याग दौ) यह जो जगतत तुमको भास स्टार, 
‰ कैयल यामास स्प दे ! इसकी कोई यादिप्‌ उत्यपि नरी हु दे । 
५ जव इपकी उत्पति नही दै ततर यद्‌ असत्य है ओरजगर अमन्य देतथ 
इससे निरृत्त होना को कठिन नहीं हे। विना यत्न किये ही यह्‌ नित 
‡ हो जायगा । जो ज्ञानी है, उनके लिए सव श्काशरूप जान पडता 
९ दे शरोर आकाशकी नदी स्थित हे । ह रमज ! परते परल बह 
सत्ताम - “ ` ९ देयीरवरीवबद्ममाव सेस्थितहया रै। 

` प्रे हे। श्रतएव जव वह. स्वयम्‌ 
„ ' करनेफी शक्तिकहों मे हुई? 
^ -गोकि व फा दरशन 
'अ्नानियों फे लिये वो 
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चिदाकाशरा एक अणु मात्र दै ओर उती जीवागुपमे यह जगत भाप्ता 
हे अर्थात्‌ जान पडता हे उप जगतकी पुष्टि श्रौर उसकी नीति, उसकी 
वापना शौर उफ पदार्थो का वणंन करते नही बनता 1 हे राघव। 
यह जगत कु वस्तु होकर उत्पन्न नदी हखा हे, केवल संवेदन के 

नेसे दी भासता है शद्ध शक्तिम कटपनारूपी नदी प्रवाहितदै शरीर 

उसमे जगत फर रहा है । जव उस्र शक्तिका वेग रोका जाय तव दृष्टि 

प्रस्वेदी नष्ट हो जायगा । इपके लिए शर्थात्‌ ्रात्मा का साक्ताकार 

स्ते फे लिए श्रवण मनन रौर निदिध्याक्तन कसतेकी अवश्यकता हे। 
ठेसा अभ्यास जव किया जाय, तव दश्य-मम स्वयम्‌ नए हो जायगा । 
हे रामजी 1 यदह जगत जो तुमको भाप्ता द, सो हमको अखड त्रह्म- 
सत्ता ही भाप्तती है । पर यहः जगत मायमय हे। माया भी कुदं श्रौर 
वस्तु नही, केवल ब्रह्मता ही श्रपने ्रापमे स्थित है] रामजीने 
% कदहा,-हे सुनीवर ! आपके इस अगरतमय उपदेश से अव मेरा दृश्य 
‰ भ्रमनष्टदयोगया हेर ज्ञातनेय होर मेने पंच वातों पर ध्यान 
दिया दै) पहली यह कि, जगत ( मिथ्या है) कुथ नही है । दु्री 
यह कि, अत्मा म यामास हे। तीघरी वात यह फि, इतका स्वभाव 
परिणामी दे योर चोधी वात यह दै किं, यह अज्ञाने उत्यन्न ह्रा 
है ओर पँचवी बात यकर, यह अ्ननादि.यौर शक्ञान पं रे। 
ही जानकर मे ज्ञानियो की भति शन्तहो गयाहं। य्व मुके 
एसा जान पडता हे फि, मे निर्वाए ओर युक्त च गया ह । दे य॒रुजी ! 
‰ आआपफा यदह उपदेश च्न्य शाघ्लोते तो वडा ही आश्वर्यमय योर भिन्न 
म प्रकार का दे। ापकी अतय वाणी को छन करमे त्र नहीहो 
% पाता ह । इससे फिर निवेदन करता ट कि, राप मेरे स संशय को 
भी दूर कीजिए कि" लीला के पति को तीन्‌ सृष्टि का अनुभव किस 
% प्रकार हु्रा ? पहली वशिष्ट बा्यणए की, दरखरी राजा पदम की ओर्‌ 
¢ तीसरी विदूरथ फ , सृष्टियो मे उसने काल का व्यतिक्रष भी 

भिन्न २ . 2, सो कैसे १ दे युनिनाथ ।.वचपि च्रापने ई 
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दुरा कि, जिप् जिस प्रकारे सवेदनमे ददता दती है, वादी वेसा 
जान पडता हे । हे राघव ! यह जितना क्रु जगत तुम देख रहे हा 
सब का फुएनो सवेदनके अस्तित्व मे ही स्थित हे । जव मनुष्य उपमे 
स्थित दो जातादै, तवन तो दिन जान पडता है रौर नरारि जान 
पडती हे, न कोई पदार्थं मापते हे ओर न अपना शरीर भासता ै। 
उपके लिए केवल आत्पतत् सत्ता ही दिखलाई पडती रै । इसपे 
तुमदेषो कि, यह समस्त जगत मन के फुरेमे दी हे। यह जिक्त £ 
जिम प्रकारसे एरता हे वेसादी वेसा रूप होकर भासता है 1 यदि तीक्षएता £ 
मे मधुरता की भावना होतो मधुरता ही जान पडेगी ओर मधुरता £ 
मे यदि तीक्षएता की भावना होतो वह मधुर भी उष्षफो तीक्षण $ 
(कट्‌) सूपहो जायगा! स्वप्न समयमे निज॑नस्थान मेभीनाना & 
प्रकार के व्यवहार होते जान पडते हैँ परे अस्थिर दी हे। £ 
मन मे जेसा स्मरण रोता दै वेसा ही भाता दै | यदि कोई नौका { 
मे वेट कर जल मेँ चलता हे तो उसको किनारे के समी वृत्तादिभी ५ 
चलते हुए जान पडते दें। पर वह सभी स्थिर पदार्थं हे । इषी श्कार & 
जो प्राणी विचाखान द वह चलते हुए कौ भी स्थिर जानते ह । पर 
जो भप में पटने बाले हे उनको स्थिरीभूत मंदिर आदिक भमते 
भाते हँ । फिन्तु जो विचार मे दृ है, उनको भरमके समान भासित £ 
होने मे भी अचल बुद्धि रहती दे। इसमे निश्वयके नुप्र दी भासता £ 
दै । हे रामजी ! जिसके नेत्र मे दोप दै, उसको श्वेत वस्तु भी पीत ६ 
वणं सी जान पडती हे । ओर जिषकी शरीर मे' बात, पितत, कफ़का { 
रोग है, उसो सव पदार्थं धिपयंय भाषते है । पृथ्वी श्राकाश सूप £ 
भासती है ओर अचल चल भाता दे । निप प्रकार बालकको यपनी & 
पराई मे वेताल का भ्रमहोता दयौर जो वास्तव मेः अत्‌ € 
होते हुए भी सत्रूप जान पहता हे अर्थात्‌ भय प्रदर्शित करतां दे । ई 
उ अकार यदि शत्रुम सी मिनरकी भवना होती देतो वहशघ्रुभी £ 
गित्र सुहृद्‌ के समान जान पट्रतः हे । पर यदि उमे श्रुभव 
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क 
‡ विना कारण ही किम मकार (उततर हई । इते भं जसे समम संकृ, 
‡ केपेदी भाप यमे मफाने की कूपा कीजिए । 

५ वरिष्ठ जी कहने लगे--दे रामजी | यह जितना कठं जगत 
‰ का्थ-कारण सहित मासता दै, सथर परमात्म सत्ता से ही उदय्‌ हा 
‡ है। यदी समम पि, वमे संवेदन का ही रना दे शीर सवं शब्द 
व श्रयो युक्त जो कलना जान पडती है वहमीवरह्मकी दी श्रक्ित्ति 
२ दै। ब्रह्मे भिन्न को बस्तु नदी हे। जिप प्रकार खवणं से भूषण 
भिन्न नदी दै, उपी प्रकार वरह्य सै जगत भिन्न नही दे । इसे वं 
यात्मा परमात्मा ही जगत का हप ह ओर जगत दी परमात्मा शर्थात्‌ 
श्र कारूष हे) जि प्कार सरणं ध भूपणष्य हे थोर भूषण ही ई 
स्वणं रूप है, केवल शब्दों ओर यर्थ की एक कस्पना मात्र है, नदीं 
तो बह एक दी वस्तु है-उसी रकार जगतश्रात्मा का केवल अभास 
मात्र है। नद्ी तो जगत कौ कोई वास्तविकता नहीं हे । हे राभजी। 
‡ य जितना कु जगत हे, वी ब्रह्मपदे त्मा मेँ सवेद्न फे 
~, इसे से ( अथात्‌ एकं द शक्ति उत्पन्न होने से) दी तन्मात्रा 
भ एरी हे ओर उसी मे करना होती हे असते यह स॒ जगृत हे ! 
£ इते यहे जो समस्त प्राण ह गे आत्मा से भिन्न ( ठसरे ) नही £ 
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शिलास्पदीद, सरी ङु नदी है, उषी प्रकार घद-त्व इत्यादिक 
८ जगत रासा मे मनस्ूपी चिकार की कना हे चर्‌ बरी चितधन्‌ 
५ स्प द-कोर भन्य वस्त नहीं हे । जिन प्रकार वायु शौर स्यन्द्‌ मेँ 
‰ कोई यन्तर नदी द, उपुका स्पन्द्‌ ओर निम्पन्द्‌ दौनो बाययुकारी 
‡ द ह, स्पन्दरूप होने दी स्पशंरूप जान पडता र ओर निस्पन्द 
‡ रोनेपर स्पशे करता हया नदी जान पडता, उसी प्रकार जगत बरौर 
‡ बम्‌ 3 अन्तर नदीं हे । सवेदनकी फिचनता से दी जगतरूप टकर € 
भाता ह ओर्‌ निस्पन्द होने से नही भासता । पर बह आत्ममत्ता $ 
‡ मदेव एक सूप टं । ज्ञानी पुरपोफे लिएुयह्‌ ष्टी भूत जगत आक ई 
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रै । निप प्रर गिला मे चित्रकार ने पुति्थो कपी द गौर वह & ` 
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रूपे | प्र जो अक्गानी रै उनफे लिए यहं अपत्य स्वरूप जान 
पटुता हे । यह जगत जि्फे चित-संवितमे नै एुरता दे, रक्षको 
उठी रूपका जान पडता द । इससे यह जितनी तन्मात्राये शौर 
तत्व ह, सव चित्त की सवेदना के फएरेसे दी स्थित द । जित 
प्रकार से उसमे स्फ़तिं आती जाती हे, उषी २ प्रकार से वह होकर 
जान पहता हे 1 कारण कि यात्मा सवं-शक्तिपान दे, इकषसे उसमे 
जिन २ पदार्थौ का फुरना होनाहे वदी यनुभव म सत्यरूप होकर 
भाषता है । पाचों ज्ञान इन्दि रोर च्ठे पनका जे ङ्कढ भी विषयं 
ह, सव॒ पत्य दे। अत्मा इन होसे अतीत है। जिस प्रकार 
समुद्र मे तरग स्थित हे, उषी प्रकार आत्मा मे जगतमी स्थित 
दे। यही विश्वफारूपरै। जेते तेज श्चोर्‌ प्रकाश अनन्य रूप हे, 
लसेही आत्मा श्रौर जगत भा अनन्य रूप दै । जिपत प्रकार शिन्पी 
बिना चित्रित शिला मे भी पुतलियो को देख जाता ह ओर कुम्हार 
मिट्री के किसी परिमाण बते देरमे ही वनो को देख जाता 
र, उसी प्रकार अनन्पररूप परमात्मा मे सृष्टि भी अनन्य स्पदे । 
जिसप्रकार मृगतृष्णा का जल असत्यदै पर तपित म्गको 
सत्यस्ता मालूम पडता है, उपी प्रकार जगत अत्मा मे अरस॒त्थरूप 

चितक्तवित ( वेतनाशप्ति ) के फुरनेपे ही जगत जान पडता हे । 

यदि सगेदन न रे तो जगत मी न जान प्ह। क्योकि उस्र परम 

शमित श्र्थात्‌ ब्रह्म से जगत कुत्र भिन्न नहीं दे! निराकर आसा 

मेँ यद सृष्टि उसी ! कार्‌ स्वभावतः स्थित है कि, जिष प्रकार अग्नि & 

मे उष्णता स्वभावत स्थित है । ब्षरूपी एक रतन हे श्रं जगतरी £ 

उमका किञ्चन दे । जेष किञ्चन रोता है, वेषा होकर भासता हे । ¢ 

भिना कारण पदाथ, बिना कारण दी होता है ओर्‌ जिस अधिष्ठान & 

मे,भासता दे उसपे अनन्थ रूप [ श्ननेक रूप ¡ ठो जाता दै । प्र £ 

दमथिषठान सै उत्को सत्ता भिन्न नही हे 1 इपौ प्रकार जगत्‌ आत्मा £" 
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% मे श्ननन्य रूप हे । इमे छु उत्पन्न नही हृश्या, फेवल संवेदन का 
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‡ विना कारण दी कि गकार ,उतन्न हई । इते मे जेसे समफ़ सृ, 
‡ वेदी राप मुमे माने की कृषा कीजिषए्‌ । 
५ वशिष्ठ जी कहते लगे--रे रामजी ! यहं जितना कुचं जगत 
५ कार्यकारण सहित भाषता ह, स्र परमात्म सत्ता ते ही उदय हुध्रा 
५ ह) यरी समर कि, सवमे सवेदन का ही एरना है चौर सवे शष्द 
म ब र्थौ युक्त जो कलना जान पडती दे, वह भी ब्रह्य कौ दी आकृत्त 
दै । ब्रहम से भिन्न कोई वस्तु नदी हे । जि प्रकार सुवणं से भूषण 
भिन्न नदीं ह, उसी प्रकार ब्रह से जगत भिन्न नहीं हे ! इसे सरव 
आत्मा प्रमासमा ही जगत का रूप दै श्रौर जगत दी परमात्मा यथात्‌ ई 
पर का रूप दै] जित प्रकार स्वर्णं दी मूषणल्प हेदयौर भूषण दी { 
स्णं रूप रै, केवल शब्दों रौर अर्थो की एक कट्पना माघ, नदीं £ 
तो वह एक दी वस्तु है-उसी प्रकार जगत अत्मा का केवल आभास {£ 
५ ~> , = त्‌ 
मात्र दे । नही तो जगत कौ कोई वास्तविकता नही है । हे रापजी) ६ 
यह नितना कव जगत हे, वही ब्ह्मप हे । त्मा भँ सवेदन के & 
रे ते ( अर्थात्‌ एक नई शक्ति उत्पन्न होने से) दही तन्मात्रा ६ 
एरी हे यौर उसी मे कल्यना होती हे जिससे यह सव॒ जगत टे । ! 
इषस यह जो षमस्त प्राणौ है ग आत्मा से भिन्न ८ दूसरे ) नदीं 
द) जिपर प्रकार शिला मे ित्रकारं ने पुतलियों करपी हें सौर चहं 
शिलास्प दी दे, ५सरी कुच नही हे, उषी प्रकार श्रह्‌-त्व इत्यादिक 
ॐ जगत मारमा मे मनरूपी चित्रकार कौ कल्पना है रौर वही चितघन 
५ सष दो यन्य वस्तु नी है । जि मकार वायु ओर स्पन्द 
‡ कोई यन्तर नीं है, उका स्पन्द्‌ रौर निस्पन्द दोनों बायुकारी £ 
‰ रुष्‌ ह, स्पन्दसूप होनेसे दी स्प्शैरूप जन पडता रे श्रौर निस्पन्द 
 देनेषर स्मशं करता हुगा नद जान पडता, उसी प्रकार जगत शौर 
‡ बहम छुं अन्तर्‌ नही हे । सवेदनकी क्रिचनता से ही जगतरूप होकर 
५ भाता हे आर निस्पन्द दने से नहीं मासता । पर वह यत्ममत्ता 
% मदम एक सूप हे । ज्ञानी पुरषो के लिएयह्‌ दृटी भूत जगत आक & 
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रूपटै । पर जो अब्नानी रँ उनके लिए यह असत्य स्वरूप जान 
पडता रे । यह जगत जिसके चित-संवित मे जेता रपा ह, रक्षको 
उष्ठी रूपका जान पडता हे  इपतसे यह जितनी तन्मात्राये श्रौर 
तेत्व द, सव चित्त की संवेदना के फएुश्नेसे दी स्थित दें जितत 
प्रकार से उसमे स्फतिं आती जाती हे, उषती २ प्रकार से वह होकर 
जान पता हे ! करण रि अत्मा मबे-शक्तिमान दे, इतसे उसमें 
जिन २ पदार्थौ का एरन। होता हे वदी थनुभव मे प्यरूप टकर 
भारता रे । पचो ज्ञान इन्दो रौरं छठे प्रनका जे ङु सी विषयं 
हे, सव॒ अपत्य हे। ग्रात्मा इन होमे अतीतं हे। जिप् प्रकार 
समुद्र मे तरग स्थित हे, उषी प्रकार अत्मा मे जगत भी स्थित 
९ दे। यदी विश्वकारूप हे) जसे तेज शौर प्रकाश अनन्यसूप हे 
ॐ ओेषेही आत्मा शौर जगत मा अनन्य रूप हे । निष्ठ प्रकार शिष्पी 
ॐ श्रिना चिच्रित शिला मे भी पुतल्ियी कोदेख जाता है ओर कुम्हार 
भ्िद्री के किरी परिमाण वाले देरमे ही वाश्षनो को देख जाता 
है; उसी प्रकार अनन्यरूप परमात्मा मे सृष्टि भी अनन्य स्पदे। 
जिस प्रकार ब्रगतृप्णा क जल शअरसत्यटहे पर तृपितिश्गको 
सत्यक्ता मालूम पडता दे. उप्ी प्रकार जगत यमात्मा मे असत्यरूप 
चितसवित ( चेतनाशप्ति ) के फुरनेपे ही जगत जान पडता दे । 
यदि सगेदन न एुरे तो जगत मी न जान पडे। क्योकि उस्र परमं 
शुक्रि अर्थात्‌ व्रह्म से जगत कुदं भिन्न नहीं दहै। निराकर आमा ६ 
मे यह सृष्टि उसी ४ कर स्वभावतः स्थित है कि, निष प्रकार अग्नि ¢ 
मे उष्णता स्वभावत स्थित दै । बद्मूपी एक रतन दै ओर जगती £ 
उसका किञ्चन हे । जेक्ता किञ्चन रोता है, वैषा होकर मामता हे। & 
विना कारण पदाथ. भिना कारण दी होता है ओौर जिस श्रधिषठान £ 
मे भास्तता हे उससे श्ननन्ध रूप [ अनेक रूप { हो जाता दे। पर & 
श्रधिष्ठान से उसकी स्ता द]. 4 
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र 
‡ फरना माघ दै) इसे नगत यौर दना का वीज संवेदन हे र 
‡ बहभी धम है । इए कारण संषेदनके यभाव का ही पुरपाथ करना 
५ चहिये । इतका य भाव होने दी जगत-मम्‌ स्वयम्‌ नष्ट हो जायगा । 
९ प्रन तो कुच स्तन हया दे ओर न न्ट दोना दे, सब शान्त स्वरूप 
थ चिद्धन थपने ्रापमे ही स्थित दे ! चित्त के परमाणु मे वेत्यता से 
‡ अनेक सश्र भात रही दै! उन सृथियोमे जो परशु, है उनके 
प भीतर शरन्य हत मी सृष्टो है, पर उनकौ संख्या ठय नर दे। 
$ जिपन प्रफारं जलमे श्रनेक तरब्र उठते हे, पर ङ्य तो उषो मे गुम 
२ हो जति है ओर दु प्रकट होकर जान पते हें किन्तु वह सर क्था 
है, जल कौ एक शकि दै। उसी प्रकार जाग्रत, स्वप्न शौर शपि थतः 
स्थये जीवो के भीतर स्थित हे पर कोई यपदे योर कोई प्रकट 
स्प है। हे रामजी ! उष संवेदन श्रित मे जव तक ठे तभाव लगा 
हुखरादै, तव तक सृषटिका यन्त नदी हो सकता) परं उ्योही चित्त 
उपशम होगा त्योदी जगत का भ्रम मिट जायगा । इष प्रकार जव 
भोगो मे द्छा न होगी तव गात्मपद प्राप्त शे जायगा । मोह दर 
होना री बन्धनो से मुक्त होना रै । इससे श्रहभाव [ जीध-माव ] 
ॐ से युक्त दोना ही जन्मसपदा का नष्ट होना हे। यत. एमा शद्ध 

स्वरूप दीने पर यह्‌ स्थावर जंगम रूपी जगत सथ शआत्मस्वरूपही 
‰ प्रतीत होने लगता है। ओैषी साधना छोरी ह, वेषो फल अरश्य 
‰ मिलता हे) यत नीतिही देवरे ग्रौरदेव दी नीरे) 


श्री योगवारिष्ट-भापा उत्ति व्रररण का पचपनर्यौ सं समाप्त ॥ ८५ ॥ 


छष्पनरवोँ सगं । 
देव ष्याहे? 
वशिष्ट जी बोलते रामजी ! चिद्‌ परमाशुमे जो एक निमेष 


ला 1 उसक लास्ये भाग में जगत फे ्रनेक करप फूरते है यौः 
सु ४ जे परमाणु रेते ह, उनमे सष्टि परती हे ! ^, 


1) 
कद कण्व वम कद कक्कर 


26 29 


1 


४ 


६०५९८५० ०९०१९८१८ ९८१९ ५४५५८ 


॥1 71 


श [++ ++ 


५९९५५१८८. 
4 + 


रै 


46.०६4 ०९९९ ८42५ ८८०1८ 45६६००९८. ८५९ ५६९4४ 


२ #% योगवाशिष्-भाषा %§ = १३९ 


५ षुदरमे तरङ्ो का स्फूरण होता दै ओर वहभीजलकादहीरूप 
है, तरद्ग शब्द यौर उप्तका थथं भ्रमरूप हे, उसी- प्रकार आत्मा मे 
भ्रम रूप अनेक सृष्ट्यां फरती हें । जिस प्रकारं मरुस्थल का जल 
श्रौर मृगतृष्णा की नदी रृष्टि गत होती दै, उसी प्रकार आत्मा मे 
गृह जगत भाप्ठता है । जैसे स्वप्न सष्टि शर गन्धवंपुर भाता दहै 
ठीसेदी जगत अपत्य सूप होते हुए भी सत्यता जान पडता । 

रामजीने पृा,-हे स्बं॑षरि्याञ्चो' के आचाय महासुनि 1 
जिसको ध्रात्मदशन हुखा हे, उक्को अपना शरीर केषा जन 
‰ प्रहता हे ? बशिष्ठनी कहने लगे कि.-दे रामजी ! सं प्रथममे जा 
‰ संवेदन बरह्मपिति मे फुरा हे, उपक नाम नीति है । उसमे' जमी 
* जेसी भावना हेती हे, वह नैसा-गसा रूप धारण करती हे । वह नीति 
५ ही महाशक्ति, महादृट, महासत, मरहाशृपा ओौर मदहाचेतना दे । वदी 
य ्नन॑त मराव्रह्मण्डो' को उत्पन्न करते वली दे! आदि वासे 

तृष्ण प्रयत जे ढं मी स्थावर जंगमरूपी दैत्य, देव, नाग आदिके 
५ विचार हृदय मे स्थित होते द सब उसी नीतिके द्वारा फुर कर स्थित 
हुये दं । पर एते स्वरूपो से ब्रह्मतता मे कारं व्यभिचार नदी हुखा। 
जे ज्ञानी पुरप है वह नीति को दी उत्पन्नकत्तां सपस्कर्‌ ब्रह्मभाव 
मे' स्थित रहते दँ । उनको छ ओ्रोर अवल ब्रह्मतता दी जान पती 
दे! ग्रौर श््नानी के लिए तो यह्‌जगत चललायमान जान पडता हे । 
ह यही जानतादेकि, जेसे आकाशमे इत्त जान षडइताह 
श्नौर शिला फ गभं मे पुतलियो होती है, भेसेदी यह जगत बह्म मे 
है। हे रामजी । वह नीतिदहीदेवदे। साधना के अनप्तार उक्षसे 
फल प्राप्त. होता हे । नीतिका दूरा नाम पुरूपाथं दे । जेसे-तुभने 
४ युम देव रर्‌ पुरुप का निणेय पृष्ठा था श्रौर मेने उपे बतलाया थासो 
र तुम उसी च्छ नाम पुरुषार्थं है। उससे तुष्टज 
ई फल प्राप्न | उषी ; हइ! ॥ 
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५ दे रामजी | भविन्त वही हेज चादि प्रेद फे फुरने मै हे 
& मौर उक्को भौ नीति( देव ) कहते है । वह नीनि रेषी दकि, उपे 
$ ब्रह्मा, ष्रप्ु ध्योर्‌ र्भी नहीं काट सक्ते | रर्मएय को पल का 
६ प्राप्त रोना ओर अ्क्र्मएय को न प्रप्त होना भी नीतिर । यो 
दता जो छु क्रिया जाय सव पुरुषार्थं करना ही हे, पर सच्चा पुरुपा 
५ वह रहं ओ श्रासन्नान के लिए द्यं } जव पुरुपका ग्रपरोपदो 
ॐ जाता ₹, तव परमपदं की प्रापि दोती हे ग्रोर परमपद पनिपर 
% यह सव जगते त्र द्यप्वसूप हो जाता हे। 


$ भ्रौ योगषाशि्ठ भाप! उत्पतति प्रकरण का छना सगं समाप्त ॥ ५६ ॥ 


९ संत्तावनवों सभे । 
‡ चित्त विकार 

दे रामजी । यह्‌ जगत जो स्थित श्रा जान पडता ह, स 
बरहमतत्ते ही सतरत्मा होकर स्थित हरा दे ओर वदी अनन्त ्रात्मा £ 
हे । जव उपमं चि शपित श्राती हे, तव श्रह्की स्फतिं देने 
से ही जगत भासने लगता हे । फिर तो यह नाना प्रकार मै उत्पन्न 
चर नष्टहोता हया जान पहता है । वह जेना-नेषा चभ्पास 
करता दै, उको वेमादौ भाप जाया करता हे ! क्योकि वर अला 
‰ स्वं शक्तिशाली दे । उममे जमो स्फति होती हे, वह उषी रूपमे जान 
‰ पडता हे । जितनी शक्तियाँ है यालातसे कोई भिन्न नहीं द । फेवन 
‰ समफाने फ लिए दी बुद्धिमानों ने थनेक ग्रकार का सप विक्रस्य 
का न । पर आत्मा के निकट ककस्प कुव नही है । जिम प्रर 
‡ खपे श्र भूषण मे को$ न्तर नरी है, उमी प्रकार आता चौर 
ष जगत की शक्तियो मे कय भेद नहीं दे । हे रामजी! एके संवित 
३६ एषः सवदन दै \ सवित वास्तविक है योर सवदन कल्पत दे । 
। ज वित मे चिन्मोम सगेदन फुरता दै, त वह जेसे-जेसे वेतता 
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, जैषा-गैप्ा होकर स्थित होना दे । नही तो उस शद्ध चिन्मात्र मे 
या बाहर्‌ क्था भीतर कोई भी अन्य कल्पना नहीं हे । 
भी योगवारिष्ट-मापा, उत्पक्ति-पशरण का सत्तायनरगो एगं समाप्त ॥ ५७ ॥ 


अट्टावनों सगं । 


` वीजावतार व्रहमसत्ता मे जीव फते स्थित दै ? 
इतनी कथा पुनफर राप्रचन्दरजी ने वशिष्टनी से पला भि, दे 
भगवम्‌। जव उस अनुपम परिणाम मे दे त रहित शद्ध ब्रह्मपत्ता स्थित 
ह, तच उक्ठमे जोवकरी सत्यता कते है ? क्योकि जीव तो श्रत्यन्त तुच्चरूप 
है। वशिष्ठ जी कलने लगे, हे सपजी ! ब्रह्म एक एसी महत्व पृं सत्य 
सत्ता है क्रि, जगत असत्य रूप होते हुए भी उममे सत्य रूप भासता 
टे । उसश्री बडाई सर्वात्मक दे शरोर वहं सं देशशल शओओर समस्त 
वस्तुओं से परिपूणं है । वह परम चेतन श्रौर भैरव रूप दै कि, जिपतके 
भय से पुर, चन्द्रमा, अ्रम्नि, जल श्नोरवायु खपनी-धपनी मथा मे 
चलते हे । इसमे वह बरह्यपत्ता समशद्र ओर श्रचिन्त्य है । उपमे जो 
श्रहंभाव से स्पूतिं होती है, उसी का नाप जीव है! शरत. वह ब्रह्य 
श्रनुमव रूपी दपण हे रौर उसमे अररूपी प्रतिषिम्ब का फएरना ही 
जीव दे । आत्मा ओर जीव मे कुव मेद नटी दे । जिस प्रकार समुद्र 
्रपनी द्रवता से तरङ्ग रूप होता है, नदी तोसमुद्र गौर परञ्च मे घ 
भेद नही है, उसी प्रकार ह्य ओ्रौर जीव मे कुषं मेद नदी है । अपने 
स्वभावानुङ्कूल दी चित्तरूपी आलसतत्व ने मायां करके सवेद † सहित 
रूप धारण किया दै! जीवरूप धारण करने पर॒ यह अनेक प्रकार 
का हूत वडा विस्तार करता हे । जसे इन्धन-यग्नि मेँ अनेक थु 
होते दै ओर वे निकल कुर्‌ बहुत प्रका करते दै, वेसेदी ्रपने फुरने 
से जीव जगतसूप से * ` „अस्तु, ्रहंभाव से दी ब्रहम म.जीव 
रूप जान पड रहा रै ˆ ।९ वायुके सहारे समुद्र ` 
सूप धारण कर सेत . संवेदन के फरने सेः 


८५4 


1 + 


~ 


२९५५९५९,५९०८२७२०१२.१२.९५६.४८०२५५०८१९५ ५६ (000 


‡ १४२ क उतपातत-प्रकरण % 


९ 
सत्ता जीव स्प धारण कर लेगी दै । यह जीव वडा ही चैतन्योुल- 
त्व रै। इषी से चित्त, जी, मन, बुद्धि, थहफार, आदिक इसे 
ॐ कनाम रे! सर्व प्रथम्‌ जव इमने सफ़य से पवभूत तन्भात्रा गो 
श चेता, त्र इन्दं पचो तन्मध्ों के चाकार सै यहं अणुषिना उत्पन्न 
५ हये ही उतपन्न हये की मोति स्थित ह्र श्रौर भासने लगा । फिर तो 
उमी चित्त सवेदनने अणुन स्वीकार कर जगत की स्वना की श्रीर्‌ 
जिस प्रकार एक सुदा वीज से सत्‌ शंकर उत्पन्न होरर ्नेफ़ पृत्त 
हो जति रै, उती प्रफार सवेदनने भी यनेफ़ विस्तार पाया ! नहीं 
तो प्रथम मे वद्‌ एक अ्रदरूप होकर ही स्थितहुद्रा दे । बाद में उमी 
ने यड को भी फोड कर उपमे भिन्न-भिन्न शरीर रौर भिन्न-भिनन 
नापोकी कपना परिया । जसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु श्र श्राफास। 
‰ किर इन पोबोकी जितनी वृष्यो है, षय संकर्प से ही उत्पन्न हु 
५ है। दे समजी । जते जल जघ दृद जडता को अङ्गीकार्‌ करता है 
तव वरफ्‌ का रूप होकर प॑पाण तुस्य हो जाता रै, गैसेदी जीव जव 

| 

। 
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श्रना मे रभिमान करता है, तव करमो के बन्धन मेश्रा जाता दे 
२ क्योकि करपी की जड सकसप दे ग्रौर सङ्स्प का फुरना जीव से दै 
% जीव का उत्थान स्वरूप ते है । उत्थान कहते हे परमराद्‌ को । ग्रतः £ 
‰ जव उम शद्ध वेतन मा म प्रमाद होता हे, तव जीवल ग्रता हे । £ 
पि तो जौवत्वभाव सती यनेक सकसप कयना फुरने लगती है। £ 


१ 


 फुरने का नामही कम है गौरञमी का नाम चित्त थ्रौरदेव भी है। £ 


44)... 01.21.141... 41 
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५ पर्‌ इन गवक्रा आदि कारण व्ह्यरी हे! 


£ 
५ श्री योगयारिष्ठ मपा, उप्पत्ति प्रकरण चा श्रदूाउना सगं समाप्त ॥ ५८ ॥ - £ 
‰, ५ + (9 
४ उनसटर्वाो सगे । 
५ ४ - 5 ब्हमविवेचन [३ 
4 _ हे रामजी! जगत के ्रादि कारण स्वस्प ब्रह से हौ मनकी € 


% ~= हे ग 1 
‡ स्तयतनि हरे दे । मन सकर सूप हे ग्रोर इसीते यह समस्त जगत £ 
म पक 


पनी सा 
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उत्पतन हुश्रा हे । जितना कुच भाव यमाव रूपी जगत दे, सव मनकी 
कस्पना मात्र रै । अन्यथा आसा मे द तमेद की कोद कलयना नदी 
है । ब्रह्य, जीव.मन, माया, कमं, जगत योर दरण इत्यादिक सभी मेदौ 
को मनने दी उत्पन्न किया दे । पर यह सभी उत्पत्तिं ्रपतत्य रूप 
है । कारण फि चलायमान दै । जसे पमुद्रकी लदरे उ्लती शौर विस्तार 
¦ पाती है, वेसे दी चिचूपी समुद्र से स्वेदन हारा नाना प्रकार का 
। जगत विस्तारं पाता द । यह सत भी दै ओओौर्‌ अ्रकत्मी है । स्ततो 
तव ज्ञात येता दै, जव अधिष्ठानस्पसे देखा जातादहै। पर देत 
छठ नही हे । चिच से दी सत्‌ श्रपत्‌ दोनो दे। केवल प्रम हे । किन्तु 
यदि विचार पूर्वक देखा जाय तो जै वेताल का भ्रमन से जाता 
दै, पैसे दी आसक्ञान से यह भरम नष हो जायगा । क्योकि आता 
तो अनादि ओर अंशांशीमाव से रहित यर शद्ध चैतन्य-स्वरूप 
है । जव उसमे पनी चेतना शक्ति से चेतन्येोमुखत्य होता है, तव 
चित्त अपने चेतना लनण से ही जीव की कस्पना करता है! फिर 
जर जीव मे श्रहदहोतादहेकि, भेह तव उसीसे चित्च रता दै। 
चित्त से इन्द्रिया, इन्द्रियो से शरीर रौर शरी. से री, सगं, नकं, वन्ध 
श्रीर्‌ मो्त शी कल्पनायें होती हे । अतएव अहंभाव से दी जगतकां 
विस्तार हे 1 अन्यथा ब्रह्म ओरं चित्त मे कुड मेद नही हे! इसो प्रकार 
चित्त रौर जीवमे, जीव श्रौर ईश्वर मे तथा ईश्वर ओरौर श्रातमामें 
कख भेद नही हे । सव बह्यघ्वरूप दी हे । 
भरी योगवाशिष्ड भाषा उखत्ति-मरकरण का उनसटवो सगं समाप्त ॥ ८९ ॥ 


साठ्वाँ सगं 
मनक्थारै? 


इतनी कथा सुनकर रागजीने पा कि, दे सवं पिद्याश्रोके चार्यं! 
व्‌ कृपापूव्क वत्रूलाद्ये कि, मन केसे उत्पन्न हु्रा ? वशिष्टनी 
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को किन्नता हाती ई । जह्य जेसी शक्ति की स्फूति होती दे व 
यैता दी रूप भासिता हं } जव वहं चिन्मात्र सत्ता चेतनम फुती ह 
तव उत फुंरनेकोही जीव कहते दे । वहचितशक्तिसंकसपके ही कारण 
भासती र । जव दृश्य होकर भाता दे, तव जीव कलते हे । ३ दृश्य 
रोकर मासता हे तव नाना प्रका कायकारण जान पटने लगता 
हे] रामजीने पूदाकि हे भगवच्‌ ! जव वह देषा, तव दैव्यक्थानाप 
हे ौर कमं व कारण किते कहते हं ? वशिष्ट जी ने उच्चर दिया,-हे 
राघव । जिष प्रकार फुरण स्फुरण दोनोंदी स्वभाव वायु मे स्थितै 
सी प्रकार अतमक्षतामे यह दोनों स्वभाव स्थित है । जेतेफुरण स्वभाव 
से वायु आकाशतो मी स्पशं कर चेता, पर स्फुरणसे नदीं रर पाता, 
वैसेदी जव शद्ध चिन्मात्रसत्तमि-मि ह" एसा लक्षण याता है, तव वह 
स्प॑द्‌ बुद्ध श्वर होकर उते जगत रूप दृश्य जान्‌ पडने लगता हे पर 
जव वही जगत-दृ्टिते रहित जाता दै, तव निस्पद हो जाता हे । 
ग्रतः चित्त के फुस्ते से ही -नाना प्रकार का जगत, जगत्त होकर 
भासता-दे । अन्यथा श्रफुर होने परर जगत काथमलोपहो जाता 
हे! फिर तो नित्य ओर्‌ शात स्वरूप ब्रहपद प्रा होता हे । हे 
रामजी 1 जीव, कमं रौर कारण यह तीनों री चित्त-स्पदकेनाम है] ` 
विचत-स्पन्द मे असुमवहे ओरश्रतुभव रीचितकी स्पन्दता हे) अतः ' 
जग चित्त स्पन्द रूप रोता हे, तव उप्तके ्चागे २ दृश्य भासने लगता | 
हे! फिर उषी चित्तामास्‌ के दारा शरीर मे ह सेने पर वही चित्त ¦ 
दयी की ओर सवेदित होकर श्रगर्र रोने लगता हें । वह भो दो | 
प्रकार से यग्रघर रोता हे । एक शृ, एक लधु । इन दोनों क सप्त 
रादि स्वस्प म स्थित रो जते हं । भ्रोर के पटला जन्म लेकर 
परमाव वश कस्ते हए द्थ्यो दी ओर जाकर मनेक अन्म तेते 
मौर शभाश्चम पल-कमना से यतुभव क्ते ह ~न त~“ * ३ | 
इमसे वे श्ञान बन्धन मे दी रहने हे! पट =) "4 -द 
71 + 3. ++ प क 
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ह तो वह मोक्त का थतुमव करने लगता है । इम भांति उते अनेक ` 
जन्म लेना पहता है रोर वदीवृ प्रकार का संसरण है । हे राघव 1 
जिस प्रकार सुवर्णं दही भूषण का रूप धारण करता दै, उषी प्रकार 
संगेदन ही का ओर सोह अदि का रूप होकर भायता हे ओर 
जानता हैक मेँ उत्पन्न हुञ्ा ह, अभी जीवित हूः फिर मर जागा 
‡ इत्यादि भ्रम उते दिखलाई पडते दँ । पर यह सव जन्मादिक यव. 
स्था मरमरूप दै । श्रत्मामे दी अ्ञानतावश जीव कौ कना है 
4 हे । इमसे यह समस्त जगत मन केकर (भ्रम) मे पडा हया माम! 
५ रहा हे। नही तो यह परमतत्व वेत्ता रौर शिव, चिन्मात्र हे } उक्ते 
ॐ पे टर एषा चेतन्योप्ुखत्व होने "का दी नाम जीव हे) हे रामजी! 
वह चेतनका फुरना दी जीवके सदृश जान पडता हे । जि प्रकार समुद्र 
द्रवनेसे दी तरंग रूप जान पडता है, उसी प्रकार चित्त चैतन्यता फे 
सयोग सेदी जीव कहलाता दे । इसी प्रकार जीवके फुरनेको मन कहते 
ह । योर संकहपका जे निश्चय रूप होता हे वही बुद्धि हे । उप बुद्धि 
मे अहभाव के अने पर उपकी पात्रा कर्पित होती है ओर उमीसे 
पृथ्वी, जलः तेज, वायु ओर अकाश एसा सच्छभूत रूपी जगत होता 
हे । अतः चित्त के ससरणसे दी जगत-धम मासता दै। अन्यथा 
शुद्धात्मा नित्य तृष्च ओर शात रूप द 1 वहं अपने ध्रापमे दी स्थित 
द. उपमे चित्त की संबेदनानेदही जगतको स्वार) वही जगत 
भमसेसत्यसा दीखतादे। हे राघव। मन के संघरनेकानांम 
जाग्रत दे । परहकार का नाम्‌ स्पप्न दे | चित्त जो स्वत.चेतनेवाला 
दे उप्का नाम दप्ति हे । चिन्मात्र कानाम तुरीयपद हे । जव शद्ध 
चिन्मात्र मे अत्यत परिणाम होता दै, तव वह तुरयातीत पद कहलाता 
५ । उपम स्थित छेनेपर शोक तदी रहता! क्योकि वदी सत्य बर्मत्ता 
मे 


9 111 


५4५4६ 


क 


शरीर उमीसे सब उदय श्रौ उसी मे लीन होते रै । पर "वास्तव 
नतो कोई रत्यन्न `. दे शयोर न लीन होता दे। केवल चिक 
के षुरनेतेखव ५ चैता हे। भित प्रकार नेत्र दोपहोनिसे 
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५ ओओकाशमे शक्तमाला भाती है, वेदी चित्त कं पुरनेसे यह जगत 
‰ भाता दे। अन्यथा जगत वास्तव मे कोट दसी वस्त॒ नही ह) 
¶ जसे फ वीज दवार्‌ ही फल .फूल श्रो डालि तथा पतत ब्रा 
र॑ अतेक पृक्त रोते दे, वैसेदी अतमाके सवेदनसे नाना रूपधारी देकर 
यह जगत माता रै । पर यह केवल थन्नानियों के लिए हे । नानी 
फे लिएतोश्रखएड सत्ता दी भासती है) उथके लिए जगत का 
को भ्रम नदी हे। । 

शौ योगवारिष्ट मापा उ पत्ति अकरण का माठवों सगं समाप्त । ६० ॥ 


इकसटवौँ सगं 
ककंटी राक्तसौ का ्ाख्यान 


इस प्रकार जघ रामजीने वशिष्ठजी से कर प्रश्न किये तव वशिष्ट 

जी ने ककटी नामके राक्तपीका तात युनाति हुए कदा कि, दे रामजी 
यह राक्तपी हिमालय पव॑त पर उत्पन्न हूं थी । इसका समग्र शरीर 
नितातं काला था ओर इसका दृम्रा नाम वि प्रचिका वा । इतकीं 
जिहा यमिन के समान लाल चौर चमकीली थी । बडे वट़नवयथे ¢ 
सौर शिर भी बेडौल तथा बहुत ऊव धा इसको भजनते कभी तृषि 
नही होती थी । एक समय इमने सोचा क्रि जम्वूदीपके समस्त प्राणियों 
का भक्षण कर" खर इष उद्योग दारा ग्रपनी भूख मिटा.कर त 
कर । पपा सोच कर वह दिमोलय की कन्दरा मे एक्योग से षी 
हो ग शरीर दोनों हाथ तथा नेत्र याकाशकी थोर करफे शरीर ओर 
प्राण को स्थित कर मतिं की नाई'.दो गई | 
‡ रसा होकर उसने पूरे एक हजार वपं तक महादारुण तप क्रिया । 
५ क जीने दाकर र 1 तेरी ्रलणएड तपस्पा से मे 

‰ बहुत प्र्न्न हू" वर पाग ! ककरी ने कदा. 1 & 

६ दौनिषे-कि, भे लोह के समान वञ्च „^ 9 
ष म्‌ प्रसभ करभ ब्रह्माजी ने शन । ^ जयोक 
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हृदय मे प्राएवायु के मागं से प्रगिष्ट होगेगी । प्र गुणीजन मंत्रबल 
ते तुमे दुर भी कर सकेगे । यह वरदान देकर व्रह्मनी चले गए ! 
फिर तो राक्षसी ने उ विशाल शरीर का त्याग कर सुई के नोककी 
भोति एक शरीर अत्यन्त सद्म ओर खर पुय॑टक शरीर धारण कर 
लिया । इन्दी दोनो शरीरो से वहं प्राणियो मे प्रवेश करकट देने 
‰ लगी । परजो शुणी पुरुप ये, वे ब्रह्माजी फे बतलाए हूए मंत्र से 
उसका. निवारण करते थे । किन्तु अ्ञानियो को वह कष्ट देकर 
अपनी ज्ञधा तृषि करती दी रदी। साथ दी पने नीच प्रहृतिके कारण 
शुं उपने अधिककष्ट भी उडापा। वाल्मीकिजी कहते दँ किं, इतनी थाके 
‰ पश्चात्‌ सूर्यं अस्त हो गये चौर सब लोग अपने २ स्थानको चले गए । 
फिर प्रातःकाल सू॑के उदय होतेदी कथा घुने भास्थलमे च्चा विराजे । 
| भरी योगवागिष्ट-मापा, उत्प्ति-मकरण का इकसटर्वा सग समाप्त ॥ ६४ ॥ 


बासठ्वां सं । 
ककंटी का पुनः तप श्रौर ब्रह्माजी का वरदान । 

वशिषठजी कने लगे,--हे रामजी 1 इस भोति जव प्राशियोका 
संहार कसते रौर स्वयम्‌ कष्ट मोगते हुये उने बहुत दिन व्यतीत किया 
तव अकस्मात उपक हदयमे यदह भाव आया कि, मेने वहत कष्ट पाया 
ओर बद्याजीसे एेसा नीच वरदान्‌ क्यो मोगा। हा, पिपूचिकाका शरीर 
धारण कर मेने बडी मूखंता की । अन्यथा मेघ वणं अपनी शरीरको त्याग 
कर यह दुः मे क्यो भोगती ? इसे अव मेरी मर्यु रो जाती तो 
अच्छा था। परन्तु मांगने पर सृत्थु भी नदीं मिलती! अच्छा, 
अवमे अपने उसी शरीर के लिएु तप करू गी । भला वद क्या बस्तु 
देजोतपकरनेसेन मिते। हे राजी ! एषा निश्चय कर वह तप 
‰ करने को समथ हदे । तव उसने पहले की भाति पव॑त की कन्दरामे 
‰ फिर आपन लगाया । उपक योगाघनको देखकर वोधुदेवने वड़ा उत्पात 
% फिथा। प्रर वह योग से विचलित न हुई । फिर तो उमे एक दजार 
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‡ वपं तर घोर्‌ तपस्या किया | तव दृट्‌ वेराग्य होकर उका चित्त 


४ 


निल दो गया ओर संकदप व्यागकर परमपदकी भागी हूर । उसके 


& 
‰ 

& 

(1 

& 

¶ हदये एषा ज्ञान उदयहुभा कि, परमासमाका साक्षात्कार टोकर्‌ पह ८ 
९ परम पवित्र रूप रे ग । सार यह कि, चेतनमे उसका एकत्वभाव ह 
ष 

(त 

& 

¢ 

& 

& 


र 








4. 


५ हो गया] फिर तो उमे तप ते सप्तटीप जलने लगे चर्‌ इन्द भग- 
बान का पिहासन भी उगमगा गया । तव इनदर को बडी चिन्ता हद 
य उन्दने नारदे पूय किठना घोर्‌ तप कौन कर्‌ रहा हे ? नारदजीने 
‰ सारी कथा वतला कर कटा ककटी नामक रा्तसीने सात सहस वपं 
९ तक महाघोर तपस्या किया दे । इन्दने कहा-े मर्हपिं ! पिरि तोवडा £ 
३ अन्य हु । उका भया प्रबन्ध होगा । नार्‌दजीने कटा, यहः परवेध 
ॐ हमारे आपके ता मँ व । र के पाम चलेतो 
ॐ फु निवारण दो सर्कता दे । इन्दर ने कहा, बहुत अच्छा, चलिए । 
९ एती सम्पतिकर नारदजीफ साय इनदर बह्याजीके पास पहु । तव चन्दे ¢ 
भ देखकर ब्रह्माजी ने दस द्र कहा, याप लोगो कौ चतुराई हम जान £ 
‡ गए । यव यद वेदि, मे उद विपृचिकाके पास जा रहा ह इन्द 
५ से यह कट वहयाजी विपूचिकाके पाष गए । उको तप्श्च्चमि यत्य 
६ 
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४ 


& लवलीन थोर शुद्धमावमे स्थित देखकर ब्रदमाजीने अपने मनमेकहा ¢ 
कि, अ इसको नगतका परमशान्त हो गया रोर य बन्दना करनेके 
‰ योग्य छो गई । इते निफट पहूव कर ब्रह्माजी ने कहा. हे पुति ! & 
वेर माग । उतने विचारं किया कि, यव तो तपोबल से मे शान्तरूप £ 
हे ग ह भोर जो यजने योग्य था जान गई, अय वर लेकर च्या ६ 
कर गौ । रेस विचारे कर बह चुपरदी शरोर न बोली] तव अन्तर्यामी ५ 
५ महाज उपे इदयङे भाव को समम कर यहृत प्रघन्नं हृए ओर € 
& 

त 
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र वोत देकं! अभी तुमे यं येटिदिन योर धिचरना होगा । उपे 

५ तूपरलेले।मेठ्फेयहवरदेता 

‡ जीन्‌ मक्त दोफ विचरण करेगी 

रगा 1 हे ककंटी ! तेने तप करने 
+++ 


हक त्‌ विदेद्‌ सुक्त होगी श्चीर किर 
। -नीतिफजो निश्वय रै, वह्‌ अवश्य 
क पले य्‌ निश्चय क्रिया था कि, 
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मे अपनी पूवं शरोर को प्रा होऊ । सो अ तेरा संकस्प रा है £ 

मोर अवतू उषी शरीर को पाकर' हिमालय फे वन में विधरण 

करेगी । पर तेरा योगे खड है, इससे तुमे दो प्रकारका लाम ह्या | 
एक तो पूवं संकर्पके नाते तू पुनः शरीर धारण करेगी । दूरे योगा- 
भ्यास की प्रचंडता ॐ पारण जीवन्मुक्त भी हो जायगी । अस्तु, मेरे 
इस वरदान को तू अंगीकृत कर । रेसा कटकर्‌ ब्रह्माजी अन्तध्यान 
हो गए । पिरतो जिस प्रकार बीजसे इृत्त होता है, उसी कमे 
उसका शरीर वेद गया ओओौर वह्‌ अपने पूर्वं शरीर को प्राप हो ग्‌ई। 
श्री सोगवारिष्ट-मापा) युषठ्त-पकरण क! वासस्य सगं समाप । ६२ ॥ 


५४ © 
तिरसटवां सगं 
राक्षसी का विचार 
यशि जी केने लगे,-हे रामजी । जव बरह्मा जी के आशीर्वाद 
से राक्षसी विसूचिका को पूवंका शरीर पुन. मिल गया, तब वह .छ 
मास तक उषी योगास्तन मे वेदी रही । उसेनतो की जने की 
इच्छा हृद ओर न किसी पदाथं को ग्रहण कसे दी मे लिप्ता हुं | 
उसके लिए सभी पदरथ का मभाव हो गया । परन्तु पूतं संकरप के 
नाते योग समाधि से उठकर उसेच्लधा की तृपति का थोडा यत्न करना 
पटा ] तथ वह दिभालय के शिखर से उतर कर किरात देश 
पहुवी, जह कि नेक खग अर पशु्रो का सुर भिचरा करत 
था। वीं पर्हू्र कर वह काली कलुटी रक्तप अंधेरी रातमे विच 
रहौ थी कि, उसी समय किरात देश का राजा अपने मत्री श्रौ 
कयं सैनिको सदत वहं आखेट को जा परहा । तवर उप्तको देखकर 
रात्तसी ने समा क्ति, उर सुफे भोजन फी यथेष्ट सामग्री 
मिल गई । यह राजा क-नूमफे सोथी अन्नानी ह । इनः 
देह का सभिमान दरे) भै लोक परलोक को कु भी भ 
ही परहुचता । अत ~ गारनादी योग्यह 
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किः यह पाप कौ जनप देनेवाले हं। फिर वक्षा की आदि नीति 
¦ भौ यहो द कि, पापी वथ करनेके योग _ शरोर यएव.न स्तक योग्य 
¦ ह ¦ प्र श्रव इतकी परीका करली चारिए । यदि यह रजा यः 
; वान होमातोमे हते न मांगी । कारण कि उदार पुटप 
४ भू-महल का चन्द्रा द 1 एते सन्तो फी सत्सगति एवम्‌ दशने मोत 
‡ लाभ होता हे वन्तु श्व विलम्ब न क प्रशन पर्घकर ऊच परशौ 
+ द्वारा इसका परिचय जानना चादि । । 

र॑ भरी गोमवारिष्ट भाषा, उ पत्ति भकस का तिरसढर सगं समन्त ॥ ६२ ॥ 


५. ५ 
५ चोसत्वां सगे 
राक्तसी ओ्रौर फिरातराज का स्पागम्‌ 

हे रामजी ! एसा निश्चय कर वह राक्तसी मराधोर चिग्धाद 
करती हू किरात भके निकट पुव कर वोली,-त्‌ कौन र ? इचि 
मान दै या मूख दै ? कं से आया दै, को जायगा श्रौर तेरा क्या 
श्राचार दहे? थव तू मरे भोजन का मामगीवन चुका । ष्याम 
तमे भ्त कर जाऊ † राक्षप्तौ का एसा प्रश्न घुनकर्‌ राजा 
ने कहा~्यो ? यह मोतिक शरीरधारी त्‌ कोन है थोर कं 
रहती द ? तेरा यह घोर गज॑न तो सुरे मल्यत की मिनभिनाहट फे 
समान मालुम हृद्या हे मे तुभसे तनिक भी भयभीत नही इरता। 
पर तुञ्पने अभिप्राय को बतला किक्या वाहतीदै१मे तेरा अथं 
वश्य पृण करूंगा । हे रामजी । राजाफा यह कहना थाङि, राचचयी 
ने उमे भयभीत क्सने फे लिए ओर भी उच्च्वरमे घो, गजं 
क्रियो 1 उप्त मयानक गर्जना से पाड थसं उदे श्रीर्‌ वनचोरी जी 
भये वशीभूत हो गए । राजाकेसाथनोसिपाहीये,वे मी 
य उरे मरे कपनं लगे । परन्तु नि्मीक राजाके मतरीने कदा,-क्ोरी 
‰ राचसी \ तु व्यथे लिए, इतना घोरं शढ्द क्यो कर रदे ? अपने 
यार पिचार को क्यो नही प्रकट करती । क्या नदीं जानतीकि, 
 इषिमान जन केवल अपने प्रयोजन की बात को ही ग्रहण करते 


५ ज 
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श्रोर जिस विषय से सम्बन्ध नदी रहता, उसके लिए यत्नवान नही 
ते ? अतः हम तेरे विषयं के गपरक्ति नही । तेरे सरीवे किंतनों को 
मने मार डाला हे । दारे घेर्के रणे तेरे समान हजारो मिषं 
घ नहीं ह । इसमे त्‌ पने प्रयोजन को कह-हभ उपे श्रवश्य पूणं 
। मंत्रीकी एषी निर्भीक श्रोर निर्मल बाणी सुनकर पिपूचिका 
न गर कि, यह कोई उदारं श्रात्मा रोर सत्यनिष्ठ आचार के व्यक्ति 
। श्रस्तु यह्‌ ज्ञानी हँ रर इनके धेयं की सीमा नदी है । इससे 
इनका नाश नदीं कर सक्ती । क्योकि यद्‌ अविनाशी सत्ता ओर 
ब्रह्य मे स्थित मालुम होते हँ । परन्तु यह अ्नानी होतो इनसे फिर 
थोड़ा प्रश्न कर सन्देह भिदा सेना चाहिए । श्योफरि सन्देह बालो 
गि ज्ञानियों से अवश्य पचना चारिए । नदी तो वडा दोप ज्षगता 
। यह विवार दृद कृ? उसने फिर राजास प्रश्न कर वेसादी परिविय 
छा । तव राजा के म्री ने कदा,-यह किरात देश फे महाराज 
श्रोरमे इनका मघरीहू। दुष्टो का वध कएनेके लिए दही उपरि 
ञ्ठेद। दिन रंत हमारा यही आचरण हे कि, जितने भी दुष्ट 
लें उनका वध्‌ करे । मंत्री की एेसी वात सुनकर रा्तमी ने राजा 
कदा, तुम्हारे मग्र का विचारं श्रच्चा नदी है। यह महा दुष्ट 
। इक्की दृष्टता से तुष्डारी प्रना सुखी नदी रदेगौ । क्योकि नीति 
कती हे शि, मंत्री न्यायी योर पिवेकी दो । एसा होने पर राजाभी 
पिवेकी ओओौर शान्तासा होगा । गुणोका उत्तम गुण शआआत्मन्गान है 
राजा होने का वही श्रधिकारौ हे-जो आत्मा को जने । ओर मंत्र 
ही हो सकता दै, जिसमे प्रता योर समदृषटि हो 1 मेरा परिचय यह 
कि मे अ्नानिपो का भक्षण करतीं ह । वसते अव तुम मेरे पप्तसे 
भीयुक्तदोसक्तेदो किमे जोप्रशन क्ती उष्का दीक २ 
त्तर दो । उत्तर परिलने पर दी मे अपने अथं को वतलाऊगी ओौर 
म रते पूरा करना ।  नेपर मे तुष्टं मक्तण कर जाञंगी। 
श्री योमवशिष्ट-मापा का चौँषटर्यो सगं समाप्त ॥ ९९ ८ 
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पेस्ट सग । 
किरातराज बे राक्तमी कं अदुभुत प्रशन 
वशिष्ट बोलते रामजी ! रा्तसीकी एसी वातसुनकर राजा 
ते कंडा,-तू प्रश्न कर, दम उत्तर देगे 1 तव राक्तमी प्रशन करने लगी, 
मिहे राजन! पेमा कोन एक अणु द कि.लिषसे यनेक श्रणुत्पन्न 
हए है योर एक फे नेर नामहे रोर वह कौन अशु दै जिसमे नेकं 
र ब्रह्महोकी सवना होती ह योर वह उसीमे लीन दो जाते दे १ फिर रेषा 
‡ कोना पराकाश दे किजिपमे सञ्द्‌ नही देगरौर्‌ रेषा कौन द्रण हेरि 
‰ जो िचित रोर चरित नदीं दे १ एषा कोन अशु दे जिसमे अह 
‡ एरता दै! एषा कान देजो चलता मी दै यौर नही भी चलता ¶ बह 
२ तिमी द थोर प्रतिष्ठित भी दे । एषा कोन देजो पापाणवतहोते हुए 
५ मीया मे िननितदे१रषी कोन सी ग्नि है, जिसमे दाह शक्ति £ 
भीन पर च्ग्निका ही रूपदेश्रौर देसी कौन यम्नि रेजिसते { 
> अग्नि उत्यन्न हू? उ शुका क्या नाम है जो सूं, चन्द्रमा, यमन 
ओर तारों फे प्रकाश से रहित किन्तु विनाशी दपर वह नें सै 
भी देखा नही जाता मौर उमीते समस्त प्रकाश उत्पन्न रोते रे ? एषी 
फोन सी ज्योति हे जो एल फलादिफो को प्रकाशित क्ती है ओर 
ग्रन्धे भी प्रकाश देती है उस श्रणुका यानाम रकि जिसते 
द्याकाशादिक ममस्त मूत उत्पन्न हुए दे रौर जे स्वभावत प्रकाशपान 
१ उस ब्रह का नाम क्या दे करं जिससे ब्रह्मरूपी रत्न उतपन्न 
रेते द? प्रकाश प्रौर यन्धङार, सवय ग्रौर त्रस किस यणु दश्ा 
स्तादे जोद्रसे भद्र ्चौरदृर भी नरींहै। रे कोन 
य॒ए ६ म, उषे एमेर ग्रादिक पवत भी गप रते दै । उत श्रगु 
४ काक्यानाम हेङरिजो एक निमिषमे कर्प शरोर करको निमिपमात्र 
नता दुय भरव रौर मद्रूप है ? फिर सच गरौ -प्रयततस्प 
१ १ पी कौन चेतना दे जो अवेत्य मोर वायु चार्‌ अवायुर्प हे १ 
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& 
न 
५ रेषे यगुकाक्यानाम र जिष्षमे अहः त्व नरी टहे। एषा कौन हे 
जो श्रनकं यन करने पर मिलता हरा भी ङ्य नदी मिलता 
५ रौर सव कुच मिल जाता रं ? एषा कोन श्रु हे जिपे दे लेनेपर ¢ 
जगत पुरता हु दृष्ित होता ह ग्र जिष ग्रु बिन! त्यागेदी $ 
५ सुमेर ग्रादिफं पवत स्थूलाफार हा जाते हें ! उप शरणा क्या नाम (£ 
देने तालकेश्ग्रमागसे भी दोटा यर पवंतसेभी ऊंचा रे? वहषेमा 
कौन श्रु रैजे श्रपनेको नहीं दोपता पर सवक पता हु्रा समस्त 
जीवों को जीवनदान देता है । ह रामजी । इत प्रफार के वहत मे 
प्रन करफे राक्तसी ने राजा से कहा,-हे राजन ! यदि श्रापने एसे 
श्रणुको देषां हो तो सुमे बतलाईए । केवल इन्दी प्रश्नों की रका 
मुभे रे । यदि थापज्नानी देतो ध्रापका धमंदटैकि एेे प्रशलोका 
उत्तर दं । ज्ञानी पुरुष संशयोंका नाश कर देते हं । श्रपने प्रश्नों का 
उत्तर पर जाने पर मे तुमको पूजा करनेके योग्य समभू गी } प्र यदि 
उततर न मिलातेा मे तुम्हारे मन्त्री सहित तुमको मार कर भक्षण 
यं कर जाऊंगी । यदी नर्द, तुम्हारी मूरलतावश समस्त प्रजां को भी 
‡ चा डालगी। कारण किमृखौका वधकरनादही मेय उदेश्य रे। 

$ हे रामजी ! एेमा कह कर रादषी चुप हो गर । 
भरी योगराशिष्ठ मापा, उत्पि-प्रकरण का पटवो सगं समाप्त ॥ ६५ ॥ 


समँखठवोँ सर्गं । 


राद्तसी के प्रशन का उत्तर 
यशिष्ट जी कहने लगे-हे रामजी } जव उप श्रद्ध रात्रि मे राक्सी 
ने किरातराज से इतना अधिक प्रश्त किया तव राजा के मन्त्री ने 
१ कटारे राक्चसी 1 तेरे जितने प्रएन हे । सव अत्यन्त सरल है ! मेँ 
कम पूर्वक इन सथका उत्तर देता ह घन । ये प्रन केवल ए पर £ 
९ मात्मा के स॒ष्वन्ध्‌ मे हे, जिसको तुमने हत भ्रकारपे पृथा है । एेषा 
ग त्रव्नानी के लिए उचित ही द हे रपी ! एसी सत्ता जो मन 
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‰ जीर इन्दो तथा चिन्तना से भी रस्ति योर गम दे, वही सुदं £ 
द| हषी पे वदग्रणुतकनादे। उमी श्रु मे सत्‌, रसत जगत स्थित 
‡ होकर सवरेदना से फुरता दै । भातित दयते के पम्बन्ध तेही वह 6 
‡ चित्त फटलाता है । सृष्टि फे पले उषम व नहीं था, इमी वह्‌ 
‰ निप्किस्चनभी दै यर इन्दं का विषयन लेने से पह श्िवित 
भी नहीं है। इममे फेवल उषी एकचिद्‌ यणु से सवकी आत्मा है, 
यदी कारण ह पि, नन्त भोक्ता पुर्प किञ्चन ट । परजो कियन 
न्दी दै, उपरा यह कारण दै कि, उपसे कु भिन्न नदी है । वदी 
चिदुग्रणुसघरकी यासा देश्रोर वही एक य्राभातेश्नेक रूपमे भातित 
ढता) वही परमाकाश श्ौर मन वाणीते परे थ्याकशसेभी £ 
शू हे । बही सर्वामा हे । फिर वह शुन्य केमे १ सत्को शुन्य करना £ 
पागलपन रे ? म्रथोकि सत्य के पिना यप्त्य भी मिद्ध नहीं रोता । ¢ 
वही सतदैकिजिएफ़े आश्रयसे यपत मिद्ध सोता दै। वही च्रतुमब रूप £ 
दै, चिन्मात्र स रूपसे भिश्चित हे वरी चेतन दै, इसके धकिथित ई 
दे । वद इन्द्रियो रदित ओर नमल दे ! उदी चिदु ग्रु मे फुरणावश्‌ € 
† श्रनेको जगत स्थित रह कर उत्पन्न हेते श्योर लीन 'होते है । वह £ 
मन रौरं इन्द्रियो से तीत हे 1 इससे वह विदूयशु 'शुन्य है । वही 
स्वत. प्रकाशता हे इषौ से ग्रशुल्य है । उषी एक श्रामा से यहं, 
त्व की उत्पत्ति हुई हे ! उसी ज्ञानमे अहं त्व लीन रोते दै । वह सर्वत 
आपी दे \ तरिदी स्प भी वसी हे ओर पी चिदू्रगु यनेक योजनो 
पयत जाता हु्ा मौ.त्रलायभान नही होता, ग्योकि उका सवित 
नन्त - र ˆ~ ~ ` भी समूह हे। वहां कोई जा, 
श्रा, ग "ल मे स्थित्‌ है ।उप्तमे सव कुचं 
४ होने से । यह "छव जगत रै 
ब्‌ ~ ए १1 अतः वह ई 
कट - ^ ` शरीरकी 
५ भें पह, घः 
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प्रकार उप चिद्श्रगु मे देश, काल भी स्थित ह । जेसे वादलकी घटा 

ही एक देशे दुमरे देश को जाती ट नकि ्राकाश को) पर मालुम 
होता हे कि ्राकाशदी जारहा हे, कारण फिअकाशमे सव देश 
स्थित है} इससे वह कदी नहीं जाता, वैसे ही जाति हुए भी च्रात्मा 

नही जाता । उसी चिन्मात्र परमात्मा मे सवेदना का रकार रत 

हे। उभी रादि रत रहित मे यह विचित्र जणतरवा ह । वदी चिद्‌- 
% श्ण अग्नि की भोति प्रकाश्य दै शरोर वही तापसे रहित र! वरी 
९ ज्ञान हे शरोर वरी अग्ने प्रकाशित है । उषसे ्ग्निकी उत्पत्ति रोती 
हे। वही सर्वेगत है! वही द्रव्यो का पाचक रै1 उसो में प्रलय 

के सच जीव लीन होते द । यदि पुष्कल मेध भी एकत्रित रो जोय 
ॐ तोभी उसो नदी दोप सकते वहे सदेव प्रकाशरूप ओर ज्ञानरूप 
५ दे। वह आकाश से भी निल प्रकाशरूप हे । उपीमे अग्नि उत्पन्न 
रोता हे रौर वही सवको सत्ता देने वाला दे। उषी के प्रकाशसे 

> सूर्यादि भी प्रकाशते हे । वही श्रनुभव रूप विना नेत्र के भाित 

दयता दै ओर्‌ वही परम प्रकाशक है । पदी परेषा द करि फल, एल 
ॐ श्मौर लताश्च युक्त आत्मतत्वसे पकाशकए्ता ह । वदी एेषा चिद्णु £ 
है जो देशकाल श्रौर क्रिया को सत्ता देता हे। अतः वही सवका ¢ 

२ स्वामी, क्ता, पिता चौर भोक्ता दे । यदी कारण है कि, वह किचन & 
ॐ रूप श्रीर्‌ जगत का धारण करने वाला है । वदी अ्रललमावसे दूरसे £ 

% भीदूर मदर निकटसे भी निकट रहता इे। वदी चिद्रूपी भाव & 

भ एव ज्ञान से निकट चौर अक्नान से दुरापिदूर हे । वही क्ञानतावश £ 

‰ तमरूप शौर ज्ञानवश प्रकाशरूप दे । उसी बिद्जगु मे स्वेदना से ई 

‰ एमेर्‌ रादिकं पवत स्थित ३ । हे राक्तमी ! यह सब जगत संवेदन & 

% सूप दै, खमेर आदिक पव॑त उत्पन्न नही हुए दै । बिद्सतता स्वतः & 

स्थित दै । सवेदन के श्रतुषार दी भातता हे । निमेष का संवेदन £ 

‰ होने पर निमेष ओर कर्प का सवेदन दने पर कर्प फुरता है 1 £ 

ॐ जिस प्रकार छोटे से देण मे विस्तार युक्तं नगर भी प्रतिविण्वित & 
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% होता दै, उक प्रकार उ निमेष की पुरणामे ही सप्र जगत $रा £ 

है] पर उपमे द्रा केरमरम नदी हे। वह वह्मपत्ता चरँ रसे 
® शोंत-स्वरूप, अज, एक ओर आओआदि यंत से ' हित है । उसमे एक 
शीर दो की कोई कल्पना नहीं है । षिना उदय हुए दी वहं उद्य 
ह ¦ वही निर्मल योर स्वत. प्रकाश करनेवाला आत्मा दै 1 

श्रा योयपारिष्ट भाषा उत्ति प्रकरण का बचटर्यो समं समाप ॥ ६; ॥ 


सरसठर्वा सगं । 
ॐ किरातराज द्वारा परमां निरूपण 
‰ मत्रीके एषा क चुकने पर राजा किरात ने शक्ती से क्ये 
राके ! दस जाग्रत जगते विश्धास का श्रमाव होने एर दी श्रात्मा 
मे विश्वास सोता दै ग्रौर सकस्पां कौ चेतना कां नाश होने पर 
श दी नात्मा का साक्तात्कार होता दै । उषी आत्मपत्ता मेँ सवेदन के 
‰ रने से जगत होकर्‌ भासता हे श्र उके संकोच कएने ते सृष्ट 
 काप्रलयहो जाता है । यत्मपचचा दी उक्तका श्नथिष्टन रूपै । व 
५ वाणी से भर श्रतीत है 1 श्रत. उको जतलाने के लिए, तुमे कृ 
९ वेदान्त का वय कहता ह । ध्यान देकर घुन । हे राकी । दर 
श द्शेन, दृश्य के अन्तर जो अनुभवपूणं सत्ता है, वही परामात्मा हे 
शौर वही द्रष्टा, दशन ओर दशय रूप दोकर भामित होता दे । उसमे £ 
५ ही जगतकी सव लीला द ।.पर एसे नानात्वे भावस मी षह खडित 
नदी अखएड ही हे ! उषती चिन्मात्र सत्ता को ब्रह कहते है 1 वदी 
९ विद्ञ्णु सवेदना से वायु रूप हे यर उपमे वायु भी भममात्र हे । 


‡ क्योकि वह शद्ध चिन्मात्र है । जव उमे शब्द का सप्ेदन रता 
हे, तव शब्द्‌ सूप होकर भासनाट। पर 
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श्ननेक यत्नो से प्राप करने योग्य है : उक्षको प्राप करंलेनेपग्भी 
मालूम होता है कि कुच नही पाया ग्रौर सव छख मिल गया । कारणं 
करि उख श्रात्माकी प्रा्षि होने पर कुछ पाना शेष नरी रहता । जन्मो 
की परम्परा अज्ञान रूपी वसन्तु की वेलि है शौर उतको ज्ञान- 
रूपी खड्ग से काटना चाहिए ! जव तक ज्ञानरूपी खट्ग न हो वहं 
नहीं कटनी । हे राक्तसी ! चिद्श्रणु स्वेदन दारा अपने को रश्य रूप 
मे पाता दे श्रौर वहशुद्ध दी सवेदनके सहरि अपने को इरता हु्रा 
देखता है ! ईषी प्रकार चिदु के सहारे जगत होकर चरिमुवन मे 
स्थित दै 1 पर पस्तुतः बह माया मात्र दे । भमसे भाषित दै । स्वप्न 
मेषी का आलिगन्‌ करनेके समान ही यह जगत मनके फएरनेमे पडा 
भित होता है । इससे भ्रममात्र हे ! हे राक्तपी ! जैसे वह सर्वशक्ति 
रूपी आत्मा श्रादिसे फुरता है, वेषादीरूप होकर भासता हे । अर्थात्‌ 
संकर्पके अनुखार दी स्थित दोता ह । इष लिए समस्त जगत संकर्प 

मात्र रै। हे राक्तसी ! बह चिदुश्रएुसे भी सत्र है रौर उषीसे 
सप्र जगत परिपूं है । वह सव जगतका अनन्तरूप श्रात्रा है रौर 
उसी के सवेदन से जगत की रचना हुई है । देश, काल श्र वस्तु 

से ्ात्मसत्ता रदित हे । यहां कारण दे कि वह सुमेर पर्वतसेभी 

स्थूल है ओर उसके लिए बहे-बडे पवेत भ तृण फे सदश श्रौर बाल 

के शग्रमागके सहसो भागसे भी सृष्प ह । दे राक्षसी । रात, दिन, 

नदिया, पाड, श्रौर भीतर-बाहर सव लोको मे आत्मसत्ता का ही 

प्रकाश हे । उसी से नील कमल शौर श्वेतकमल दोनो ही प्रकाणते ४ 
हे । तात्पयं यह कि तम श्रौर शकाश दोनोका प्रकाशक वही चिदा. & 
त्मा दै] वह उदय अस्त से रदित सर्वदा उदयरूप है। उपे ४ 
बिना समी हिद्धियोँ पूणं दै । क्यो वही सरव प्रहाशक निदु्गु 
दे। उष श्रणुमे मा एक विचित्र तुभव-णु है । जेस वकन्तश्चतु 
म पत्र, एल, फल शरोर टा दते है वेसे ही चिदूजणएु मे अ्रतुमव 
शरण विमान ह । जसे एक बीन से नेक दृत्त क्मपूरवक होते हे 
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केसे दी एक विदश्च से अनेक ग्रनुभव यणु हेते द । उन चिद्श् 
‰ शुोते आत्मा तटस्थ हे यर यासीनफीनाई स्थित दे । वदी सवका 
कचा श्रौर भोक्ता है । पर किवी से स्पशित नदी है। ऽमी से नगत 
‰ की सत्यता भी हे । अत.यद्‌ सवका कता, सवका भोक्ता चौर सवमे 
२ ह| पर वास्तव मे न कुछ उत्पन्न होना है शरीर न लीन होता है 
केवल विन्पात्रसा री खत. यषनेमे यलएड थोर सृद्छरूपते स्थित 
‰ स्थित हे। यदी कारण है कि क्रिसीेस्पशं नदी किया जा सकता। 
हे राक्तसी ! यह जितना जगत दि खलाई पडता हे, स श्रात्माका रूप 
ह उसमे शरोर जगत मे कोई अन्तर नरी । नाम मारके लिए दो ह । £ 
ॐ इस पर जितना भी विचारं प्रकट किया जाय्‌, केवल नाममात्र का 
उपदेश दे वास्तव मे छख दृसरी वस्तु बनी नहीं दै । तीनो जगत 
‡ चिदाकाश सरूप है । हे राच्तसी ) दष्टा दश्यभाव को प्रा होने पर यपने 
‰ स्वाभाविक भाव को नदीं देख पाता । वर्‌ देखी जनेवाली स्तु मे {£ 
५ पड कर पने को भूल जाता है । जव दृश्य नष्ट होता है, तथ द्र £ 
% भी नदी रहता । क्योकि द्रणका दृश्य से सम्बन्ध हे। जिम प्रकार ¢ 
‰ भोगने बलिकेविनाभो नही, वैसेदहीद््के भिना दृश्य नही € 
रहता । हे रा्तसी ।दरशादी दश्यको एकसे अनेक करता हैन कि दृश्य ¢ 
्ष्टाको । करणि, श्य जड हे । चिना द्रष्टा दृश्य नदी भाषता। £ 
‰ जिघ प्रकार भूषणुद्धि वालेको छुवणं नही भासता भूषणी भाप्तता ८ 
‰ देर ज्ञान देने पर घुवणं ही भासित छता रै, भूषण नदी, उसी £ 
% प्रकार एक सत्तमे दोनोफी सिद्धि नदी । इती भांति जव द्रष्टा दशय £ 


{६ 


९ को देखने लगेगा, तव वदभ दृश्य भावदी हो जाता हे द्रष्टा भाव 
ॐ नदीं रहता । ज॑से ज्ञान सेने पर रस्टी का सपं नहीं सहता. वेषेदी ॥ 


1 


| बोध दारा दृश्य का यभोव होर एक परमात्म सत्ता दी भाषित £ 
> देती द रीर टकौ सख्या मी नही र्ती । प्र वह दर्थ॑न शरोर दृश्य ( 
९ कोरते दी प्रकाशता रे, जेते दीपक पदार्थो को प्रकाशता हे! हे £ 


रची 1 वद शत्यन्त नि स्वाद्‌ स्पीजो परमाणु दै, वदी सवस्वादो £ 
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को उत्पन्न करता ₹ ! निरस'वस्तुोपं मी व्ह, त 
? रहता हे । श्रतः कोई भी स्वादचिद्ग्रणके गिरिर: . ` {दष 

£ 


रघ देनेवाला यौर श्रा्मभाव से सयका यरपिषठः धल ' नते. 
छदम ह, इमी से चिना स्वाद र 1 उपीनेसन्य {यमे £ 
रक्वा हं ग्ौर वह स्वयम्‌ किपीपेदढोपा नर्च र ऋऋ #+ इर { 
कि, वह सथो सत्ता देनेवाला ग्रो गगरा ड; तेह 


थ 
ज 
¢ 
( 
॥ 
# 
+} 
ई पदाथं से नदीचिप सकता } वदी सयका परतप षर, | ( 
‡ दशरनं है ति मूं उत नह जानते । वद रमः मम्रिपे € 
६ दे श्र उपी सर्वात्मामे सव उत्त्वे । रश्म; पपर £ 
‡ विच्रश्रणु मे अनेक कल्पो का अनुभवे ५. 
‡ स्वण्न मू ्रभोक्ता भक्ता का यतुमव क्प; सी £ 
५ निमिष म कदपदन गतुमव ररत दै । दर न्नः जीवर 
‡ भात्रे हं मय भरममानर ट| आशराशङ्चनन अ दले ८ 
ध्मा चह विश्व भापित द हेन यह 
‡ ओर सवका ्रतुभव दे] उसमे व्य्जना 1४ 
‡ मात्रभी नदीं हे। णद निच सविः क्च = ह 
९ से दी पृथक २ नाव सोता हे! पहः 1 । ¢ 
द उममे व्याप्य शरोर व्यापक भाग्ङ्-क, दता व 
% दी पदाथ दे। जि प्रकारसयुद्‌ ° -. द्वा ¢ । (ता ६ 
% दै, उषी प्रकार इत्या मे उत्पन्न ` { - नन नर्द ( कद्व € 
‡ वहभीच्राससस्पदी है. ` न्न नीर. {॥ रे ६ 
3 मे चिन्मात्रहपते स्थित हे। धरय मनप । यरापके 
४ केसे ते सकतीदे१परज्यदो ; शटी क त दी क्रिया। & 
तव एक भी नहीं । जेते ५।५ --्।जय दो ^ ति देवकर राजा ¢ 
‡ चाया ह, वेसेही एकके वाद देथ, । ओरं दुष्टाय 
सेपरे ह, वदी ˆ ।. तौ रे ४: किञ्चव तुम ॥ 
म नाना मकारकी दि एम्‌ + का एसा व ॥ 
५ ६५ & 
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६ 
५ हने पररदेत मी ब्रत जान पडता ह । कारण कि दत करना € 
¶ की जड्नानता है । यदि ज्ञान हो जावे ते ब्रह यर्‌ जतमे,मेद्‌ 
२ इय नही । दे त-य तका जानना तो दुःलका कारण हे । इते हित £ 
होने हीका नाम परमपद्‌ हे । अतएव दर रूपी जो बृह्‌ जगत है, ¢ 
‡ वह चिद्‌ परमाणुमे स्थित ह ! पर वडा यचम्भा हरि, केवल ई 
५ मायासे दी चिद्परमाणु मे जेलोय कौ कलना स्थित ह । यदी £ 
कारण हे कि मोयामय हे । वीजय्र श्च फे थतुसार ही यह्‌ जगत ४ 
५ चिदूअणु में विद्यमान हे | जिस प्रकार वृहतेभाव का परिणामी बीन ई 
% हे उषी प्रकार परिणामी चिदुग्रणु से जगतका सूप हं । श्नन्यथादठत, £ 
५ देत, वीज, अर, स्थूल, सद्म, उत्पन्न हुथा, न हुशा, चस्ति, ¢ 
५ नास्त शरीर सम तथा शसम जगत, श्नजगत कुतर नही ह । बिदानद्‌ { 

श्रास्मघत्ता दी भावनातुषार स्वत स्थित है शरीर विना ग्दयदी £ 
सवेदनवश उदय भाता हे । इषमे' न तो ब उदय हुग्रा है थोर ६ 
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न श्रस्त होगा । वह्‌ तंत से भी सत्छ हे शरोर उषी चिदुद्यणुमे नत 

सुमेर आदिक स्थित्‌ हे । उपमे सुमेर आदिक कां स्थिरता श्राकाश 

की सुद्पताके दी समान दे। एसे री जगत मी प्रात्पा स्थित र । यात्म- 

्ञानियों के लिये सुपुप्निकी नाई भाता दै । श्र्तु, अत्मसत्ता 

सदेव शद्ेत सूप श्रोर परिणाम से रदित है। उमर मुक्तं प्राणीनन 

सदेव स्थित है । उनके लिए जगत व्रम्हरूप है , भिन्नता कुद नहीं । 
श्री योगवारिष्ट मापा, उत्पत्ति प्रकरण फा सरसरटर्या सगं समाप्त ॥ ६७ ॥ 
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अड़सठ्वां सगं 
राक्षसी की एुहृदयना 
वशिष्ठ जी बले,-हे रामजी ) राजा किरात के एमे वोधमय शरीर 
भ श्त तुख उपदेशे को घन फर रा्तसी ने आश्वयिंत होकर कहा. 
भ ५ } शापे परिचार वहत उच्च हे 1 याप विवेशीजनो पूजने 
 पेग्प दं । क्वान दो ? सत्सगति का प्रभाव दी रेषा हे कि, संतो 8 
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५ केसाय से मिट दोष, दुख, दारिदं दावा की बात चरितां छेती £ 
है । हे राजन्‌ ! मे आपके वचनो से बहुत प्रसन्न हू! मेरा रागद्वेष $ 
सव नष्ट्होगयादहै श्रौर नवमे शांत स्वरूप होग्ई ह । इससे & 
निवेदन दे कि, अथ आप ञ्मपते प्रयोजनको वतलाहैये । यथासाध्यमे & 
उसे वश्य पूणं कर सङ्गी 1 राजा किरात ने कहा-हेदेवी ! इधर ( 
ॐ थोडे समयते हमारे नगरमे विपूचिकाका रेण फेला हा हे । सुनते दे ह 

£ 

¢ 
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कि,एक कोरदेवी हे किजिसकी मायासे यह रोग विस्तार पारहा हे । 

९ क्या उमके निवारणका भीकोर मंत्र हे? जहम इस निशा रात्रे 

> उत देवी (रक्ती) की खोज मे निकले दँ । पर देखते हँ तो तुम पर 
५ ही हमारी शंका द्द दती दे। यदि वुष्टीहयोतो अघ मुकफपरष्पा $ 
% कर श्रपना कोप समेट लो । प्रजा त्यन्त उत्पीडित हे। राक्षपी £ 
‡ ने कहा, वहत अच्था, आजसेमे जीवको न मारूगी । जीव ई 

 ‰ शब्द सुनते दी राजा नै राक्तसी को रोक कर कहा, यहक्ेहो 
‡ सकताहेकिःतू जीविना न करे) एसा करने पर तो तेरा यह 
९ विशाल शरीर नदी रह सकता ! रत्ती ने कदा, आप आश्चर्य न £ 
ॐ करे, सुममे सद शरीर धारण करते की भी शक्ति वर्तमान हे। £ 
‰ यह ककर उसने अपनी पूवं तपस्ाओका उन्लेख कसते हुए बह्मा ¢ 
जी ऊे व्रदानकी बात कहमुनापी 1 उषे कदा, आप इपकी चिन्ता 
न्‌ क्रे मेरे निवारण फे लिख उसी समय ब्रह्माजीने ॐ मंत्र बतः 
लाया दे। श्राप इी मंत्र कोले लीजिए रौर श्री गङ्गाजी के किनारे 
जाकर्‌ स्नान ध्यानसे निमंल होकर रम पूरवंक जप कीजिए 1 आपके 
राञ्यसे रोग शीघ्री हट जायगा 1 पिरि तो राजाने वेषा दी किथा। 
वाद मे राक्तसी राजां से विदा हूर । तव उको जाते देखकर राजा 
ने कदा, हेकस्याणि ! तुम हमारे युर फे समान हो शीर कुष्टारा 
दशन कर हम कृतकायं हए निवेदन करता ह किं अव तुम 
इस भयावनी सुरत को , तरैकिसी सुन्दरघीकाष््ारूप 

धारण करो कि जिसेद , दयं जाय । फिर आप छमषठे" 
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रान 2८ द 
२ ही नगर मे रहा करं ककटाने कटा, यह तो ठीक है, युममे स्ख 
शरीर धारण करते की शक्ति वर्तमान है! पर राक्ष स्वभावतो ¢ 
% रेषा रकि, मानव शीसे मी ज्धा रेमी दीर्देगी 1 याप इस चधा £ 
शं को त्तन कर पाईएणा । क्योकि जो स्वभाव हे वह सृष्टि प्यन्तमी नही 
‰ बेद्लता।राजाने कदा, यँ ! वह बाततो ठीक हे, पर कों चिन्ता नही, 
५ श्रापमानवशरीर धारण कर्‌ दी हमारे साथ चलिए, हम सव प्रषंध 
कर लेगे ! राञ्य्‌ मे जितने चोरः दुष्ट मिलेगे उनको पकडा कर मे 
आपके हवलि कर हगा ! श्राप कन्दरा मेँ ले जाकर उनको भक्तण & 
‰ करडालिएायोरवरी समाधि भीलगादयेगा । जव ममाधिते उतरि- £ 
ॐ एगा तव आजाया करिणा ! फिर तो राक्षसीने वेसा दी किया मौर 
% फट सुन्दर वघ्राभूषणो से घुसञ्चित होकर घी मेष मे राजा के साथ 
ॐ चली | मागं म एक स्थान पर बैठ कर तीनोने रत्नि को व्यतीत 
‡ क्रिया यर प्रात काल होने पर राक्तसी सहित राजा महल मे पहु । 
‰ जव सात दिन व्यतीत हूव्रा तव राजा ने अपने वंदीगृह से तीन 
५ हजार चोरो को रा्तपी के हवाले कर दिया । वह उन म्घौको 
% पने राक्त्सी इलसे उडाकर हिमालय री कन्द्रमे जाकर 
थोही ही देर मेसवको सक्र सोग्ई।दोदिनि बादनिद्गासे 
५ जागीमीतो समाधि लगाकर वैठ गई रौर पोच वपं तकववैरीदी 
% रदी । जगने पर फिर राजा के पास राई) राजा ने उसकी वही 
% पूजाकी। इसी भोति वह राजा के वरहो नेकं वपं तक्‌ रा्तषी 
% स्वभाव करती रदी । पश्चात्‌ वह राजा विदेह मुक्त हो गथा। 
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५ भो योगवाशिष्ट-मापा, उत्पत्ति-पकः्ण का ्रडसखर्या सगं समाप्त ॥ ६८ ॥ 

| १4 

¶ उनक्षटवाँ सगं } 2 
भ ५ मनाङकर की उत्पत्ति 
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इप्‌ भकारं एद चेतनका. निरूपण हो चुक्ने पर वशिष्टजी कहने & 
लगे.-दे रामजी, वास्तव ब्रह्म -ाश्रयं दै पि, यह इत श्रसत्रूप जगत 
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के पदार्थं सत्यसे जान पते हे । पर यद रेषा नदीं हे । आत्मसत्ता 
सदव सम्पन्नरूप है ओर वरी वियमान की नाई भामित होता 
है । उस एक श्ननादि पसकारण आत्मसत्ता मे ही भावना फे जिए 
जातरूप भाता रे । उस ब्रह्म ओओौर्‌ जगत मे कोई अन्तर नही दै। 
ह आत्मपत्ता सदेव अपने आपे स्थित दे । चित्तप्पंदताके अनु 
सारं रूप दोकर जान पडता दै 1 जेसे स्तम्म की पुतलिर्यो शिरपी 
के मन मन्दिर मे उत्पन्न होती देँ फिर प्रव्यक्त विधित हो जाती है 
वेसेही भावना से जगत रोक्रर भासता हे । जिम प्रकन्र वृत्तोकी जड 
से जकर एल, पलादि तक सव वीज केरी अनन्यरूप दै, उसी 
प्रकार ब्रह्य मे जगत अनन्य रूप हे। जो एषा विचार नहीं रखते 
उनके लिए तो सर्वम भेद है, पर विचार करने से जगत ओर ब्रह्मे 
कोई मेद नदीं दे । दे रामजी 1 अव इसके सम्बन्ध मे वहत विचार 
न करो 1 यर जगत चाहे जेसा हो, इसकी निषृत्ति का यत्न कौजिपए। 
यतन से जइ-अन्थि रूट जायगी शौर शब्दार्थं सरित जितनी भी 
कर्पनाये उठती हे, वह मेरे उपदेशोपे नष्ट हो जायेगी । हे राघव ! 
यह चित्त वडा ही अनथंकारी हे! सारा जगत इसीसे उत्पन्न 
हु्रा दे । यदि ध्यान पूरक मेरा उपदेश ग्रहण करोगे तो शांतं हो 
जावोगे । इसमें तनिक भी सन्देह नही दै फि, सपस्त जगत ब्रह्य सेरी £ 
उत्पन्न हुश्या है 1 इष सम्बन्ध मे शस्व्ोने जा छद फा है, रश्य- 
मात्र दै । केवल उपदेश बनलाने के लिए कंहा है । अन्यथा वे शब्द 
कब नदी दें । ब्रह्मते जगत हु, यह बात वहत ही पुष्ट दै । प्र इस 
सम्बन्ध मे' भिन्न, अमिन्न, कारण, परिणाम, भाव, विकार, विद्या 
अविद्या, रौर दुःखकी जे मि्या कन्पना उठती रै, वह केवल अज्ञान 
से उठती हे । यदिज्ञान छया जाय तो सव क्पनाये शांत हो जाती 
‰ द ओर फेवल ब्रह्मपद दी शेष रहता है । ज्ञान होने प्र ठी 
‰ ह्ञातरहोताहेकरि, ^ ४८ रहित अखएड सचा ही स्वत 
‰ स्थितदे उ्पदेशतोे . थ) के सिषदवेतवाद्‌ कु-श्क.-£ 
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‰ १६४ ॐ उत्ात्ि-प्रकरण & 
भ कसपना मातर दै। पोषदर्चियोके लिए नदी च्छा तो, यह जितनी कव £ 
‡ मेद कल्पनाये मन ने रथी दै, उनकी निडृत्तिकेलिए उपदेश सुनिए। £ 
हे रामजी } इस मन ने गन्धर्वं नगर के समान दी जगत की स्वना 4 
की दे। मेने जेषा ऊढ देवा है, उयके अमुर तुष्टे वोधके लिए & 
उदाहरण कहता ह । इसको जानने से तुमको जगत भान्तिमात्र ही { 
भाधित होगा । फिर तो निश्वयात्मक होकर तुम जगतकी वासनाको 4 
द्रसैही त्याग दोगेदौर दोध टोनेसे जगत मसक्रा रूप जान पमा 1 £ 
त 
४ 
‰ 
४ 
( 
¢ 
£ 
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इससे साथधान रोकर मेय उपदेश उनो । हे रामजी । यह मनरूपी 
दत्रोग विवेक रूपी श्ोपधते दी शात होता हे 1 जगत की कन्पना 
चित्तने की दे । उसमे शरीर भादि इच नहीं हे । रेत सेतेलका न 
निकलना शरोर जगतपे कुदं न निकलना एक दी समान ह केवल 
 चित्तसे मासा हे] ्त.यह वित्रूपी संसार स्वप्नके समान दे थोर £ 
ॐ राग द्वेषादि सक्पो से युक्त दै । ईससे रदित दोना, समुद्र को पार 
‰ करना) अत जो विषेऱी पुरुप रै, वह शभ गुणो दारा चित्त कौ 
शं शुद्ध कर णम कायं करते हं । उनका श्राहार व्यव्हार बहे विचार 
से दहोता दै] उन्दी की भोति तुम यी शाचातुषार काक्र । एता 
> अभ्यास कलेते तुष्टे शीघ्र ज्ञान प्राप्त होजायगा थोर सभी कस्पनाये 
नषटहौ जायेगी । शौर तुम आत्मस्थिति को प्रा्होगे । मनने ही इप्त 
जगतरूपी चित्रको रवा दै 1 वहं मन ज, जह सूपे) मनकी 
चेतना ही सव अर्थो का वीज रूप हे । अथात सवका उपादान है । 
हे रामजी 1 स॒ष्टि के रोदि मे जव पृथ्वी श्रादिक तत्व अविदयषान 
ये तव बरहाने इष जगतको विदान के समान दी देषा । जेते स्वप्न {£ 
> भप्त ३, वेसेदी अखने प्रमादवश जइ सवेदना से पाड शआ्ादिक 
४ 

‰ जगतत को देखा ओरं चेतन सवेदना से जंगमरूप जगत को देवा । ४ 
% इषस सव जगत दी वेदना द । नदीं तो सथ देहादिक शुन्थ रूप ८ 
शु ह। मात्मा ने स्वको व्यापरला दे। उका को$ शरीर नही है! 8 


„ स्य जिने दश्यस्थी मनको चेता ह, वदी मन आत्माका शरीर 
; न 4111 
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राता फा विस्तरण ओर निमल स्थिति हे! मन उप्तका अ्ाभास 
रूप है । सू्॑-किर्णे से जलामास रनेके समान दी यह मन श्रात्मा का 
रामा मात्र है | वह मनरूपी बालक जगतसूपी पिशाचके अन्नानसे 
देखता दे थोर ज्ञानसे परमात्मपद शंत ओओौर निरामयको देखता दे । 
श्री योगनाणिष्ड माषा व स सत्वा सगं सपाप्तं ॥ ६९ ॥ 

५ संदखर्हवा सण । 

५ रादित्य समागम 

य॑ वशिष्ट जी वेले--दे रामजी । अव मे तुम्हारे बोधके लिए 
ॐ इन्दुबाह्यणए का एक आख्यान सुना रदा दं । यह्‌ आख्यान मेने ब्रह्मा 
जीसे षुना हे। मेरे पृखनेपर वद्या जी ने कहा था कि, यह मुस्त 
जगत मन से उत्पन्न हूश्रा हे चौर मन से दी जान पडता हे । जिस 
प्रकार जल की द्रवता से नाना प्रकर के तरङ्ग फुरते हे, उषी प्रकार 
मनके छगनेसे दी जगत फुरता है ओर वह मनका ही रूप हे । ब्रह्म 
जीने यही काकि, एक सपय जव दिनिकाक्षयहो गया तव 
सम्पूणं सृष्टि का सहार कर में एकभाव स्वस्थ चित्त होकर बेठ गया। 
ॐ फिर जव मेरी रात्रि व्यतीत हुई रीर मे जागा तव उठकर नित्य नैमि- 
$ त्तिकं कम करकेश्याकाश्‌ की श्नोर देखने लगा 1 उप समय मेने देखा 
कि,आकाश तम चौर प्रकाश से रहित शून्य रूप चारं ओर से 
व्याप्त ह} तव मेने चिदाकाश मे चित्तको मिलाकर सर्गं को उत्पन्न 
करने का उयोदी संकल्प चित्त मे किया कि, स्योही युको सृष्टि दष 
ई | उम सृष्टम व्या विष्णु शौर रुद्र तीनों देवता देख पटे। 
इषके अतिरिक्तं अन्य देवगण, गन्धर्व, किन्नर, मनुष्य, सुमेरश्रादिक 
परवत, पृथ्वी, नदियों ओर सातो समुद्र भी उत सृष्टि फे विस्तार 
दिखलाई प्डे । वह सुष्टि भा दश दह ओर उनमे मेरे दी अनुरूप 
दश बरह्मा भी कमल डोडी से उत्पन्न श्रीर्‌ श्रीरूट्‌ दिखलाई पडे ] 
उनकी मौ भिन्त सय थ चयोर सभी वस्तु अपना २ कार्यं 


करती थीं । ले चासनाके शमाशभ , ~ `` स्वर्ग रौर 
[++ 
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{ गोच प्रप्त के ध प्रलय ष्रि पानीप दं । उनमें उत्पत्ति, प्रलय 
¢ शकन गीिपलाः पड मनिदेषाकिगद्गानी का भ्रगाद जगतके 
५ गते यत्रीपवीत द । पिजनीफी नाई मष्ट उत्प्नदोती यार मिटती हे) 

दर युनीण्वग | वरह मेने एप २ व्रह्मणे स्थावर जंगम पमी प्रजा देवी, 
तम गृनर फल श्रनेफ़ मच्परर हने । इन पव सुयो को मेने ग्रन्त 
पद ष्षटिेदैवा। पर्‌ जम चम दृष्टि सेदं तव कुन जान 
प । दि युक ब्रा यावं हुया । मे इम भ्रमो ठर कनेक 
लिए बहुत दिन तफ़ वैरा दैपता रदहा। तव एफ सृष्टे सूक 
ग्राव्राहन कर म॑ने यरपने पाम बुलाया श्रीर्‌ पा कि, दे भुवन ास्कर। 


श्राय कणन सेते रं ? कदि्‌, अव सुष्टि कहं से उत्पन्न करना 





21. 


[1 


‡ चाहिये । यह एक जगत हे या यनेक जगत दै ? 

५ शी यौप्वारिष्ठ मापा) उत्पत्ति प्रकरणा को सच्वो सगं समाप्ध ॥ ७० ॥ 
दकहत्तरवो सर्ग । ` 

£ एेन्दय समाधि वर्णेन 


श्रम सूर्यं बह्मा जी कदने लगे, भगवान्‌ { यभी जो पके 

ए करप की श्रवधि समाप हुई दे, उपमे एक जघ्रूढीप था । उसके 
एकको ध्रापका जो सुवणेक्ठीव पुत्र रहता थो उसकी कुटीमे कश्यप 
फुलायतंप्‌ इन्दुनामक बाण भी श्पनी भायां सहित रहता था । 
वद भायां से बहुत प्रेष करता था ! पर जिष् प्रकार मरस्य मे घात 
नदीं उत्पन्न होती, उसी प्ररार उषी काया से सन्तान न उत्पन्न 
हुई । तथ वद पुत्रोतपत्ति फे लिए कलार के समीपवती स्थाने किप 

। शृत प्र घट्‌ क्र धर तपसा कर्ने लगा । तपस्या केके जव 
उपयो दपर शीर जेतायुग बौत गया तव शशिकला धारी भवानी- 
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५ ५ हने 
£ शेयर सन्न होकर वर दनुः निकट पुचकर उन्होने देता किं 
पर्‌ बाहण्‌, १ । तव शक्र जीने जोर 
कहा, हे ५ ` इ" मरसन्नहे, दर मोभो। 
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विप्रदेव बोले, हे भगवन्‌ 1 यदि राप प्रपन्न हेतो सुमे दश पुत्र 
हेरा दीजिए कि, जिने किसी प्रकारका शोक दुव न हो । शिवजी 
ने कटा, एवमस्तु । एमा कहकर शिवजी अन्तर्धान दए चर ब्राह्मणी 
सहित बोद्यण देव पनी कुटी म चले गए 1 उसी दिन से ब्राह्मणी 
को गमे रहा अरर समय पर अत्यंत तेजस्वी दश पुत्र उत्पन्न हुए । 
वालक अत्यंत रोनहार थे इसे केवल घातौ वपं की अवस्या मे 
पे सव के श्ाचाय॑ हो गए । पश्चात्‌ ब्राह्मण बाद्यणी ने शरोर रोइ 
दिया श्रौर कह दशो परभा्थचयां एवम्‌ व्रह्मा को जानने कौ युक्तिमे 
‰ कैलाश पव॑त पर जाकर तपस्या कएने लगे । एक दिन दशे भाई 
४ एकं साथ बैठ कर विचार करने लगे कि, इश्वर च्या है ? उषका 
% क्यारूपदहे श्रीर्‌ वह ईश्वरीय पद्‌ श्या है, जिक्षको पा जानेसे 
२ दु.खभीनलोश्यौरनाशमभीनदहो ओर ष्टी सवका ईश्वर मी 
हो 1 इस विपय पर धिवाद रोने लगा } सव लोग श्पनी-यपनी 
‡ सम्पति देने लगे । तय सवते बहे भोई ने कडारे भाइयो } यह 
ॐ सपरस्त विभृतियों ब्रह्माजी के करप मे नष्ट होती है । इस कारण वद्य 
जी के समान थर कोई नदी हे) बे भाई फी रेसी पाणो सुनकर 
सवनं कहा, वहते ठीक ! बहुत ठीक 1 आपने अच्छा कहा है 1 प 
अव यह वतलाईए कि, उस वरह्यपद्‌ को कि जिसेजगत भी पूजता दै 
हम लोग केपे प्राप कर सकते हे ! बहे माह ने उत्तर दिया, यन्य 
% सभी भावनां को त्याग दोओ्यौर रेषा निश्चय करोकि, हो ब्रह्मा 
‰ हे योर पच-पत्र परं येठे हे । दमी सवका पालन ओर संहार करते 
र दे । जगत का आश्नय भूत भी हमी है । पर जगञ्जाल के आश्रयी 
‡ भूत इम नही दे, विन्तु सृष्टि हमारे दी द्ंगमेस्थित दै 1 रेषा निश्चय 
* रर भावना कर तेने पर हम ब्रह्पद्‌ फो प्राप हो जा्थेगे !, तव छोटे 
‰ भाईने कहा, आपका यह मी कहना ठीकदै ओर हम एसा 
करते भी हें । फिर १ । भादरयोकी वाणी सुनकर, सवध्याना 
> स्थित हो गु " \ क्गेकि.मे दीव्हयरहमेही 
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कमलपत्र र वेग मे दी सृिकता श्रीर्‌ भोक्ता द तथाम.ही 
‰ परमेश्वर द 1 सूयं मेरी ही आज्ञा से तपता दै । लोक पालो को मनेः 

दी बनाया है । जीवों कौ स्तामेरे दाथ दे। जगतमेने दीरवा हे। 
 म्स्यती ओर गायत्री सदत वेद मेर दी श्रमि सहे ह । जगत सुमे 
थ ही सत्यन्न होकर युमदी मे लीन होता दे! मेने दी देशकाल कौ 
५ स्वनाकी दै श्रौरमे ही दिन रात को उत्पन्न करता हृ अत्म 
पदमे स्थित हं । मेदी पूं परमातमा हू । देवरा जी । एसी भावना 
‰ करके पे दशो माई बैठकर विचारने लगे । उनको देखकर एसा मालम 
ॐ रोता था कि, मानें कागज पर्‌ मूरति वेदी है। 


धो योगवारिष्ट-भाषा, उतत प्रकरण का इकत्तर्व सगं समप्त ॥ ७१ ॥ 


४ 
वहत्तरवां सगं । 
जगतरचना निर्वाण 

एसा विचार कसे हुए, इनदरके दशो पुत्रवेठे थे कि, जे सूखा 

हुभ कमलपत्र गिर पहता है वैसे दी उन दशोंका शरीर भूष योर 
पवन से सू कर गिर पडा । वन के मंघादारी जीव उनकी शरीरे 
को चिचोडन लगे । पर वे ध्ानमे एमे मरन थे कि, उनकी इतिय 
ध्यानसेनद्रुटौं ओर ब्रह्मा की भावनाटीमे लगी रदी । जव चारों 
युग का अन्त हो गया चोर दादश सूं तपने लगे, पुष्फल मेघ गरजने 
ये वरखने लगे, भूवालन हु्ा, वायु चली, समुद्र॒ स्रलमला उठा 
१ ओर चारो योर जलं दी अल होकर समत भूतो का चय रोकर-आप 
‰केकलयकाभीदिनक्तयहो गया तथ उनका शरीरं शरुटा । फिर 
ते पुयएटकाश मे आकाश रूप्‌ होकर बह्च सकस कौ तीतर भावना से 

‡ े दशो सृष्टि सहित भिन्न-भिन्न अपनी सृष्टि फे दश ब्रह्मा हुये । ह 
बृह्यानी 1 एसा होकर वे दी आकाशे फुर रहे ह । उन्दी दशो बाह्मणों 

कै चित्ताकाश मे सृष्टि स्थित दे । मे उन सृष्टो कीएक सृष्टिक 
चह यमे दी चण्‌, दिन, मार योर युग हे । यही दशो बल्ला 
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श्नौर उनकी सूयो है 1. व श्रापसो जो अच्ालगे कीजिए । 
अन्यथा जगत की.जो इव कलनाय है, पव थपमात्र है । 
ध्री योगवाशिषठ-भापा, उत्पत्तिप्रकरण का बहत्तर्या सं समाप्त ॥ ७२ ॥ 
१) [७ 
तिहत्तरवौँ सगं , 
` देन्दवनिश्वय 
यह ककर जव सूर्यदेव चुप हो गये । तव उनके वचनोको विचारक 
ब्रह्मा जी मे हा,-हे स्यं ! ओ्ओोपने तो दश स्यां बतला देँ । अ 
किए.में क्या बनाऊं 1 जब दशो सषि ओर दशो ब्रह्मा मी स्थित दै 
तव मेरी रचनासे क्या लोभ ? सयं ने कदा,नदी, आपके जिए सृष्ट 
रचना मे कोई श्रम नही है। आप इच्डा रहित हैँ । आप केलिए 
धि स्वना तो केवल विनोदं मात्र है । किसी कामनाक्श तोश्राप पृष्ट 
सचते नदी । केवल निष्कामरूप संवेदन दारा सुष्टि को रचते है 
दसी से ्नानी आप को सष्टि कर्ता सममे. भ्रौग नदी जानते 
कि; राप निष्कियरूप सर्बदा स्वतः स्थित है । राप को शरीरादि 
प्रापि रौर त्याग मे ङु भी रागद्येष नही दै, उत्पत्ति शरोर संहार 
भी कोई कल्पना आपमे नदी हे । आपसे सण्टि केवल लीला मात्र 
रोती है । आप सव॑दा" असंसक्त ह थ्रौर जगत की रचना ही आप 
का नित्य कमं दे । अत. आप अपने नित्य कमं को अपश्य कीजिष्‌। 
क्योफि श्राप सुपुपति रूप हे! आप का किसी प्रकार उत्थानं नही) है,। 
ससे आप सुषु प्रधः होकर अपने प्रकृत आचार को अधश 
ए । यदि इन्द्के दशो पुत्रों की सष्टिकोभीदेलेतो भी बुरा 
र नी, जान दृष्टि से देखिए तो एक ही बं ःशेदेतं है । केवल 
संकरे अनेक सृष्टियों फर रही ह । इनमे आस्था क्यो कीजिए] 
चमं ष्टसे देखने पर अपनी सृष्टि नदी भासती । फिर आपका उने 
सम्बन्धः दी कपर हे # वं सृषं तो उन्दी केचित्त मँ स्थित है।.फिरः 
आप उनकानाशमी. करसक्ते। श्योकि, नाश उस कमंका होतां 
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५ हे कि जिका सम्बन्ध इन्दरियोमे होता है, प्र मनके निश्वयका नाश 
‰ नदी हौ सकता ।जिसङा लो निश्चय दता है, वदी नाश कर सकता टेः 
% दपर नरीं 1- शरीर भलेदी नष्ट द्यो जाय, पर चिरकाल काद्र 
परिया निश्वय नाश नदी हो सता । 
सी योगवारिष्ट मापा, उ््ि-पकरण का विहततरवा समं समाप्त ॥ ५२ 1 
१.९ ५५, 
चीहत्तरवां सगं 
। कृत्रिम इन्द्र वाक्य वणन 
सूं ने ब्रह्माजी कदा,-हे देवेश ।*इष मम्बन्धम राजा इन्द्रम 
रानी यन्या रौर एक व्राद्मण पुत्र,न्द्र, का इतिहा घुने दी 
योग्य है } यहं तीनो एक दी नगर फे निवासो थे । इनमे भ्रिमी 
कथा वा्तीके सङ्गमे गौतम ऋपिकी पत्नी अरदन्या ओर इन्द्रभगवान 
की कथा पुननेका श्रवस्‌ मिला । तव उप्तकी एक मघी ने कहा 
रानी जी । पटली अहस्या के समान ही श्रापहे यौर उष इन्द्रके 
‰ समान श्याप्ही फे नगर मे एक इन्द्र नाम का बाह्मण दशनीय दै । 
‰ आप उका एक वार्‌ .यवश्य, दशन कीतचिए । रानी को उप्र वाह्यण 
‡ के भति अनुराग हो गया । पर उपसे सात्ता्तार न होने से रानी 
‡ का शरीर दशित दोफर पीला पड गया । इसते राजाने समभा कि 
सनी को.कोईरोग हो गया ह! व्ह धोपि कराने लगा । सन्तु 
रानी इन्द्रे वियोग से दिन रात तडपा करती यौर चारपाई पर 
५ पदे २ हय इन्द्र 1; हाय इन्दर पुकार करती थी । त॒ उसकी एक 
रं सीने विचार कर का, रानी जी! ज मे इन्द ब्राह्मण का 
‡ याप सेसाचात्कर करा दग । दे कह कर वह सी धपे 
३ षर आई शरोर जव्‌ रात हुईं तव इन्र बाह्मण को समा बुफाकर 
१ नी के पासते गह इन्र को देसतेःही रानी ने प्रेम पूर्वक उपका 
स्वागत किया योर एकान्त पा कर दौनों भरसन्न हुए। उषी दिन 
., केन्दोनों ख ्मदैनठोताहा।प्रयि.रानी काः पति बहा 
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५ ही गुण था तथापि रानी ने उसका परित्याग न करफे भ्रपना 
प्रेम स्थिर स्वा । पर धिक दिन भी न व्यतीत हुञ्ा थाम, राजा 
भ को इसका परता चल गया । तव वह दोनो को नेक प्रकार से दंड 
देते लगा पर्‌ वे दलों अपने प्रेमे पेते मग्न ये कि, उस दण्डे 
‰ तनिक भी दुली न होते । इ पर राजाने कारण पू तो इन्द्र बराह्मण 
- ने कदाः-दे राजन्‌ ! इम तो पने को जानते दी नदीं किंहम ष्या 
# दै । हमको तो स्व॑र अहल्या दी भाती द । रानी ने कहा, हमको 
ङ मी सर्वत्र इन्द दी भासतां दे.रिर दूषरा दुख कैसे दोगा । आप चह 
कितना भी दण्ड क्यो न दे पर हमको रंच मात्र मीक नदी पहु 
चता । यह्‌ सुनकर राजा को यौरं भी क्रोध श्राया ओर उसने 
रानी को वेधवाकर्‌ अग्नि मे चोडवा दिया । किर हाथ के पैरो तलत 
उल्‌ दिथा । पर न तो षह अगिनैते जली रौर न हाथौके पांव सेदी 
कुवली जासकी । इस प्रकार जब उसेतनिक भी कष्ट न परहा तच राजा 
& नेरिः पूयी 'तो इन्दर बाह्यण ने कदा, राजन । जितना इ 
 जगञ्जाल दै, सव मनमें दी स्थित दै ओर्‌ मन के अनुषार 
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 पुरषरूप दे! रिरि हमको दण्डपे दुःख क्यो होगा ? हमारे हृदय 
ॐ मे तो परस्पर 'की प्रतिपा दे । दमो श्यनि कुच नही) हे यदि अनिष्ट 
होता तो दुःख भी अवश्य हेता । हे राजन ! मन के निश्वय को 
५ कोई दर नदी कर सकता । शरीर भते दी नष्ट हो जाय्‌, पर मनका 
‡ निश्चय अटल हे मन की तीव्र संवेदना तो वर शौर शाप सेमी 
२ 

$ 

५ 

३ 
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नहीं दर होती । रानी की मतिं मेरे हृदय मे स्थिरीभूत है ओरं मेरी 
तिं रानी के हृदयमे स्थिर है । रानी को चारो शोर जगत मे मे. 
“दी म माता दरू ओर्‌ सुमे रानी दी भाती । यदि दूसरा कुच ` 
भातित होता तो दुःल म शेता। पर जेते लोहकोटमे कोई दुःखनरी 
4 दो वतो; वेते सी घुमको कोहं दुःख नदी दे सकता । मे जो भी £ 
< जाता द, वहं सुमे हस्या ही दौसती हं । इससे अहन्याही मेरा 
& मन्‌ दे शचीर्‌ सारा जगत मनसे दी उत्पतन हुदै । मनके द्‌ | निश्चये, ¢ 
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‰ अपार दी सव छठ भासत ह\ मन दी सुमेर पवते समान स्थिर 
% हरर कदापि नष्ट नरीं होता । जिस प्रकार फूल, फल गौरः पलों फे 
% नाशहेनेसे ष्का नाश नही होता, उरी प्रकार शरीरके नु 
‰ !होनेसे मनका दढ निश्चय नष्ट नरी होता । क्योकि स्वका वीजच्रीर 
"सय षदार्थो का कारण मन दी दै। यह जिधर जाता है सथ थोर 
ॐ ममे रानी दी रानी भासती है। फिरियुमे टू-ख किसववातका,दोगा ? 
श्री योगवाशिष्ठ भाषा उत्पत्ति -प्रकरण का चौदत्तरयौ सगं समाप ॥७४॥ 


पच्दूतखा स्रज 
"शहत्यानुराग की समा वणन । 
इन्ध की पेषी वात .पुनकर राजाको वडा क्रोध श्राया । उन्होने 
हि भरत से ज षदो उपस्थित भे.कहा, क्रि आप इस पापीको 
फेता शपे दे दीजिए कि, यह्‌ गभी मर जाय योर ्ाज..से इसका 
प मिट जाय । क्योकि यह बडा ही पृष्ट हे। पापीकोन मारना दोष 
६, इससे प इन्दथौर रानी दोनी पापियोंको श्रपने शाप वलते भस्म 
कर दीजिए । फिर तो राजा की एसी वात सुनकर सनि ने शोप दे 
> 'दिया उष शाप को 'युनकर इन्द्र बाह्यणने कहा.मूर्खो ! कुम्दारे शप 
%सेक्यादोगा ?मैर शरीर भले दी नषटहो जायु, परमनतेो रेता 
ॐ दी रहेगा ? तुम्हारे सभी यत्न विफल 'होगे ओर म अपने इष मन 
„9 से पुन. नवीन शरीर धारण कर लगे ! यह कर्कर इन्द्र शौर यनी 
दोनों री इक्क भोति पृथ्वी पर गिर पड ओर.उनके प्राण पतेर उड 
ॐ गये } पर वाना फे सयोग से वे दोनीं फिर खण धर सूगी होकर 
जन्म लिये । जव वहशरीर चछरूटा तथ प्तौ हुए ओर गरव वही दोनों 
-शं आद्यण दुसरे जन्म लेकर दमारी सृष्टि मे तप कर रहे है. रे वरिष्ठ 
श जौ) श्राप देखिए कि भसत सुनि के शाप से केवल उनको शरीर, हा 


~ न हरा जीर मनका निश्चय नहीं नट हुा } यही कारण हे किंवे 
 देल्तं सुषय २ अन्प लेकः गेम से स्सतेषाए 1 ' 


¢ -\ थौ योगवाशिष्ट मापा उसत्ति-पकरण काचर सर्.समा् 11७५ ॥ ,> > 
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५ ॐ योगवाशिष्ःभाषा % १9२ 
ई . चिहतरवौसर्म। ` ` ` & 
` ` चिहत्तवाँसगं। ` 

। जीवक्रमोपदेश वणन ` 

छ 


हे वरिष्टनी । इस प्रकार आप देखिए किं, मन के अनुमार दी 

रगे, माप्तता हे । इससे मन दी जगतका कता हे थर शरीरका कतां £ 
नही दै] इस सन के निश्चय फो मिटनि के लिए कोई भी श्नोपथि ¢ 
उपयुक्त नदी है । जसे मणि की पराह दूर करने फे लिये मणि को 
ही उडा लिया जाय, एसे री मनके दृट निस्वयको दरं करनेके लिये 
मनको ही पलट देना चाद्ये । हे वरिष्टजी । इतना कष्टकरं सयं ते 
मुफसे कहा कि, इसी प्रकार य आप मी विदाकाशमे सृषकी सवना 
कौनजिये। चिदाकाश अनन्त रूप ह । उसमे अधिक से अधिक इच्छा 
तुर स्टि.्ाप कर सकते है । तव मेने कहा, हुयं! वुम्हारे विचार 
हौता दै कि, भूताकाश, चित्ताकाश शौर विदाकोश यहं तीन 

2 हैं (अच्छा, अव से पनी नित्यनेमित्तिक कमे करता हू, पर 
#,तुम,भी मेरी एक वात मानो । हमारी सि तुष्दी मनु प्रजापति 
% जावो रौर तुम्दी इच्यानुसार सष्टिकी स्वना मी कंसे । ह वरिष्ठ! 
। करितो सूयंने पने शरीरकादो भागकर, एक को पूर्वकीःसष्ट 
५ कासं ओर दुसरे को स्वायंभुव मनु दना दिथां'! पिर" उन्हनि 
ॐ समस्त सट को उत्पनन किया हे वरिष्टजी ! इषीसे मे कहता हक 
दस जगतं की स्वना मनने ही की हे। मनके दृढ निश्चयके थनुपार £ 
दी सफलता होती है । इन्दर ब्राह्मण की सषि भी एेसी दी थी । -यह {$ 

५ चित्त अत्मा का किन्चन्‌ सूय हे ओर अयनी स्फूतिं फे ,अतुपार दी £ 


^ 


ध 


 भासता दै । आदि शुद्ध सविते जो उत्थान ह्या दै, उही श्रन्तवाहक `& 
‡ शारीर दै 1 उषका टृटाभ्याप एवं स्वरूप, का प्रमाद सोना दी ्रापि न 
४ 'सोतिकःयरीरका देना , --त्मिमानी दने दी” नौव कहते { 
, ३, दै । शरीरामिमान्‌, ' वासुना.से दी उपकर £ 
| म.चनुसार जीव ८ ५ आत्मा ` तो ह 
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 शवीरादि सदत सव दृश्य स्यम्‌ दी शान्त हो ज येगे) अतएव सुनि 
% यह्‌ सव तो केवल दृश्य से दे । अन्था न को उत्पन्न हुआ दै 
थ शरोर न कोई जगत दै ! थद सव चिच्तका रा हु भम हे । श्रात्मा 
का पन्वा वोध दहो जाये तो शरीरादि से लेकर समी रपव पम्‌ नष 
‡ च जायगे। केवल चिच्केएरनेते अहं तवं श्रमे मासते हे । हे वशिष्ठ 
‡ जी! जिस ति इन्दर बराह्मणके दशो पुत्र मनक दढ निश्चये ब्रह्मा 
२ स्प दोग, उषी प्रकार मे भौ ब्रहम दं । इस मनके जड शौर वेतन 
भ दोप्रकारके रूप] ज कांरूप दृश्य ओर्‌ मन को रूपचेतन बहा 
3 'हे। यही दृश्य की योर एरनेते दृश्य रूप श्रीर्‌ चेतनफी ओर फुरने 
ॐ से जडभाव नष्ट होकर चेतन व्रह्म हो जाता दे । जडभावमे करनं दी 
से नाना प्रकार का जगत दीखता है | थन्यथा बह्मादि वृण पर्मत सव 
चेतन रूप हां हे ¦ जड में वित्त का अभावे । जिस प्रकार काष्ट मे 
चित्त नदीं जान पडता थोर प्राएधारियोमे जान पडता है। ओर स्व. 
खूप दोनों का दी समान है, वसे री षष परमात्मा दारदी प्रकाशित 
 'है रोर चेतन रूप ह । यदि वेतनरूप न हते तो भासित हीन हेते 
दरतः वृहामि जो चेतना हुई, वही मन है योर उका चेतन. भाव ही 
बरहा दै जमाव अबोध दै । इषी से द्यधम होता है ओर चेतन 
माषमे स्थित होने पर शद्ध रूप टोता दे । वेतनमात्र म यहकारका 
उत्थान ही द्श्य है । अल्प या परमो म को मेद नदय । जल ओर 
तरग के समान दी अद्‌ व चेतन माध भिन्नता नही दे ¦ बह्म ही, 
सवी भरतीति दे । वही परमातमा है, वदी सव्र दु.योति पे है ! फिर 
जव वही श वित्ते जीव्‌, वेत्यभाव फो चेता है तभी उसे जहभाव 
$ दिखलाई पडता दे । स्वप्न मे मरणके समान ही बह चित्त जमाव 
‡ फो देखता दे । भरत. यामा द्य सुवं शक्तिपान हे । सष दुल करते 
‡ हए भी वं नदीं करता, पर उपक समान धर फो नदीं ३ ! उमे' 
य जव तक अज्ञानता दे तभी तक नाना प्रकार का जगत भासित होता 
१ भास ज्ञान होने दी जगत प्रप ऋष्ट हौ जाता दै । बयो; यं 
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योगवाशिष्ठ-भापा ॐ १७९ 


भ्रम तो फेवल चित्ती से रे! चित्तके निश्वयामुसार होकर भासता 
३ जिषको शरीर फी भावना रहती ह, वह शरीरदीके लिए 
नित्यशः चेष्ठित रहता हेया चिरकाल पयत कष्ट पाता दह । पर जो 
शरीर से निगच रोकर णद्ध चैतन्य भाव को प्राप करता रैः उषको 
शरीरादिफ जगत भ्रम नही रहता । 
योगवाशिष्ट-मापा, उसि प्रकरण क चिद्र्प्वौ पमं समाप्ठ ॥ ५६ ॥ , 
सतदहत्तरवों सर्गं 
ब्रह्माजी दारा मन माहात्य वणंन 
वगिष्ठजीने कदा, रामओी ! बह्याजी के एषा कने पर मेने 
ते फिर पूषा, हे भगवन्‌ । यह केसे रो पक्ता रै किदेहको 
शापरहोग्रीरमनकोनरो? मन यर दहते अनन्यरूपरै 
दि राप कहे ङि, देह कुयं पस्तु नही, चेतन्य.दी चित्त दै तो 
एफकेनष्टदेोनेसे दोनों दी ष्यों नदीं नष्ट रो जाति । मेरे पिचारसे 
तो जव शरीर-को शापलगा तव मन को मीलगना चाहिये । प 
श्रापकरते हे कि शरीरका कम मन को नरी लगता । यह कैसे 
ब्रह्माजी ने उत्तर दिया कि, हे महा सुने! जग्मे रेषा कोर 
पदार्थं नदी जो समस्त कर्ममा को छोडकर पुएडयरूप पुरूपाथं क 
से षिद्ध रो | क्योकि पुरपाथ दी से सव छुं रोता दे। जितने भी 
सूपे, सव भावना से दी भासते दँ । हे मुनीश्वर--इप जगत के 
दो शरीर दे ।भएक का नाम त्यत चञ्चल भन' हे यौर/दुसरेका 
द्धिभोतिक मांखमय शरोर दै । इमे शरीर का एल निष्फल दै 
द्रीर्‌ मन की चेषा पफल दै । शाप उप पुरुष को लगता टे जो मांस 
मय शरीर मे अ्रहकार रखता जो गे दीन्‌ श्रौर+ -.- 
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दं वे दीन रहते दं । यहु ˆ "गीर्‌ महा चंचल टै ` ६. 
मे करना बड़ा कठिनद्दे । .मेद्द- ५५ " भ 
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१७ % उतपत्ति-प्रकरण # £ 
प 

लेता देवेसा-दीवेा भाता है। पर मसमय शरीर कुछ नहीं कर सकता £ 
थ. श्र मन का निश्वय भौ दर नही होता । यदि चित्त. मराखपद भे. 
रं स्थिर दो जाय तो अग्निम जलनेपरं भी §इय दुःख नहा हा सरता । £ 
 वरयोकि विततको शरीरादि का भाव ग्राहय तो रहता नहीं । वहकेवल ई 
* श्रात्मा मेँ दी स्थित रहता दे । इससे समस्त भावनाओंका व्यागकर 
५ \मन जिसमे निश्वय हो, वही भातता हे 1 इट्‌ निश्चयीको धन्य दुःख ¢ 
कते होगा ? यदि किसी शापते मनको कष्ट पुव तो समभना चाहिए 
फ बह दृदृत्त. नहीं तमा था । थभ्यास मे भिथिलता थी । क्योकि £ 
सृष्टि दष मानसी दै श्रीर्‌ मनको दिलाने मे फिपी पदाथ की शक्ति ६ 
पर्या नरी दै 1 अतः मन्म मन को सेजाकर चित्त को परमपद मे ¢ 
री लगाना चाहिए । यदि चित्त आ्रातमामें दृद जोय तो जगत्के ई 
ड पदार्थं उपे चलायमान नदी कर सक्ते । पदी तो वात धी कि, माड- 
 उध्य ऋषि को सूलीपर लटकनेपर भी चेद न हुआ । चयोकि उनकां & 
‰ मन तो ओर कीं था इसी प्रकार मनकी स्थिरे दी इन्दा { 
कोभीक्ष्टनहृश्मा । रे महामुने । दींतपा नामकेशक ऋषि थे £ 
एक दिन अन्धकार मँ बे किसी दूये मे गिर पड़ र्‌ उमे मन को 
दृद कर्‌ यज्ञ करने लगे उस यह का एेसा भरभावहूया कि वह मन ¢ 
म देवता देकर इन्द्रपुरी म फल भोगने "लगे ! एेसे दी इन्दरवाह्षणए के £ 
दशो पुत्र जो मनुष्य द्यं थे, मनम व्रम्हाकी मावनासे दश बहा 
ले गये ्नौर.उन्होने दश सृष्टिक रव गाला । यव वहसुष्टि मुभे £ 
खित नहीं से पाती । अस्तु दद भ्याम नष्ट नरीं दौ सकता। £ 
भावना दी -सव्‌ कुट द \ उल्ल सूर्यम भी अन्धकार दी दिखलात 
दै चीरं कित्नं को चन्द्रमा छौ किरणं मी चग्निरूप भारती रै" £ 
कीर को अमृते विप की मानां रोती) परि किसी्कोविप £ 
४ मे मी असत वपत हरते दी क्ट, अम्त. शौर लवणं भीमानां ४ 
। च रीभ्यनुसार भीरि 1"पर मन रूपी बाजीरं नैषा. चिति है £ 
भ चसा स्व लेता हे 1. इते मनका सवा दु्राजगेत न.तो सदहेयौरं € 
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न्‌ असत्य रै । प्रव्यत्त युननेसे तो सत्य है पर नष्ट भवते अमत्य है। 
किन्तु यह सत्य श्रसत्य भी केवल मन से भापता हे । इसकी को 
वास्तविकता नही हे । ह 
श्री योगवाशिष्ट-भाएा) उत्पत्ति-प्रकस्ण का सतत्त्व सगं समाप्तः ॥५७ 


` अठहत्तरवोँ सग ` `, 

वासना का त्याग 

हे रामजी! सर्वप्रथम अहं शब्दमे जो व्रह्म स्थित था, उसमे 
शह अस्मि चेतना के लक्षणो संयुक्त चित्त उत्पन्न हुमा । किरि 
जव दृद दो गया तव वही पन हरा । वदी मन पञ्चतन्मात्र कौ 
करपना कर उयोतिस्वरूप व्रह्मा कलने लगा } वदी ब्ह्या मन 
कारूपदै श्योर मन दही बह्यारूप है । पर वह संकस्परूप ही हे। 
क्योकि उने विया अविद्या रुक्ति की कपना किया । अभिमान 


(4 
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अविद्या है श्रौर इसकी निष्ृचति दी विद्या है । पाइ, तृण, समुद्र रौर 
जल इत्यादिकंस्थावरजगम समस्त जगत को उपतीने उत्पतन फिया 'है | 
हेरमषजी! अव॒ जगत की उत्पत्ति थौर नता की बात ुनो। 
समुद्र मे तरंग ® समान दी यह्‌ सव जगत ब्रह्मा मेँ उत्पन्न ओर 

न होता र । शद्ध अत्मपत्तामे जो अभाव दै, वही मन ओर 

ही मह्या है । उषीने सवं चित्त संयुक्त विस्तारित शक्ति बाले नाना 
प्रकार के जगत को र्वा हे) चित्तके फुरने से दही नानात्व माता 
है । अन्यथा समस्त जीवों मे यात्पपत्ता स्थित है । स्वरूपके प्रमाद 
से भट्क्ते हँ । पर यदि सत्संग की प्रहितो सुक्तिहोजाप। 
तोत्पयं यह कि ज्ञान कीभ्रसिदनेपरदी दृश्य भमसे दुटकार 
मिल सक्ता दे, अन्यथा नहीं । हे राम जी 1 वासना अनन्त सकटोका 
कारण दै | यदी नाना प्रकार का भ्रम दिखला रही दै । इषो ज्ञान 
ठार से काटकर इषका स्तोभ भिटादिया जायते शरीर रूपी 
शकर मनस्पी वीज से उत्पन्न'दी न हो चे। 


भरी योगवाशि्ठ मापो, उत्पत्ति प्रकरण का थरहतर्या समं समाप्त ।७८॥ 
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4 ५ „£ 
. उन्यासीरवों संगे । 
सरव ब्रहम प्रतिपादन 
वभ्रष्ठनी बोले,-हे रामजी 1 सस्त भृनोपेदी बद्यकी उत्पत्ति होती 
दे । जपे रटे, बे यर मध्य श्राफारके इद्बुरेमे दी जल उत्पन्न होता हे ई 
रोर वद जल रूप दीदे, वतेरी यद्‌ ममस्त जीव ब्रह्य से उत्यन्न हुये हँ £ 
शरीर व्रह्मर्प स ह । जसे रग्नि तेनि्नगारियां उत्पन्न सेनी ह वेसेदी £ 
ब्रह से जीव उन्म रेते दै जपे करप कौ लता नाना प्रकार { 
कारूप धारण करली दै, वेसेरै व्रह्म से जीव हुये हे । जते चन्द्रमा 4 
से रीफरिरणौ का विस्तार होता हे ओर्‌ प्र, फल फुल रादिक वृ्सै 
‰ दही उत्पन्न सेते दै, तेरी ब्रह्मते जीव उत्पन्न हरा दे} केवल सवे. £ 
२ दन के फुरने में जीव की कल्पना रोती दै! जपे द्रवनासे जल दी £ 
तरग रूप जान पडता है, वसे दी ब्रह्मही सवेदनमे जगतरूप भासित 
५ होता दे । द्ध, दशन, दृश्य, ब्रह्य से दो उत्पन्न हये हे ! जसे सूं 
२ केतेज्मे तृष्साकी नदी भामती हे) वेसरी सवेदने ब्रह्मम 
द्रष्ट, दशन, दथद-त्रिपुटी माप्ती हे । पर वास्तवे इनी कोई कटपना 
नदीं है 1 जेते चन्द्रभा ओर शीतलता मे रौर सूरय व प्रराश मे को$ 
% अन्तर नीं है, वेते बम्ह योर नगतमे करोह अन्तर नदीं है; वेह 
५ समस्त जीव्‌ ब्रह्य से दी उत्पन्न रोर वर्ह दीम लीन दो जाते ह ¦ 
यतः यह जगत परमात्मा से हुमा हे योर उषी कौ इच्छानुप्रार सव 
 भ्यवदहरते दै । 
श्री पोगवारिष्ठ सौपा उत्पत्ति-प्रकरय का उन्यापीरय सगं समाप्त ॥ ५९ ॥ ' 
` छस्सीर्षो सगं । 
सन घोर क्म 
वशिष्ट जी बोले-टे रामजी 1 यहजो मेने क्हाहेङि 
वरमह से उत्पन्न हुये यन्ञानियों को बोध रोने क 
:1 प्र दषम साप्व्कि, «" , तामत गुण ते यने 


= = = # 


[\) 


व ५५ 
11 


¬ 13713 


< 
~ 
+++ 


1 5 }, 


१+२,५३.१५.४०५११९९ "अ 


जः 
~| 


र्‌ 
रे 


‰# 
(9 
(त 
% 
& 
१ 
& 


ट ना 


% योगवाशिष्ट-माषा % १७९ 
1 


भेद स्थित रै} इमी से ज्ञानिग्रोके एति यह कहते नही बनना कि, ई 
जीव बरश्ट से उत्पन्न हुए दै । परन्तु दषरा भी ष नदीं हे} ब्रम्ह £ 
मत्ता मे को कल्पना नरी है } वह सदा श्रपने स्रमाव मे स्थित & 
हे) ज्ञानियो फो एव॑दारेमा दी जान पताह) प्र्‌ अक्ञानीतो & 
वहत दूर चला जाता दै । वह्‌ सदी जानता क, जसे घनत ऋतुमे 
नवीन अह्र उत्पन्न होते ह, वेतेरी चित्त की स्मतं से जीव उत्पन्न 
रेते दै। हे रामजी 1 मनच्च गमम कोईमेद्‌ वही है। यहं 
दोनों इषे दी श्रातमा मे उत्पन्न हूये हे ओर इकट्‌टे दी यत्मामे 
लीन हो जाते ह! देय, दानव, नाग, मनुष्य इत्यादिक जितने जीव 
द खव त्मा से दी उत्पन ह्ये दँ ओर रासा दी मे लीन हो जति 
हें । इन उत्पन्न होने का कारण अङ्गान है । यह सुन कर राम 
जी ने पूष्ा-हे भगवन्‌ ! इपपे तो यह जान पडता है कि, शाल 
प्रमाणें ते षिद्ध क्रिये हये समो पद्‌थं सत्य दै श्रीर्‌ शच प्रपाण भी 
व्ह रैजो रगेपसेरदहेन निएंयक्सताहो शओरौर जिसने दम्भ 
रदित गुणों का प्रतिपादन किया से} उक्षके श्रनुसार विचप्नेवाले 
जीय सद्गति को प्राप्त हेते हे शओओौर रिपरीत श्राचरण करने बालत 
अशभ गतिश प्राप्त रोते दें । लोकप भी यहकदावत हे शि, कर्मा- 
तुषार दी जीष उदयन्न हेतेह र जेमा बीजदोता हे वैसाही शङ्कर 
उत्पन्न रते ह । एेतेदी कर्पानुमार जीवर अपनी गतिक प्राप्त कप्त 
द \ कासे टी कमं रै, इषमे यह दोनो भिन्न हे । फिर यह दोनों 
इकटूटा केपे हो सकते हे ?.क्योक्षि कर्मासि कमं हे रोर कंते गति 
दे। आपका कहना हे किं, मन चोर कमं बरह्म से उत्पन्न हे हे । 

पर यहं मानने से तो शाखकारो का वचन चप्रमाणित हे जाता 
दे 1 अतः आप्‌ मेरे इष संदेदको दूर कीजिए ओर जो वत्य हो वेषा 

दी किए 1 वगिष्ठतरी कने लगे,-हे रामजी ! श्रापने यह्‌ यच्छा प्रश्न 

क्था दे। वमे इतना बद ज्चर देना हू । किं जिसे घुने तुमको पूरा 

ज्ञान हो जायगा । ` दे रामजो ! उस सवितमात्र श्रासतत्व मे ज 
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1 
१ स्वेद राद, बही कंका बीज मन हृ दे ग्रौर्‌ वरी सुक्क 
‡ कं स्प है आर उप वीज से सव फल होते दै ! इसे कं शौ 
ध मन में को$ मेद्‌ नही हे । कोरि प्रथम वाला शरीर मनदी दै धर 
3 उक्त सनस्पी शरीर से ही कमं हते है । मनकी स्फृतिं दीक्रिया श्र 
कमं हे श्रौर मनसे दी इन दोनोरी मिद्धि दती रै, यन्यथा नीं 
\ वर्मा से चछट्ने के लिए कोई स्थाननही र} मन का संकरप अवर 
५ सिद्ध दोगा शोर पूवं पुरुषाय मी निष्फल नहीं दोगा । बह अवश्य 
 परिलता द । हे रामजी ! ज्य से चेत्पभावदी मनर्योर कमे सूपद्‌ं 
रौर व समस्त लोफो का बीज है प्राणी एक देश से दूसरे देश 
‰ भेजाते हे. वहक्याहै ?वहभी तो मनर दी संकल्प है थोर संकल्पदी 
५ उतेल्े जाता दे? वों जाना दी कम हे इपते कमं स्पृ्तिरूप दै 
ॐ श्यीर मन भी रपृर्तिरूप दे! भन ओर कमं मे कोई श्रन्तर नदीं हे। 
> मन जसे फप्ता दै गौर जे कव मनमे कारय कता हे, पदीसिद्ध दोता ३ 
५ नकिंशरीरकी चेटा यत. मन ओर्‌ कप मे कोई मेद नदीं रै। 
शं परन्तु जो भिन्नता जान पडती हेवह एक मिथ्या कपना माध 
ॐ है। एेभी कपना मूष करते दं । बुद्धिमान नरीः। क्योकि प्रथमं 
‰ परमात्मा पे मन घौर कमं इकट्‌ठे दी उत्पन्न हुये है ओर समुद मेँ 
ॐ तरग की लीनता के समान दी सन ओर मं परमासामे लीनस 
जाते दे} इससे यह दोनो परस्पर श्रफिचन स्प हे । ; 


# 
# भरी पोगगरिष्ड भाषा, उत्पत्ति-पकरण का श्रस्सीवौ सर्ग समाप्त !1 ८० ॥ 


1. इद्ासीवों सगं । 
श , मन-सननाविचार वर्णन्‌ 


दे रामजी ! यह मन भावना पार हे} भावना कहते हे ९ 

‡ कोवरोर फुल्नात्रियाकास्प हे] उम गने की प्रिया से समस्त 

५ फल परपररोते हे) रामजीने रदा.-रे प्रपर! अथस जह ्रजड्‌ रूपी 
1 


अ 


्. 1 


४) ॥. 
५, 


मन्न विस्तर पूवक बणंन.फीजिप्‌ । वरि्ठजी कहने लगे.-हेरा 
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। आत्मतत्व अनंत रूप ओर वद स्वं शक्तिमान ह । उषमेः संकल्प 
६ का पुना ही मन है| जड़ अरजके व्रीचमे ज योडा-थोडा दिलता 
$ दे, उत मिले हये रूपका नाम ही मनै । हे रामजी 1 जे भावरूपी 
ग पदम्पों के मध्य मे सस्य पत्य का निश्चय कता हे उसे, मन करते 
है,। मन करपना से रहित नदीं हे सकता । जते यणेके धिना यी 
नदी रहता, वेस दी कमं कस्पना विना मन नदी रहता । कर्मो की 
सत्ता मन से भिन्न नही हे। इससे मन ओर ्ात्मामे कुद मेद्‌ 
नदी दे। मन वीन है रौर उकषमे संकर रूपी बहुत प्रकार के पुष्प 
¢ हेः।मन कौ वाना के अ्नुमार्‌ फल प्राप्त होता हे । रतः मनका 
% फुरना ही कां का वीज हे रौर भिन्न-भिन्न क्रियाये, उप वृत्त की 
‰ शासा शोर वहत प्रकार के फल रै । मन का निश्चय जदो-जटो 
जायगा वहीवही इन्दो भी धृत् होगी श्रौर जोक देवी मनका 
& छना दे इपसे मनदी स्पूतिंरूप है चौर यही फरण दै कि, मन 
१ कमं रूप हे । उष मन की कई सज्ञाये है । मन, बुद्धि, अकार, क 
$ 
# 
६ 
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पना, स्ति, वाना, अ्रवि्ा, माया ओर प्रकृति इ्यादिक यर्‌ 
सव मनकी दी संज्ञा है ! अतः संसारका कारण मनकी करपना दी ै। 
५ चितच्तकोचेत्यका संयोग रोनेपर दी संसार भ्रम होता दै अन्था 
9 जितनी स्नाय की है, सष चित्त के फुरने से अक्मात फुस्ती दै । 
% यह्‌ सुनकर रामजी ने कहा, हे भगवन्‌ ! उष शदधेत संवित्‌ अकाश 
‡ मे इतनी कस्पना केत हो गई ओर बह अथं संयुक्त दृट.कैते दे ! 
र वशिष्ठजी ने उत्तर दिया कि, दे राघव ! वह शुद्ध सत्ता जो केवल 
* फुरनेसे दी स्थित दै, उसी को मन करते है । जव वहमनामाव हो 
जाती रै, तव पदार्थो का निश्चय करती दै । तव उकीको बुद्धि कहते 
% दें । जब्र अनात्मा मे आत्मभाव परिथिन्नरूप से मिथ्या अभिमान 
३ करता देः तव वह हकार „जाता है। इससे वदी अरि 
३ संसार के बन्धन का „^+ वही पदार्थो को ग्रहण करती 
 ओ्ौर वही त्याग करती > १ धमं हे फुरना ओर उक्ष 
ष <~ ^ 
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1 
५ नेमे दी वह फली ओ्रोर दौहती ६ फिर स्प्रति उपरो कहते दे 
९ $ एना कं हया । पिर म्प अलुमव 
५ मान हमा बरौर ट ए विततम यवे या पूर्वमे जिधका अतु प ६ 
२िनो पूर्वकं का सरण वि पि, पते मेने युक कं मि 4 
नं हुमा छे नौर दद्य द शतुभव किये पदार्थका सत्कार ई 
३, इमी स्ति कहते दै । जिम चित्तम स्फृतिंहो, उसो वासना 
५ हषे दद श शोर उमे गरतुमार ता अदत यर अविययभान ह 
५ हते दे \ रे राघव । यपि आत्मम्‌ ति विधति 
¶ ¶न्त ग्रा जान पडता है, इष ङि 
‡ रिन्तु विदान दुरा कर जो शुद्धात्मा श्रपने नाशे जिए 
६ ३। ओर ५ ग उषको श्रव्या कते हे । 
ः तादहैया उपे जो गिक साहे! हे रामजी! 
५ ४५ गनो इन्दा को दिग्लाने वाला ) फो क कह हे। 
4 आता जो ददरजाल को रवती म्द हो 
पर्मापरेजे नीर जे च्रमत्यसत्य णो दि 
शरोर जो सत्य चमत्य को शौर इनो का यतुभव करना दी 
उपक नाम माया दै; भर्तु कारण भौकहना हिप षयो 
0 ३ प्राप्त होती दै, उरण 
भतनामिशुदध चेतन कना की ना कदय का जाल उता दै, तभी 
01. | पत ह ओः उपी को चित्त कहते 
जीव होता है । उषीकोम त । 
$ 4 वक हे । रन र १ 
४ शिष्नीने उत्तर दिणा,- 
मन्‌ जड दया चेतन्‌ ? वशिष्टः 2 के मध्यम मन 
५ री हे। जइ शरोर चेतन की मोढकेम 
चेतन, ज शुच नदी है । जड शर 1 हे यह जगत उको 
३ कोहं यर सकत पिक फी पना ही मन ट। यद्‌ व 
थ भरन से उलन दुय रै सौर जड तथा चेतन दोनो शा मी चेत 
५ पानद कभी व जमाव कौ चोर जाता हे य्रौर क ध 
५ पान्‌ र्‌ रि हु 
५ शी थोर चला जाता दै} इमे शुद्ध चेतनमघ्रमे जा स्फ क ¢ 
£ सी को म॒न कहते ई ५३ मन ॐ यनेक संल्ायं े। जेते फ वः 
< भेक स्वग स्नेतेयनेकसु्ता पाता रे, वेते संकल्पते मन्‌ १ 
॥ >) 1 ४ 
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स्ला पराप्त करता । मन, बुद्धि, चित्त, ्रहंशारयोौर जीव इत्यादिक £ 
मनकी ही संहा ह । इरे यरतिरित सिद्धांतवादियोने यपने-परपने 
सिद्धातामुषार मनकी रीर भी नेक सं्चायेकी हं । प्र यह केवल (& 
धोधो कलनाय ई श्रन्पथा सवका सिद्धात एक बह श्राततत्व ते ई 
री इ 1 हे रषजी ! नैयायिक या सांल्यपत्तायलम्वी श्रथवा चार्वाक, 
ग्राह॑त, बोद्ध शोर पञ्च-रात्रिक्र सिद्धतिवादी जितने है, सव श्रपने 
ही मत को ठम समरफ फर शल्य पतावलम्धियों का अपमा करते 
| वे पने-्रपने मा्गको दी पुष्ट वनाति ३ ओर दरसरेका नही £ 
मानते । इषी प्रकार मनकेमिन्नर रूप से श्रनेक प्रकार का जगत & 
ट 1 एकं मन को यनेक संनो रौर नेकं भवितिरे। मनकोरी 
जीर, वासना श्र कमं कहते रँ । यह स॒प्त जगत मनके दी एरने 
सेहरा हौ जान पडता द । यदि रना से रि हो जायता 
कुखं नही रै \ यह साधारण सी बात टै किं इन्दिोके विषयका दी 
नाम जीव दे ग्रौर सवकी सिद्धि मनसे हे) तः अर्थोका कारण 
ॐ केवल मन रे 1 चेत्थमाव ते छटने वाला पुरुष दी मुक्त रोता रै । 
भो योगवाशिष्ठ मापा उसत्ति मश्ख स पमार सगं समाप्त ॥ ८१ 1. 
वयाक्षीषों सगं । 
विदाका मादास्य वणंन , 
इतनी कथा धुन कर्‌ रामजी ने वरि जी से पृदा कि, हे स्वं 
विद्यौयों फे याचा ! अव कृापूर्वंक यह्‌ वतलाईए कि, मन कां 
श्रनुभव कपे फिया जाय !? वशिष्ठ जी कने . लगे,-दे रामजी } मन 
केवल भावना मात्र 1 परुस्यल मे जल के समान री यत्माका $ 
श्राभास सूप मन है! सन पे दी स जगत भाषित होता हे। इषषसे & 
सव मनका दी रूप टै} मनुष्य, देवता, पत्ती, गन्धवं शीर नागपुर ¢ 
चरादिकि जो व भासते दै, सव मन ते दी विस्तार पते दै । रन्त॒ £ 
वे तृण रौर काट के.समान द । अत" उनका पिचार्‌ दी क्या हे? 
सवबतोमनकी दही स्वना है श्रवद्‌ मन भी च्रविचारसे दै । परिवार ८ 
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९_ ~~~ 
५ करनेन ह जाता हे । मन का नाग देनेपर ते परमेश्यर दी शेष 
रहता है.यौर सवका श्ाश्रयदाता वही है। पके प्रमाद वश मन जगते 
की खना करता दै। इसीलिए मेने ऊहा दै कि, मन थोर कमं एर 
दर्प ह चौर यदी शुरीरका रारण दै जन्म मरण धरादिक विकार 
ध मनसेदीजान प्रहे ₹े। ओर मनकी सिद्धि थविचारसे दे! £ 
विवार केसे न्ष्टसे जातादे1 मनकेनषटदेने प्र्‌ कमु रादि 
६ केसमीभ्रप्‌ नष्ट दो जतिहे। भ्रमसे घटना ही युक्त रोनारे। जो 
% पुरुप मुक्त दे, वह जन्म मरण के बन्धन मे नही फेपता । उपका सव्र 
४ भ्रम नष्ट हे जाता । रामजी बोले-दे मगवन्‌ ! साप्विक, राजसी 
¶ यर तामसी तीन प्रकारके जीव हं | उनका प्रथम कारण सत्य यसत्‌ 
| रूपी मन दे । वह मन अशद्ध रूप शद्ध चिन्मात्र तत्व से उपजाकर 
% ३३ विस्तार युक्तं इस षिचित्र जगत को कंपे प्राप हया ? वशिष्ठनी 
५ नक्डा, हे रामजी । यमे पहले कईवार बतला चुका ह कि य्राकाश £ 
५ तीनदे। वह आकाश भाव से समानरूपे यर्‌ समे .थरपनी ¢ 
‰ अपनो सत्तादी हे। उसमें चिदाकाश बोधरूपं श्र सव भूतोमे ¢ 
९ सवव्यापी हे श्रौर स्वं भूतो काकारणरूप दे) पर इन सबको जो ८ 

विस्तार दे चुका हे, वह चित्ताफाश हे । भूताकाश वद हे जो दशों £ 
दिशायों फो विस्तार कर स्वत. शृन्य हे श्चार जिसका स्वरूप एवन 
आदि भृतोकां ्ाश्रयीभूत दे । हे रामजी ! चिदाकाश सौर भूताकाश 
दोनो दी चिदाकाश से उत्पन्न हुये हू । प्र इन तीनों श्राकाशों फा 
विषय अह्ञानियों के लिए हे, ज्ञानी के लिये नहीं। ज्ञानी कोतो 
केयल एक परम्द पूणं सव कलनासे रहित भासित दोता हे । देत 
अद त शद्‌ फेबल उपदेश करने के लिए दे ! प्रयोधके लिए नदीं । 
हे रामजी } जव तक शुद्धात्मा न हो जावे तव तक के लिए दीने 
तीन आकाश कहता द वास्तवे को$कनपना नद ह। जसे दावाग्नि 
लगने से बन जल्‌ शुन्य जान ` पडता है, वे द ञान से जले 
हये चित्ताकाश गोर भूताकाश शूल्थ भाषते हे ` § 
भरी योगनािष्ठ मापा उत्पति भरद फा उयामीोया सं समाध्व ॥ दर 
साकम 
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तीराशीवां सं । 


चित्तकी व्यम्रता 


दे रामजी ! यह्‌ जितनी उत्पत्तियों है सद मनने दी उत्पन्न किया 
य दे। पर यह चाहेजैते उत्पन्न हा हो, थव तुम इसे निष्ृत होने का 
‰ यत्न करो जव आपदमे तिततको मिला दोगे तच जगत-प्रम स्वयम्‌ 
थ ही नष्टे जायगा, हे रामजी । इम्‌ चित्त फे यु्वन्य मे एक 
१ प्राचीन आख्यान रै, सुनो । जेसामेने देखा रै, वेषा कहता हू । 
> एकं शूल्य बन के फिषी कोने मे यह आकाश स्थित टे । एक दिन 
उपमे मेने देखा पि एफ ग्रत्यन्त चंचल शरोर व्याकुल पुरुप सदध्र 
भुजधारी ओ्रौर विशाल शगैर वाला वेढा हुश्चा अपने शरीर को दी 
तहि कर रहा था । तहत होकर वह स्वयम्‌ दी बहुत योजनो पर्यत 
भागता शरोर दौहता हूना जाता था परन्तु थक जाने ले गिर पता 
द्रौर अग त्रित हे जाते थे । कभी-कभी वह दौइता हा किंषी 
शरधेरे म जा गिरता योर बहून काल बीतने प्र करज के नमे 
पटुता ओर वहां पाव मे कोटो के चुमने से कहूत कष पता था। 
वहा से निकलने पर भी बह पने दाधौ से अपने शरीर परं प्रहार्‌ 
करके क्टमान रोता था। निदान कदी भी वहजाता शोतिन मिलती । 
तव कदली वन में जकर शति पाता था। इम मोति जव मैने £ 
देषा क, वहस्वयम्‌ दी कष्ट पा रहा दे, तव मेने उमको पकरडकर पृत्रा & 
कि,तूकोनदै मोर यह च्या करतादहे१ तेशक्यानामरहै रौर £ 
यह तू किंस क्तिये करता दे । उपने कहा, न उव मे ट, न य यह 
हैनमे व क्सार परतृ मेोशवर्‌, हे प्ोकरिमेतरे { 
देखने से नाश को प्राप्त होता| हे रामजी] एमा कह कर्‌ वह & 
्रपने अंगों को देष्ते हुये सेने लगा । फिर तो तण मातर मे' उमके { 
शरीर के प्रत्येक अवरय॒य कट-कटं कर स्वतः पृथ्वी पर गिर षडे श्नोर £ 


उष महापुरुष ने अपने शरीर को त्याग दिया । तव वो से नि § 
11 
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भद्द 


११111 मी) 
१८६ १८६ __ . % उतपततिश्रकरण #  _ 
बदर कर मेने देवा मि एक ग्रो पृष उती पुर्प के समान दोता 
हया यपे शरसैरको तादित कर र्य दे । इर्येम गिरता चौर कदली 
वनम जाकर भ्रसन्न होता था । वहीं मै खहा हुशा देव रहा था कि 
वह्‌ घरमे देवफ़र बडा प्रमन्न हया ओर ठहाका मारकर हंसने लगा । ¢ 
¶ तव उक्र रोक कर भने उती भोति उमका परिचय पू । प्र उने ई 
मी उ्ीके समान अपना शरीर त्यागःदिया । यहं देल कर मे फिर 
4 श्रमेवद़ातोक्या देता हू कि एक र पुरषपूसादी कररदा & 
 है। जव वह यथैर येमे गिर कः उहुन दिन वाद्‌ उक्ते बाहर्‌ & , 
९ निकला तव मेते प्रपन्न होकर उमी प्रकार उपतत पूत पर उ मखं 
ने शमेन प्टवाना रर चुप एकर अपना वहार काता दी रद्‌। 
5 इमी प्रकार वहां मने यओरभी पुरूपं को देग्गा कि वह्‌ सव भी एषा 
‰ दी व्यवहार कसते थे । उन से जा मेरे पाष याते थे, उनको मेँ कट 
५ मेयुक्तकरदेताथापरजो मेरे निकट दी नही यवे वहपेसेरी £ 
५ कृष्ट मोषा कर | दे रामजी । जिस अटवी मे वे मव कष्ट मेगते 
५ ये वह तुन भी देषा है! पर उमका व्यवहार तुमने नदीं किया ! £ 
९ करते भी केसे, तुभ अभी वालक हो गौर वह अटवा महा भयानक 
‰ दे1 उकः पराप्त करा अत्यन्त कठिन दै । । 

भ भ्रौ योगवाशिष्ठ मापा, उतपत्तरक्रण का तिरी षगं समाप्त ॥ ८३ 1) 


अका + छ, € 
चायसं सम। 
वित्तनिदृ्ति । 

यद्‌ सुन कर रामजीने पूरा क्रि, हे मुनि शाद्रल ! वह कोन 
शरटवीदेओर मेने उते एव देखा हे । वह पुरुप कौन ये जो अपने 
पन देने केलिए एेमाक्सेये १ वश जी कहने लगे,-दे रामजी 1 

नरो ह्‌ अ्टदी दर हे ओर नवे पुष सो दूर हे । यह वृहदाकार 
¶ स्प सारद शटी हे गोर यह यातना से मिद्ध होना है| इमे 
न पुय पतते द, स मन ह । इमी श्यी मे सव दु स्पौ 
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न चेष्टा कसते ये शरोर विवेक ब ज्ञानहूपी मे उनको पकडता भा ! मेर 
‡ निकट अनेवाले भरे प्रकार से प्रफर्लित रेते ये अथात परमपदको £ 
% पातये पर जो अविकी मोहवश मेरनिरादर कसेथे वे क्षमे दी ४ 
9 रहते थे । श्रव उनके अग्‌ चौर महारव इप श्रौर करंज के वन 
ॐ की उपमा सुनो । हे रामजी 1 विषय की अभिलापा मनके गहै 
‡ चोर हों का परहार करना सकाम कप करना है । वहजोदुरसे 
‰ दूर दोहते थे वही शतक दोना है । वदी पिवेक का त्याग कर कुमे 
% गिरना दै। दमे ही वे पुरष रपे से चोप प्रहर कर भटके फिरते ¢ 
% हं ओर अमिलोपारूपी महश श्रंगीृत कर बावला शरोर शतक होकर 
नख खूपी षरूप मे पडे हुये जव वाहर से निकले तथ पुएय कपौ से ¢ 
स्वरगमे जा प्राप होवे वही कदली वनफे समान्‌ है । घी पुत्रकलत्र 
आदि कौटुम्बिक कफम पडना दी कररजुवेका वन दै 1 हे रामजी 
यहं गृहस्थाप्रम कररजुवे के बन की नाई वडीदीदु.खस्पहै। पर 
मनुष्य रेते मखे हैँ कि, अपने नाश के लिए री यत्न करते है गोर 
अनेक दुख रूप कमं वारप्पारं क्रिया क्से हँ न्रन्तुजो उन्हे 
विदित करफे विवेकफ़े निकट परहुवते देँ वे शुमा्चम कर्मो के बन्धन 
ते मुक्तं होकर परमपद को प्रष्ष रोते दह। प्रजो अपने हितके 
लिए विव्रिक का घाथ नदी करते वे दररातिहूर भव्का कतेहै। हे 
$ रामनी। जो प्राणी भोगङ़े लिए यत्नवान हे रोर तपश्वर्यादिक पुएय 
ॐ कमं मीकरते हे वे उत्तम शरीर धारण कर स्यं सुख भोग्ते है । हे 
५ रामजी 1 वह पुष्प जिने देखकर कदा था कि, तुम मारा शत्र है, ५ 
% तुमसे हष नष्ट होते हे इत्यादि, बह षरिपय भोग त्यागने के लिए 
मरं “चित्तं है जो क्ट पाता हे । पूं को निपय में परीति देती है 
इससे वड उको र्यागने मे कष्टवान होता हे । जब वह मुखं (चित्त) ‰ 
र विवेक को दैवता हे तव र्दन करना ह । क्योफि वह यधह्ानी दै। 
उको परमपद को प्र्चि नदीहे इमीतेनोभेके दोऽनेमे उपे 

> कट होता दे । किन्तु जव मून विवेकतो भ्रा देता है, तव संतु < 


£ 
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¶____---------------------------- 
हो जाता हे एेषादी वहरेभने याला व्यक्ति या, । इसे दे रामजी! 
त॒म भो विकेक रो प्रष्ठ कर संसारिक वाना को ल्यागे दो) 
तमी सच्चा मरानन्द प्राप्तं होगा । 1 

धौषोगवारिष्ट-माया, उत्पतति प्रररण का चीरातीगौ समं समप्ठ ॥ ८2 ॥ 


[अः 
पचासीवौ सभं । 
जीव चिकित्सा | 

वरिष्ठ जी बोले,-दे रामजी ! इस चित्तकी उत्पत्ति, ब्रह्य से है 
यह श्रा्रूप भी हं यार नदीं भी दै । ज्ञानी के लिषएु चित्त बहमह्प 
दी रै, भिन्न इद नदीं । पर मो र्ञानी ह, उनके लिये तो मनी ¢ 
सार के मका कारण है । ज्ञानि ने यात्म सम्पन्धी जितने भेद्‌ 
कसे ६, केवल अङ्ञानियों फो समाने के ,लिए 1 अन्यथा उनके 
५ श्पितो सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह दै । स्योकि वह सवं शक्तिमान्‌ पर्स, 
३ नित्य, ओर चासे शोर पूणं सव इच बह्मसत्ता दी विद्यमान्‌ हे । उषी 
% को स्वंशक्तिपान्‌ आरसा कहते हँ । वही शक्ति यपनी रचिकं यनुमार 
प्रयत्त हाती है रौर वदी सस्त शक्तिरूप रोकर्‌ विस्तरता है । न्ञान { 
यर वेतनाशक्ति से जीवों मे, स्पन्दता से वादु, जइतासे पाषाण 
म द्रवता से जल मे ओर काभ मे' शुन्या से तथा स्वर्भ, काल, 
‡ शोक, प्रतन्नता, सग की उत्पत्ति कन्पान्त धरोर वीरो मे भावाभाव 
पकी जेष्य भ शक्ति रोती हे वह सव ब्रह्मते ही होती दे । इसे & 
\ जीव, चित्ते योर मन इत्यादि की स्थिति बह्यही मे है) उष व्रह्म ई 
\ का स्प बूत वृद दे ! उस्म चित्त मनका सूप हे थोर वही मन 
५ बृ्यकी शक्ति का एकरूप है] अतएव वह से भिन्न कग नदी! 

८ | कु 

‡ भरने क कर्पना करना वदी मूख॑ता हे । हे रामजौ । जसे 
५ पएणुदरकीद्क्तसेदी घै न 
४ पकततासे ह भाप्तता हे, वेते ही यह नाना प्रकार का जगत 
४ चिन्मात्र मत्ता मे जीवफे सुरित होने से भाषित होता हे। 
% भ बास्तय मे ठ तन्न नदीं हुता } परवल वद्यसे स्वत. स्थित 


जभते, 
+ + +). ५ (++. 
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दै निष प्रकार तष के उवे शरोर लय देते पर भी जल एकरस £ 


रहता है ! उषी प्रकार जगतोत्पत्ति ओर प्रलय मे भी ब्रह ज्यका 
त्यो रहता है । शनक पिचित्रतायं उम आत्मतत्व मे भसित हया & 
करती है, पर वह स॒वंदा थने श्रापमें स्थित हे) कारण, कप, कतां ¢ 
रौर जन्म, मरण इत्यादि जा कुकर दै सय ब्ह्यसूप ही है । उपसे 
भिन्न कुद नही रै । व्योकि शद-स्वस्प सामे नसोभेदरै,न € 
मोह द यीरन तृष्णा दै! बह अदतरूप पर्वात्मा ६। जेषे श्रनेक ¢ 
प्रकार के भूपणों का जन्मदाता एुवणं ३, वसेदी नाना प्रकार का & 
जगत वह पे दी है । ज्ञानी पुरुप को मकंदा षा ही भाषित रोता £ 
६! पर ्नानियो के लिये तो भिन्न.भिन्न कट्पनादी भाषती है । 
जिघ प्रकार ऊेई प्राणी श्यपने बन्धुयों से एथफ़ लेफ़र्‌ विदेश जाता £ 
दै यर बहुत दिन बाद लौटने पर देशकाल के बान्धवो को यवा. ¢ 
न्यव जानता है, उमी प्रकार शरद्नान के व्यवधान से जीय अभिन्न 
रूप श्रात्माको भिन्न सूप जानता रै । जि प्रकार्‌ शरमवश श्रकाश £ 
म दो चन्द्रमा भासित होता टे, उषी प्रकार मत्य ओरीर सत्य रूप 
रोर मन आला मे भाता दहै । मनने दी शब्द श्रथ की भिन्न 
करपनायें रवी दे ! पिन्तु वह ग्रात्मनत्व मद्ये स्वतः स्थित दे । उसमे ई 
न्ध रीर मोक्तफी कोई कल्पना नदीं हे । यह सुनकर रामजीने प्रश्न £ 
मिया फ, हे गुर्‌ जी 1 जव मन के निश्वयानुषार ही सथ ङु रेता € 
ह, तव यदि मनमेषन्धकादी निश्वयदो तो वह बन्ध कैसे सत्य & 
‡ माना जाय) वशिष्ट जी ने उत्तर दियाकरि, हे रामजी 1 एेी कन्यना { 
& मखं काते दे रार्‌ पेट मिष्या दे1 शौर जव वेह मिथ्यादेतव्‌ ¢ 
% यन्थ की ्रपेत्तासे मोत्त मी मिध्यादे। इससेनतो वन्ध दै ओर & 
श न.पोक्त ₹ै। केवल अन्ञानते श्वस्तु भी वस्तु जान पती है। & 
‡ उदादरण के लिये रस्सी का सपं पर्याप जानो । एते दी बन्ध रौर 
मोदकी कन्पना मूख को भाधित रोती दे! पर न्ञानीके लिये ए 
% नदी दै 1 हे रघ! इस मन की उत्पत्ति आदि परमासा है) उपी ४ 
कवक 


८ 
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3“ ___ --------------- 
ते यन्य शर गो को मोदक क होकर कलप दै 1 इष दृध्य-भपञ्च 
५कोभी री ने रचा हे। यत. वह पपच कन्यना मात्र दै । थर वही 
वालको को दतकया फे समान मसो को रुचिकर होती है । ¦ ˆ 
धरौ योगवारिष्ठ भाप) उत्ति परर्रण सा पएचासीरवो सं समप्त्‌ ॥ ४ । 


दियाशीवौँ समे । 
वालक की कथ।' ह 


बालक की कथा का नाम सुनकर रघङ्कल शिरोमणि रामजी 

ने पठा कि~रे मुनीश्वर ! वालक की कथा कैसे है? पाकर 
मुभे सुना३ए } वशिष्ट जी कटने लगे,-दे रामजी ! एक यवोध बालक 
ने अपनी दाषी से कहा कि, सुमे को कथा (कहानी) सुना 1 दासी 
कटने लगी कि, हे बेटा ! एक राजा के तीन पुत्रं थे।.तीनो दी 
वहे पराक्रमी शौर उत्छादी थे । कारण किदो पुत्र तो उत्पन्न 
ई नह्येये यओरणएकका गर्माधानभीनहूयराथा। एक दिन्‌ उन 
ॐ तीनों ने द्रव्य भ्रा करने का निश्चय कर किसी निज॑न नगर की ¢ 
= भ्रोरपिनामागेदीके शकातुर हो बुध, शुक्र यौर शनेश्वर 
५ भोति चल दिये । धप कटी थौ, इते वे पोपल बालक राई-पु 
‡ को भोति ङुष्िला गए । पवो मे छले पड गृए । मुमाृति मलीन 
‰ शे) पिरवे साद के साथ श्रगे षठतेदी गए । कु दूर 
4 चलकर उन्दे तीन शृ दिलाई पडे । तव वे तीनों उमफी घनी 
3 मजा वदे । ग्रो उपकर फल कूलो को साकर्‌ विश्राम करने 
‰ समे । कुच पुष्पो को उटठोकर उन्होने माला वनाई शौर गले मेँ 
* पहन लिया 1 इतने मे दोपहर का समय हू्रा ओर उनको कदी 
५ गमा र । इससे घवराकर पे किर थागे उठ चले । अमे 
( देस कि, तीन नदियां अपने , कल क्ल ध्वनि 

४ ६ करली ह परास्त हो रदी हं} तव द्र दी से नदीकी 

र॑ पः देखकर वे तीनो उष्ठमे निकट पमे तो क्था, देते ह पि, 


_ ग्रमूङनन्ः 
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भ 
नदी सूखी ह ओर जल केवलषएफरीमे दे) फिर तो उन्होने 
उपर नदी से ङनछा पूवक जल लेकर पान किया श्रीर्‌ चिरकाल पन्त 
उमे क्रीडा करते रहे । इष भोति अधिक समय व्यतीत कर वे षीं 
से निकले तो सुवणं जरित विशाल ध्वजो सहित सुमेरु परते 
सपान एक विशाल विष्य नगरमे जा पहुचे वह्यं पहु कर 
उन्रोने भोजन वनाफर बाह्मणों को जिमाने का विचार किया | त्र 
उन्होने सोने की तीन पेपी बरलोडयां जिषमं दो को किसीने रचा 
भीनथागश्नौर एक फूटो थी, मेगा 1 एेती बर्लोहषयो को पाकरं 
उन्होने १६ सेर का भोजन 'वनाया रौर विदेह बद्यादि देवो'मेव 
चिना सुषवे तपस्वियौं ने भोजन करिया । वाद्‌ मे हूत से ब्राह्मणों 
को मोजन कराकर उन तीनो मे भी विधिपर्वक भोजन क्या है 
वेध 1 श्राज.तफ़ वे तीनों राज-पुत्र बडे सुख से जीवन ग्यतीत कर 

रहे हं ` यदि तृ इस महत्व पणं कथा को अपने हदय मे स्थान 
दगातो वडा ज्ञानी सेगो। हे रामचन्द्र दामीकेसुहमे एेसी 
कंथा सुनकर बालक वडा प्रसन्न हरा ओर उने समा कि यह 

ॐ कथा बहुत सत्य हे 1 परन्तु जिस प्रकार वह कथा फेवल संकरप 

दं पात्रथी, वैसे ही यह्‌ जगत संकर के तिरिक्त ओर कुद नहीं हं 1 

ॐ केवल्त शद्ध बोधवाला अत्मा ही किचनता वश भासित होती दै। 
ॐ ओर यह पच भौतिक सषि केवल संकय्प मात्र रे। जिप प्रकार स्वप्ना- 
वस्य नाना प्रकार की पृष्ट दिसलाई पडती हे त्रौर उसकी कोई 

वास्तविक उत्पत्ति नदीं हे, उपरी पकार इस जगतको मी जानना चाहिये । 
जिपप्रप्रार उन तीनो राजपुत्रोने भविष्य नगसे प्रवेशक्रियाच्चौर उनकी & 
कोई वास्तविकता नही थी, उसी प्रकार इस जगत की भी कोई बास्त- & 
विकता नही हे । जिस प्रकार जले द्रवी मृतदोनेते उपमे काग उत्पन्न & 
होते दँ पर उनका सूप जल दी मे स्थित रै, उसी प्रकार अनात्मा 
मे आत्मा स्थितहे। हेराम जी । इत जगत की उत्पतति केवल 

५ संक्प से हे शौर इसीे यह इदं रूप मे विस्तरत हु है । जिस 
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रकार सूयोद्प के परवा दिनका ्यवहर्‌ विरार हेता दे पेषेदी 
५ यह संकृष्य पूं जगत विस्त रोता ह । तातपरयं छि, यद ' केवल 
जिर ओी विलपित से स्फुरति रोने दी से जान" पडता दे, हे 
रामनी ! इती कारण हम कहते दँ कि इस सङ्कप रूपी मेलको त्याग्‌- 
कर नि.संकन्प केवल ग्रास-पत्ता का चिन्तवन फरो ! उ पदको 
प्राप्त कर तुमे यपोघ शानित प्राप्त हणी । 
धरो योगवारिषठ मापा उदतति प्रररण का दियासीवो सगं समाप्त ।। ८६।१, 


सत्तासी्वो सभे! 

मन कौ निर्वाएता ¢ 

इतनी कथा सुनकर रामजने वशिष्टजीसे पृला किं हे मगवन्‌। $ 
यापने सकस्पको बहुत वार कहा दे । पर वह संकल्प क्या दे । रीर { 
$ वाया का दरि असत्य दी सतय रप शाव दिखलाई 
२ पडता है ? वशिष्ट जी ने उर्‌ दिया किष्े रामजी । यह पंवभोतिक £ 
२ शीर दी प्रतिविम्बर फे समान दै! कारणकि निज कन्पना से रचित & 
‰ दे। इमी से यह य॒हकरर्पी पिशाच दे । इत रहकर को देख कर {£ 
4 अरन्त ही चेद होता दे । है रामजी 1 जब परमात्मा घवमं व्या £ 
थ पित हे, तव हकार देना कैसे ? परमासा के सम्बन्ध मे अहंकार { 
य नीं हो सकना 1 वह तो अभेदषूप है! उषमे जा अदबुद्धी ह वद्‌ 
भम पे है। मरुस्वल मे जल के समानी मीर मिथ्याज्ञानमेदी 
थ यकार ओ कन्यना होती हे } जिम भोति मणिका तेन मिसे पृथक ई 
९ नदी देमोरवहमणिस्प दी दै, उम मोतियह जगत चरालाभे मासित ई 
ड देता दे थर्‌ ग्रासा में सदैव स्थिति रहता है 1 केवल यत्ना- 
‰ ननाश उमे नाना प्रकोर्‌ भासित होता दै} इम लिये मङ्ञान दृष £ 


(1 व शर्‌ र क को व्यागकर उस आनन्द स्वरूपकौ ५ 
६ ५ ५ ॥ ८ मत्य क प्रह कर य्य 
२ चाहिये 1 हे.रामजी ¡ मोह कौ म॑हिमा वदी £ 
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ठिन रै! यह नाशवान्‌ शरीर फो रखनेका यत्न करता र; किन्तु । 
वह रहता नहीं | रहे भी तोकेते ? वह तो मोहराग दारा मिथ्या भ्रम्‌ 
ते र हुया दै। अन्यथा मतत मं कल्पना का नाम जी | 
नहीं दै 1 केयल स्वतः स्थित हे । वह निलय शुद्ध वोध श्रो अवि. | 
नाशी र । उसमे किसी प्रकार का विकार, वन्धन योर मोत्त नहीं ¦ 
दे! कारण कि उष ध्रासमचता के रूपका धन्त नरी, वह त्रिकार ! 
रत्ति. चेच, निराकार श्रौ यदेतस्पदै। उपक कन्थ श्रीर्‌ ! 
मत्ते की कत्पना कमे हो पकी दे । हे राधव ! गरीखे नाश होने ! 
से याला का नाश नहीं चे सकता-स्योकि सवका शरीर मन ३, 
वह मन भी यात्पशक्ति दे । उप मनमे ही सवं प्रथम इस शीर ! 
श 
श्रादि की स्वना हुई दै} इमसे विना ज्ञान हुये शरीरका नाश नदी १ 
दो सकत । तो फिर शरीर नाश होने ्रासाका नाश कते रो ? ¦ 
हे रामजी 1 शरीरका नाश रोने से तुम्हारा नाश नही हेता । तुम १ 
व्यं फे तिये शोक क्यों करते दी 1 तुप तो स्वयं ज्ञानरूप चात्मा 
रो फिर कव स्भव हक बादलों फेनषटदोनेसे पवनमभी नए १ 
ते जावे ओर उसी प्रकार शरीर के नाश होये पर थासा मी नष्ट { 
रौ जावे । भला जव सखारफे कीड़ा कना मनफा नाशनी से सकता { 
तम ¦ शरीरका नाश कंते होगा ? कहीं घे के नाशन होने ते वादलो ? 
काभीनाश दयो सकता दे यह कव सम्भवे कि वारिधाराके £ 
लोपदोजानेसेस्प्यकी पराई भी लोपो जवे! भेदी € 
वारिधारा अन्यत्र प्रवाहित दो तो प्रतिबिम्ब भी अन्यतर दही प्रति. 
.विणिित होगा } पर यहतो हो नहीं सकताकि प्रतिविभ्वकादी नाश 
हो जाये | जिस प्रकारं घट के पएटनेसे घटाकाश महाकाश मे स्थित & 
होवा है, उपी प्रकार शरीर फे नाश्च होने पर ओ्राल्मा निरामय पदमे & 
स्थित दो जाता ईै। हे रामजी ! सव जीं का शरीर मनसूपरे। £ 
मरणोपरान्त उघके किये देश, काल ओर पदार्थो का अभाष हो ॥ 
जाता दै उष मूर्ीका नामही मरण है । आत्माका नाश नही रोता-। ५ 
थ 
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ई दे रामजी! इम मनने दी संसासम्रमको सवा ह । ्ञानस्पी जनते 
‡ ची उपका नाश ता दै मातम तलका नाश नलं होता 1 हे रामजी! ६ 
‰ तुम तो स्वय नित्य शद्ध मौर थविनाशी पुरुप से । तममे संकप की 
‰ वाषनाते ही मरम वश जन्म मरण इत्यादिक भास रहे दै | इससे 
‡ तुम वातनाको त्याग कर चिदाकाश मेँ स्थितो जावो। हे रामृजी ! 
‡ मन वह हैजो शद्ध यात्मा मे मनन फी स्फूतिं है । वही स्फृतिं इट 
‡ निष्ट ्चौरवबन्धनका कारण दे 1 ेसा मनी असत्य रूपी भराति उदय 
% 


1) 


५, 


खरा है । जेते स्वप्न की सृष्टि भोति मात्र. दती हे, वेदी जाग्रत 
‡ सृटिभी भ्रति मात्रदै। हे रामजी! अविधा सेदी यह जगत 
% बन्धनाय, शौर दुश्वक्रा कारण हे । एेसी श्रविय्या को पार करना 
९ बडा फषिनि द. बहुत विचर्‌ करने से दी इतका नाशौ संकता 
५ रै । इधी अविद्या ने जगत का विस्तार किया दै । द्लानदूपी ग्रथि 
दीदे भस्म कर्‌ सकती दे दे रामजी, यह जगत अम मघ्र हे 
५ इषकी फोई उत्पत्ति नदीं हे । विवार पूवक दें जाय तो यह लोप हो 
% जायगा } क्योकि यहं जगत अवियासे दीर्वेघा हुया अने यनर्थो 
$ काकारण र] चित्तके फुरमेपे मासता ह । मन जितनी कद चेष्टाये 
‡ करता हे, स पने नाश का कारण हे | जिम प्रकार नट यपनी ई 
४ क्रिया ते यनेक प्रकारका रूप धारण करता हे, उषी रकार मन यपने $ 
 सकसप विकर्प का स्प देकर अनेक प्रकार का भावा-भावरूप धारण 
४ करता है) पर जव, वदी मन सकस्प पिकरपो को त्याग कर श्रात्मा 
६ की यर यग्रसर होता रै, तव भिनत नष्ट हो जाता है । अत्मा की £ 
६ यरोरन्‌ देषने मं तो ध्नेक दुल का कारणरूप ' जगत को भ्रषरित £ 
काद | दे रामजी) जव तुम सकय ओर दृश्य कोत्याग 
। दोगे तय स्वतः आत्मवोध का प्रकाश दो जायेगा । दे राप जी! 
४ मने नाश होने में बडा दही यानन्द्‌ उत्पन्न रोता र! इसते 
३ जहो तक हो सफ मन के नाश करने का यतन्‌ करा चादि, बद्ाने 
‰ नदी । हे राम जी । मनरूपौ किमान देशौ जगत रूपी वन दै। 
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दप बन्न मं सुख दुःख .रूपी शृत रे! ओआओौर मन स्पी सप्‌ रहता 
द । उको श्रविवेकी पुरुप भोजन कसते दँ । इते इस परम दुःख 
के कारण रूप मन को वैराग्य शरोर अभ्याप्त स्पी खड्ग से कट 
देना चादिये । रिरि तो आत्मपद का दी दर्शन दोणा । वाह्मीकि 
जी बोले फं जव इत प्रकार वशिष्ट जी ने कहा तब सायकाल का 
समय हो गया था, इसे समस्त श्रोतागण एक दुमरे को नमस्कार 
कर्‌ स्नान कर्ने चले गये । द्मे दिन सूर्यं भगवान के उदय दोते 
ही अपने २ स्थानो परं आरा विराने। 
भी योगवारिष्ट-मापा, उसत्ति-परकरण का सत्तासीर्वा सगं माप्त ॥ ~ ॥ 
अटारीर्बो ५.4 
व सगं । 
चित्त-माहास्म्य 
, जव पमस्त श्रोता मएडली यथा स्थान शान्ति पंक पैठ ग 
तव सुनि शादूल वशिष्ठ जी ने कथा कहना आरम्भ किया । वशि 
वोले,-हे राम जी 1 चित्त भी परात्पातेदी उगहै। जि 
प्रकार समुद्र से तरगे' उठती है, उसो प्रकार परमात्मा से मन उठ 
द! तव मनने जगतकी रनाकौ । वदी जगत बृहदरूपमे 
विस्तरत हुम हे । वह चोढा योर बड़ा जेषा चाहता. है बनाता 
दे. प्र वह मन पर सूप हे । क्योकि निकट्वती' वष्तुमो को दुर 
शौर दरूरवती' वस्तुमो को निकट जेता चाहता है, देखता दै 1 वह 
इतना प्रबल है कि, त्षण मत्र मे ससार को उत्पन्न कर क्षएदहीमें 
नष्ट कर देता हे । जितना कुलं जगत जान पता दै, सव मनने दही 
उत्पन्न किया दै \ यर्‌ ज भाव,ञभाव ओर देश, कालादिक क्रियाय 
शओौर द्रभ्यादि सम्बन्धी शक्तियों दिखलाई पडती दै, सबको मन दी दिख 
. लाता} निञ स्मूतिसे दी यनेकं प्रकारका माव अमायक सन प्राप £ 
६ दोता,रहता हे । जिस्‌ प्रकार वाजीगर अपने मंत्र तन्धो दार तेलमे 
‰ असत्‌ वस्तुओं को भी सत्थ करके दिखलाता हा अपने स्वागों 
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५ रकार बह भाित देता. हे । उफ अलुमारदी शरोर उसीकौ चच- ई 
‡ लता इन्र भी विचरण कर्ती है, अन्यथा नही | देराम & 
६ जी। मनकी जी वेषठ दती है वसी, दी फलता प्रापत्‌ रोती दै। 
शारीर चये मन फे विना सफल नीं रोती ! बीन फे अतुषार ¢ 
दफल होता दे । दूसरे प्रकारका नदीं । खत. निश्चय र फि, मन £ 
‰ ॐ निरया दी सफलता मिलेगी । है राम जी । इष जगत 
द रना वालको की बनाई हरै मि्रीफी सेना फे समान दे। ¢ 
४ यथपि द्री दी सेना ह . वालक २ पृथक र ५ ् 
पर्या कह सिवा मि कै कु यन्य हे १ नरह, मात्मा 3 
६ ५७ प्रकार का जगत कसिपित हे । ठ शाता से पृथक नहीं है 1 
जसे मन निज सकसपो मँ नाना प्रकोर्‌ की श्ननिष्टता फो कल्पता हे, 
वेते ही उस मनमे इष जाग्रत अगत को भी र ५ दै। 
व्ह इतना प्रबल दे कि गौ की खुर मे भी शमेक योजनो फी रना 
५ कर लेता दे बेभी भी गद स्वना से, उतम सवनेभे विभव नही 
# देता} इएपे दम करते दै क जितना इच देश कालादि वस्तं दै 
६ मनै उतपन्न ददै । हराम जी द्र, दैन दर बरौर 
केता, क्म्‌, करिपा सवको मन ने ही परसि किया है\ पर ह सव 
% प्राता के सम्बन्ध कौ भङ्ञानता वश ठेमा जान पह रहा दै, अन्यथा 


५ ध्रालज्ञान दने पर इन भ्रमो कालोप हो यायम चर्थात पमी 
‡ भमदर हे जगे । 

‰ श्री योगपागिष्ट माया, उसि प्रकरण का चटृूढासीर्चा सगे समाप्त; 1८८ 
४ 


४ ९५ ( ^. 
५ ` नवासी सर्गः । - -"^. 

९ मुप मोहं वर्णन 
4 ¢ ् ५ कामा विशद्‌ विरेचन कके वशिष्ट जी , 
क 1 अव मं तुमको.एक राजाका यास्यन्‌ 
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युना रहा ह, ध्यान देकर सुनो । हे राघव ! प्राचीन काल मेँ उत्तर 
पाद्‌ नामक नगरं मे एक अस्यंत प्रतापी धमं निष्ट, साधु सेवी शरीर 
प्रना-वत्छल, खल संहारक (लवणं नाम का राजा महाराज दरि 
श्चं फँ ल में उत्पन्न हृ! वहरेापरतापी या कि, उसने अ्रपनी 
थोडी दी आयुमे श्च्यौ ओरोर यनेक राजायरो को परात्‌ कर्‌ 
सागयम्भरा पृथ्वीको विज्य कर ज्िया। वह शघ्रुमरों का हदय वीदीणए 
करने वला एसा तेजपुज चोर पुए्यशाली निकलाकि, स्वगे 
देवगण शौर विद्याधरी श्रादिक प्राये मी उसका यश गाया करती 
थीं । जिसको सुन २ कर लोकपालादिक आश्चयं चक्रि हो जाति 
थे । समग्र संसार उसके यश का गान करता था । उषे समाने 
ॐ तेजस्वी, परक्रप्री स्वप्न म भी नदीं दिखलाई पडते थे । अपनी 
‡ उदारता ममी बह्‌ अद्वितीय था} एक समयजवदो घडी दिन रहें 
‰ वह धर्मात्मा अपनी समाये सिंहासन पर वेढा धा कि बन्दीजन स्तुति 
६ कर रहे थै, श्रप्सराये नाच रदी थी किं उषी समय एक महा आहः 
% स्वरी इन्द्रनालिक महा दुभिक्त मनुष्य आकर कने लगा,-३ राजन्‌! 
% इम मेरे फीतुक को देखने की पा करं । राजा ने कदा, दिषलाओ्। 
५ तथ वद्‌ अपने खेल करा पिटारा खोल कर अनेक रंग ॒विरगे सेल 
‡ दिलाने लगा । फिर उपने एक मोर पुष्ट को हाये लेकर घुमाया | 
‰ इमे राजौ को अनेक प्रकार की स्वना जान पड़ने लगी । राको 
‡ रेरा ज्ञात हु मानों वह सुतर प्ररमात्माकी ही मायाहे । उक्ष समय 
ॐ मडलेश्वर से हाथ मे एक घोड़ा पद हुए एक दत ने आ्रकर कह], 
ॐ महाराज ! यद्‌ घोडा मे श्राप की स्वारीके लिये लाया हू । इस घे 
ॐ की'समानतामे देत्यराज इन्दर का घडा उच्चैःश्रवा भी जो समुद्रमन्थन 
ॐ में प्रा्टुभा, नही दै, चाल मे यह पवन की वरावरी श्या करतादै- 
५ मानो पवनौ साता ूतिं द मेरे मालिकने चाहा दे कि आपको दे। 
‰ अतः आप इसको अवश्य रख लीजिए । हेरामजी! दत के एेषा कहने 
‰; प्र उस इन्दजासिक ने "बे गम्भीर स्वर मे कहा, महारज ! श्राप ह 
+, न न. 
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(क 11. एक 9 111 9 
| इ घोट को वश्य रये धरौर इसी पर नित्य सवारी करं} इस 
पर, पवार होने ते आप सूयं केसमान सुशोमित हो । इन्दरनालिक 
६ को बोह सुनकर राजा ने पे की ओर देखा तो देते ही वह प 
4 मूर्धत षे गए मानी कागज पर वनी दुई मृतिं पडी है । इष॒ भाति 
५ गच्छ मे पडे राजाकरो दोघश व्यतीत हे गया । तवं उनको अत्यंत 
४ श्रेत देखफः टदे दोह ओर होश मे लाने फे लिए ध्रनेक उप- 
चार करने लगे । पर राजा दमा पूरित हृद्या कि, कोटि यत्न करने 
पर भी पृच्छां न दरी ओर गतवत पडा ही रहा। फिर तो सभाका 
त्य गान वन्द्‌ हुमा शोर सवके सव अचम्भित हो गए 1, , + 

भो योगाशिष्ड मापा उसतति-पकरण का नवासां सगं समाप्तः ॥ ८९ ॥ ` ` 


नव्ये ासगे। ˆ." 


वशिष्ठ जी बोले,-दे रामजी ! दो बडी पश्चात्‌ राजा की मूच्चा 

टूटी तो बह अपने को पैभाल कर हिते कंपते सिंहासन पर जा 
बेडा । पिरि तो मत्री थर हले दौढकृर्‌ उपे भलीमोति सेभालने 
‡ लगे] तथ इधर उधर चारो ओर टट दोडाकर राजा ने अाश्वयं 
५ भाव से कटाहे, यह क्था है, मे क वेगा जर य राज्य किक 
४ ह। यो का राना कौन हे ओर यट राजसदन क्रिसने बनवाया 
२ ३। हे रामजी ! राजा की पेपी व्यग्र बाणी सुनकर मत्री व टहल 
५ ५ ५१ । व होगया ५ (५ इतनी ्पाङलता 
‡ भयो हो गरे? श्रपतेो पति्रत्मा पुरप रै । हे उदारात्मन्‌ ! जिन 
५ भणिों की स्थिति सांहाखि पदाय मे है मरौर जो अ्पने.को 
‰ विषय मगो मे लगाये हुए हं वह, भलेदी मोह , पास मे.वेध.जोपं 
भ इ ० चित्त द र मन तो स्वच्छ होता हे । 
जाल मे कषे फष सुकते है ! से सत्पुरुष. ओर विवेकी 

जन शीर सै विन्ता नही करते । चाहे शरीर रह थवा नश दो 

% जपे! प्र जे ङ्ञानी शुर हबे यालाकोन जानकर दविन्‌ रात, 
॥ 4 
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सारकं पपौ मे लिघ्च रहते ह । उनके लिषए ज्ञान च्या ओओौर उच 
वेचार तथा उदारता स्मरण करना श्रत्यंत यप्तम्भव दै । हे रघु्कल 
शिरोमणि समचन्द्र ! मंत्री श्रौर टदलख्मोकी पातां सुनकर राजा घाव- 
न हो गया शौर उसकी मुलाृति एमे प्रफुस्लित हो गई जसे वर्ष॒त 
ऋतु फे ्रानेपर चन उपवन प्रफ़र्लित हो जाते द । तव राजा उस 
इन्द्रजािफे पुरुप से बोला, रे दृष्ट ! तूने यह्‌ क्या किया ? भला 
राजां फे समक्त भी को एषा ममजाल उपस्थित करता हे ? पर 
अच्च, अवतो मे पने दशमे श्राया । रिरि भी उह राश्व्थंकी 
वात दै कि पह ग्रनन्त शक्तिशाली परमात्मा रपे में नेकं पदार्थं 
की स्फ़तिं किया करता रै तभीतोमेंदो षह़ीतक श्रनेकंभरमजालौं 
को देवता रदा } अन्यथा मेरे जसे त्तानीकेज्िए इतना प्रवल मोह 
द्राश्वयं है | हे मत्री! यह्‌ श्राइम्मग वडा दी इन्द्रनाक्लिकं ३े। 
इपीमे खमे दो घडी तक अनेक देश, काल, ओर पदाथं दिखलाये 
ह । जिप् प्रकार वेदमुख ब्रह्माजी एक निमिपमे दही सारी सकी 
रचना करदेते दै, उषी प्रकार इष श्राडम्यरी ने भी पते पिटरिमे 
समस्त वस्तुमरों को निकाल कर्‌ यु दिषलाया रै । 
शो योगवाशिष्ट-मापा, उतस्पतति-प्रकरण फा नने का सर्गं समाप्त ॥ ९०॥ 


इक्यानवे का स । 


इतनी कथा सुनाकर वशिष्ट जी वोत्ते हे राम जी 1 जव उ 
श्राडम्बरी ने अपने पिटरिषे मोरणंम्ब निकाल कर घमाया तव वह 
सयं किरणो की भाँति चमकने लगी । उपठकी चमचमादट देखकर & 
द्ाश्चय हरा । एसा माल हुञ्रा मानो सूयं खा हृथा है । राजा & 
यह देख द रहा था कि उसी समय एक दत एकं अत्यन्त शीघ्रगामी £ 
धाडा लेकर-ब्रा हुवा ।. उस घोडे प्र सवार होकर चित्त दी ते ¢ 
¢ 

त्‌ 
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राजा अत्यन्त दुरती स्थानोमे विचरने लगा । भावार्थं यह कि 
राजा वहां षढा रह गया भौर उप्तका चित्त .निज भावना को लेकर 
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ण्‌ पं # 
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‡ २००५ ॐ उसात-प्रकरण # 


थ्‌ ~> ~~ = 
£ भयानक भरौर निजन्‌ रामे विचरने लगा \ उष विचरण भेजा 
दूसरे माकाश को योर सप्त सागर, पञ्च्‌ मागर्‌, महा, श्ट सागर 
तथा भयानक स्थानों एवं गहन वनो को देखने लगा ^ वहीँ से वह 
एते स्थानम पहुवा जहो घास, जीव, इत, मुप्य, कोई दष्ट गोचर 
नदीं सेते े } इसी भोति परा दिन व्यतीत दो गया श्रीर्‌ राजा 
\ च्त्यन्त कष्ट को प्राप्त हृश्रा । उप्त दिन राजाको न तो भोजन 
‡ मिल शौर न शयन्‌ करमेके लिये सुन्दर स्थान । किन्तु नवर निद्रा 
५ देवीञआ गई तव सभी स्वान सुख करदो गये ! एफ निजन स्थान 
‰ मे माताप््वीको दी शय्या मान कर रत्रि विता दी। प्रातः काल £ 

य्‌ 
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\ सुं भगवान उद्य भीन हूयेये करि राजा वर्ह,से उषफर यागे 


उदा । ग्रामे वदकर उसने वहुतसे सुन्दर स्थान शौर दृ जिन पर ‰& 
यनेक प्रकार के पर्ीगण अपने कोरि कण्ठो दार प्रकृति की ¢ 

चटा दिला रे भे वेर हये सन्त हदो को भरु्लित कर रहे थे! ६ 
५ एते दृश्य को देखफर राजाको वदी प्रपन्नता हुईं । जेते शतयुे युक्त £ 
ॐ हु्ा पराणी प्रसन्न हो जाता दे राजा चैतेदी प्रसन्न हो गया । हे रामजी" $ 
यह कंह कर राजाने श्रपने मन्त्री व टदलुश्रो से कहा, दे मन्वीपर 1 
इन समग्र भरमजालों को देवकर मे बहुत दीन होगयाह। 
कारण कि उप समयक मृस प्यास मे मेरी शरीर शियिल दो ग दे। 
निप समय मे पतिना के निवास-स्यल के समीप परहा था 
उए एषय सुपीस्त रेने भ केवल दो ची का अरमा था ।'मे पनी 
चिन्ता मे दूता था ङि एकं कन्या मही के वर्तनों मे पके पकाय 4 
चावल लिथे मेरे सामने रा खडी हूं । उस चंद्सुती 
को देलकर मेने पू] हे वालिका । मे भूख प्यास से'श्यतीडीत 

षया सुमे भोजन लेकर आई दे । टु सौ योर तं को गरन देना 
प्रम धम्‌ है । भेर ठते चन को सुन कर उप कन्यां ने कटा अपि “ 
राज-लक्तण दिखाई पडते हं । पिरे श्राप भजन के मधिकारी 
के ! पह करं क व मे सपने से हट कर अगिवदरी । तव 
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२६ रः योगवाशिष्टु-माषा ॐ २०१ 


उसके पी यह कहता हया फिं मुभे मोजन दे,मेरी लुधा शान्तिर 
मे भी चला । यह्‌ यह्‌ कहकर उष कन्याने काकि हमलोण नीच 
द, , निप्मयोजन भोजन किंषी को नही देते-मेरी प्रार्थना को इक्या 
दिया । उषी `मय कन्या मे यद्‌ सी कहा ॐ यदह भोजन मेरे पिता 
केभागकारे । वह श्मशान परर वेे है इषे यह भोजन अप 
कोनरींदे सकती । हों एक वात दै, यदि आपमेये पति दोना 
स्मीकार करे तो अवश्य दे सषरूगी । कारण कि पति प्राणोते प्यारा 
होता दे । मेने का च्चा, युमे-मोजन दो, व्याह करद गा । तष 
कन्या ने भोजन दे दिया ओर उसे पाकर मे हृत, सन्तुष्ट हु्रा । 
पर मोहतोदटानया। इषमे कन्या ते मुभे यमदूत के समान 
पकड लिया आओ्रोर अपने पिता फे पास सचती हुई ले गह । पिता को 
देख कर बोली हे पिताजी ! यह मैरे प्राएपतीहै । अभी घर 
श्राति समय मार्गम पाईं ! पिताने कहा, च्छा किया । अव इनको 
प्रपने घर ले जा । तव वह सुमे लिवा गहै । वों प्र पहुव कर 
उसने अपने मातासे भी वदी परिचय दिया ओर विध्रामफेलिये 
प्रबन्ध किया । वरीं सुमे जो भृष्ट भोजन मिला वह वर्णन फे परे 
है । इसके पश्चात्‌ उस चाणएडाली का विवाह दहश्ा। उस अवसर पर 
चाएडाली का हना व वृत्य करना मुके एषा दी मालम चो रहा 


था, मानों मेरे दी पापनृतव्यकररहेरहै।. 
1 श्री योगयाशिष्-मापो, उसपक्ति-पकरण का इक्यानो का सगं समाप्त ॥९१॥ 


` बानबे का. सग । 
अ - , चाण्डाली विवादं 
हे मन्त्रीवर ! विशेष क्या करहु, मेरे उम. विवाह का उत्व व 
धूम धाम से सात दिन तकर होता रहा । फिर तो वहो फे वहूत ब 
चाण्डालो मेँ मेरी गणना होने लगी । मे हों निरन्तर आठ महीने 
तक रहा । इसके वाद्‌ चाण्डाली का युकसे ग्म रहा " श्र कमश. 
एक वालक ओर एक कन्या उत्पन्न, ह शओ्ागे चलक्रर राक्तमी 
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तत च-र ज्तन्नह  हिरिक्या 
( चास्डाती कौ तीन पुत्र ओर रीन कन्याये उत्पन्न हुई । ५६ क्या 
२ कहना था-मे एक गरत्‌ टम वाला हो मया | इष.भोति वहो 
५ रकः चिरकाल पर्यन्त कष्ट भोगता ओर भ्रमता रहा । न भोजन 
‰ के लिषे परित् ्न्न श्र न पौनि को जल । शयन करने के लिये 
कोहं गृह शौर शय्या की व्यवस्था भी न्‌ धी । नगे शरीर शौर नगे 
& पव इधर उधर घूमता था । रात्रि होने परः कषयो ऊँ निकट 
५ जहो किं के देररदया कसते ये, उषी एर सो जाया. कसते ये 
शवान, हस्ती ्रादिक अपवित्र जीवोका मां मञ्नाका भक्तणते सुषा 
५ कीत्प्ती कर लेता था। कमी २ इएके लिये विद्रोह भी हुमा करता 
‰ था। इतने प्र भी रण्ड ल्‌ श्रौर निदाघ वपां तथा शस्काल 
के परचर्ड गोते महन कने कौ स्याभाविक वान सी पड गई थौ । 
षी क इसे मेरा शरीर वदत कषित दो गया 1 धीरे २ थवस्था परि. 
‰ बतत ह श्र मे उप श्मशान पर उहूत दिन तकं वना रहा वरहा 
थ धिक रात्रि वास करना पडता था । एक समय बरहा उप्र मचा 
३ एेसा जान पडा कि प्रलय काल आ परवा । तव मूख व प्पाप 
थ कितनिदी जीव मर गये। हमे भी विशैप क्ष हु । तव मे अपने 
‰ तीनो पुत्रो, तीनों कन्याश, व घ्री सहित धनाच्य देशी योर अन्न 

जल की खोजमे ?स्थानित हया । पर सेद है फि वयँ परहुवने पर 
भी वही वीभत्स दृश्य उपष्थित हो गया । आवाल, द्ध नर, नारी 


च से काद रदे ये । उनफ़रा कराना देख कर मेरी स्थिति डवो 
8 


र 
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लघे गह) पिरतो लोग चुधाते इतने ग्यप्र हुये फि को 
केसी को सँमाल्ञ न सका | 
भी यागयागिष्ठ-माया, उ्पत्ति मक्रण का यानये का सगं समाप्ठ ॥ ९२ \ 


_ -तिरान्बे छा सगं । ' ` 


, इन्द्रनालिक उपार्यान न 
इम प्रकारं वहत 


दिनो तक विचरण कर्ते हुये, -गरीर ` 
+ -ररीर वद्ध रो 
गयाः केश श्वेत सोगया ओर नित्य चाएडाल माव म दद रहने 
॥ ना 


[11 
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५ ॐ योगवाशिष्ट-भाषा % २०३ 
से सुभमे जो राजा का अभिमान था वह्‌ ५ी भूल गया 1 एक दिन 
५ 

3 





से 

% मे वृत्त के नीचे विश्राम कररुहाथा च एफ बहुत छोटे बालक ने 
श्राफर कहा-पिता जी ! सुमे ` मांस दीनि । बड़ी भूख लगी हे । 
> प्राण॒ निकलना चाहता दै । मेने कहा वेट ! मोप तो नदी है। 
‰ उने कहा नरी है तोकदीसे लादे । यदह नियम ह कि सवसे 
‰ घोरा पुत्र बहुत प्रिय देता दे । मेने का-येटा ! बहुत भूख लगी 
देतो, मेरो मांसा ले। तव उप बुद्धि दीन वालकने कहा, दे । 
‡ तव मेने वन मे से बहुत सी लकां एकत्रित की ओर उमम चग 
९ जलाकर कहा हे पुत्र ! व मे ग्नि मे प्रविष्ट होता हू, जव मेरी 
थ मंस पकः जाये तव भोजन क्र लेना । यह मेने, इष॒ लिये कडा फ 
५ सी र यह वाल? श रहे । एेमा ध उस व 
भ अग्निमे कूद पडा । नव मुफको उप्ता मालूम हई । तत्र मे कभ्पित 
५ हया 1 तव तुम सुमे चष्ट हुये । हे मन्प्रीवर 1 वहाँ मेने रेपे नेक 
111 4 
: [त्रा म ध र प 

‡ तेका\ पर दे साधो! यह परम श्राशचयं है कि युभ जेता विवेदी 
भ राजाभी मोहके वश दहो गया। फिर अन्य जीवोकीतो बाती 
५ क्या है? वशिष्टजीने कडा हे राम जी । राजाकी एेसी वात्ता ज्योदी 
% समाप्त हृदं थौ कि त्योदी वहं इन्द्जालिकं अन्तरध्यान हो गया ! 

ओर सभा मे जितने. म्नौ आदिक वेदे थे, सभी आश्चयं चकित 

होकर दृसरेका सुं देखते रह गये । फिर चण भर बाद लोग कहने 

लगे, ईैशवर की. माया वी विचित्र है । इसे मुक्त होना अत्यन्त | 
क्विनि दे) देरमजी ! मेने ्पनेने्ोसे देखाथा कराना 
श श्श्वर्यान्वित रोकर वेढा था । हे राम जी ! यह निगु मन | 


हा मोह शाली र । उके फरने दी मे अनेक प्रकार का मोह । 
दिख्लाई प्ता है । कस्याण तो तभ हो जव यह मन उपशम शे । 
जाये । अतएव इषम जितनी कल्यनाये उटती दे, उनको त्याग कर्‌ | 
ातमपद मे स्थिति रहो । | 


` धरी योगवाशिष्ट-पपा) उत्पतति भकरण का तिराने का समं समत्वे ॥ ९३) , । 
+... >+ 1171 
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£ [ता ५ 
५ २० ॐ उत्प्त-प्रकरण ॐ 


3 
त । 
चोरान्ये कासगं ¦, , 
चित्तव्या्या ह 
वरिष्ठ जी ने कहा रे रामजी! उप शुद्ध सच्चिदानन्द से 
आस भँ जो चित्त कौ संवेदना स्फतिंत हुदै दै, वदी कलना रूप 
होकर स्थित हई ह । उती से दृश्य कौ सत्यता भाती दे । थ्ात्मा 
े माद्‌ से दी मोह फी उत्पति दै। शौर वित्त की स्मृतिं से ही 
विरफाल पर्यन्त जगत भें मन दो रहा हे। वद्‌ मन श्रसत्य सूप है । 
उषीने जगत को फेला रला है । पीते थनेकंदु-ख प्राप्न हेते दे । 
प्र्‌ जव वदी मन ससार की वासनां का परितयाग.कर श्रात्म्‌ः 
पद भे स्थित हो जाय तव चण माघ मेँ समस्त दु. का नाश हे 
जातो रै । हेरामजी । एषी वस्तु कोई नदीं हे जो अभ्यास करने सै न 
प्रे । श्रत. भ्यास करनेते आल्मपदकी प्राप्ति अवश्य होती हे। 
भ आलपद्‌ का चभ्याम करने से त्रासा निकट जान पड़ता है ।-योर्‌ 
‰ संसार भी दर भासित होती हे । पर जव जगत का अभ्यान द्र 
‡ चेता दे, तव ही जगत निकट जान पडता द शौर अत्मा दी द्र 
‡ जान पडता दे । हे महामते राम जी! मखं मनुष्व को अभयमी 
याहः मास होता है । जेते या्ा करने वाले को दूर के इतो 
मभा वेतालकी कल्पना होती दे ओर्‌ भयभीत दोता ह, उसी प्रकार 
६ चित्त की विभ्रतियो से जीव भय कौ पा होता दै । हे रामजी ! 
भ वासना से युक्त यह मलीन मन संसार मे नाना प्रकार केभरम उरं 
। क द। आम पदमे स्थित दोनेते यह अममिट जाता हं । निश्चय ¢ 
५३ र आ पडता दे यदेश कालादिक जितनी मयायं {६ 
4 जर इत जीर व त दता हे 1 इते संसार का कारण मोहं दे ६ 
(0 ता ६। अस्तु वासनारूपी मलीनता कों ञान" 
५ भा काठङ़र आत्मद में दै स्थित दोना वादये! क्योकि ¢ 
५ बाषना सै आआल्मादरण हे। इसी के जास मं मनुष्य रप छा £ 
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# योगवाल््-माषा # अ 


संपारूपी -बनमे भयक्ता है । विना वासना नष्ट किये परमासा 
कृ स्राक्ञात होना असम्भव है । हे रामजी } मनदी मनुष्य है, शरीर 
मनुष्य नही । कोरण कि शरीर जह वस्तु है ! पर मन तो जइ नही है 
नौर न चेतन यह दोनो हसे विलक्षण दे । मनका नषटकरना ही सफल £ 
हे लेनादेनाजो ङु दहै सव मनसेदीदहै। शरीरमी जा छख 
करता.हेमनसेदही कस्ता है। तात्प यह कि समस्त जगत मनका & 
ही रूपदै। आकाश, पवेत, वाय्‌, जल, पथ्वी, नक्तत्रादि सव का 
प्रकाश मन्‌ सेदी दे! शद, स्पर्श रूप, रख, मन्ध सव कुछ मनसे € 
हीअ्रहण. रोते दै ञ्रौर अनेकं प्रकार की भावनार्थो से दी मन अनेक 
्रकार-का-रूप धारण करता दे । सत्यको श्रसत्य यर लघु को दीं 
ॐ करना.मनकादीकायंहे। मनरी शुको मित्रन्रौर मित्र को 
‰ शतु बनाता .है। हे रामजी । मनकी वृत्ति जेसी चट होती दहै वही 
सत्य, भासती दे! इसी से तो ररिच्वन् को ओर इन्द्र को कमश: 
एक दी रात्रिमे बारह वप॑का रौर एक घडी मेही पूरे युगका अनुभ 
ॐ ह्या था। इन्दर ब्राह्मण के दशे पुत्र जो ब्रह्मभागे को प्राप्न हुये 
% वह भो'तो मनके निर्चयातुसार द वेता हुये थे । हे रामी! स॒ 
पूर्वक वेढा रहे पर मनमे कोई चिन्ता आ जाय तो वहं रौरव नरक 
कम नहीं है । इसी भाति दु-खो से आहत हो पर मनम शान्त सो 
वर दुःख नही मालूम होता । त. मनका जेता निश्चय होता 
वेपारी भाता रै । इन्द्रियों उषी ओर जाती दै कि जिधर मनका 
भुकाव होता हे । इससे इन्द्रियो का आधारभूत मन रै । यदि मन 
टूट पडे-तो मले के दाने-के समान दी इन्द्रियों भिन्न हो जाती हे। 
गर इन-सवका च्रयिष्ठात्न आत्मतत्व है ओर वह अत्यन्त सक्छ स्वच्छ 
यरौर.निषिकार समभाव से नित्य सव मे स्थित दे । वही सव पदार्थो 
काज्ञाता दे । उकषमे अहं भाव का लेश मात्र भौ उत्वान नदी हे। 
उपरीमे मन-के.र्छरण से संसार भासित होता हे। वह द तथ्रमसे 
रहति दे ।उषीःमात्माने _ .सवजगतकी स्वनाकीरहै 
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‡{ २०६ रः उत्पत्ति-प्रकएण ॐ 

> 
‡ ओर चेत्य शक्ति से वमे व्याप्य द} पृथ्वी, काश्‌, सूय, अग्नि, 
¶ जल योर बा इत्यादिक सथर्मे उपी की चेतन।गाक्ति का प्कश दै। 
‡ पर्‌ वास्तव मे उमे श्रनेकता का भाव नहीं है । अनेकता तो मन 
९ से जान पडती दे । देश, काल, पदां क्रिया ओर द्रव्य फो मनरी 
‡ उलटा करता दे । मनक विना किमी पदां का ज्ञान नहीं होता। 
> जिद्ासे हर प्रकारका भोजन करन नेतं से देखना-पद जो 
५ कुव भी इन्दिव विषयक सिदध हे सव मनते हे । मनके विना कोई £ 
‰ इन्द्रिय सिद्धता को नदीं प्रप हो सकती । धन्धकार रोर प्रकाश ई 
भी मनके विना नदीं मासित सोता । इससे मन की उत्पत्ति मनसे £ 
‡ हे। इन्दा ने जितते विषय जालं को फेलारला हे सब मनसे दी 
‡ सतपनन हूए हं । ते मन को वश मेँ कएना महा कठिन हं । महात्मा 
ओर पण्डित जन दी इसको वश मेँ कर सकते हे । हमारा उनको 
५ वा्वार नमस्कार हे । हे रामजी । यदि मन वशमेंद्ोजाय तो 
$ सपतारमे कोकनदो । क्ोकि मनक स्थित होने दी में सव कु 
५ हे। सुख दुख तो सव मनके रने से होता दै । जैसा स्फुरण मन 
‰ मे रेता पी फुप्तार ओर वदी भासित दोता है । रे राजी 1 यह मन॑ 
‡ बाषना ते भ्रनेकं प्रकार का रूप धारण करता है ओरं स्पन्दता में £ 
‡ जरा च्द दता हे वेमा री अनुभव देता है, ] जगता अनुम 
म चना क्या दै, केवत मनोमात्र शरोर चिच-थम मा दै । मन मेँ जैसी 
मतिमा उदय हेती द, वैषा दी अनुगव रोता े। इसे यह समस्त 
जगत केवल मन भात्र हे । मनकाफुरना दी देवता से दत्य रौर 
 द्त्यसेदेवताकर देता हे] जन्म, मरण भी मनके फुरने से 
देता देभीरखी सेपुर व पुरपसे स्त्री होना भी मने 
१1111111. 
{1104 
५ ९ सै आकार कौ नाई भाता दे 1 उतका मनन ही मृढ्रता रै 1.उष 
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%& योगवाशिष्-पाषा % २०७ 


मटृता से वापना ओमौर वासना रूपी पवन से यह जीव रूपी पत्र 

भटकता है ओर संकस्प फे वशमे हो कर सुख दुःख ओर भय को 

प्त होता रै । जि भोति तिलो मे तेल रहता दै ओर कोद्र मे 
पेरने से निकलता है, उसी प्रकार मन मे एुख दुःख सते दे ओर मन 
को मन.के संयोग से प्रगट होकर भासित होते हैँ । मनकरे फएरने दी 
से नाना प्रकार का शोमवान जगत भासता दहे । पर यदिमनकी 
% चंचलता वैराग्य से मिट जयेतो यह वशमेषहोजातादहै) हेरा 
शं जी! यदिप्राणी का मनरवेधे हुये हस्ती के समान संसारं से निशत 
` ‰ होकर श्रालपद मे स्थित छो जाय नो वह निषन्देह मुक्त होगा । £ 
> क्योकि मनसे मनन कान होना ही शान्ति प्राप्त कना रै इससे £ 
> टम फते हे कि तुम अपने मन को स्थित कर शान्त वनो । 
श्रौयोगवारिष्ट-मापा, उत्यत्ति प्रकरण का चौरानये का सम॑ सफ्प्त ॥६४॥ 


पनचानषे का समे। 
चित्त कैसे उपशम रो ? , 

हे रामजी । यह चित्तरूपी महा व्याधि है । उसकी निवृ्निके लिये 
मे तुमको एक पेपी उत्तम श्रौपधि यतलाता ह फि जिसमें यत्न 
साध्य ओओपधि अपने आपी दहो नावे। इस उपचार से चित्त 
पी वैताल न्ट हो सकता हे। हे राम जी. 1 रस युक्त जितने भी 
ॐ पदाथ तुभको दृष्टिगोचरं दते द, सवो त्याग करो । इपका पररि 
9 णाम यह होगा.कि, तुम मन को जीत कर मोत पद कोप्रप्हो 
जावोगे 1 जि प्रकार लोहे को लोहो कारता हे, उसी प्रकार मन 
कोमनसेहीकाटो ओर यत्न करफे चित्त रूपी वेताल को भगा 

दो। साय दी श्रात्म सत्तामे जो शरीरादि की भावना दददहोरही 
दै .उ्को भी त्याग कर आत्मभाव लग जावो रेषा करनेसे बात. 
नामों का लोप टोकर ति.एकाग्र हो जायगा अ्रोर यत्तय पद्‌ की 
प्रापि होगी ।.पर ६०५ ` “करना अत्यन्त कठिन है कारण 
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‡ २०८ षः उतातति-पकरण ®: 


{ कि अशम पदाथमिं रमणीयता होती है, जिसमे विपी पुरुप )उते शभ 
ॐ करके जानते हे । पर जो शुम अशम का ज्ञान रखते देँ. वही ˆ बडे 
ॐ पुहषथी हे । शम चोर शरशुम यह दोनो बह वीर है । इमे जो 
५ वलीदहे, वही वीरे रौर जो बीर हे उषी कौ 'विजय है, श्रतं 
‡ जितना शीर हो सके प्रपतन करके श्रपने चिन्तको जीत लो। चित्त को जीत 
लेने पर वरिना यल दी यात्मपद्‌ की शर्षिहो जायेगी }किन्तु जो ई 
# चिन्तको वश करने कौ शक्ति नदी रखता, उसको लाखों वार धिकार 
९ है। वह मनुष्य होकर भी गदभ के समान ह ।-निज पौरष.से मन 
‰ को ग्रपने वशमे रखना, अपने साथ परममयत्री करना है । नही तो 
अपना श्रापदी शन ्ेफर घटी यन्त्र की भाति संघार चकर 
भटका करता दै । मन को वश मरे रखने से प्रचुर लाभं होता है। 
हेरामजी) मनको मारने के लिये यह महा मन््रहेकिदश्योकी 
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शरोरपे चित्त को समेट ले रोर आत्म चेतन मे लग जावे । हैर 
ओ! इच्छा से मन पुष्ट होता दै थरं उपशम “होने से निदृत रोता 
‰ है। उपशम होने पर तो युर ओर शाखो के उपदेश शौर मन््रोकी 
शपे्ा नही रती । हे राघव 1 जव संकन्प रूपी शौयि , से चित्त 
स्पी रोण कटे तव उप म्व॑गत शान्ति रूपी पद की प्राप्ति होती दे। 
इतके लिवे यह्‌ परम ध्रावश्यक दे ;कि,मनकों यत्न पूर्वक उत शद्ध 
चित्त शाकशमे लगा दो । इत भोति लगाये रहने से जय चिरकाल 
पन्त मन्‌ की तीव संवेदना श्रात्मा की धरोर हगी,तव चिन्तना 
५ रोकर्‌ केवल चेतन मत्र मँ दी चि-लगेगा | किरि तो 
वत परमाथ ,सत्ता मे लगकैर बोधसूप हो जावेगी । अः 
0; गरस त ए प्रकार चिंत्तको चिन्तसे षि 
्‌ महा चदे त पद सन्देह प्राप्त कर लोगे । हे राम जी। 
‰ ह जीत लेने मे ठुमदे योर. यल नही करना दे, केवल । 
६ दौ य भगाह उतटना दे 1 अरथा दय्य्‌ की चोरे मोदकर-मात्मा 
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मनको जीत लेने पर्‌ प्िलोकीको भी ओतना तृणवत्‌ हे । हे रामजी ! 
किंतनिपसे बीरदहजो शसो का प्रहार, य्रग्निका.ताप सहन.काते 
हे ओरणश्घ्कोभी मारते दे । फिर स्वाभाविक पुरने का दमन्‌ 
करलेमे क्या दखिता दे ? हे महामते राम जी ! जो, अपने चित्त तक 
को उल्ने,की सामथं नही रखता वह प्रतुष्या मे महा अधम्‌. दे । 
जो यह अनुभव करता दै कि मेने जन्म लिया, मेँ परग, यर मं 
ही जीव, हं, पह सत्यरूप शरोर चपल द । क्योकि मनस्पी तुष्य 
शरीर,से यह लोक भोर परलोकर्म मो 'होने के वाद चितम भटका 
कृरता दै } जव यह्‌ निश्वय है कि भोक्त होने प्र भी चित्त का नाश 
नदीं देता, त्व तुमको.खत्यु का भय कते. । तम तों नित्य॒ शुद्ध 
स्वरूप शौर सब विकारो से रदित हो । लोकादिके जितने भरम चित्तं & 
मे मन ॐ एर से,जतपन हये ट वे मने से भिन्न चित कौ कोै' हप 
नदी, है 1 पुत्र, भाई, नौकर रादि फे जो स्नेह-स्थान दे वहं भी केवलं 
चित्त-से मानि.जाते दे, अन्यथा नदीं । यदि चित श्चतुचिततं ह जाय 
तो निश्चय जानो की प्रासी सव बन्धनो से युक्त. दो गंया। हेश 
जी मेने.सव स्थान ओर्‌ सव शास्त्र -भी देखे, एकान्त. वासि 
वार-बार विचार भी फिया पर शान्ति होने के सिवा चित्त उपशः 
करते के श्नौर कोई उपाय न सू ॥ जब तकं चित्त दृश्यो की ओर 
से उदासीन त्‌ दो, तव तक शान्ति न॑ही' मितं सुती " उपंशंम होने ४ 
फ़ तो उस नित्य शद्ध सर्वात्मा शन्त स्वरूप के पदं मे अर्वश्य दी 
धिश्राम होगा हेरामजी 1! हृद॑याकाश में चेतन चक्र '( ब्रद्याकार 
की यृति ) रै, उसकी ओर 'जय,.मन अत्यन्तं प्ीघरगामी होता दै तव 
समस्त दुःखो का अभाव हो जाता दे.) वदी जह्याकार्‌ इत्ति रूपी चक्र 
मनको नष्ट कर सकता है । अ, त्वं इत्यादि अथं संयुक्त जितने भी 
शब्द भासित हेते द, सुव मनोमात्र दै । द्र विचार से इने चीण 
करना चाहिये । फिर तो मन की वाना स्वतः नष्ट हो जायेगी भौर 
वाना के नष्ट, ` ` से परम्‌ तत्व शुद्ध भासित दोगा ,। दे रामजी 
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पो" द्वारापुष्ट यां हो यह पन ' जीव का पंम शब । 
पी नष्ट तौ यह स्वयम्‌ दी नित हो जाता हे + अतएव । 
उने वाली समस्त कल्पनाघ्रो को त्यागं दो ।. पिर देषो 
मन्‌ रवय ही नष हो जायेगा 1 हे राम जी 1 यह तो बर्तिक 
नते रै किमन को फेलाने से अनर्थं होता दे ' शौर बटोरने 
पाण रोता दै । जि प्रकार पिता बालक पर दपा किये रतां 
‡ दै उसी प्रमे भौ उमको समां रहा दक्रिमन स्पीशत्रुने 
नो भय दिया है श्रौर संकसं ' कलना स जितनी ` भी आपदा हं 
"मने से उत्पन्न हेती र । सरगतष्णा फे जन्नेवत्‌ संब अपदं 
म॑ने ही दीतती र } ` संन के स्थिरं हने प॑र तःको कोम नदीं 
रहता । है रोम जी । जो पुरुष भरन से रहितं है, ४षको कोर विध्न 
नेरी हो सृक्ता-कारण कि ' वह तो ' स्वयम्‌ शान्त स्वरूप दै । हे 
रामजी 1 यहं मरन रूपी एकं बीज रै, जिते संसारं रूपी क उत्पन्न 
होता दै । सातो' लोक ` इपके पत्र ह श्रीर शुभाश सुख दःत एल 
दै । इसी से यह मने सकस से रदित {दनि ' पर नष्ट दो जातां है । 
भ्रोर सकर के उने पर अनथा का करिण होता है | `यदि तुम 
सनोप्‌ दार मन्‌ वशमे र त्तौ यद तिरवेयं रे किं उप नित्यं 
उदय स्प निरीह परमपो्नं निम, धमथ, अनन्त श्नौर सव विकोरो 
व.विकलयो से एे जो अलमेषद शेपं हे उसको प्राप्त वश्य करोगे। 
भरी योगनारिष् भाषा उसि प्रकरण कापा का सम समाप्त ॥,९\॥. , 


` "7 ; .चियानवेका समे।, , 
। + ` मननिरूपरणं ` 
वशिष्ट जी ने कारे राम जी 1 जिसके मन्‌ मृ तीर संवेग रोता 
समन ऽक देता दे | अज्ञानता से जौ दथ“ का तीतर संवेग 
या, हउषते चिते अन्म मरण श्रादि का "विचार ' देता रै रौर 
निस्वय क श्रनुसौर दी अनुभव करा रै । उमेलेती स्वति होती 
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प 
ह, वदं ैादी.रं हो.जाता हे । अस्त, यह अवनत .दी वष स्प £ 
दै। यह सुन कर राम जौ ते पर किया ङि, ह.यरं जी ! क्या इं 
वेगं विग कौ कारण स्वरूप एसे चंचल मन कौ मिदति किसी प्रकर 
हो सकती दै . वशिष्ट जी ने त्तर दिया,-दे राम जी [जव यह चचल 
ही है तंव उसते रहित कैसे होगा! हमने तो कंडी नहीं देखा किं 
मन भी चञ्चतला से रदित' हो । `यदि यह चञ्चलतीं से 'रित दो 
जायगी सो इमे ओ स्ुरनां की मानसिक शक्तिं ` जगताडम्बर का 

कारण सूप दै, वह करा, जाकी । - तवतो व्ह खत्कदीहेन, 


क 
एते लोभ जो मन.की चप्रलतासे.दुर है बे.सतक के. ही, समान ह। 


# 73. | 


स्तरवेषा श्रो. भन के मतक रूप को ही मोच करो द 1. श्यो 
मन ङे नष्ट होने पर सभी दुःखो काना हो जता) 'रिरितो 


2१8 3) प 


२ आनन्द स्प्ररूप -गत्मपद की दी. होती हे । देप जीं 1 मनं 


¢ की चपलती से रित होने करे लिपू, -आविश्यकं है कि, घना 
९ कायाम्‌ किया जाय ।;यदि वापना का तथां स्लहो षै तो 


पै मो {ण 


2 मन का शास्त दोना निश्चय हे ।पर पह अभ्या के.षिन्‌ा संभवं 


% नरी । अभ्यास भी, साधारण नदीं हता चाहिए । पू पिपेष पूवकं 


वि्ाराभ्यास्‌ से.ही यह जडतनाश हो ।, पिरतो "वेतन अलम 
स॒भा ठी भापितहोगी। हे सृमजी 1 मदु चौर श्रभापरूपमं वपाक 
जितने भी परदांथं हे सवक मनं नें दी उतपन्ल किथा' हे 1 इं कर्‌ 
मन-को.ही उपशम करना चादि । पितु इलि अशम य व 
यक्त हना अपम्भव हे । इष सनक नं ही पशम कर सफ 


१.१० 


अन्यग नही । जि मातिनपएति के साधर. पृति ही धद 


कृता. उपी .भोति मन के सायं पत ही यद्धं क पकता दै 
} शर्ु शि.के -लिष्‌ दम, मनते हीरको 
जी ! समार सागर ' कौ पार कगने'के लिए मन दी नोक 
शुध मन्‌ रूपी नका प२.३ठ-कर्‌ दते .पार कैसा. बिए 


; जी.1.यह्‌-जो. वुन्धन, का कारणं रूप ओरं रश्यो को ओर 
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‰ दौडने बाला अपना मन दै, इसको मन से दी चेद्‌ कर वेराग्‌ लो । 


तमी उसे भुक्त हेवेगे अन्यथा नदी! मोग वासना का त्थाग्‌ करने 
प९ तो विनो . थन ही ! जगत कीं वासना घ्रुट जायेगी । इसंके 
जाने प्र तो पि पुष कौ दी प्राप्ति होगी शरोर अनेक प्रकार कौ 


भावनां करनेवाला मनं भी "नट हो जाबगा । , , ८ 


, ~ 


प्रिमा {2 


भी योगवारिष्ट-मापा, उत्यतति-अकरण दियानये का, पं समाप्,॥ ९६ ॥ 


, : : क्तानवे, का संगं ।- ' , 


हे रामजी ! वापना का उरना धरन्ति मे दे 'श्रौर त्मा 

गत भी भ्रान्ति सेद भाता. दे। इषे ब्रान्तिरूपी बाना 
द तयौगो । बनिये फो जुगत॑न॒दीं षता । प्र जो चक्तानी देवे 
पारे नाम से पपार कौ अगन कते है। किन्तु ज्ञौनी व 
समदशीं के लिए तो श्र॑त्मतत्व से भिन्न्‌ सतर अवस्तु स्पदही जान 
परता दै । ओर वाक्व पे खक्तवयहप दै मी, कारण कि; आलतत 
हो अपने स्परे स्थितं दै । हे रामर जी " नित्य, णद्ध सथ योर अदत 
ष तुपरं अपने पदी रो । न'तोतुपं कर्ता चोरं नं कतां हो 
ता, क्ता, शरहणं श्र त्याग भेद क दौ लेकर कता दै | इते 
पर पे को कर्तां ओर भोक्त न्‌ मानी ] कि कञ्च इत्ादिः 
तो.त्ब देता दे, जय कुर ग्रहूए व त्था होता दै । चौरहि व 
त्यागी लत ३ ज्र पदाथ स्य मिते दे" पर यसम 
२ पदां मिष्य इन्नाल की मावा के सपान दै किरि पि 
४ पदार्थो विख कर उपक दण व दाग करना क्या ह 
‡ समजो चिते चेत्न्धवापुना "छरती दै. वेह पो क करं 
दे। वष वासना सपा क पदाथा रो उत्पन्न्‌ करती 'दे 4 यह संसार 


‡ देवने,मःते वड सन्द मालुम पडता ३, पर ते ब 'वदेविष्तारं 
‡ को.पाता 
चै 
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ओर भोतर से श्यं ह ेतेदी धह भो मतर षे 
३1 .रपे ऊब नहो दे इध तै: रा च 
यह संषार्‌ अं 
|+) म 
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है । यहं सगतृष्णा के समानं असत्य है । रेसी च्वि माधा पिर ई 
‰ इस जगृत.की उतत हद, । कहीं विकार, कदी स्प ओर ऋं ई 


य 
च ॥ 1 [ 
च 
५ 
‰ 


ॐ दीधंरूप भाषती है. । यदयपि "यह जइ है तथापि श्रात्मसत्ा को पङ ४ 
‰ चेतन होकर तद्रूप से मासित रोती 'हे 1 फिर भी शरस्य स्प दी है: + 
निमिषमातरं के मूलने से बहुत भम दिखाती हूर परकाशस्प भ्रालः ‡ 
तम दिखती दै किः मै अत्माको तरीं जानता) ' हेर" १ 
जिं प्रकारं उद्ल की सृयं म अन्धकार जास पडता दै दीश ध 


पि न्न. 


५ स्त्री की भोति चञ्चलं क्तोभरूषी पर्धिणोःदे रर तष्णाह्द ऋ“ 

मार डाली दे दै रामजी ।' भोगों मे प्रीति करना च्व ¦ 
बदन है । यहं तृष्णा की चिर पंगिनी र ओर मोह कड ई 

विज्ली की भोति चमत्कार करती दै । इषे अध्या नेक्कद्ट 5 


जायगा, कदापि न होगा । क्योकि यह चणमंय॒र स्य श्ल ३ 
वहुत यत्नं करने से परिलती है, दते जवं यह मिल जर {द्धः 
अनथं भी करता हे । प्र जर्तनादी यह पिरप छेक 
श्रधिफ सुल भी मिलता हे। ईपतिए घुल के हेतु एवज 

दी'ठीक हे। स्मरण तो दुःखका करण ~ | जक 
सण करने से कट दोता दै. सेरी अविना 3 
होती दे । चणमात्र मे यद्‌ अविद त्रेलोक भौ. 


५ ५ 


7 


कोई भी पदं नी जो अविधासे 
‰ जितना जालदे, सव अविद्या वृर्णा न 
पदार्थो को 'दिषलती है ष 


1 +++ ५ 
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ओरं षणं मे दी प्रसि लेती हे! हेराभनी कैक = £ कोष 
वियोमी पुरुप के लिप एकंरत्रिं कटनां क न्धा : बरती 
वही रारि सी प्राणो को एक क्षणं के तं =-= 1 रता 


ध इर रक क कर धक ७० द ककन 


4 नन्व 
% २१९ 6 , उत्पात्त-ग्रकरण 

५ श्मरोवोली सृग वृष्णा को नदी  अफोयस्य ६, उपी प्रकार ग्रह 
५ श्राढमवरी जगत मी यक्यस्प ह जित भकार सग वृष्णा के 
५ जलं को देलकरःगृण दौड जाते ध -कुष्टवान, होते हषी 
१ प्रका शान दु जगत के पदाथा को देख कर रोहत दओ 
\ कृष्ट्वान हेते दं । हानी वृष्णा. क, पीव नहीं दोहते. च शति 

4 इच्छक दह । एर अज्ञानी को १ जगत में कोई सार वस्तु एमा न्ह 


॥ 


‡ जो शरा्तरूपी - च। यह जटस्पी-अविया पिदाकरार -शीर वेत 


९ से शरूमित्न किन्तुमिन्न की नाई स्थित्‌ ह| जि भकार मकहर 
६ श्रपनी तन्तु फेलाकर भपने मे लीन कर. लेती दे किन्तु वद-उपप् 
गन सा हते हुए मि्न फौ नाई जान-पडवी दै जेते अग्न ६ 
तुभँ निकर कुर बादलाकारःहो रण - वीता ध्र वही मे 
देकर वरता दै, उषी भृकार थव्या आत्मा से उपुन सकर श्रौ 
श्रा्मषा प्राकर. जगत्‌ कौ गवना कसती हे । इकी.जगतप्र यद-जी 
‡ पटःयनत्र क समान अगुणौ बासना ते वेध कर.मटकृ करता है-1-यह 
‡ जात्विययारूपी कीच से-उतयन्न, कृमलदणड के चिद के समान 
# मनेक विकारर्पी दृश्या को लेकररउत्पन्न हृ द । इतिमे सार वस्तु 
५ फो नहीं हे -यह अविद, विषां की तष्णा से वद्पी ३ै। रक्षि 
‡ ५ मे शन्तु दोनी.दे \ वृष्णा -दी इको तेल सूप होकर दौपशिल। 
९ कौ नुं प्रकाशमान करती हे । यदि. तृष्णारूपी तेल' न्‌. रहे 
१ चोर विकस्यी पवन चले तोयद" दीपशिखा न म र कश ची 
नाय । ह भरव इरी माति दम ह । पर पो पर्दा जाय 
५ ९ सषु लो । कतल रतने मालवे दी दि.माती, ई, वित्र 
‡ च्ल सवनाम कोवीनृदी हती । जप प्रकार सवण प 
१ वःकगक्रणा,का लल श्रार सीमे सपं तथारयााशु मृ ,दुपरा 
4 वनछमभम तिःमापित होतादेभउी भकार यह भवि र0, नात 
५ चन्ननी को सत्य जान; पदता दे । पर मह-दोधंकाल का पुना ३। 

<रदूती.दे- शौर.मेगो की 
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तृष्णा दुःख दिया करती दै । यह भोग पहले तो ्खतके समान सुख. 
दायी जान पडते ह परन्तु परिणामतः विष के समान हते हें । इसी 
‡ को ्नानी सुन्दर जानते हे । जिस प्रकार मखं पिङ्ग दीपक को 
सुखं की लानि जाम करं उपकी वाञ्ा करते हँ परन्तु स्पशे कसे दी 
‡ नाशं को.प्रा् देते है ` उषी प्रकारं ` भोगों को स्पशं कर, यह जीवं 
भी नाश हो जता दे। रस्तु ्चाकाशकी लालिमा के समानं री अविद्या 
$ से'यर जगत जान पड रहा हे । इष अविद्या को नष्ट करने के लिप 
केवल आआत्सन्नान "दी सुन्दरःउपाय हे ` यत्न पूवंक'मनं के प्रवाद 
को रक्तो । हे रमजी 1" यह जितना इद दश्यरूपी जेगेतं टे, षव 
तुच्चरूप'दे किर भी वडा आश्चयं र कि, मिथ्याभावनां के लेकर 
सारं अन्धां हुं रे। नदी तो यह' अपि ` निराकारं रौरं श्य 
। इपीं ने सत्य होकर संसारं को थन्ध. वनां सवा 'टे ओरौर संसार 
के लोग इन्दं श्ष्य पदारथ कों सत्य जानकर यत्नवान हो रहे है" 
वहः चिदानन्द्‌ शरोत्मा सव॑दा थनुभव से प्रकाशित. हेतिं रहती ह" 
पर विदय नदीं जान पठतां । इती सत्यं रूप अविधान जगतं 
* को श्नन्धां बनाया 'हे। यदी कमो को कंरा रदी हे |; पर षिचार 
२ करियाजायं तो नष्ट रो जायगी । यहं इतनी '्रवलां दै. फि; यहे धेयं 
3 वानं शरोर धर्मात्मा कोः भीं अपने वश मेँ कर तमथंवान नदीं होने 
ॐ देती । यद्‌ अविचारो से सिद्ध की हुईं अविधारूपी खा ` पुरुषों फो 
५ अन्धाक्ग दुर्वी को विस्त करं रदी ह । यदीं उत्ति, नाश शरोर 
घुल हुलक प्रकट करती है ओर चात्मा को भरमम उलि हुए^-यत्नान- 
वशु अनेक दुःलोको दिखलाती इई बोधे दीन करती हुं कौम कोधे 


|| 


को उत्पन्न करती ओर हदय मे वाना के सहरेभावेनाःफो 'वंदाती 


ह 


टै । हे रामजी ! इसी निराकाररूप श्रषियनेदी' नीवं को बोधं स्वा 
९ दे स्वरूपके प्रसाद को दी अविद्या कहते अन्थको नही! ` 
५ भो योगबाशिष्ठ मापा उसिभकरण के सत्तान.का सर्गं समाव ।[२७॥ 
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(इष प्रकार-सुनि शाद ल परशिष्ट जी के यह निश्वय ; पूवक बत 
लाने एर कि, अविद्या से दी जगत एत्न हु दै रामजी .ने पृष 
दि, है भगवृन.। जव श्रविया , से दौ जगत क उत्पतति हे तवर इते 
किप. परफार निरृत छे सकते ह १ वशिष्ट जी-कहन लगे,-दे, रामजी ! 
इ अविधा को नाश. करनेके लिए आत प्रकाश की-आवश्यकता 
दै। भ्रालन्दशैन से दी यह नष्ट होगी, अन्यया तदी । जब, भूत्मा 
के दशन की इच्ा होती दै, तत्र वदी इच्छा मोह , को, नाश करती 
‡ ३। त्म एद्‌ की इच्छा मे धूप से {याया नाश हो जाने .के सप्रान 
दी श्रविद्या नाश होजायगी । दृश्य पदाय मृ इच्रा उतपननःहोना 
५ दी विद्याद ओौर.उत ,इच्याका ताश दीवा ह.1.विद्या दी 
‡ को मोत, कहते दे । थविद्या.को ताश करने फे लिएयह,सुरल्‌ सक्ति 
६ देमि, इच्यान्‌ हो ्रौर चित्ते की वृति चिन्मात्र, म स्थित-हो। इस 

भाति जव वाना नष्ट हो-जायगी तव आस्म परकोश स्वयम हो जायगा । 
इससे त्रिवेक को उत्पन्न कर अव्रिया; "को नाश करन, चाहिए, हे 
५ राम्‌ जी! यह मनुष्सुसार्‌ की दद. वासला मे वरेप्रा.हु्रा ३ शर्‌ 
५ भूखं.बालकके समान परराही मे मैताल-ढ़ सदश कल्यना,का उद्य $ 

होता ग्रा निज वासना से-पा रहा द 1.राम'जी ने पू्ा-हे भग- § 
वन्‌ 1 बह यासा केषा हेकि ज्रिपसे अविद्या नाशसोती रै ? विष £ 
> जौ बोले,-3 रामजी \ जे शब्दरूप, वेतन, सर्वगत समाव अनु. { 

४ मव सप शरोर जे बरेतन तत्वह ही आला परमात्मा दे । देरघव 1 £ 
इष र मब्रहयासे तृष्ण प्रयेन्त जो कु जगत है, सव श्रात्ा ६ 

९ अविद्या कड नदीं यर आत्म ततव से भिन्न कुल नही ३। रे ई 
¢ 
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‡ रम जी । समस्त शरोरथारिों मं वदी पिना पुरुप स्थित है 
निम कस्पना से अन्य फे समान भासित होता रै, किन्तु वह 


त 
¶ २८ ॐ .योगवाशिष्ट-माज २१७ 


‰ श्रासत्व के परे अन्य नदी है 1 न कोई जन्म लेता, न मरता दे। 
कारण कि श्रात्मतत्व समान भाव से. नित्य प्रकाशस्वरूप व चेतना 
ॐ से रहितं अपने राप स्पतःस्थितं दे । वही नित्य शद्ध निषिंकार यद्रेत 
‡ श्मोर चिन्मात्र त्ता, आत्मा है । उसी सवं शक्तिमान आात्मामे कलना 
‰ श जव शक्तिका उदय्‌ होता दे, तव उसी का नाम मन 'होता दे । 
वह्‌ मन भी केषा; जसे समुद्र की लकं । वही, अपनो चेतना वश 
मन होता दे । वही मन संकरपवश दृश्य मासता दे.यौर, वरी. पिया 
भ दै! यह अविद्या से री. उत्पन्न व नाश होता है । चित्तःविवृत्ति के 
स्फुरण'से अविद्या भी बदृती है । द्ृत्ति-का नार्शं;हो नो. अविद्यो 
ॐ भी नाश.होजयपे। हे रामजी ! मे बहनदी दर-पेसे निश्चय से तो 
ॐ मरन दृद वन्धनमय,होता दै, पर शव बह्म है' रसे, निश्गर से युक्त 
4 हेता दे। आशय कि दृश्योका सकर्प करनादी बन्धन ओर नि.संकरप 
५ दीमोत्त द अविद्याफे बन्यन मे यही यथाथं निय, है ।अगे तुम्दारी 
जेसी इच्या होएकरो । मेर षिचारसे तो अविद्या.भावना मत्र.ही रै। 
ॐ जन्म, मरण, अस्थि मंम वाला ओर दुःखी तथा तुपित होने का माव 
५ ही बन्धनकाकारणदै। जो एेसोःन ' जाने वह प्राणी क्त है 
‰ श्न्ञानी दी गात्मा मे अविद्या की कटयना.करते है ॥ अन्ययाञ्वि्ा 
ददी नदी । इतना सुनकर रामजी ने पुदा हे भगत्रन 1 सुमेर पे 
ॐ की खाया श्रोर आकाशम नीलताका दोना सत्य दे वा नदीं । वशिष्ठ 
५ जीने उत्तरदिया; नहीं.आकाश मे चाग्रा करो ?आकाशतो.पोल 
% पात्र ओरः गण में शुन ¡ है । वद्‌-शुन्यता एषी, दद रै कि, उसमे 
३ नीलता भासतीगे। नदीं तोङुच नीं देः मन्दे रृष्टिवाजे, नीलता 
*% देखते, हः दिव्य दृष्टि ` वले नहीं । उनके पो पोलमात्र भासता रै 
भ जिक्ःप्रकार मन्द रषि बालों को नीलता जान पडती 'है,-उपी प्रकार 
3 अ्ञानियों को शत्रा सृत्य मी जान पडती है 1 मन्द्‌, बालो 
‡ को,जदय तक षटि पबती 'है, बहो तक तोरन्दे आकाश स्वच्च ओर 


| निम॑ल, जान "पता, है, प्र नहो उनकी दष्ट नदीं पटुबती कणित शे. 8 
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‡ जाती दै, वह उनको नीलता दी जान, पडती है)! जितत भांति चन्ये 
को इणियाली ही सूफती है, उभी माति च्रात्म दके (कय सोनेवाले 
२ को दुख रूपी अविध्ापय सृष्टि दी भासतो हे 1 हे रामजीः। चैतन 
५ अतिरिक्त जो भी स्मरण किया जाय, सत्र अविद्या है । हाय, आकाश 
थ षम के सपान यह अवि मूख को सतय प्रतीत होती दै, पर इतकी 
भ को वास्तविकता नही दे । यह भावनामयी श्रविधा महा दु.खका 
४ कारण दे । जव यह भावना ग्रासा,को ओर सिचे तव विद्या का 
५ लोप दोवे। भावना का रथं है, बारम्बार चिन्तथन करना । जव यह 
१ आत्मा फओर चिन्तयन करे तव विदा भी नाश ददे । देरामी। 
‡ मन तो राजा दै । इन्दिथां उक्षे टदहलुवे का कायं कर्ती है । यदि 
‡ तुम वास्तक्िकं विषयो को भावना त्यागकर शरास चिन्तवनकरो तो 
५ निरय दी आत्मपद को प्रा करोगे | जिन महा पुरुपोनि देषा कथा 
५ दबे मोत्तको प्राप हो गये ह । हे रामजी । जिसका कों -आदि 
५ नदी, उका अन्त भी नकी दे। इपमे यादि धन्त ` कुव नही, सव 
वह की हौ सता दै । पर ज भिन्न जान पडता है, वह केवल मन 

६। अन्यथा तुभहारा स्वरूप तो ^ वदयतत्वमय ओर आदि अन्त मे ६ 
२ दित हे । फिशोकश्ों कसते घे । पुरुषां वले साषाछि विषयों 
% भो चिततेददा दो चोर अत्मपदश अभ्या के। दद चभ्यासते दर्य 
‡ च्मकोभस्मकर दो! क्कि सांसारिक वापनाश्नो का उदय होना 
दीजरा ह मोद को उत्पन्न करनाहे । तव पुतर्वन्धु, बान्धव, 
यन्‌, अपने थोर परायेको भावन्‌ दोकर महा मोदरूपी फ़ोपीमे लटका 
देता ह । मन्यथा जिस शरीर से यद सथ उद्य होता, बह मिथ्या 
ओ शू स्प हे गरविययासूपी नामे पकर ब्राुगोतेके समान 
एष्णायव्‌ ह्‌ शरीर उडता हे; ! उषी,-म , अह; त्व सूपी 'जगत'को 
१ देषता दे । प ज्ञानो `को तो सर्वत्र ही सत्य जान पता 
भं 


1 
सनका ककर 


+ 


। उप सम्पकद्शी के लिए जगत का श्प नही है। अतएव तुम 


१ भाला का चिन्तन क्रो । ओवरी फे प्रति दो विकल्प होता ३।, 
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एकं ते सस्सी का दूसरा सपं का \ यह दोनों दी अक्नानी के लप 
ज्ञानी फे लिए नही । इससे हे रामजी ! तुम भी ज्ञानी बनो । 
गतकी जो बास्ननाये है उनको त्याग देनेसे तुप, परम शान्तिको ग्राप्त ४ 
होवोगे । हे रामजी ! यह अस्थि मां की गेली रूपी शरीर मुकषत्‌ 
है! पर तुम एेस्ास्यो होते हो इस शरीर काञ्रभिमान करना 
हा दुः का कारण नाशवान ह! पर त्मा-का कभी नाश नहीं 
ता । इसे तुम श्ाससत्ता मे दी स्थित होवो । हाय 1 पहान 
श्राश्चयं है फि मनुष्य सत्य स्वरूप वबहय-सत्ता को भूलकर श्रपत्य 
†र अविधा का वारबार स्परण.क्से रै) पर दुम इसको न प्रप्र £ 
रो! हे रामजी मन के.फुरने मे दी स्व कुछ र्‌ । मरुस्यल की नदी £ 
ओर जेवरी मे सपं चौर सुख दुःख का अनुभव सव. कुच मन दी से 
| मनके प्रमादसेदी अल्मामे दुःख काञ्चनुभव होतार) 
सेदी एमादी व अन्नानी को उस शुन्य अणु मे भी संसार फे सव 
म रष्टिगत्‌ रोते ह । अतः सव से परिल तुम संसारे की वासनाशों 
7 त्याग कयो । यह ससार वासनां व बन्धन का युख्य स्तम्भ हे। £ 
सव मावो मे रहो, पर राग क्िषीमेन र्खो। जो प्राणी एषा रै 
शाखोपदेश की श्नावश्यकता नही ह { यस्तुलेन देन रौर 
मोल चाल सव ङुछ प्राकृत आचार करो, पर श्रभ्यांतर से उसका 
भौ मगुबंन कये । यही सवसे स्वा योर उच्म ज्ञान रे 1 
श्री योगबारशिष्ट भाषा उयत्ति प्रकरण का ट्‌ ठाने का सगं समाप्त ॥ ९८ ॥ 


. -. ; निन्यानवे का सर्ग । . 
. ° ” `खुलुःल भेक्त्यो पदेश बण॑न 
ˆ यह कह कर वास्मीकि जी बोलते कि जव बशिष्टजीने एेसा 
हा तवं रामचन्दरजी उन मपि की शरोर पर्न हृदय से देखने लगे 
श्ओीर ओले कि, मदान्‌ अश्चर्यं दै जो पद्म तेतु फे साथ पर्वत 
धादे) अविद्या भौ के ^, चविद्यमानन रहते हए मौ वन्न ५ 


से भी कठिनः वस्धन मे & भ्य दै ओर असत्य रूप 
पृ कक्कर 
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व 
9 जनत कौ सत्य फ समा स्थित किये हे । हे भगवन ! एते . संसार ¢ 
५ कीमायाकाकया स्प दै फि -जिते,महापुएयशालौ रज्ञा लवण 
६ भी महान्‌ विपत्ति फो आप हा ओर इन्दनाली ने भी भम दिख- 
लाया । सौ ह दोनों कौन ये कि, जिनको स्वत.-कोई लाभनःथा? 
फिर ह दोनों कदं चले यए चौर देदी वदेहका केसे सम्बन्ध हा ! 
प्राणी शम श्रौर अमे कमी का फं कैसे भोगते हे? दे भगवन) 
फृप।कर मेर ज्ञान ॐ लिए इन'सव प्रश्नों का उत्तरं दीजिए । ' ˆ ` 
वशिष्ट जी ते उररं दिया- रे रप्रजी ! यदं शरीर का 
मिद्व के समान श्रौर्‌ चिच्च से कटिपत ह । चेत्य सम्बन्ध से जीव 
पद को प्रप्र हुमा दै । जीव चित्तसत्ता से सुशोभित दे । यह महं 
चचल संसार चित्त केकफुनेसेरी उत्पन्ना] फुरनेदी 
धरनेक देह ' धारण करता हे । शकार, मन ओर ` जीव 
विय के नाम है। चित्त दी. थद्नानवश "घव शौर दु.ख.मेगर 
है, शरीर नरीं भोगता । एर जो प्ुद्ध चित्त दै' वहतो शग 
हे मनकी ` धष्ुदधती दी ्विद्यारूपी निद्रा मे शयन करना दै] 
मनके प्रबुद्धवानं एव ज्ञानवान्‌ रोने परं तो स॒सार्‌--भ्रम निवत्त हो 
जाता है) खत. श्ह्ञानदी दंःख का कारण दै ¦ यह पञ्च भौतिक शर 
शास्त्र अभिमानो दोकर शमा शुभ जेसाक्मं करता ३ वेसा भोगे 
हे। जितना छ्य इ ए-अनिष् सुख, दु ख हे केवल मनके फुरमे मे 
शरीरं स्थिर होकर मन ही स्वकु करता रै । जिस प्रकार दरों 
वायु चञ्चल करता रै, उसी पकार सुख दुखीजोभी क्रिया 
३, सव मन ही करता, हे । मनही- मोगता रौर मनही मतुष्य है । 
हे रमजी । लवण राजा का तात एषा दे फ़, ह मने 
मनसे दी चाएडाल हु्ा । व्योकि मनते जो भी क्या जायु वही 
ल रोता हे । एक समय राजा लवण अपने उपवन मेये था 
र 1 वः राजसूय यज्ञ करन का निश्च 
भ मानसी यज्ञ आरम्भक्षियि। , 
4.441.111. 


०५०५६५५६ ९४९८५ 
शकः 


भ 


ह| 2; श्र 011 = 


ध प 
म. 
4 
1 
> ठः ४ 
धी 


। म 4 1? 


८ ५८.११५० ०१९५१०५१ ५९ 


1 


¢ 
¢ 
& 
¢ 
¢ 
४ 
& 
& 
४ 
॥; 
४ 
४ 
४ 
४ 
8 
+ 
१ 
१ 
१ 
४ 
१ 
४ 
४ 
8 
१ 
४ 
४ 
१ 
४ 
४ 
४ 
१ 
१ 
४ 
१ 
8 
१ 
4 
१ 
¢ 
( 
१ 
4 
4 


षि 


(92 1 11111111 11111121. 1 


[यै भ 


1 १; 


योगवाशिष्ट-भाषा ॐ २२१ 


5. कपि; सुनि, देवता. ओौर अग्नि, पवन जिनुका.भी पूजन्‌ का 
चाहिए था श्रिया । दान.दक्िणा देना जो मी)खावश्यरक थु], मनसे 
दिया । निरन्तर सवावपं उसने एसा मानसी यज्ञ किया धोर्‌ मानसी 
‡ पल मोग किया । श्रत्व; हे रामजी 1 समस्त "कर्म मनसे होते है 

ॐ नरी. भोक्ता है । जैसा चित्त द, वेसा दी पुरुष्‌ रै 1 पुण चित्त 

ॐ पूणता ओर नष्टं चित से नष्टता होती हे । मे शरीर ह षा निश्चय्‌ 
करना वही नीचता दै । इससे नेक दु-ख मिलता है । अस्तु पिष 
८ न्ञान ) का आश्रय ग्रहण करो । विवेकी पुरुषो को दुःख नदी 
प्राप रोता । पे संषार के दु.खों को सहज दी मे तर जाते है । ~; 
श्रो योगवशिष्ड भाषा उत्ति प्रकरणे कानिन्यानये का सग" समाप्त ॥ ९९ 


` सौ का सगं | 


स तत्व विवेचन !` ` ` ॥ 
रामजी ने प्रशन किया-दे भगवन्‌ । राजा लवण क' राजसूयं 
यत्नं करने शौर फल भोगने की कथा तो हम पुन चुके परव उ 
शम्बर का परिचय दीजिए कि, जिसने राजीको अमे दिखलथा१ 
वशिष्ट जीने कहा,-पद्‌' इन्द्र का भेजा दूत था 1 शाम्बरं के रूपे मे 
राजाल्लवण को भेम दिसलाने आया था । हे रामजी ! यह्‌ निय 
दे.फि, जो राजघुय यद्ग करता ह उसको वारहवपं तक कठिन आप 
भोगनी पडती हे । पह ग्राप्दा उष्ठके पनसेही उत्पन्न रोती दै। आप 
भोगवानेके लिए दी इन्दे उको भेजा था। उसने पूवे कर राज 
लवण को भरम दिखला दिया श्रौर उन्होने भेगक्रिया ! यहः मेने परत्यक्त 
देता है । लवणने मनसे दी सजघुय यज्ञ किया था' इससे ्ापदाको 
भी उने मनसे ही मेन किया । अस्तु यदी करता श्मौर यही 
भोक्ता हे निज सकरपो फ अनुसार सुख दुःख का अनुभव होता 
द! यदि. मन स्फुरित न छो तो"वह स्थिर कहा जायगा ओर स्थिर 
होने से आपदायं स्वत. { भ्‌ 1], ,, न 
;.¦ इस पर रामजी मे किया कि;टे भगवन्‌ 1 {नब 
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५ जगत नन सत्य कै समान स्वित किये है । है भगवन । पसे संसार 
की मायाका ग्या स्प है कि जिते महाप्यशाली राजा “लवण 
४ भी महान्‌ विपत्ति को भाष हया ञरौरःइन्दरजाली. ने भी, भरम दिख 
‡ 
५ 


++. 


{^ 
# 


ट, 


लाया । पो कह दोनों कोन ये कि, निनको स्वत~-कोदै लामा? 
; कर बद दोनों रं अते गए नोर दी वदेहका कते सम्बन्य हा 1 
९ प्रणी शुम ग्रौर श्रशुभ कमै का पल वे भोगते ईं? टे भगवन! 
ई कपा रैर ज्ञान के जिए इन सव प्रश्ना का' उत्तर दीनिषए । `` 
वरिष्ठ जी ने उत्तर दिया.--हे रामजी ] यदं शरीर काष्ट ` 
म्री के समान शौर चित्त से कर्षित है ` । वेत्य सम्बन्ध से जीव 
पद को प्रा दे । जीव चित्तसत्ता से षुशोमित दै । यह मह 
चरनत संसार वित्त फे छने से सी उत्पन्न ह्ादे। शरे रीसे £ 


नेक देह धारण करता हे । अहंकार, मन ओर, जीव "इख 
विन ॐ नाम द । चित्त ही शज्ञानवश धल श्योर दुःख भोगता 
है शरीर नरी भोगता । पर जो प्रबुद्ध 'चित्त दे ' वहतो शन्तु 
हे मनकी शष्रुदधतो दौ अविदयारूपी निद्रा मशन करना है। 
मने परुदवान एष जञानवान सेने पर तो संसारम, निवत्त द ¢ 
जाता है] यत. शर्ञान दी द्‌-लका दारण दे } यह पञ्च॒ भातिक शरीर 
शास्त्र यमिमानी देकर एमा-णम जसाकुमं करता दै, वेसा भोगता ६ 
रै जितना दु इए-रनिष्ट सुस, दुख दे केवल मनक फुरने मेहे § 
४ शारीरे स्थिरो ही 1 ई) जि गर्तो £ 
ा होकर मन ही सथल करता दे । जिस परर गो § 
य वायु चञ्चल क्रतां हे, उसी पकारं इल टुःखकीजोभी क्रिया ई 
& सब्र मन ही कता हे । मनही-मोगता श्रौर मनी मेष्य है। _ & 
प हे रामजी ! लवण राजा का तात एेसा हे कि, दह मनके $ 
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{ भूमने मै री चाण्डाल द्या । वयोकि मनसे जो भीकर जाय ददी 
१ ध ता दे । एक समय राजा लवण श्रपने उपवन मेवेदा-.था 
३४ १४ का स्मरण वरवे, रसने, रोजसुय यज्ञ करने का निश्चय 


\ भन 1 तव चिन्तवन कके मानमी यन्न ्ारम्पक्िय।! - 
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 {ऋपि, यनि, देवता ओर. अम्नि, प्रन जिनका मी पूजन्‌ करता 
‡ चाहिए था क्षिया । दान.दक्िणा देना जो तओी्ावश्युक थ], मनसे 
% दिया । निरन्तर सबावषं उसने ठे. मानसी यज्ञ कया योर्‌ मनसी 
‡ एल्‌.भो िया.। ्नतएव्‌; हे रामजी 1--समस्त कर, मनम होते दै 

नही भोक्ता ३ । जसा चित्त.हे, वेसा दी पुष डे । पणं चित्त 
२ पूता शौर नष चित्त से नता दोती दे । भे शरीर ई, एसा निश्चय, 
$ करना -बही नीचता दे। इपते श्रनेक दुःख प्रिलता है | अस्तु विवेक 
( न्चान) का आश्रय ब्रह करो । विवेकी पुरषौ फो दुःख न 
रष होता । वे संधार के द्वो को सहज ही मे तर जाते हे । -; 
भ्रौ योगवशिष्ठ भाषा उत्पत्तिप्रकरणे कानिन्याने का समः समाप्त ॥ ९९.॥ 


„२ सौकास्गं! ` 


प तत्व विवेचन ˆ ” ` ' ` "गौ 
रामजी ने प्रश्न किया-हे भगवन्‌! राजा लवण फे राजसूयं 
यत्त करने ओर फ़ल भोगने की कथा तोरम पुन चुके पर अवं र & 
शाम्बर का परिविय दीजिए कि, जिसने'राजाको भम 'दिखलायां 
वशिष्टं जी ने कहा,-वद्‌' इन्द्र का भेजा दूत था । शाम्बरं ॐ स्मे £ 
राजालवण कोःभुम दिखलाने आया था! हे रामजी यह्‌ निषमं # 
ै,कि, जो राजपथ 'यज्ञ करता द उसको वारहपं तक कठित भ्राषदा ¢. 
भोगनी पडती हे । वह्‌ श्रापदा उषके मनसेही उत्पन्न होती है। अष्ट 
भोगवानेके लिए. दी इन्दर उषको भेजा था। उसने एहूष-कृा रैना [4 
लवण॒ को म्‌ दिखला दिया ओर उन्होने भागक्रिया। यह मेनेश्क 
देखा दै । लकने मने ही रानसृय यज्ञ क्रिवा या'हतते गणक 
भी उषने मनसे डी भोग किया । अस्तु यदी कता अ 
भोक्ता दे । निज संकल्पो के अनुसार सुख दु-ष श्च जर कन ई 
द! यदि मन स्ुरितन रो तो,व्‌ स्थिर कहा अच्क षः 
रोने से आपदाये स्वतः.मिट जाती हैं| ( | 


ॐ 
ॐ 
{5 इस पर रामी ने पिर.अ्त.म्ि हि टेब्कःय स् 
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र __ # उयातिश्रकण# -_ __ हि 
नावल ओर घतं टः कौ सानि, है तव इमकी चपलता कते 
> शेगी ? वशिष्ठ जी ते कंदा.-दे सुल शिरोमणि रामचन्नी ६ 
४ एक युक्ति सुनो । संमस्त भूतो की उत्पतति बहप दे । य साकी, ¢ 
१ राजत ओर तामसी तीन प्रकार की उत्प्िया रोती दे । सं प्रम 
‰ शद्ध चिन्माघ्र ब्रह्मे जो कलना उठती है, उसके वाह्य सुवीर ए 
को मन हते दे । वही बरहम फा सपं हे । उपीने सुख टु.खं जरा { 
म्रण मोद श्यादि ससार की करपना स्यौ दै । कपना कं य £ 
निर्वोण हो गया है 1 संकत्प वश उपपन्न दोना श्रौर-सीन दोना री ¢ 
उपक शल्य काथं हे । इस भोति श्रनेक कोरि ब्रह्याएड बह्या से ४ 
उत्पन्त हौ २ कर लीन दयो गए हें । यमी कितने सगे जीर कितने ई 
पतमान है । हे रामजी 1 उष शद्धे ब्रह्मत्व से पटले मन सत्ता & 
उतयन्न हूर हे । उने वेत किया तो काश हूखा । फिर वायु, 
श्ग्नि, जलत शौर पृथ्वी कमभ उत्पन्न हुये पुन विदू शक्ति पञ्च- 
भूतें फो प्रा हृदं - चीर सुद्ध परति रूपी अन्त.करण पृथवी, तेज 
ओर वायु से मिलकर धान्य मे प्रा हु । जव धान्य करो भराणी 
भोजन करते ह तव वह्‌ रषिर वीर्यं स्प ोकर गमं मे, जाग दे । 
हव पुरुप उत्पन्न होततादे,। उत्पन्न रोते ही बह बरद पठने लगता है, 
गरु कै मभीप जाता हे ओर क्रमशः उघ्रकी विवेक बुद्धि रोक चम- 
ध दिषलाती हे । पञ्चात्‌ उसको गररण, व्याग श्रौर शुमाशुभ 
६ का विचार उतपन होता दे । [फर ते उमीवे अनुसार यह निर्म 
‰ अन्तकरण पिति सिवत होताहें। , "ˆ " कः 
धरी योगवारिष्ट भाप उत्वतिग्रःग्य सा नौरा मनं ममास्त ॥ १०० {1 


- एक सो एक कां सर्गं । 

कः सपरभूमिकोपदेश वर्णन , 

इ भकार साणिकं ञान का विशद विवेचन हो सुकन प्र राम ¢ 
ध समभूमिको सषन्धी अश्न उपस्थितं किथा तवं चरशिष्ठजी $ 
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# यागवासु-माषा # २१३ 


कहने लगे.--हे रामजी 1 ञान की सप्र भूमिका एक बडे महत्प 
कां विषय रै) यहं प्रश्न उपर्थित कर आपने वडा यच्छा किया,। 
क्योकि इसको जान सेने पर प्राणा मोह पंक मे नदी फंपता । इप्का 
एंन वहत प्रकार से हो सकता दै । पर मेरा निश्चय मत है कि; यह 
ज्ञान कौ सपमूमिका सात प्रकारकी दे 1 शमेक्ता विचारना, तनुमानसा 
ॐ सत्वापत्ति, ्रसंशक्ति, पदां भावनी ओर तुरीया यदी क्रम पूवकं सातो 
% नामदै) जो इनके तत्वों कोप्राप्तकरे वह कमी 'शोक नीं 
सकना 1 पहले मेच्छाः को पुनो । हे रामजौ ! सत्संगति 
¦ ¶ ग्रौर सच्छाघों का वेरोग्प पूर्वक अध्ययन कते का नाम्‌ शमे 
ॐ दे विचार उमको कहने है जो वेराग्य ओर पतमार्मक्ा भ्याम करते 
ष सत्वाचार म परत रहा जाय ओर सत्पामत्य को जानफ़र जच 
त्याग किया जाय । तनुमानमा वह हे जो विचार व.शुमेष्छा सुधि 
तत्व का अभ्यास करट्न्दरिय निग्रहकियाजाय। चौथी भूमिकाप्र 
पतति दै सत्वापसि वह हे जिसे इन तीनो मूमिका'शएमेच्ा विदन 
श्रौर तनुमानसी फा अभ्यास कर इन्धिय निग्रह रोर जगतत ऊस 
किया जोय तथा श्रव मनन श्नौर निदिध्यासन से सत्व श्रः 
स्थित हू जाय । सशक्त नाधी भूमिका वह दै निप्र र 
से '्रसंशक्त रहा.जाय । छटवीं पदा्थामावनो भूमिका उ च> 
र दृश्य का विस्मरण ओर्‌ मीतर बाहर से मो पदारन् मन 
प्र 
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। दे.रभनी 1 तुरोया भूमिका रेषीदे जिषे सनद डेन्छ्लः 
१ हो । इष्त अवस्था को जीवन्युक्त यवध्था ष्टं क म 


4 


र की भूमिकां का संत्तिष वणन दे। ठन ररन्ग म्रा 
गत की जाग्रत अवस्था कौ ह श्रोर चौथी ततनद न 
ची जीबन्धुक्त अवस्था, की दे । साती न => ~ 
स्थित होत द । जः वडा भाग्यशाली र मनय 
स्थित्‌ होता दे शौर वही २ पदं = 
। पसे जीतम पुरुष रेह ॐ 
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हकर यने पराङन यानारको कलते है । वदयन भी कर तो भौ उत्को 
को बन्धन नी,।;उनको, किया का ज्ञान्‌ नहीं रहता । कारण कि 
सप्भूमिकामे सव का श्रमाय हो जाता दे । हे रामजी इ भूमिका 
का मखं शौर पापों के चिमे मवेशनरी होता । यदतो ह्ञानियों 
का विषय,ह । पण॒ चोर रानसो कोडषमे अधिकार तरीं 1हे रामजो! 
जो.सार मे विरक्त होकर इन भूमिकाओं मे आए हे परोहह्पी, 
¦ सागरे गेत तदी घते शरोर आसपदको पाकर पूं आत्मा दोजति, 
ह हे रामजी! सभी. पुरुप सातेोभूमिकाग्रो तक नी, पवते । कोई 
पहली कोई दपर ओर को$ तोपरौ को दी पाते ह । सातो-को तो 
बहुत कप लोग, प्राप के दे । कोई द्धः भूमिका ।तक दी पचते) 
प्‌ वे समी-जन धन्यवाद के पात्र है । जिने, जो पायाद्‌ उसके 
सहारे कोई गृहमे योर को$ वनम बे तपसो -ओर अतीत बना हे { 
उत्त सभी जनो ने इन्द्रिय रूपी श्रु को जीता हे । इसे वे सभी जन 
वन्दरनोय द उनृके, समप चक्रयतीं राज्यं भी तुच्छे ¡ ¦ + 
{+ योगमाशिष्ट माप्रा उदि प्रकस्ये का एकौ, एकईसमं समाप ॥१२१॥। ^. 
् £ 
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` ` उदाह्रणोपदेशःबणैनः ` ' 1 ।' `" “ 
६ व रमनीने प्रश्न किया कि हे भगवन" यात संघ॑धो 
उप कते मेय श्राप शुं प भूषणः को बहुत उपा ह 
सो एवमे भषण तो दप संमम'गए 1 पर षी प्रकारं अला श्रं 
| मावत व कयां कर इसे भी -वेतलीहंए ॥ वशिनी कहने 
रे; -देर्नी 1 धत्य; कोकीरै'भिन्न स्पानरी, ह । यतो 
‡ शत कोमल है उतम तमाव्ोर विभिः की करपना 
। सा शातस्स्प्‌ ए दै,\;जगत "फे \भरम ` समुद्र \की :, तरङ्ग 

9 न भासे 1, पत दीःातमा मे! नानाभाव 
ह 11 
मरु" सनद के अतिरिक्त ओर कव नही दै { वह 
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केवल "परम पद एष शात रूप हे ! वदी पूणं रूप से अपने आपे 
स्थित है "यह हमारी षिपयैय दृष्टि हे कि, आत्मा मँ जगत भास 
रहा दे ! किन्तु दर्प॑एमे प्रतिविष्व शौर स्वप्नके पदां सदृशी उसमे 
कय वास्तविकता नहीं हे । निन भ्रपसेहो यद्‌ श्रसत्य जगत सत्यप्ता जान 
पहता हे । जिस प्रकार सगत॒ष्णा का जल थर आ्राकाश मे दूरा 
चन्द्रमा भासता है, उषी प्रकार आासापे यह जगत मासरहा हे कितु 
सव ह्ञान दे ! रे रामजी ! जब तक आत्म-विचार स्पी अगि 
९ से श्चि रूपी वर्ली को जलाकर तुम भस्म न कर दोगे, तव तक 
५ इस जगत रूपी वृत्त कानाशन दोगा आर तव तक यह उत्तरोत्तरं सुख 
९ दुःख द्विखाती जायगी ओर्‌ जलो दोणे तो शान्त पद को प्राप रे] 
% हेरामजी ! आत्मामं अरं, त्वं इत्यादिक विदा रूपै । राजा लवण 
ञं तो इसी अविद्या सूपी पिशाचिनी के फेर मे पडुकर्‌ नाना प्रकार के 
के को प्राप हुम्रा । यह्‌ अविद्यारसीहै कि,शीप्रदी सत्यको 
¶ श्पतत्य शौर अप्त्य को सत्य करे अनेक भ्रम दिखलाती हे । इस 
ॐ पर रामजौने पृष्ठा कि, हे भगवन ! अविद्या सत्यको अत्य श्रौर 
ॐ श्पत्थ को सत्य केसे दिखलातो दे। कपा करके मेरा यह भ्रम मी 
दुर कीजिए । वशिष्ट जी ने कहा,-यह कोन सा श्राश्चये है। अवि्ा 
६ तो सुव छव कर सती दै । स्वप्नमे तुम प्रत्यक देषतेखो पि, घरका 
ॐ बन हो जाता हे) तुम यह भी जानते हो कि, मृच्छ के अनन्तरं बुद्धि 
ॐ विययेय हो जाती हे । फिर क्था स्वरूप से गिरने वले को अविद्या 
& अनेक'भूम नही दिखला सकती ? जि भाति मदि व विप पान 
करने वाले को भ्रम प्राप होता दै, उसी भोति अविद्या से जीव भ्रमको 
% प्रा्रोता हे। राजा लवणे समान दी एक ग्रौर राजा था जिका चित्तके 
‡ फुरलेसे.्यविद्याने स्वप्नवत अनेक भम दिखलाया था । तव मेने उ 
९ को शान्त करिया । हे रामजी 1 समस्त पदार्थौ में सत्तारूप स्वेदन है । 
 जेषा दद्‌ सकस्प होना दै, वैखा दोकर भासत दै। यदि सत्यरूप होकर 
ॐ भासते तो सत्य ओर्‌ अप्त्य ~ तो अपत्य भाक्ता हे} 
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‰ २२६ ॐ उतपत्ति-प्रकरण # | ॥ 
~~ 
‡ इते समी पदो सवेदन स्प दै शौर तीनों काल भी संवेदन ६ 
९ तेद उनम हूय ह" संवेदन दी उनका बीज दै। इषे सस्त { 
पदां थवियारप हे । इतका श्ालासे कईं सम्पन्थ नही दै । गी 
कारण रे कि, अषिदयारूपी शरीर का शासा से सम्पन्ध नहीं रहता । 
यदि ज शरीर से इस सम्बन्ध ये तो यह आला भी जह से ५ 
जाये । रस्तु आला सदेव चेतन्य स्यसूप दै, जइ नदी । यह तो 
पाभारएी बात दे $, परजातीय पदार्थो एकना होती रै, विजातीय 
र से नरी) फिर य कपे सम्भव दै किजहस्पी णरीरसे ्रासाका 
‰ सु्वन्य हेये । जिस परार सुवणं शुद्धि के न होने मे यनेक प्रकार 
५ के भूषण दौ जान पडते हे, उसी प्रकार जव ध्रा मेँ अहंकी 
‡ सथेदना दोनी है, तव अनेक सप होकर विश्व मामता हे। पर यदि ¢ 


सुवणं शी ग्रोर देखा जय तो पुवं ही जान ष्डेणा ।कैमेदी व्ह £ 
स्ता फी ओर देखने से ममस्त जगत ब्ह्ह्प ही जान पडता ३! £ 
पर यह जो कवं जान पडता दे, अ्ञानिो के लिषए दै ह्नानीकोतो ई 
एक दी स्ता भाती है मला वह भी कोः वरह ह क जिका, 
‡ दशन शरोर दश्यौ का ण हो ? नरी, इनके मध्य॒ श्रीर्‌ उनते 
९ रदति जा सत्ता हो, वह ब्रह्य सत्ता दै । अम्‌ समाधि लगाने पर 
‰ तुमको वह पत्ता रौर उमी का रूप मिति हेगा । हे रामजी] $ 
रे प्रियो को शरीर ॐ ऋ अनिष्टमे हर्षं शेक नीं होता) £ 
‡ र क़ वह निर्मल रूप होकर स्थित हेते दे ! तुको भी रेषा £ 
‡ द दोना चहिए्‌ । क्योकि मालस्षत्ता नित्य, शद्ध, परमानन्द 
\ सवरप यपे आपे .्नुमर रूप स्थित है ¡ यदि उसको भूल 
६ नवर ते टु-ल अवसप प्राप्त लेगा । यतः सावधान हो जावो । 
६ स्छरण होना दी चित्त दे । जितने शीष सो मके तुम इषको व्यागदो। 


्ु गृहं मत्य रूपी चित दी संप्र ह! एमे चित्तको जत्य 
‰ सेनक न त्यागना -वद्ी यूषता है। [ऋ 
४ 


शी दि # 
म र उत्तिर्य का एक सौ द) का सयं समाप्त ॥ १०२ ॥* 
ॐ | 
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एकसौ तीन कासर्भ\ . .( 


् 
£ 
इस प्रकार चित्त भाव का विवेचन कर चुकने पर वशिष्टं जीने £ 
सप्तभूमिका सम्बन्धी आ्आल्यान को कप पूर्वक वणन किया 1 उन्दने § 
कहा हे राम.जी । जन्म लेते दी पुरुप को कु बोध रोता दै । फिर & 
क्रम से वड़ा होकर सन्तजनो की संगति करता हे । तव उपे सत्‌ ! 
शाखो फे पिचार का अवसर प्राप्त होता रै । शाघ्च पिचारसे 
उसको ग्रहण ब त्याग की ञुद्धि उत्पन्नं रोती रै । उषीको श॒भेच्छा 
करते रै । एेपी शमेच्छा जिसमे शमभा-शूम ग्रहण व त्याग शक्ति ठो 
उसीफा नाम विचार दे । एेसे सम्यक ज्ञान पिचार की दी दतासे 
मिथ्या रूप सांसारिक बासनाश्रो का त्याग सता है मौर तव प्राणी 
सत्य मे स्थित रोता हे । इसी को तनुमानषा कहते हैँ । एसा दृद 
श्रभ्यास दोने णवं वासनाओं -के नष्ट .होने पर्‌ वैराग्य उत्पन्न 
होता दै । फिर वेराग्य से सम्यक ज्ञान ओरौ आत्प-दशन रोता दै 1 
इसी का नाम्‌.सत्वापत्ति दे । इस भोति मन की वासनाश्च के नष्ट 
रोने पर सिद्धि. पराप होती ह योर तव प्राणी स्वरूप म सदेव सतक 
र्ता हे तथा कम-फल के वर्धन मे नदी रहता । यदी असंसक्त 
नाम्नी भूमिका है) इस भूमिका मे मन की तनुता रोने परं चित्त 
स्वरूप की ओर परिएत रहता हे ओर एसे परिणाम से व्यवहारो का 
ॐ अभाव्र हो जाता हे । यहं तक कि उसके चित्त मे परना भी नही 
‡ चती धोर्‌ मन की कीण-हो जाता है । आशय कि, उसके कर्तव्य 
की भावना नही -फुरती } वह कतं होते हूए भी कुद नरी करताश्रोर 

ॐ देखते हुए भी नदी देता । यदी पदार्थं भावनी योग भूमिका ह 

रसे ग्राभ्यात- मे इच समय व्यतीत होने पर समस्त पदार्थो का 

श्रमाव हो जाता है ओर तुरीय रूप होकर जीवन्मुक्त कदलाता है 
पिरतो इष्ट.अनिष्ट के पे शोक न करके उत्तम पद्‌ को प्रप्र 
होता दै1हेरामजी भी रेषा दी न्नातन्ञेय हो गये द । 
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४ दृते अरव तुदा साथ शरीर रदे या न रद, तुम शोक से रदित ६ 
९ होकर अदेतर्प श्रपने थाप मेँ स्थित होवो । शरीर तो उदय भी ई 
होता है चौर त्तीए भो दोजाता दै । पर देशकालादिक भेदोपे रदित € 
श्राला का उदय भ्रस्त नही रोता । तुम भी वदी अविनाशीरूप £ 
श्रात्मा दो । फिर श्रपने को नाशरूप समम कर शौक क्यो करते ५ 
होणदेराम जी ! सरार की जितनी वस्तु दे, सव तुम्हारी चाया ई 
मात्र हे । उनकी वाना भ्रम वश होती हि। पर तुम श्रदेत सरूप £ 
हो फिर किसकी वाञ्छा करते हो! सम्पूणं दृश्य तो तुम्हारादी ४ 
स्वरूप दै । तुमसे भिन्न नही है } किर अमक्याहै? श्रासातो £ 
सवशक्ति मान दे। आभास करके धनेकसूप हो भासता दै। हे 
राम जी) चित्त से रद हृञ्या सात्विक, राजस तुमसे यट तीन प्रकार & 
का जगत उत्पन्न हुमा है । जव दन तीनो उपशम इन्दि विग्रहो 
हो तव क्याण रोवे । वासनाश्चो के नाश रेने परक्मभी नाशं 
हो जतिरै। हेरामजी। चित्तका ससरणदी बासनारे श्रौर 
कर्म-संसार माया मा्रदे। यदह नष्ट घेतो सव शान्ते जाये। £ 
देसी फे शन्तन होने से वासना से वेषे हुए जीव धमा करते दै । ६ 
श्त तुम यत्न पूर्वक विचार रूपी भ्स्व सेउसेकाटदो। इस 
श्रविद्या की वास्तचिक्ता को जव तकं जीव नरी जान लेता; 
शनेक दु.ख भोगा करता हे गीर ससार सत्य सा जान पडता है । 
पर्‌ जान सेने पर्‌ अत्यन्त सुख पराप होता इ । इसका सच्च.रूप 
ध जाना नी कि, ससार श्रमार व श्सवय प्रतीत ले जाता हे" दा 
५ भरतीत रोने पर सत्स्वरूप स्यत, प्राप्त हो जाता हे। हे रामचन्द्र! 
६ सिय तव नन्त स्प चरर निदु ख रूप है, सव उसी भूततत्व से 

उरपन्न हते ह । जि प्रकार जल से तरण शरोर अग्नि सै उष्णता 
र व बह ते जगत दोता हे ।'उघ बरहि ही षवको ¢ 
भा की दस्यना की हे । पर वास्तवे न तो ई 

^नेमङेचयोर नस्ङ्ञादे) हेराम जी ! बहे पुरुप रागढेष ते ई 


॥। &॥ श 
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दे । इन्द्रियों के संयोग वियोग मे नदी रहता 1 वह अविनाशी 
द्ध चैतन्य श्मौर अत्यन्त निर्मल दे ! उमे दपंणके प्रतिभिम्ब समान 
ही जगत स्थित दै श्रौर कच नहीं । तुम भी शरीरसे रदति निरिंकर्प 
‰ हो ओर्‌ तुम्हारा आकार पतन श्रादिरूप दे । इसे कमहारे निक 
¶ लञ्जा, इपं ओर भय इत्यादिक सभी असत्यरुप द फिर तुम 
> किष लिषए मूर्खो की भोति विकस्पको प्राप्त होते हो| तुमतो 
ॐ चेदन्य स्वरूप श्रौर अ्रखणएड हो । फिर शरीर के खएिहत होने से 
त्मा केसे खर्डित दो सकता है । असम्यकदशी भीपेषादी 
नते द, फिर ज्ञानकानों का कना दी क्या हे? हे रामजी ! चाहे 
शरीर स्त्य हो या श्रपतत्य । किन्तु पुरुप तो शरीरं नदी हो सकत 
ससे भ्रात्रा ञ्योकात्यो है 1 इन्द्रियो का सुख दुःख श्रात्माको 
नी ग्रहण कर सकता ! अक्ञानियों के लिए घुख दुःख अभिमान है, 
ज्ञानी के किए नदी । जो आत्मा मनके सगं से अतीत शूस्य 
समान स्थित है, पको दुःख कैसे ? शरीर भलेदी ना हो जाय, 
पर श्रात्माका नाश नही दय सकता । एर तुम व्यर्थं के लिए क्यों 
शोकं होते दो 1 जगत को असत्य जान कर उसका भ्रमाव करो 
हे राम जी 1 असंकरप 'हप चित्त मँ री जगत स्थित है । सकर्पो का 
क्यरोतो चित्त भी नष्ट रो जवे। चित्त के नष्ट रोने परं संघार्पी 
ङुहिरा वश्य री नष्ट हो जवेगा | 


५० 
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धी योगवाशिष्ट-मापा, उत्पचति-परकरण का एक सौ तीन का सगं समाप्त ॥१०३॥ 


तृतीय उत्पत्ति-करण समाप्त । 
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| स्थिति-भकरण - ^ 
‰& पहला सगं । षद 


` जगनिनिराकरए वणन 


द 
1 ५ 


वशिषठत्री बोते-रे रामजी ! शव स्थिति प्रकरण सुनिए । इसके 
श्रवण करने से जगत निर्वाएता प्राप रोती र । यह जगत यंता 
भ्रान्तिमात्र भौर दृश्यरूप है । भमव चिनतमे स्थित हुश्रा हे। इससे यह 
भवना मात्र भी रे । जेते गन्धर्व नणर शरीर णत्‌. का जल सत्यस्ा 
भाक्ता ई शौर श्रत्यरूप रै, वेसे दी यह संकृर्पमय रद अनुभवतिक 
जगत सत्था प्रतीत होता है-ययपिश्रपतत्‌ रूप है । इसमे वास्तविकता 
ॐ कु नरी रे 1 यदं श्रयं से रहित रै । जेते िलित चित्र की कपलिनो 
५ घुगष रहित होती दै, वेमे री यह जगत शून्य रूप रै। जैसे देने 
श्रं मे कदली खम्भ कितना सुन्दर जान पडता दै, पर उमे सार क 
नरह; वेतेदी यद जगत देखनेमे तो रमणीय भासता हे पर नितान्तदी £ 

सार रहित दै । यह सुनकर रामनी ने पूल्ा कि, हे भगवम्‌ 1 जव ई 
3 महाकरपका, चथ होता है तव यह दृश्यमान जगत श्रात्मारूप बीन £ 
4 भ जेते वीज मे अंङ्कर रहता है, जाकर लीन हो जातां दै ओरफिरि £ 
‡ उत्पन्न तथा स्थित होता हृ उकम लीन होती है तो क्या यह सत्य { 
हे! ओर जोयहबुद्धि रै वह ~या अन्नान्‌ की | ङृप्या मे 
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ए | = \ 
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% 
‡ इन पव सयो को दुर करे के लिए स्पष्ट कटि । वशिष्ठ जी वेले, 
दे रामजी ] जो पेता कै, वह वडा पृं ह । पीन तो दश्यरप इन्द्र 
फा विपय होता रै ओर वदयाकाशसे भीनिम॑लं दे। फिर उत्ते नगत 
का वीज कते कह सक्ते रै । वीं तो श्याकांश से भी धधिक ( 
सूद, अत्यन्त उनम थर तुभवोपलब्ध, नित्य प्रा है । इस कारण ई 
< षको वीज भाव कक्ते नहीं वनता । क्योकि वह तो त, सुच 
श रीर सदव प्रकाश करनेवाली सत्ता द| उपमे दृश्य रप जगत असत्य £ 
श रूप है तव उक्को बोज रूप कैसे कदा जाय १ अस्तु, जवं वह्‌ पीनरूप & 
नहीं ३, तव उसक्षो जगत भी कैमे कहं, उक्ठका रूप त्यत च्छ € 
‡ द 1 उक -दृश्य का विेधःदै। -जैते सूयं मँ धकार नही, अग्न 
‰ में शीतलता नदीं ओर थणए मे' घुमर नहीं सेता, -पेते है थत्या में 
जगत नदीं होता । ्पोकि गात्मा सत्थ स्वरूप दं । उपमे श्रत्‌ 
रूप-,जगत फेस हो ? वदे निराकारे, “ओर उपमे साकार स्प 
ॐ जगत का प्रवेश नीं दे वह ्रात्माहे,यद्वे तहे") उक निकट अन्य 
वस्तु नदीं शे सती । वहं सदेव मन श्रौर इन्दि से,एे श्रकिन 
रूप शरोर निराार रे । उपक्र क्ता, कारण कोई नदी 1,वह श्रामा- 
च्युत है, "उका को परिणाम नही । फिर्‌ वह जगत का कारण कैमे 
हो परफता द ? इषे यह जगत यश्रण प्रान्त करके भासतारे शौर 
विना स्वरूपे जागे इसका भरम नहीं मिर सङ़ता । यत कायं यर 
कारण आदिक शरो का परित्यागकर तुप थपने स्वरूपत स्थि होवो । 
‰ सकस, की रना तो दुवो धता पे हरं हे 1 उपक त्याग कर, यादि, 


मष्यः्रीर्‌ येत से,रहितवाली सत्ता मेँ स्थिह होवो । तवं जगदू्॑. 
स्वयद्वीमिटजायगाा भ, र. धि 
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व 
~. दूसरा सगं। 
। | ,' „~ ` " स्यति-वीज.वणंन 


हेः रामजी यदि यह क्रहा जाय कि वीजांकर के.समान आत्मा 
री जगत ,उत्पन्न हुमा तोयुह घी ठीक नदी । क्योंकि आत्मा तो सुमस्त 
कलपनाश्रो से रहित चेतन्थ स्य आकाशवत्‌ निल है । फिर उक्तमे 
ज्गतका बीज कैत पानाजाय.वीजांक्र तो किप परिणमसे ओर्‌ सभवा- 
पिकारण्‌ से , रोता दे । अत्मा मरं समवायि या निमित्त कोई कारण 
नही, जो-उपतशा सहायक हो । जैसे वन्ध्यापुत्र का -होनां सम्भवं 
हीं, वेषे री जगत का होना सम्भव नदी ! यदि आत्मा मँ उपरोक्त 
दोनो कारण भारित हये तो यह जानना चादिएं फि यह भराति मूत्र 
माप्त रहा रै । सृष्टि से प्रलथ परयन्तजह्यपतचा दी स्वतः स्थित है । जव 
पसा दी स्थित हे तव कारण व कर्थं का क्ष कते हेणा! ओर जव 
यही नदी दोगा तव पृथिव्यादिक भूत कँ से उत्पन्न होगे । अस्तु 
नतोको कारणदहेश्यौरन कायं है । यह्‌जगतनकभीथा, न 
वर्तमान मे र ओर न भविष्य मे होगा । केवल विकाश-पत्ता ही शुषे 
आपमे.प्थित दे । ज-एेसे जगत का अभाव दहो जाता हे तव, व्रह्मा 
दिखलाता.दै । -'पर जिपके हदय मेँ प्रागभाव; प्रध्वंसामाव;ओौर 
अन्पोन्यामाव एसी तरिगुणासि का भावन। विद्यमान दै, उषका शति 
नहीं मित सकती । क्योकि इन तीनो भावनाश्रोप तो जगत्‌ दटृ.खे 
रहा हे । यदि इसका अत्यन्त श्रभाव होवे तो शान्ति भी मिले 4 परं 
त्रिना युक्ति.किये अमाव होना कठिन हे । ` ओर, नव; तक इसका 

अभावन्‌ होगा, तव तक मुक्ति नहींहो सकती । सूर्यादि से लेकर 
जितना, कुंच प्रकाशमय परथिव्यादिक तत्व ओर कए, वपं कख इत्यादि 
जितने काल है, सव मे हू; जगत ते केवल संकर्प मात्र हे बरह्याएड 
ब्रह्मा; विष्णु; र, इन्द्रःयौर कौट पतब्न सहित जितना भी जग न्प्र 
वह्‌ बारंबार ,उप्रन कर अन्तर्ध्यान.रो जाता है ओर केवल ्राकाशमे 


।#.+ 44444044 ++: 
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अनन्त इत्तयोही उा करती है । जगत के रादि मे यह शता 
६ तते थी वेपेदी थषभी जानो। दे रामजी ! इस चित्तकी कला परमाणु £ 
४ के सहंश फ समान अथैत सूद दे । उमे सृषं स्थित दँ 
{ ओर वही वि्त-पत्ता निज-टहरण से जगत स्प मांपती रै । श्र्॒ 
इष जगत को श्रत्मा हीमे स्थित जानो ओर यह भौ जानो किं 
५ यह निराकार, निषिकार सत्ता पने श्राप मँ स्थित दे । उका 
१ रूप उदय स्तते रहित त्यत पिप्तृत है 1 इते शुन्यसूप भी रे । 
% जव एेषा जाने तो समस्त कलंक कलना शत हो जावेगी । 
‰ अतणएव्‌ इषके अभाव के लिए ठे रामजी । तुप ज्ञान भूमिका को 
प्रा दषो । एषा जागरण कले से शोरु रहित पद्‌ को अवश्य 
प्राप हेेगे! ` श ` क # । 


। भ सोगवागिष्ठ मापा, स्थिति करण का दूससु समं समा ॥९॥ = '" 
(स { 9: + 4 # 

ध तीस सर्म। , 
च} जगत कौ अनन्तता " 


\ इतनी कथा सुनकर रामजीने पूया कि, हे भगवम्‌ ! यहाँ प्रलय 
‡ ॐ पश्चात एव शृष्टिफे आदिमे नव प्रजापति उत्पन्न दोकर फिर ृिकी 
३ भ्बनाकरते हीह तम कया यह.जगत स्ति का रूप नही हु्रा ? 
> वशिष्टनीने उत्तर दिया,-है रामजी । यहं मानना भी ठीक नदी ३। 
‰ वर्योकि महाप्रलय भ परजा पति तो रहते ही नच, तव नव वह स्वयम्‌ £ 
६ दी नरद है तव उनकी स्ति कदां १ रामजी ने कहा-हे युते £ 
| जगत के थादिमे जिस बक्षाने इष जात फी स्वना की थौ उसकी £ 
६ स्पतिकानाश नही होता, ' सुपुभ्ति से घटे की नाई वही किरि £ 
स्मृति कके जगत को सचता दे तभी यृह॒ वनता हे । फिरःाप ई 
व दे कि, नदी वनता ? वभिष्ठनी वोले, हे महामते ` रामजी 1 

‡ स ब्यादिक निं सो जाते हें \'िरं उनकी 

9 व स्ति दी निभृल हे तव वह जगत का कारण 
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से १ महाप्रलय उप्का नाम दे कि जहो ग्रौं सहित समस्त £ 
शब्द निमरल हो जाये रौर जहो एव निभूल रो गया, वद्यं स्ति ¢ 
किसकी ? जव इस्‌ प्रकार स्ण्तिका अमाव हो गया तव कारण & 
किसका होगा 1 इषे सव जगत चित्त फा स्फुरण मात्र ३ । पहा- ६ 
प्रलय में विना यल दी म॒म गोत्तमगी होते हे । यदिक्ञानदोतो £ 
जगत के रहते भी मोत प्राप्त रता! क्ञनन होने से जगत & 
दृद रोता ई) निदत्त सेते से जगत कौ अभावहो जाता हे शरोर 
न्च चैतन्य-सतता प्रकाशित सोती हे! वदी श्रादि यंते रदित है यौ 
ही जगत शादि सव्र रूप होफर भाती द । श्रनादि ५ 
ए 


0 


५ 





शर श्न ४ ॐ 


प्रकाशता ह 1 सक्षम जो श्रादि संवेदन का फरना हे वदी बह्यरूप 
श्र॑तवारहफ शरीर दी पिराट जगत होकर भासता रै, उप्रका 
परमाणु दी यह तीनों जगत ₹। उषी यगु मे देश काल, क्रिया, द्रव्य, 
श्रौर दन रावि फा कपरूपी जगत पडा परता ३ । यह चया दै, सव 
‡ सकरप रूप बद्यपक्ता का प्रकाश दे । प्रबुद्ध एवं रासत्नानीजनों को 
५ मस्व जग॑त बद्याृत्ति ही जान पडता हे } पर जौ शज्तानी रै, उसके 
चित्त मतो जगत की नेक माषनयें छेती दै रर पह दरैतभाव 
मे पडा भ्रमा करता है। पिन्तु यह उस्तफी वही भूल दे! केवल 
‰ ब्रह्माण्ड मे परमाणु सदश शनन सधां ही मनन्त सण थौर्‌ नन्त 
सष्टामे श्रन्त सृं ही पुरा करती है 1 वह एव व्रहमतत्व का प्रकाश हे । 
‡ उसी परमाणु मे श्चभिन्नरूप व्रिलोशी स्थित दे। हे रामनी .! जसे 
सूयं की फिरणो की सख्या करनी सागध्यं के बादर है, वैसे ही आदि £ 
धरत से रदति जो आपस्पी सयं हे ओर जिसमे भ्रिलोकी ९१ परः ¢ 
माणु कौ संख्याय दै, उनकी सष्या करनी सामथं के वाहर है ! अस्तु 
आत्मा" मे सख्य परमाणु सष्ट्यिं रे नौर वह सथो को ससत ६ 
हुए भी ्ाकाशवत शून्य रूप हे । वदी धात्मा चिदाकाश मत रूप † 
हे। हे रामजी ! मेने जो उन सृष्टि का वर्णन किया दै यदि चुम 


% 
#६। 
शर उनका अथं जमत शब्द्‌ से लमाषोगे ते वइ ज्ञानी कहतरायोगे ! पर £ 
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~ च - 2 कः त ट 
उनका अर्थ ब्रष्द से जाने तो रषी इदि, स परमरछर को ॥ 
‡ प्राप्त दोवेगे। । 0 
^ र ध ५ ॥ 
५ धी योगवानिष्ट-माफा) स्थिति प्रकरण श तीसरी शम समाप ॥ द + ॥ 

१ ५ ५ 
५ चौथा संम 1, + 
२. वीनां णन `, '' ¡4 ५, ¢ 
‡ : वशिष्ठः वोलेः-दे रामजी ! इन्छियो को जीतना री, मोत्त का ¢ 
५ कारण रे। न्यथा किसी मी उपायते इस ससार सागरको पारनरी किया ` 
‰ जा सकता । सत्सग व सच्छा के विचार सेः जवं आत्मज्ञान हो £ 


4 


तभी इन्दं पर विजय मिलती हे चौर तभी'जगृत'का श्रभाव.रोता ¢ 

दे । जगत का यभाव न सेतो आत्मवोधःनदी,खोता 1; इसी ¢ 
‰ ममसे संसार्‌ सागर से तय जा सक्ता दे विशेष कहने, की चाव. 
 श्यक्ता नीं ह। समस्त कर्मो का वीज मन, है ! मनके नष्ट देनेसे 
ट ही जगत नष्ट रोता हे} षाक यह सवं जगत मनकादी रूप दै 1 इषसे 
थ नामाव क दी यल करना चादिषु । मलिन,मन जन्म समृरो^को 
रतयन्त करता हे 1 इ पर विजय मिले तो जाना समस्त लोकौ र 
शं विजय प्रिल गई । कारण कि जगत तो मनसेरीदे। मनसे दी शरीर (उत्पन्न 
‡ हया दै। द्यो का अमाव होने से मन सतक हो जाता 'है। इसमे , 
‡ अन्य यत्न दु नही द ` इस भवसरूपी पिशाच को .न्टकरनेके लिए 
५ च्थयो का दी अभाव करना चारिए्‌ । इपके लिषए; जगतन्की 
‰ भावता का चितवन करना श्रौर आ्रात्माभ्यास ? करना री प्रम 
५ ओरोपष ह, इष उपाय से दरष्टा नष्ट से जायगा -।, चन्यथा, मन 
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£ -के बिना नष्ट हुये जन्म-मरण ओर मोद प्राप होता ही देगा ॥ पर 


‡ यदि प्रन बन्धनो मुक्तं रो जाय तो समभाना चाहिए, +$श्वर 
वडा धूसन्न दहे । निस कार तिलो मे तेल दे, पुष्प, मेँ सुगन्ध 
रे, यौः धर्मात्मा मे्क्मं ३, उषी म्रकार, पत्त, "असत, स्थूल, + 
खम, ` र्‌ कारण फायं रूपी जगत मन मे दी विद्यमान हे 1 जगत £ 
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ही'मन हे ओओौर मनदी जगत दहे! दोनो टी परस्पपर एक स्प है । 
जब इन दोनो मं एकन्टहोतो जगत भी नष्टो जायगा! 
श्री योगवाशिष्ट-मापा, स्थिति करय का चौथा सगं समाप्त ॥४॥ । ` 
पंचव सर्गं । 
भार्गव संचिद्गमन 
\, „+ इतनी कथा युनकर रामजीने ,~"मनके फरते सैजगत केसे एुरता 
है-यह.्रन वशिष्टजी से किया । तव वशिष्ठ जी कने लगे कि, हे 
दे रामजी । जेसे इन्द्र ब्राह्मणएके दशो पुत्र दश व्रह्मा ओरौर राजा 
लवणक्ी, इन्द्र जालिक माया से मनके स्पुरण दारा , चाणएडाल्ञ, -की 
९ प्रतिमा दद देकर भासित हुई, वेते दी यद.जगतमृनके फुरने-ते दी 
प्थित हुश्रा दै } मार्गव शक्र भी तो.मनके स्फुरण से ही चिरकाल 
ॐ परथन्त स्प्रगं मोगते हुये दूसरे अनेक भ्रमं फो , देखते रदे } वह प्री 
तो मनके दृद्‌-भ्रम से दी भासित हु । एेसे दी.मलकी भ्रमता,पे 
२ यह जगत स्थितःहु्रा दे। वरिष्टजी के एेसा कटने पर रमन्ते भश 
ऋपिश्मौर उनके पुत्रोका तात सुनने की इच्चा प्रकट की । तव वशिष्ट 
-जी नेःकह।, भृणु यौर श्क्रजी दोनों मंदराचल परेत प्रर घोर तपस्या 
येये ^ एक समय्‌ एसा दुश्माफि भण जी अपनी तपस्पा-मे, लीन 
% ये शओरौर्‌ शक्र जी.वदी-टहल रदे थे किं भृमुजी को देखकर , शुक्र, जी 
[मी एकतमे जा बेठे। उष समय शक्रजी विद्या यौरथविद्या 
भ के,मध्य में विचर. रहे थे कि, राजा त्रिशंकु, विश्वामित्रके वरदान से 
द स्वगं म जा पहुवा | तव उको चाएडाल समक कर दैप्रताओं-ने 
निराद्र र स्वगं से शिरा दिया । पर विश्वामित्र ने अपने योगचल 
थ सेउते ्राकाश श्योर पृथ्वी के वीचमें दी रोक दिया ओौर गिपनेन 
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¶ दिया । तव वह आकाशके .मध्यमे दी स्थित हो गया । इतने मेँ एक 
‰ अप्राभी स्वर्गं गमन `. | शुक्र जी उष्ठको बडे ध्यान ते 
प मानो विम्णु लच्मी को *' ” उसकी योर्‌ देखने क्ते । 
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‡ २३६ % स्थितिप्रकएण # | 
| ------------------=-------~---- ~~~ ~~~ ~ 
ठ ज्म बरमदं ते जानोगे'तो रषी उद्धते परार को 
पराप होषोगे । । अ 


त ॥. 
री योगवागिषट भाषा, स्थिति-्करण फा तीसरी सगं समाह ॥ ३॥ `  ' 
^ + 


चौथा सगं |, ~", 


८ ॥। 


। वीजा वणन , 1 
वशिष्ट वोते+-दे रामजी ! इन्दो को जीतना ही, मोन का 
कारण दे। न्यथा किषी भी उपायते इस ससार सागरको पार नदी किया 
जा सकता । पतूसंग व सच्याघ्च के विचार सेः. जव 'अ्ातमन्नान्‌ हो 
तभी इन्धो पर विजय 'मिलती हे ओर. तमी! जगत+का अभाव रोता 
रै। जगत का श्राव न शे तो ्ात्मवोध.नर्दी,दोता 1; उषी ¢ 
रमसे संसार सागर से तरा जा सकता हे" विशेष कहने कौ अव 
श्यकता "नहीं ह। समस्त कर्मो का वीज मेन हे । मनके नष्ट हेनेि 
हौ जगत नष होता दै) क्योकि महसर्व॑नगत मनकी रूप दै । इसे £ 
मनाभाव का सी यल ,करना चाहिए 1 मलिनःमन जन्म समृ को & 
8 हे । इष पर विज्ञय मिलते तो जानो समस्त लोको षर ' 
विजय पिल गई।कारण कि जगत तो मनसे ही,दे। मनसे दी शरीर उत्पन्न 
हुया दे । दृश्यों का अभाव दनि से मन भृतक दो जाता 'दै ! इसमे 
अन्य यत्न कुव नहीं हे ।' इस भवस्पी पिशाच को न्ट करनेकेलिए - 
च्ण्यो काटी अमाव करना वार्हिए्‌ । इतके ; लिए, जगत की ` 
द्भाखता का चितवन करना ग्रौर श्रात्मान्यात " क्रना दी परम 
धीष दे › इम स्पाय से द्रष्टा नष्ट हो जायगा ˆ ॥ अन्यथा, मन 
1 ष हय जन्म-मरण जर मोह प्रा होता दी रदेाए पर { 
यदि प्रन बन्धनो से मुक्तः रो जाय तो सममना चाहिए , ईशर € 

वदा प्रसन्न दै । निष पकर सिल में तेल दे, पुष्य मे सुगन्ध 
द शौ, धर्मत्माचो मे "कर्मं हे; उषी अकार.सतत , सत. स्थूल ८ 
सरम, अर कारण कारय रूपौ जगत मन र व 
ष मनमे दी विद्यान्‌ हे [जगत ४ 


म्द + ५६42०५९ 
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¦ "२६८ क स्थिति-प्रकरण र 
उस महापुस्दपै, इगन्धराशि अप्सरा को देख कर शर जी अत्यन्त ८ 
मोहित हो गृषए चौर कामदेव फे बाण से विध गये । उनका ने यद्‌ 
गया । वह विचारने लगे किडसं खगनयनी का मेरा साथ, हो जवितो 
६ वडा अच्छा हो । एषा विचार वह कर उपक पीव २ चेतो स्वगं 
४ मे पहु कर उन्दोने कर्परः, सुवणं मय देवताश तथा छगनयनी 
४ स्ति े स्वरूप शरोर मियो फे देर का देर देवा । विश्वकी 
¢ जेसी उपमा है स्वग मरे भी दिखलाई पडी । वहो मंदा्वृत की 
५ मजरिया प्रफुल्लित थी। म॑द्-मद पवन चल रहा था ओर अप्राय 
५ नयकर रही धौं । यह देते हए इनद्रभवनमे गए तो क्था देवा कि 
१ मदमस्त एेगवत दृस्ती भूम रहा दे, सोनेके कमलोका इत लगा हुमा 
दे, गगाका प्रवाह चल रहा दै, देवगण विचरं रे, लोकपाल 

यथास्यान विराजमान है । यम, चन्दभा, सूर, इनदर, वायु, श्रग्नि, 
लोकपाल मदा ञ्वालवत प्रकाश युक्त यथास्थान वटे मंडरा रदे हं । 
‰ विमानं की पितरयो विचररदी है, नन्दन वन मँ अप्राय आलाप 
‡ री है 1 अप्तरये इन्द्र की सेवा मे तत्पर हे इत्यादि-एेसी सगे- 
2 स्वना को शुक्रजी ने मनते देखा । इतनेमे शृक्रको पहुवा हा देल- 
¶ कर इनदर एते ट र हूए माने दुर भूय॒ सुनि जा पबे हो । तव इन्द 
‰ ने नम्रतापूर्वक प्रणाम कर शुक्र जी को अपने पासं वे कर शल 
र पूजा ओर कहा, महारज ! आपका अगमन हमारे रहोभाग्य का 
भ शुभ सूचक्‌ दे । यव इृपाकर चिर पर्थत राप यी स्थित दोइए । 
‡ इतने मेँ देवाथा ने भी परहुच कर मृगु-पुत्रशकजीफो प्रणामे 
५ किया चओौर शुक्रजी निज प्रनसे इन्द्र फे पास जा वैे । 
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ॐ योगवाशिष्ट-माषा % २३९ 
छठी सं । 


भा्मव संगम विषिध जन वणेन 

इस प्रकार इन्द्र के पास वेठे एक घडी का समय व्यतीत हरा 
तव अप्सरा के ध्यान मे मग्न शक्र-घनि व्याक्ल होकर उठ खट हए 
र स्वर्गको देखने चले 1 देवगण उनके साथ हो जिए 1 उप्त समय 
निको पवत वाली शरीर का विस्मरण हो गया था ओओौर वापना 
क्त मनोराज का शरीर साथ था | स्वगं स्थानों को देखते २ सुनि 
कर वह पहने जदं परम पुन्दरी प्राये वाप करती थीं । हों { 
र्चना ओरौर उन चन्द्रमुलियों को देखते दी महामुनि शक्र काम 
वाण से व्यथित होकर हदय व्याङुल हो गया । वह अप्सरा भी षयं 
थी 1 मुनिके देखते दी वद भी स्नेह युक्त कातर हो गर । तब 
निने मनते तम रचा जिससे समस्त स्थानों मे यंधकार छा गया। 
सूर्यका नितांत रभाव होगया । समस्त भूत व पश पदी तक. श्रपने 
२स्थानों मे चले गए } तव वस्त्रा भूषणो से सुसज्ज्ित अप्प॒रा 
शकर युनिके पाष परहुची । मुनि तो उषकी वाट देखही रे थे. कि 
श्राति दी अपने श्वेतं आन ओौर चरणोके निकट विटाल्िया) यद्यपि 
कामं दाण से दोनों दी व्यचितहोरहेथे कि, अन्सराने सुनि ते 
कहा, दे नाय ! सुफको कामदेव महो दारण कए दे रदादे। मे निवल 
होकर आपकी शरण मे आद ह, मेरी रक्ता कीजिए । हे संधो 1 
स्नेह रूपी रस को सुब नदीं जानते, वदी जान सकता रै जिते प्राप 
हुमा रो 1 दो स्तेदियों के एुख के समान तीनों लोक के सभी सुख 
व्यथं । सोहे सुने मेः आपको पाकर परम आनन्द्‌ वान्‌ हु 
ह्र राप भी मुके पाकर आनन्दित होमि । अप्रा के ठेषा कहते ई 
ही सनि काम के वृशीमूत होकर क्रीडा करने रीर अनेक प्रकार ई 
से खत पान करने लगे । कभी नन्दन वन्‌, कभी मन्दार घ कप £ 

ॐ इत के नीचे खरौर कमी कैलाश पर्वत तथा विचाधरीं के स्थान मे ई 
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जा-नाकः मुनि कडा कते ये 1 इष भोति वर्तीप् युग्‌ पयन्त जवर 
तक पुएय बना रहा युनिने वरहो निवा क थानन्द किया! पुशडप 
कोए चने पर पे दोनों भू-सलोफ को गिरा दिप्‌ गए । गिरतेदी 
& उनका.रीर ट्ट गया शीर अन्तध्यान रो गथा । तव वामना .संयुक्त 
दों चमा की क्रिरणोमि जा स्थित हूए । किर गुकरने किरणों के 
बास धान्य मे क निवास किया 1 उ, धन्य को - दशाएएय 
‰ नामक चयण ने भोजन किया जरते बीं बनकर उतरी" वदरी 
९ फो गर्म रहा ओरं समय पर उककरो 'शुकपुत्र उत्पन्न हूर्मा-।'उपी 
‡ धान्य.को मालव देशे राजाने ग्रहण किथाः जिसे रानौ गर्भवती 
£ हृं ओर्‌ उपक ग्से युय कन्या होकर उतपन्न हुई । वासयवस्या 
सेरी उते. अपने पूवं 'पति के प्रा करने की तालप्ता ¦ लगी 1 "वह 
९ नित्य पूज्ञाकर यदी वरमोगे फ एकवारमे पूवं पति मुभे मिले। समय 
५ पर रानाने उतेव तिए स्वर सयाः देश-देश क राजा ई 
कपि युनि ब्राहमण एकनरित हुए। दशरडय ब्रह्मण भी श्रपने पत्र महित ६ 
‰ पवा, था । स्वयंवर मि मं पटवनेःपर कना ने उपके पुतो देता। 
‰ देते यह मोहित सो मई श्र पूर्व रमक स्मरण से (कातर ह 
‡ उपे नेत्र अशरुमय हे गए । फिर तो उषने फट ' ्राहण-पुत्र के 
‰ गरले जयमाल डालकर श्रपना पति वना लिषा । तव राजाने उषी ¢ 
के साथकन्या का व्याह कर स्वयम्‌ वनफो चला ' गया । दोनों 
‡ मालव देश का राञ्य करने लगे । जब दोनों वृद्ध हुए तप्र उने 
‰ पर्य दुरा । प्‌ शरीर जजर हेनेःपर तृष्णा लगी ररी।.मरणो- 
भ परान्त ज्ञानरीन रेने से दोनों, नरक. मे पड ! फिर कषातुप(र सः 
‡ ईष भोगकर यद्गबङ्ग देश मे धीवर्‌ होकर धीवर कर्म करता रहा } 
‰ श रेने प्‌ वैराग्य हुया श्नौर सूये भगवान्‌ का, तप करने ;लमा । 
९ रव षेद पते रीर योग कसते उपक शरीर वरटी तो वद एक बग गुर 


४ द्रा ओर सवको मन््ोपदेश कएने लगा \ पए विद्याधर हुय।\ कप 
हु ध धर्‌ ह्र} कदय 
५ क-थन्त्‌ रेने, 1 
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रूपी शरीर बाना युक्त हुई । फिर ब्रह्मा कौ रानि सय होने प्र दिन 
हा चर्ात्‌ ब्रह्य ने सृष्टि कौ सवना कौ । तथ वह पुफ़ शुनि के 
वों उत्पन्नहुा श्र बडा तप किया रौर एक मनवनर तक पुमेरः 
पव॑त पर तपः करता रहा । फिर इकर चोयुगी व्यतीत होने पर 
भोगवश वह हरिणी क़ पुत्र हुभ्रा ओर मनुष्य के आकार मे रहा 
फिर पुत्र-स्नेह मे पड्‌ धन्‌, युए ओर आयु बल की चिन्ता करने 
लगा । तपक्तीए होने से निज धमं से गिर गया जिते आयु भी त्ती 
हो गै शरौर सर्पं के काटने से शरीर दृट गया । तव मोग कौ अभि- 
लाप्रा से मद्र देशके राना के धर जन्प्िया शरोर राञ्य करने लगा 
बृहुत दिनों तक राज्य कर्ने पर शरीर जज॑र हो गया चर तपकी 
अभिलापा मे शरीर द्रुट गद । य्रभिलापा वश॒तपेश्वर फे गृहमे 
उत्पन्न हृख्ा ओरौर तवर गङ्गा जी के तट परजाकर्‌ तप करने लगा । - 
इष भाँति मन.के फुरने से शक ने अनेक शरीरो का मोग क्रया । ' 
भो योगवाशिष्ठ भाषा उत्यनि प्रकरण फा चसौ सगं समाप्त ॥ ६ ॥ 


सातं सगं । 
कालबक्य ,, च 

` इक प्रकार मनकी रमना से शुक सुनि अनेक जन्मो मे भमते, 
रदे \ पर जव मुनीश्वर के ग्रह मे जन्म लिए तव उनको विश्राम 
पिला थोर तप करने लगे । तप से उनका शरीर सूत गया ओर पे 
परम आनन्दित हो गये । फिर तो उनकी शरीर फो केह नष्ट नही 
कर सकता था । इस भोति जव उनका सदसत वपं ओर भूलोक 
का तीन.लाख साट सदृ वणं व्यतीत हुश्रा तव भृगु सुनि समाधि 
सेजागेतो क्था देवते हे कि पुत्र शुक्र नही दँ । उन्न ध्यान 
करके देखा तो ज्ञात हुजा कि उका शरीर श होकर गिरं पड 
दे कोल ने भक्तण कर लिया है ओर अव तपस्या से जजंसौभूत 
होने, पश्चात नेत्रोमं गदेप्ड गए, शरीरमे कीहेरेग 
रद्र रौर एमे अन्य जीवं ने उसमे अपना घर वना लिया हे ।.- 
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नदद दव 
५ २४९ __ #स्थितिग्रक्एण# ` _ 
५ मिध ती जाती दै । शेत दीति एते निके द मोनों उती 
५ श्परकने देल क्रेत रहे है । प्र के शरीर कीवी ई 
& दशं जान भयुसुमि कोवडो कोषं आया, वंह चिन पर ६, 
‡ त सो गए शरोर कोधित होकर बोले-पेरा "पुत्र मदहतपलीं थ) £ ' 
‰ बह सृष्टि पर्न्त मेरे पास रहने वाला था । ` काल ने विना सभय 
ग्रोए ही तते केमे मारं डाला । हे काल अव मे शाप देकरं तुमे 
‰ भस्म कर टूगा। मुनिके एेता क्रोध करने "पर काल शरीरं धारणं 
९ कर पटूयुल, पटभुज, सङ्ग, त्रिशूल ज्वा नेल्यमान यख व कानों मेँ 
र मोती पहने, फी लिए, श्याम शरीर श्रग्नि की लंपेटों सयुक्त सनि 
‰ के समीप चलां | नहीं वह चरण रखता थो वनो व पव॑तों सहित 
ृथ्वो कोपने लगती थी । तवं मुनि के निकंट पेच उसने कहा, 
हे मुने 1 परमामवेत्ता जन क्रोध नही करते । फिर श्राप विना 
कारण दी क्रोध श्रौर मोदके वशीभूत क्यों होते है । यदि श्राप ब्रह्मः 
पत्र गौर तपस्वी ह ते मेनीति का पालफ ह। इससे च्चाप हमारे पूज्य 
। तप के बलसेकतोभ नकर | फिर खाप सुमे मस्म भी नहीं ¢ 
क्र सक्ते । यही नही, प्रलयाग्नि भी ममे दग्ध नहीं कर सकती । ¢ 
फरियाप के शापते मे कैते भस्म .होरःगा' । हे.स॒नि जी मे तो € 
अनेक ब्रह्माहं को भक्तण कर्‌ "वृका ह शरोर न जाने कितने, व्रह्मा, & 
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विषु चर रद को भी मने ग्रसलिया दै । फिर आपका भाप मेरा, ` 
1 कर्‌ सकता हे? ईश्वरीय नियम दर्ल नही 'सकना । हभ,सघके 
त्त दे । परेत तने ऋपि हम्रिभोग दै द यने भक्ता ही 
भरि दोता दे । यदी विधि का विधान दै प्र निष्कलद्ुः, £ 
4 तो भोक्ता; कारण ओर कायं -कुचःनदी है 1: 
त्‌ चदर॑त सत्ता "दी वतमान हे । कता, भोक्ता तो क्नान से ˆ 
न चेव तो कोनी रहता । समस्त भूतो की ई 

त्वमावसही दे । ब्रह्माभीषुरने से दी षष्टि, 
}' इसी प्रकार मन, के फुले से चात्मा मेँ ई 
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कर्तव्य शरोर भोक्तत्य भासत) दे । अन्प्रथा कय नरी । सव-मिथ्या 
दे अत. आप क्रोध न कीजिए । समस्त ्रापदाश्रौ का कार्ण 
यह दुष्ट कर्मं हे. । यह मे अपने श्रभिमानसे नही कहरहार्ह 
वस्कि यही ईश्वरीय नीतिदै ! हम उमी नीति, मे स्थित 
वोधवान पुरुप रभिमान मे नही विचरते । बाहर से प्राकृत आचार 
करते है पर भीतर से पुपुप्ति की नाह स्थित रहते रै । फिर आप 
‡ थन्धो की भाति मोह मार्गम क्यो जने दह! पतो त्रिकालदर्शी 
१ हे | फिर श्विचारी ओर मूर्वा की भोति जगत यन्त्रमेष्योजोरुे 
3 दे! श्यापकापुत्रतो अपने कमानुपार फल को प्राप्त हुम है। 
% तिप पर श्राप मसो की भति ममे शाप देना चाहते हे । हे सुनें ! 
५ इस लोकम जीवो का शरीर दो प्रकार का होतार । एक 
मन रूप, दूसरा अधिम्‌त रूप | अधित शरीर जह ओ्नोर अषि. 
नाशी है! मन इसका प्रदे । विना मन के यह स्वय कब नदी 
र कर सकता \ जसे सारथी शच्छाहो तोरथ अच्छरेमागं सेजाय 
ओर'सारथी न अच्छाहो तोरथको अच्चामागेन मिले, केसे 
ही मन को भी जानना चाहिए । मन शरीरका सारथी है| मन 
‰ जिसको सत करे, वह सत्‌ हे जिषको असत, करे वह्‌ अघत्‌ द । हे 
> सारो" यह्‌ चित्त पुरूष हे । इसी के करने पे सव कु रोता दै । 
4 देरनेत्र चनौर थंग इष्यादि जो इच फुरना हे, सव मनका दी, रूप € 
ॐ दहे। जीवको दही मन कहते हँ । उसी मन के निश्चयात्मकं बृत्ति & 
शुका नाम इद्धि दे। वही बुद्धि जव अहकार कर शरीर का स्मरण £ 
करती हे, तव उको चिच्च कहते हे । इसका कोई अन्य शरीर नदीं दे । 
> भावनाश्रोकी ददता समनी शरीर का स्प दोकर आधिभौतिक & 
शरीर होता हे | शरीर कौ भवनाश्रोकालयागकरने पर पम £ 
पद मिलता दै । समस्त जगत केवल मने के फुले मेदी है 1 यह्‌ 
साफुरतादे, वेसा दी जान पडता है । श्मापके पृ शक्रनेभी 
मन के फरने से अनेक स्थान देवा हे । 
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६ स्थिति 

५ रथ ‰ स्थितिप्रकरण # £ 
% ____ _-----------~--~-~----~--~-------~------------- 
4 पहक्हुकरकालने शु का विश्वायौ अप्सरा के मोहम { 
५ पडकः स्वगं मेँ जाने शरोर अनेक स्थानों म ' विचस्ने का समस्त 
 इत्ान्त कह मुनाया । उसे पुन कर भृणु सुनि चुप हो गप । 

शौ योगवशिण्ड मापा, म्विति-प्र करण का सतर्वा सगं समाप्त ॥ ७ ॥ 


४.4 
ठ्वा सर्गं । 
ससारावतं वंन > 
५ वशि जी बोले-दे राम जी । काल के एेता कहने पर भृ 
भु सुनिनेष्यान धर कर देवा तो यपने,पत् का ्ाच्योपान्त इतान्त 
५ ्ञात होकर यह प्रतीत हो गया किं, वह इपत स्मय गणा के'तट पर 
‡ तपस्या कर्‌ रदा हे । फिर तो भृगु सुनि का वह ्रचड कोध शान्त 
दी गया शौर वह काल भगवान से वाल रूप दोर नम्र वाणी मे 
वोलेः-हे भगवान्‌ ! श्राप समस्त जीवों कौ वार्ता . को, जानने बाले 
६। मेने भप पुत्र के लिए रेषा क्रोध क्रिया था । प्र मेरा करो 
कि श्चापदा का कारण नीथा । मनेपत्र की शरीर को 
निजींव देलकर कहा था । उप्के मृतक होने का कोई कारण न 
था ॥ हे मगवार्‌ ! क्रोध भी नीति रूप रै । क्रोध-स्यान मे क्रोध 
करना पर श्रावश्यक है । फिर मेने संस्ताछरि गति एव पत्र की 
य्स्थासेतो कोथ क्या नहींथा, मैने तो उक्षके निरजीषं शरीर 
ग्म देख कर्‌ कोथ क्रियाथा । इसीते मेरा यह क्रोध शरापदूजनक 
‡ ७ । क्रो दो प्रकार होता है । अ्धक्ति श्र युक्ति। 
\ श कारण का कोध अपदा का कारण हे ग्रौर युक्ति कारएका 
संपदा मय हे । यह कर्त ससार की सत्ता मे स्थित है. । "यह 
नाति हक, जव तफ जीय हेतव तक जगतका भौ करम देशा | 
जघ जय तकं अग्नि है, तव तकः जगत हे | जो कर्य हेव 
शा देश्रौरजो त्यागने योग देवद त्यागना ह । यदी नीहि 
थ जमनम स्थित दै । इसी कारण पत्र क़ च ठ मेँ 
अ भ कर्ण पुत्र कौ अकाल येयु देखकर मेने £ 
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रोध किया धा, परन्तु जव आप ने विचार करे स्मरण कराया £ 
मेने पिचार कणे देवा तो मेरा पत्र गंगां .के किनारे तपध्या 
ता हुआ सुमे ' दिलाई पड़ा ।, हे भगवन्‌ } अमी . आपने यह्‌ 
कहा है कि मन.के दो शीर है. परमे तो' एक दी दिलाई ६ 
पड्ता'है। मन दरीजो कुच करता हैः सफल होता ' है, शरीरःका 
किया नदीं सफल होता । काल ने कहा, दे मुने ' 1 ‹ श्रापने ठीक 
करा दैकिमनका' ही किया सफल रोता दै, शरीर का नहीं) 
पि'मेन शरीरं से रहित ओर निराकार है तथापि क्षएमे आकार 
सव लेता हे! मनमे जो स्फुरण सत्ता हे, वटी भम दिखलाती है 
श्ओौर उषी मे बहु अकार युक्त गन्धं नर माप्त राता है । पर 
वह मृन्‌को दी सतता दे । स्थूल दृष्टि से जीवो को दो ' शरीर भाप 
दे । बोधवानों को तो तीनों अगत मन की ' स्वना से ही मन क 
सूपं भासते रहै । मेद्‌ वाघनाथ्ो से दी अरसत्यरूपं जगत नून], प्रार 
से भासता है । जसे चक्नानी को आकाश मे दो चन्द्रमा भाप्ते 
वैसे दी ज्ञानी.को एक चन्द्रमा के. समान शान्तसूप आला ही माप 
;दै\। ओर मेद भावना, से,प्र वन इत्यादि अनेक पदाथ -भासते, है.1 
परं सव वासना मान्न दै । मन शरीरं की बासनाको-व्यागृकर 
प्रमाथंकी ओर्‌ अवतो भ्रम कोन प्राप्त हो। हे मुने ! समुद्रे 
उठ कर तरग ऊपर को , जाते हे यदि एसा जने - तो ~ बडी मूखेता 
दे । यही अन्नान्‌ रषि दै । इसमे वास्तविकता नही,दे -। जल रूप 
जानना रही बस्तविकता दै । आत्मा मेँ अनेक-+आकार से जगत 
र भाक्ता हे पर वास्तव भें दुमरा कब नी, बरह्म सत्ता ही समस्त 
शक्तियो का रूप दे । उसीसे विचित्रता व चञ्चलता भासती है । 
२ पर वद सदेव एकरूप से अपने आपमे स्थित है। यह जगत 
बह्यमेदीपरताहे थरं बह्यदी मे लीनं होता हे । एक अत्मा 
अनेक शक्तियों को धारण करता है । जैसे एक रग,मेष मे अनेकं 
‡ रग कां इन्द्र तुष भातो दै, वेसे दी यह अनेक मेः पाता.है\ &, 


॥, रः 


८४०४ 





ॐ - 2 
+++ 


< 4 


स 1 


८५६ ध ०१९५५५५६ .०९५५९ 
44.0.44. 44 क प 


५६५५२ 


+ 


व 


५ २४६ ‰& स्थिति-्रकरण -% 


समस्त ब्रह्य से एर दै । ज प्रदाथं मो उषी वेतन पत्ता; ेस्पुस्ति 
हये दे! : जते मकडी अपने यल, से जाला निकाल.कर अधने .फो £ 
तेती है प्रमे री चैतन्य से जड होकर उषी लीन हो जाते । ¢ 
# अहि चैतन्य जीवसे दही ते पप्ति स्पी, जता, , उत्पन्न हेती ६ 
४ रकि उषी प्रं लीन हो जाती हे । फिर -यह पुरुय श्रपनी इच्छा ( 
से वन्धनवान शरीर यक्त दो तो. क्या धाश्च.) दैश्वरं की शक्ति 
4 वही विचित्र ह.। जेषी शक्ति परती दै, वेता दी रूप देख पञ्तरी है+ ४ 
‡ इषस जीव को बन्ध ओ्रोर मोचनं कव नदीं है 1- यह तो दानो ही 
‰ श्रन्ति मात्रहै।मेतो जानता ही तदी किं -बन्धश्रीर- मोक भी 
ॐ लोकम करीसेाएहें। खेद हि सत्प श्चात्मा करो . असत्य 
ने प्रलिया है । धह व्या कप्‌ 'याश्चरयं हे'कि,'दु सुख चोर 
४ मोटा दुधला हना दी जगत को पोहित-किये है ?हे मुनीश्वरं 1 बन्ध 
ॐ यर भोक्त.दोना ही मन की शक्ति दै.) मन जषा फूरता हे, केपा 
दी रूप "भाता "हे । श्राला दी से अनेक शक्तियों ओरं ' यनन्तसूप 
% हे) सव कौ उत्पत्ति यात्मा से हे श्नौर सव "त्मा दी भें स्थित 
‰ दै! उह पाता मुहा समुद्र का रूप हे । चेतना 'उघका जल दै । 
पीस जीवस्पी अनेक तरग उत्पन्न ओर स्थितं 'हेते. हुए उषीमे 
लीन हे जाते है उसमे कोई २ तर ब्रह्य, षिष्णु “मरोर रुदरोकर 
परकाशते है योर 'कौरं तरंग प्रमादे से रहित "यम, कुवेर, इन्द, सूयं 
अगिनि, मनुष्य, देवता, गन्धर्व विद्याधर, यत्त्र -किन्भर रादिकं 
"हकर, उत्पन्न हेति यर लीन 'दो जाते. '1. "यत्तु यह संसार 
वप्नारम्भदहे, पर दद्‌ होफर भात रहा है । ` ` 2 
५ ीोगारिषट मापा स्थिति भ्केरण का ्राठनोँ सगं समाप्तं ॥ = ॥ , '* 
..; नवास.  .' " { 
0 ह ९ 1 वणेन , --, ; ˆ~ > ई 
द सपतारावतं का विशद वणन कर लकने प्र काल्ल 
गु युनि से काह सुनीर्वर ' देव, दानव र मतुष्य जितने ‡ 
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ई सव से जह भिन्नरूप शग पत्‌ हे । भि. वह नर्ही-देसा जानना; 
‡ तो जीव के संकर का कलक दै " एमा, च निश्चय 'तो मेहित 
करते बाला श्चौर थधोगति को पहूवाने बाला दे 1 उष शद्ध वृधः ट 
का संवित एवं कल्पायमोन. देना दो कलंक सूप कपर का वीज 
ह| जषा २ वीज मिलता हे वैसे २ रप को प्राप्न होता दे | परय 
मङ्गल्य ते कलंकिन होना दी श्रनेक दःखी को कारण हे पिर एते 
५ प्रमोदस्य ककन के बीन की बोकर दुःखं कथं न्‌ प्राप्त दो ' यद ` 
; ‰ जगत यात्मस्य समुर कीतसादे कोई उपर को उठती दै ओर 
९ को नीचे शरोर जाती है रोर फिर सीन हि जोती हैः ब्रह्माःसे` 
‰ वण पर्यन्त सवका यदी धम्‌ है । मनका स्पन्दिति दोना -प्वन का 
५ घर्म ३1 उष पव गम कोई निर्मल पूरञनीय बह्मा, विषु शरोर रुद्रादि' 
¢ ६ पर कुंड मोह संयुक्त देवता, मलुष्य चीर सू्ादि भी श्ननन्त मोदं ` 
८ मँ स्थित है । इन भति म्सुग रौर सत्शाल् को: पाकर्‌ भी कव ` 
‡ माया के व्यदार भं चह जति हे शौर यपस्प सरप॑ उनको फाटता 
५दे। तापय यह पि, प्रमाद वश जीव श्रनेक दुःखों को भोगता है 1 
‡ आलन्ञान दो ते श्रापदा्ौ से मुत पिले श्रौर शान्ति प्राप्त दो। 
धामोगवाशिष्ठ मापा स्थिति प्रकरण का नरवो सगं समप्त 1९] ॥ 
दश्वा संगे 1 . # 
" › काल वक्यि ` 

काल ने कहा,-दे धने ! सं्ार कौ स्मस्त भूत जातियाँ £ 
गरत्म-समुद की लंदैरोके समान रै।' एकमे दी अनेक ्विचितर विस्तार 
को पराप हृ ै.(विन्तुजिन मृतं ने मन प्र विजयः लम कर बह्मका ˆ $ 
नि.किया है.षेः मिषन्देद जीवन्ुक्त दे । हे एुनि,जी 1 जीवो 
की तीन प्रेणियों है। अज्ञानी, जिाघु चोर इानवान । गरहलानी कोः 
शस्त---घ्रवणमे छल भी रचि नदी. रहती । जिद्नाघुश्रो' के“ जिए & 
ललानियों ने शास्त्र की ,स्वना की हेषन्चानी'वह दे नोऽन परविचारे, ६ 
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स ठ 
५ कर गोहे निग्च ' दोा हे । । पर मूखं अहानि के तो मोह -व 
५ त्प्णा दी श्रधिक ग्निं सती दे। एेतेदी मृद अन्थूप मे गिरे दै । 
% स॒प्त भृत जातियों : के ~.सुल दु-ल का कारण यह मन रूपी शरीरं ४ 
हैमन. जैौ रता हे वेसी गति को.प्रा्नहोतरा हे शरीर से नदी। ¢ 
‡ म्यो माथितिक शरीर को मन्‌ सूप सकृप. ने दी रवा है। £ 
"अस्तु ह धने 1, आपे पुत्रने भनरूषी शौरे जो, भिया उषगतिको. £ 
५ भा हुआ, उमे मेरा क्या पराध दै । श्चपरनी वासना के अनुार 1 
४ जोजैषा काद, पता दे श्राप का पुत्र. जेसी रःतीव भावना ई 
‰ मे फा वेपी २ गति को प्राप हा । विरोष क्या करू । {यव :उषिएु ६ 
आपका पतर जहां है वहो चलिए । पृ कह कर .वासमीकि जी चोते ¢$ 
४ कि, हे.भारद्ाज । जव काल ने एेषा कदा. त, दोनों; जगते -की 
% गति.को प्रममा रद कर" उठ खे हूये चौर एक ठसरे का हाथ - 
4 पड कर कहने लगे,-शवर की नीति शाश्च रूप हे जो; जीवं 
‰ फो धनेक शम दिखलाती हे एमा कट कर वदँ से" चल , दिये । 

‡ इतनी केा सुनाकर वशिष्ठ जी ने सधं को श्रस्त होते देख कर समा 

कविजन किया ओर षव लोग अपने २, स्थान को उ गण ! 

‰ दषे दिन सुं के उदय होतेदी किर निज असनो ,पर या वेदे | 
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म भो योग वारिष्ट साप स्विति प्रकरण का द्शरवां सगं समाप्त ॥ १० ॥ 

[६] 1 समं 

५ ग्यारहवां सगे । 

1} ,, "; शक जन्मान्तर वर्णन _ -;, 

भ इसभोति काल ओर, सुनि पव॑त से उतर कर गङ्गातट प्र 
५ थते पुत्र केनिकट हुवे ! वह पहुवकर युनि'ने क्या-देवा, कि, 


पुत्र शक समाधिं लगाये पट हे । तत्र कलने उनको नाया । कलना & 
‡ मए धीर बादल के ` शबद से जेसेऽमोर जागे वैते ही शकजी-{* 
६ चस मचत हुये उठ वेड तो षया देले ह फि गृणुयनि सामने दी, £ 
वे द) प॒ पित्रा को देखकर भी पहिचान नः-सके पिता मरौर € 
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कालको उन्होने समभा कि, यह दोनें षिष्यु ओर शिवजी हे । तव & 
नको एक शिला पर वेठाकर शक्र ने बड़ी बन्दना की योर पृछा 
फ, दे.कपीश्वरो 1 आपःकौन ह 1 आपके आगमन से मेरा स्थान 
पुलीत हो गया । श्राप पहा पेश्व्यमान्‌ सूयं द या, चन्द्रमा अथवा 
श्प. कोन्‌ है पुत्र की एषी षतां सुनकर भृगु जी ने कदा, 
साधो । अपने को स्मरण कर करो कि, तुम कोन रो.? अल्नानी या 
प्रबुद्धात्मा ? तद्र. शुक्र युनि ने नेच पदकर ध्यान किया. तो उन्हे 
अपना सव पतात ल्ञात दो गया 1 वह आश्चयं होकर कहने लगे, 
ईश्वर की गति वही विचित्र दे। घम वश मेने अनेकं जन्मोंमे 
भूम फिया । महान्‌. आश्चयं हे कि, मेने बहुत दुःख ओर अनेक 
अवस्थानां का मोग क्षिया । एषा कोई कायं नहीं जोमेनेन शिया 
। इष्ट, अनि, स्वर्ग, नक पव कुख मुभे देखना पड़ा । यह सव 
लेनेपर ही मुभे विश्राम मिला श्रौर मेरा संकल्प भ्रम नष हु्ा। 
पिता जी। अव आप वदां चलिए जरां मन्दराचल पर्व॑तं पर में 
रीर पड हे । यद्यपि मुमे अष छु इच्या नही दे! नदेयदहेन 
प्रदेय हे। तथापि नीति रवना के अनुपार कहता ह । फिर आपकी 
जेसी इचा द वेषा कीजिए । पर उुद्धिमान जनको प्रकृति आचार 

श्रवश्य पिचरना चाहिए । 
भ्रौ योग वारिष्ट मापा स्थिति भकरणं का ग्यारदर्थौ सगं समाप्त ॥२१॥ 


; १३१३ 1 
व बारहवा सगे 

क भृगु, काल समागम 

1 } वरिष्ठ जी बोले,-हे राम जी ! पुत्र शक्र की; बात सुनक 
भृश सुनि काल चोरं शुक्र को साथ लेकर-अआाकाश मागं ते. २ 
मेव मृएडलों , को-पार करते हये मन्दराचल पर्व॑त पर अपनी स्वरणं 
कन्दरे ज़ पवि \ तत्र वहां शक्रे जा अपनी ही यर मषी 
शरीस्सेऽस्वग, ख का उपमोग ^  था..कद घुनाया । कनं कहा; 
हेपिताजी ! यह वरी शरीर गङ्गनाि भिना श्रीर्‌ यनेक 
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विलास किया, नन्दन वन ओरौ न जाने कहाँ २ रट कर- श्रानन्द 
किया, पर राज वही रागवान होकर चिन्ता्ौँ से सू कर महा 
भयानक मालुम हो रहा हे । जो शरोर आत्मरूप था, जो अकार, 
का विनाशक था चीर जिस्म ुवणं कं समान सुन्दर "प्रकाश यों 
वह यव धूप से सृखकर भयानक भास रहा हे। अव इको षव गुणों 
ने चोड दिया हे, मानो यह वित ्रात्मा नौर विषयेोन्पुक्त हो निर्वि 
कत्य समाधि में स्थित हो गया हे । हे साधो । यह्‌ चित्त खव अनर्थो 
का कारण हे । जव तङ़ यह शान्त न हो थानन्द्‌ नही मिल सकता। 
रामजी ने पू्ा,-दे भगवन्‌ । मृगु-पुत्र कने तो श्रपनो . पिता के 
गाधित शरीर फो घोढकर अनेक शरीर धारण किया था फिर अपने 
पं शरीर को देलकर्‌ इतना शोकित क्या हा, अन्य शरीरो का 
चिन्तन क्यों न कया ? वशिष्ठजी ने उत्तर दिथा,-हे रामजी ! 
{ कौ समरेदन कला जे जाव भाव को प्राप्न हुई थी, बट कर्माल्मफ़ 
दयक भमु से उष्त्र हूई। फिर वही चित्तकला के फरनेसे भूताकाश 
मो प्राप्त हई ओर बहौ वायुका मे स्थि होकर प्राण अपरान के 
माग॑सेभृगु के हृदय पे रिष्ट हुई । वही वी स्थान को भ्र कर 
गभं मागं ते उतयन्न होकर कश. दी । उपे विद्या ओर गणं & 
पन्न युक का शरीर हा । उप शरीर को उने हूत दिन' तङ £ 
सवन विया । इीते शकर ने उता शोष किया था । वीतराग श्रौर £ 
निरिच्छित देने पर भी भिरकालाभ्यास से ऽते दी फुर श्राया । हे 
५ मजा 1 चार ज्ञानी हो या धज्ञानी-दोनोंका व्यवहार एक समान ही 
‡ व । केवल भृमि ओर श्रशम्ति का भद्‌ दे । ज्ञानी क्रियां 
। 
३ 


बन्धनवान रहता हे ओरश्ञानी नहीं । ज्ञानी मोक्त रूपे 
द्‌ खि हे ! जाल में फेम सा 
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हुए पत्ती के 4 ज्ञानी लोक व्यवहीर्‌ 
पर व्यवहार तो दोनों के समान है | केवलं 

९ बासना-मेद्‌ हे] शरीर रहने {ख ३; दोनों ¢ 
६ शन ह दीमे सुख दुल है ¡ प ज्ञानी ५ 


को ल दु.ख जान पडता है । पर स्वरूप $ 
ससक (+ कनक 


(4.44. 


कक 9 १7111111. 


% योगवाशिष्-माषा % २५१ 


व्योँकालं हैः श्नानी बादर से किया को मलेदीत्थग 

भ पर तिसपर भी वह्‌ बन्धनमे ही रहता है, किन्तु क्रियाश्रौ 
ॐ रते हृए भी ज्ञानी मोत्त सूप है । उसको कमं का बन्धन नही । 
% क्योकि बाहर से. वह चारे जेषा व्यवहार करे पर हदय, से` अदत 
{न युक्त रै 1 हेरामजी) तुममभी बाहर से सव कायं करो पर 
श्रन्तःकरण से शून्य रह कर सं ईैपणाश्रों से' रहित आत्मपद.मे 
स्थित हो जावो 1 इसी भोति अपनो प्राक्त व्यवहार करो । नही 
तो इष अराधि व्याधि ओर अह ममता स्पी सतार सागर मे गिर कर 
गोते खास्नोगे । अतएव सक्षार के भावोमेन स्थित होकर शद्ध 
बुद्ध यात्ममावमें स्थित होवो । एसे ब्रहम, शद्ध, सवात्मा, निराकार 
निर्विकार ओर आत्मपद मे स्थित जनो को मेरा नमस्कार दै। , 


, शो योगवाशिष्ठ-भापा, स्थितति-परकरण का बारह सयं समरप ॥ १२.॥ ` 


तेरह्वा सगे । 
भृगुदेह परितं । 

, वशिष्ट जी बोलेहेरपजी ) शुक्र युनिकी पेषी वातां 
प्रथम शरीर मेँ त्याग बुद्धि देख कर काल भगवानमे शकसे कहा 

हेमुने। हम आपकी इष वातां को नही मानते । ्रापकोभू 

पत्र की शरीर मे प्रवेश करना चादिए ! जसे कोई राजा अनेक देशों 
म भमण कर अपने नगरमे आ जातादहैकेसे दीथापमभी इस 
शरीरमे प्रवेश करें । कोरण कि भागरंतन से ्रापकेो घुरका 
गुर होना हे} परमात्मा के नियमानुसार अभी आपको इस शरीर 
से महाकर्प तक जीधितं रहना दोगा । इतके प्रथमं आप भार्गव 
शरीर का परित्याग नदी कर सकते । वह समय अभी बहुत दर है 
जव प्रारद्ध केगके पूं सोने पर आप का यदं शरीर भिर परेमा ओर £ 
जीवन सक्त होकर आप भरत आवासे विचरिषएगा इसे यदी च्या, ¢ 
दकिं्ाप इस शुरीर्‌ के छोड कर भागंव-ररीर मे प्र कीमिष । ह 
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‰ 
यह कह कर काल भगवान ने पुष्प.फेक कर दोनों को यशी- { 
वाद्‌ दिया ओर अन्त््यान हो गए । तव महातपस्वी शुक ईश्वरीय ६ 
नीति पर विचार करने लगे कि, अवर क्या होगा। फट उन्हे विश्वास ६ 
हुआ कि, काल सगवान्‌ ने जो.कुव कहा हे वही होगा; 1 एषा 
विचार्‌ कर बह उष महाश स्पी पने पूवं शरीर मेः परष्ठहूये $ 
शर बाह्मण शरीर को चोड दिया । पिर तो वह शोभा रहित शरीर ¢ 
कम्पित होकर पृथ्वी प्र गिर्‌ पडा शौर शुक्देह मे; जीवला का $ 
सचार हुमा । तव उप॒ सचरित शरीर को देख कर भृणु जी प्रपन्न 
हकर कमएटल से जल लेकर पुषट-शक्ति ॐ लिए मंत्र-पाठ कएने £ 
तगे । पाठ करफे युनिने उप जल को उप शरीर पर चिहक दिया 1 £ 
फिर तो शरीर की सब नादयां पुष हो गई यौर शरीर भफरिलत € 
ॐ दो कर र्वा याने जने लगा । पश्चात्‌ शक्र ने उव्करं पिता £ 
भयु रो रणाम क्या शरोर नेतो मे जल भर श्राया । तव मृुजी £ 
प को कएठ लगा कर बहत प्रन्ने । हे रामजी । यही भृगु 
युनि का आख्यान है । इसी क्रम से महाज्ञानी भृयु को भ्रमता £ 
चोर स्नेह एर आया था । फिर दूरे की वातश्या दै? इस भोति £ 
युत दिन तक पिता शौर पुर उदार शरात्ा होकर वँ रहे । £ 
भम चाने प्र वही शुक जी दतरा दपा के गुर हुये ! ` ` { 
ष 
५ 


22 2 


र 
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भरी योगवागिष्ठमापा, उत्पत्ति भकरण.का तेरा सर्ग, समो-त ॥ १३॥ }!' 


पोदः ५ 
 चादह्वा सगे ` ` ` { 
४. ससारावर्तच्ंन _' ¦ ` 1 £ 
छ इस कथा को सुन कर रामजी ने वशिष्ठ जीते बर्न. किया ई 
\ रमर \ जिप कार भगुुनर को यहं भ्तिमा" फुर ध्राई € 
चापे दी अन्य जीवो को नही सिदध सो सकती ? वशिष्ठ जीने & 
3 याहे रामजी 1 मार्गव शूकर को नो सिद्धि मिली वह वद्य £ 
ध बल से मिली 1 वह्‌ जन्म से कलकित न हुए थे । वह सव 
भ्या से रहित अर शद्ध चेतन्य स्वरूप थे । वनम॑ल हृदय को 
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‡ सभी सिद्धिं; है,, पर मलिन.हदय बालो का संकप शीधरानही $ 
‡ सिद्धःरोताः पिर भृुन्पुत्र भीतो पनोरान से दी भ्रमते रिथ 
५ वेसेदी सवय लोग स्वरूप-माद,से प्रपते पिते रै ।।.स्वसूपका 
साक्ात्फार हुये विना शान्ति नरी प्राप हो सकती | दसी"से तो 
समस्त भूत जातियों अम्वश यनेक मको शरोप् होती ह । समस्त 
जगत मनका स्षरण-दे । भिध्या-परम-से नानात्व भाषता दे । 
एक करके-जितना धष दै, सव संकरप मात्र द ।उद्य +र अघ 
छख मिभ्या, एवं माया मात्र है ` यन्ना 'वशःयह - जाग्रत. 
मे ्रारहारहै। भूत ओर पिचाशस्चादिक'का शरीर भी संकसय 
मात्र दे 1 हमार तुम्हा ओौर्‌ उनका -घुख दु ख एक समान दै । 
हे' रामजी ! एसे मिथ्या जागत को सत्‌ जानना अपने पुरृषाथं को 
नष्टकरना हेः, जहाँ तफ हो सम्यकज्ञान, से, इसका अमाषदी 
करना चादिए ।' क्योकि यह स्वप्नवत्‌ दै 1 चित्त रूपी ` रस्ती.को 
वोधे हुए दै । जिसे जगत सत्य सा प्रतीत , हौ रहा है रौर जगत 
सत्ता.से चित्तदै। इनमे सेएक नाशो जायततोदोनो रीन 
हो जप्तहे 1 जगत की सत्यता नष्ट होने.पर चित्त भी नष्ट रो.लातां 
द ओर चित्त के (उपशम) -दोने -पर-जगत शान्त हो जायगा-। पर 
यह्‌ बिना आ्त्मविचार के न रेणा. !- कमश इका उद्योगर.कलना 
ॐ चा्िए 1 सेवसे,प्रथम हृदय करो निमल ` कने की. ध्रावश्यंकता 'दे । 
ॐ शाघ्ातुसार क्रिया करने से हदय निमंल . होता दे ,। :हे रपेजी 
शं प्त्येक.जीव के हृदय मे अपनी २ सृष्टि दै तो भी मल्लिन चित्त वाक्ते 
‡ दूपे को नहीं जानते ओर सृष्टि फो जानना तो तव, होता, है 
% जव चित्त दवे 1 एसा अभ्यापत र्ट दो तो चिशप्यन्त स कुद ई 
भासने लगे । क्योकि आत्मा सवका श्रथिष्ठान है । उसमे स्थित £ 
ॐ रोनेसेसव का हान रोता दे,1 रामजी ने पूया, है भगवन्‌ 1 
> केवल प्रतिमा के"आमास से शुक्र युनि.को देश,; काल शओओौर क्रिया ध 
£ दव्य कते दृ हो कर्‌ भासित हा १,बगि४ जी ने उतर दिया. - ६ 


4.44 ++ +++ +++ “++ 4444 


111; 


4 
(2 त 


५५६५५६५५ 


भ्ड 


र 11111 
९९४ % स्थिति.प्रकरण # 


हे राम जी. उन्हनि अपने शनुमव-माण्डार मे मन से जगत को 

देषा था । जेते केवकं बीन से पते चोर फूल फल निकतते दै वैते 
ही जीव जीव को थने २ श्रतुभव मे.संषासलण्ड एसे दे 1, ` 

, धी योगवाशिष्ट मापा स्थिति म्करण का चीव सगं समाप्त ॥ १४॥ ~ ~ , 
पल्द्र्हवा सम ५ 

जाग्रत, स्वप्न, सुपर रौर तुरीय श्चवस्था वणंन " ' “ 

वशिष्ठ जी वोले-हे राप जी ! संार्लंड की सपस्त वस्तु 

का वीन रप आत्मा है । वदी सबको श्रामास दै । उतत आभाषके 

उदय शौर थत्त हने मे आात्मसचा ज्यों कौ त्यों दै । उषी सत्ता 

॥ 
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मे फुसने से जीव इष स्वप्न तुल्य जगत के प्रभ को. देसते ह । यं 
तो सभी जीव अपनी २ सृष्टियो मे स्थित हँ । पर जो पुरुष उपशम & 
हेता द,बह आत पद्‌ मे शरा होता है शरीर थातमव्ह , ते एकता £ 
होने प्र उकषको परस्पर ॐ शौर सृष्टं एक .समान भासने लगतो ¢ 
दै । उमे सव धृषों स्थित होती रै । जेते कपुर का, पव॑त हो तो £ 
उपके अणु २ म सुगन्ध होती है शरोर उन्दीं सव थणग्मोकी, एकता §& 
से सुगन्धपर्वत मे एकता होती हे वैते छे समस्त जीवो ' फा अभि. ई 
न आत्मता है । जेते सव नदियों ' समुद्र म जाकर मिलती द 
‡ ओर्‌ उनका ग्रथिष्ठान समुद्र है वैसे दी चिच की इतियों आसाम 
‰ मित जाती दं रौर बही सवका अयिष्ठान दे । पर मलिन.चित्त वाला 
सरी मिल सकता । एक-एक जी में सदो सृष्टां य॒प्त रूप से 
चेती दैःशरोर जहो जसा फुरना शेता हे वँ वेसा भासती है । 
उमम कोमल मन का स्फुरण सफल नदीं होता 1 टढ मन कां सफ़ल 
चतो दै। हे रामजी । मस्त जीवों की तीन, ्रवस्था रोती है । 
ॐ जागत, स्वप्न ओर सुपुपनि .। यह तीनों वस्था आत्मामं जीदित 
६ भलत दै । पर आत्मा मे भ्रमाद्‌ मीहे । प्रमादसेदी प्राणी ई 
‡ सीन अवस्थानं मेँ भटका है । एक अवस्था तुरीय नाम की 4 


= चित्तकला तुरीयास्था में हो तव प्राणी जौवन्युक्त होता £ 
ध सका समाक 
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है । एषा आसस्थित होने से आत्मय प्राप होकर वह्‌ सवते सुह" 
दभावरोजातादे! पर श्नानो सुपति श्रवस्या पे रदं कर 
संसार को देखता हे । इषमे वह. संसार ` : की ओर ` जाताः 
प्रमादबश श्रनेक सृष्ट्यां को देषतादरै, पर उसे शांति दीं 

नीं प्रिलती । जव उपशम स्वभाव मेँ स्थित दो तो नानात्व भाव 

मिट फर शान्तरूप ` रोषे 1 हे रामं जी : ! यद्यपि जगत का संमू 

भाषित होत दै फिर भी यात्मा से दत नहीं । जेते केले-के भतस 

पत्र से भिन्न .ङुढ नहीं वेते री थासा से जगत भिन्न इच नहीं 

रै! आत्मा मे जीव भी नहीं । जीव का कारणतो रष दै ।च्रास्मा 

‰ का -कारण भाव से परे अदेत थोर अचिन्त्य रूप हे वदो 

ॐ आकोरण रूप परमातमा विचासने येण्यहे । किर अन्यसेक्या 

म्‌ प्रयोजन ? बीन जवं अपने भावकोत्यागता दे, तव फरल भाव को 

प्रा होता हे । पर ब्रहमपत्ता अपने स्वभाव को नहीं त्यागती । बीज 

का परिणाम आकाशवत है । पर आत्मा अशत्रिम, निराकार ओर 

श्रच्युत रूप दहै । यदी कारण हे किं श्रात्मा को बीजके समानभी 

नदीं कह सक्ते । क्योकि अकाश पते आकाश नहीं उत्पन्न हो 

सकता । वह तो भिन्न रूप द । ्रस्तु न तो क्व उत्पन्न हु्ा है 
श्रौर न किसी ने उत्यन्न किया रै । केवल व्रह्मारश स्वतः स्थित 

दै।द्राको देखनेसे ्पनेको नहीं देषा जा सक्ता । क्योकि 

जब मनोराज "की वस्तु देखी जायगी, तव विद्यमान पस्तु नहा 

दिखलई पटेगी 1 आशय कि आत्मसत्ता को देखने ` वाला जगं 

की 'नरीं देख सकता ` श्रौ जगत कै देखने बाले फोः आसपत्ता 

नदीं दिखलाई पडती । पिर अह्नानी स्या जाने क सर्वत्र बह्मपत्ता 

हीदै।देरम जी ' स्थूल पदार्थो के रगे पटल श्नाने ते वह नेीं 

श्री 
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भासितं हेता रिरि सदम निरा शौर दर्रूपी पुरुप फ आगे 
वरण आनेपर कँते भासत्‌. होगा । इसतेजे द्णलु पुरपः है उनके 
निकट दृश्यं वस्तु छख -उनमे केवल ग्रा रूप एके मर्‌ 
0044 + 


(4। 


१0111111 11 1401 


1 
ति 40444144 41. 


(~ 


कक 1 
५ २९६ ॐ 'स्थिति-प्रकरण ॐ 

% --------------------<----र-- ~ 
मात्मा स्थित ह वंह देव श्रात्मसप शौर सवं शक्तिपरान दै | 
५ फरने के अतुपारं शीघ्र ममता हे । वदी अ्रात्मपत्ता अनेफ जीवों 
५ मरेठेह रूप होकर भात रहा दै उस एक थासा; मे यनेक चिद्‌ 
‡ श्रगु फते र ओर उनके मीर सृष्टि हेती रै । उन्दी सृष्टो ध 
५ 6 


4 


५. 


५ मदर बिदु्रु र विदृथणु के भीतर अनेक} घि वे बरहा 
‡ का निवाष दे जिनरी स्या कदी नटीजा सकती 1, वहं स्वयुभूः 
ही फुरता श्रौर स्वयम्‌ दी स्वाद्‌ जेता दे । वह थाश; पवन शोर 
२ शरग्नि श्ादिक ममस्नद्रगथों पे ,स्वयस्वितदै 1 एता भी 
पदां नहैजो'चित्त मत्तासेषरेदो । जीं चितन होगा व्ही 
‰ उका प्रति्बस्वरूप दषा भी श्रवश्य स्थित दे । उमे जेमा स्फुरण 
4 होता दै, वेप्रादी स्थित होता हे धीर यि द्यी सवकाश्यथिष्ठनसूप 
‡ हे पर जगत तो दीर्घं स्वप्न.तुख अपने, दी श्रतुमव मे.उदय 
हूय हे। इमे सृष्टं भो स्वप्न फे हौ. सदश स्थित दे । उप 
% देश काल शरोर क्रियादिक मी कु नदी है । केवल आल्मपत्ता दी 
ग्रपने श्राप स्थित है । व्रह्मा सेलेकर फीट पर्यन्त तके नो 
‰ क्र भी जगत भासित रोता दै,सव परमात्मा का किन मात्र रै। 
‰ वी रपपत्ता कटी एल होकर भासती दै ग्रोर वद कदी सुगन्ध चेतन 
‰ हेयरोरकदीं नइ रोकर जान पतदी हे । किन्तु सवेगत थरविनाशी धात्मा 
‰ दीपक बीज स्प दै ओर उषीके.भीतर एमस्त जगत स्थित ₹े। 
प्री आत्मा के प्रपादं से.नानारूप जगत भाक्ता; है । इती प्रमाद 
६ से जीव नाना प्रकारं का,जगत-~भप देखता हे 1, न्यथा -च्रात्मा 
नोर नगत मे गे$.मेद नरी हे । कारण किजगत ते कु मी नदी, 
दे ११यात्मा दी जात;सा प्रतीत हो रहो रै ।, प्रचार रहित बालोः 
मरी इष जगन के'पदाय ५ 1 वदी जानता दिक्रि मरह 
( दैःयद्‌ उत्पन्न हुादे्ोर यह लीन होगा. इत्यादि प्रजो 
९ सलग श्रौर, शाख फे. संयोग से) प्रिचाखान ह, , उनको ग्रति दिन्‌ 
६ शग कौ षणा चटी जाती हे चौर रासा विचारण होता जाता, 
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हे] उनेके दो लक्षण है 1 तृषा निदति शौर तपने निषत्त! इस मति £ 
विपरैक-दृदरी "पुरुप इन्दिय दमन कर संतोष से हदय मे शीततलवान 
दता है थोर उसको सवत्र भाता "दी भासत हे । विवेक का फल ह 
पेषः 1-पर जिस प्रकार श्ग्नि लिंखित चित्र व्यथं टै, उषी प्रकार ह 
श्वय रदित वचन दुःख को नाश नदी कर सकता ओर उपसे € 
शति भी नहीं मिलती. 1 षिवेकवान पुरुप लक्षणों से दी मालूम ® 
हिते दहैः.उनकी जिहा-नदीं दिलती कारण किं जिहा के हिलाने से 
वास्तयिक ञान दुलभ रै ! -विकेक तो :मोगकी तृष्णा कांनाश 
रोनेःही, से मिलता दे ओरौर तभी शान्ति मिलती है वौगिलाष से € 
रीं ॥ विवेकागमन,का प्रथम लक्तण यह हे फि रागद्वेष से रहित 
हो जाय, विषयः मोगी की तृष्णां ओर वेर. मोव भी नष्टहो जाय। 
लेते सूर्यके उदय रोने, पर अन्धकार नष्ट हो जाता हे, वैसेदी विवेक 
उदय होने पर ,अन्नान ग्ट हो जाता दे ओओर.जीव पसपदका 


भागी हेता हे\ ह 
श्री योगवाशिष्ठ मापा स्थिति प्रकरण का पन्दरहर्या सगं समाप्त ॥ १५ ॥ 


+~“. ` , ` सोलहवा सगं । `. 
| 


0. 


८ २, -, ए जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति 'वणंन्‌ 
 वरिष्ट.जी 'वोलते~हे रामजी ! परमात्मा दी,समस्त जीवों का 
हे ओर वही सवं ओर. से आकाश की नार स्थित है । उत्कं 
का दी.नाम जीव.हे यर उसी जीद मे जगत है । पर वास्तव 
¡समी;जीव चिद्धन स्वरूप हँ । जैसे कदली .खम्भके भीतर पत्र 
ह रौर जसे शरीरके भीतर कीट हेते दे. वैसे.दी आत्मा कै 
भीतर जीवो"कौ राशि्यो, ह ओर. चित्तकलाके स्फुरण से जीव समू 
3 स्फुसि रो श्रते रै) वे'जीव जेसी २ सिद्धियों फे लिए यत्न ओर 
ॐ उपासना करते द, वेसी.२ गति को प्राप होते है । देव उपासक देवो 
ॐ को."यञ्ञोपापुक य्ञको पाते है \ अतएव तुम भी महतपदका उपासक 
3 धनो जेते दृश्यों कौ थोर 'लगकर.शुकरन श्रनेक दश्यरमको देखा & 
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५ श्रीर्‌ शुद्ध बुद्धि तै निर्मल ्ञान्‌.को प्राप्त हये, वेः दी.जो जिसका 
१ १ न ~ 
> उपरामकः रोगा वह उपको ८ व व व ५ 
या सुरवर रामर्जने -नाप्रत ओर! 
\ पूया ५ ने उततर दिया रि स्थिर्-विश्वाप् 
\ करा नाम जाग्रत शौर अस्थिर विश्वा काम सप्नदे। जो बिरकालं 
रहे वह्‌ स्थिर दे थर जो श्रस्प काल.ररै वहा्यस्थरः हैः।भाव यह 
५ किजो दीषंकाल रहे उप्का नाम ५ श्रीर ् व 
२ पप चौर कोर भेद नरी } चुमव, 

९ उष्तका नाम स्वप्नं है } इस ५ 

4 वरावर है । ह रामजी 1 जीव वह है जो शरीरं के.भीतर 
काही वरा क 
‡ शह कर शरीर को जीवित रते ! उको तेन श्रौर- च 
जाता हं। जीदकाःनाम धातु भी है| जव जीव पातु 1 
‡ जीवित सन्म वता करता देतव मन वाणी मौर शीर ग्य 
५ दर्‌ कने लगता दै ओर सुपर-खुल व 
५ दै। इत मति चितकता फे जात भवार, ज स 

५ भीतर एरते दै तर उसके भीत्‌ जगत-भ्रूम्‌ जान पडते लगता है छ 
बही स्वप्न कहलाता ३ । सपु" का'के'रेषा ६ पर, मन वार्ण 
‡ चोर शीर ते ज चोभ न, सवचछ ति"तीवपातु भीत स्थिर 

च नाधि रं सं तोर 
२ से, द प्राणण्वायुका सतोम न हो, नाध्िरपपूं दो 8 र उप 
मागे से प्रण कां श्रातागमन नदो, चोम-रदित समवाधुकाः गमन 

हो पहं पुपु्ति अपस्या है | कथोकिःवरहो तो संविद्‌ सत्तादीः । द्वतः 
‡ अपना श्रनुभव्‌ लेतीं है. संवित सत्ता वरेफः मे “शीतसंता “मोर 
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£ 


५ निलो भ तेल के समान ही स्थित दती दै । जदस्यं सुपि 0 
‡ जाग्रत-दय भावक न प्रा हो निविंक्परा्रेकाश मे स्थितःहोने 
ईका दी.नाम्‌ तुरीयावस्यां हे । एषी अवस्था यदि 'यवरहर्ति मी-हो 
ओ भी ब जापर स्वप्न-योर घुषि के वाधक मे नही ।देरामजी 
पेद भी जाग्रत श्वस्था है जिषे शास्त्ता से फुश्ना होकर स्वरूप & 
५ विच योर फुरना द्‌ लेदर स्थिर चेष । स्वप्न वह द निर 
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प्रमाद, दोष दारा श्र, कर जगत मासे -अौर -उसीको सत्य 
स्वरूप जानकर एेषा विश्वास दो कि, यह य॒रपकृालही रहकर फिर £ 
निवृत्त हो जावेगा ! फिर एुपष्ि वस्था वह दे कि जिपमे.दश्यो फे ४ 
एने का अभाव रो ओर्‌ र्गत प्ति, ज्‌ स्पते दो । तुरीया बह £ 
श्रवस्या है जिसमे जाग्रत, स्वप्न ओरं सुपुति की ग्यवहारी हो पर £ 
नकी रञ्चमा[ भी सदुभावनो नर, केबल ज्ञान मे रहं विश्वास्‌ 
हो । एेसेःस्थित प्राणी री जीवन्मुक्त कहलाते दे ।' ` ` - 


` श्री चोगपारिष्ट-मोषा, स्थिति प्रकरण का.सोलहवा सगं समाप्त ॥। १६॥ 
"~ “., सतरहवीं संगं । , 
. भाभेवोपाल्यानसुमापि वणेन । ,, , , 
„ इस प्रकार मन निरूपण व अवस्याश्रो का विशद विकेचन सो 

सुकने पर वशिष्ठजी ने कदा,-हे रामजी 1 चित्तमे जेता निश्चय. रोता 
है वेसा दी सूय टोकर,भासता रे। माव, अमाव, ग्रहः त्याग, सव 
कुचं मने ही सोता दे । न तो को मत्‌. न असत 1 मनकी, चपलेता 
से दी सव पुर रहे ह । मन्‌-मोरं से दी जगत भापताहे। मन नट 
हो जायतो जाग्रत.मी न्ट हो जाय] मलिन, भन्‌, दी जगतफो स्वता दे। & 
“ओर मर्नदी ` पुरुष, दे 1 एसे मन.को तुम अश्यभम मार्ग मेन लगाश्नो । 
यदि मनको तुम जीत लोगे तो मानो सवं जगतको जीत लिया । संनको £ 
जीत 'कर, महान्‌ पिभूति प्रपर रोती हे । शरीर पुरुप नरी है1 यदि शरीर £ 
रेष रोता तो भागव शको अन्यं शरीर रचनेकी क्या आवश्यकता 

थी {उनका शरीर तो वहाँ पडा दी था । श्रतएव शरीर पुरृप, नही 

मन पुरुषं ,दै । चित्तके करने से शरीर होता रै, शरीर से व्रित्त नही । £ 
चिन्त,जिस वस्तुमं जा सगे वरी वस्तु मिलती दै \ दसमे कोर संशय £ 
नरी । चित्त का पद महान तुच्छ द] अस्तु तुप्र श्मको त्याग 
कर सदव-चित् मं आत्माक अभ्यास करो । अन्यथा इर्यो की ओर्‌ ६ 
मनका संसरना : तो महान दुःख कौ द्योतक दै । जव यरे आतमा कीं & 
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रः पि स्च ती पसप ्रप हत ३। इष सये के { 
त्याग कर तुम श्रासपद मे दी स्थितहोवो।' ¦ ˆ ':. 
श्री योगवारिष्ठ मापा, स्विति-भपयै का सत्वो सर्गं समाप्त ॥ १७ ॥1 ' 
2: 

्रररहवों सगं ।! , ; “`. 

विन्नान- व 

रापजी ने पृदा-दे भावन्‌ । जो -पात्मसत्ता निर्मल निर्विकार 
; शरीर देश, काल शौर वस्तु से रदित है उमे यह मलितन सत्रि भन' 
‡ कहां से आकर स्थित हया, रपर मेरा यह महाम्‌ सश निष्त ¢ 
 रीनिए्‌ 1 वशि जी ने कदा-दे रामजी । तुमने यद्‌ शरच्छा प्रन 
3 किया । मालूम हेत हे, रव तुष्दारी "द्धि पूवं परक विचारों से 
‰ जाग्रत होकर मो्तभामी हुदै दे । इते व ठम "एक श्रादिके पद 
‡ को ्रप्त दषेन! तुम्हारा यह प्रशन सिद्धांत काल से सम्बन्ध रखता 
‡ 21 उका उततर मुनो । दे रामजी । म तुमको ' यनेक प्रकार से 
‰ यार अनेक चुक्तियो से इमका उततर रगा । इत मन की शान्ति फे ' 
‡ लिए वेदीं शौर शास्र ने जो निर्णय दिये हे उनका लए, घना 
रहा ह, ध्यान देकर सुनो ग हे रामजी-1 दह मन्‌ वडा दी चेज्बल ३। 
‡ जैसा भाव शद्ीहृत करता ई, वेसा दी सूप होकर भासित हेता रै 1 किन्तु 
मनते रित ज शरीर ते क्रिया कता है उसका फल कुव नहीं होता 
‡ श्रीर जो मनसे करता है, उसका पृणं फल माप्त ःहोता हे ।' यह 
५ मन जिषु ओर सकता द शरीर भी उसी ओर छुकता रै बुद्धि { 
2 यथात्‌ इन्द्रिय जो मनका स्प है यदि कतोभको पाप हो र शरीरि ¢ 
£ इन्वा स्विर हों तो भी कार्य चेता दे" विन्त मने त्ोभित न हे ¢ 
५ यार रमन मी क्षुभित न्‌ हो तो कायं नदीं दो 'सेक्ता५-.ज॑पे £ 
‡ स चोमित्रभौ छोर पवन न चले तो पडआकाश को ,नहीं ६ 
उद सवती धरर यदि, पवन कोभवार्‌ से मौर .धल न स्थिर तो मी 
“ द उको उडाले जायगा । वैते ही भरीर पड़ा रहता. पर मन ¢ 
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पने फुर से स्वप्न मे अमेक,अयस्था को प्राप्त रोताणदे { पेद 
जाग्रतावस्था मेँ भी सन जि ओर फुरताहे शरीर को.भी उसी मरं 
जाना पइता-दे । अतएव सव कर्थ शा बीन मन रे ।: मने 
सव कोयं होते ह । मन ओर. कमं मे मेद्‌ नदी । मनमे" जसे" 
का रद्‌ अभ्यास रोता रै-शाता फलकर वह"उसी . फल, कर 
रोता रै । वर्‌ उषी स्वाद्‌ का अनुमव्र करता दै तात्पयं यह 
चित्त जिस भाव को ग्रहण करता ₹ै, उसी माव कोप्राप्त रोता 
चरी कर्पना,रूप उते मान्य दे } घमं, अर्थं, काम ओर .मोक्त फे 
& सी वह जैसी भावना करतार उसको वेसादी सिद्ध कंरता दै । मदात्मा 
> कपिल मुनिने.. जितने शास्त्र सवे बह केवल मर्नकी, सत्ता री से 
तो शवे । उन्न निं क्रिया दे ,कि, भ्रकति+ माया दै ओर 
% उसफा दो स्वभाव है,1 ्नुलोम परिणाम, प्रतिलोम परिणाम.। अनु 
^ ५ लोप परिणाम से.आत्मा की ओरं ञ्चाताःहे ओर प्रतिलोम से. दशय 
‡ भावको प्राठः होता दे । अलोम, परिणाम मोत प्रद हे: वेदान्त & 
भं वादिथो का यह्‌ निश्चय है कि, सवत्र ब्रह्य री दे-शम, दम से जव £ 
% मन सम्प्न -दोता है तव यह निश्चय होता है -किं सर्व्॑रह्मष्दे-खोर £ 
भ ब्रहज्ञान पिना मोत. फटिन दे । यह उनका निणंय दे ।-पर विन्नात्त- ¢ 
८ * वादी कहते हँ फि,. जव तक द्धि पडो परती, है, तभी तक. संसार & 
५ हे जव यह्‌ अपने स्वमाव मे फरती है तथ उष्ठकाल् मे स्वरूप, स्थित & 
ॐ होता हे) जव यह पने स्वभाव मे फरती दे ।;तव- उप्रकाल मे ६ 
‡ स्यरुप स्थित होता दे । रेषा काल अनि दीप्र. मोच पराप्त-चोता 
रे । मीमापा ओर पाततजलि व वेशेषिक नामक आटि से लेकर जितने £ 
‡ शास्त्रकार दँ सबने अपनी २ बुद्धि के ्नुसार-जेसे २ निश्य को £ 
% उन्न धारण किया, द -पेसारीउनको भासित हु ह । (पर स्वर, £ 
५ पतः न कोई मत दे ओर न कोई शास्त्र दै। केवल -मन-दी वक्रा ¢ 
ॐ 
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कारण दे । "मन के अङ्गीकृत मेंस मत दवे रये दै (तीव न तो £ 


क्रु दै योर न िष्ठ-दै, ज्जगि * एता है ओर्‌ न्‌, चन्द्रमा £ 
14.044. 
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त शीतलता-पने तिस्वयातुषार दी ठको वेव मातां द पनत स तमलर स इने वलास 1 वे 
‡ कारणं दि, विरि स्रो कोचन्दमा ग्न्त माप्तता.हे शौर 
२ श्रमिको.चकोर मकण कर लेता ह यह स्र क्या दै-भवनाः-दी ई 
श तोहे यत". सवं जगत भविनां मात्रः । भावनोरी प्रमत्तःदुर्वो { 
‡ फो दिषलाती दै पर श्मदमामि साधनो पे .जिपक्ो तिम पदं & 
प्प हो चुका, दै शरोर मन ,उपकेः यतुषार हो "गया ह बह ` शान्ति ई 
% पातो दै} हे रामजी । हारे मनं के स्मरण से दी यह जगत-दश्य ई 
स्थितै ।'पर्‌ यह मौ तुच्य दै; इको मनतेत्याग दो व महान ¢ 
९ पव इको देने बाला अपवित्र, रत्य मोदर्पमहा भयका-कारण & 
५ दे] यह यामास रूपए, मायामय ओरं अविवीरूपः भीः} इतकी 
५ भावना भय दायक. है । जगत के सथं संबित की लंगावःहोता 1 ¢ 
‡ इचिमाने जन. इ कमं कहत हँ दर केः साथ रध्य ` का योग { 
‡ ममो फो देनेवाला दै । दृश्य के साथः मिलकर येह ( ष्ठ ) { 
‡ शातपाभिमान करता है नोर महामोह स्प दे उन्मत्त ह शरीरादि { 
को अपना श्राप जानता दे । स्वरूप की सम्दल नहीं कता) श्य { 
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५ के साय'मिलने वाते पेते को कसयाण नरीं सोता! कारण कि उपके 
९ अ्गेते मनका धकार दहे] उपे स्वरूपं का भासक होगा? 
४ स्तु मन रूपौ श्रावणो दर कर सकरपों का त्याग करे । सकंल्पो 
‡ ॐ नष्ट होने'पर मन स्यं दी न हो जायगा 1 दैरमजी 1 जव तुम 
‡ स्व भार्ो ते असग रेणे तव दरश जो समसत पदार्थो मे पुष्प 
‰ रुप ष स्थित दे वह परप्न दोगा, चौर ` तुमको बिदात्माक़ी प्राप्ति 
६ हेण । उम चिदात्मा के निकट "सुस, दुः्ल शौर ` जगतं की कोः 
 स्तानही दे -बहे श्रपने च्राफमे ही पकाशते । सांपारि 
भावना को जव अपने दयं से उठा- दोगे तव (तुम्‌ ` निम॑ल 
९ स्वस्य मे स्थित शोवोगे, जेते .रस्सी के स्क नान से-सपं कौ भ्रम 

= रता दै, वैसे दौ बिदात्माके सम्यक ज्ञान से जगत-भमं नष 

% > ज्मा । यत दय व को त्योगकर्‌ विदात्मा की : सावना 
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फरो । जसी भावना क्सेगे वसद भाषेगा। जेत सुयंके उदय रते 
ही अधकारलोप हो जाता है, वेषे दीश्रात्मभावना मे दस्यमावना 
छरा ज्लोपहो जायगा। लोरेको लोहा दी कारतः है 1 तः भावना 
भावना दी करदेगी । इतै ठस्य पद निरपापि योर्‌ निःश ्रयनखूप 

काद श्रश्रय्‌.करो। जय,उमकी मावना दृद होगी, तवर.भ्रम रहित 
पद्ध-पदको प्राप्तहेवोगे । हे रामजी ! तुम श्रात्म रूप .रो ।;बुद्धि 
यादि-की कव्पनाग्ोको क्योँ.कप्ते दो । श्रीर्‌ सतार कौ. भावना 

त्याग करं स्वप में स्थित.क्यो नदीं रेने हे ? ,दे- रामनी- 
णि!भलेरीःश्रपते 'प्रतिविभ्व को न दर. कर पुरे फ्रि ,,पह, जइ 
दे। ,पर्‌-तुम जट तो नहीं दे न्‌ 1, तुमतो वेत््यरप त्प) हो । 
तममे जो दृश्यका प्रतिवि पडता हो, उमका, त्याग -क्से.!, ज 
ठम्टारे हृद्य में सकस्पो का, टश्य उे तो उपको श्यपष्यषूप ~ 
कर्‌ त्रहीं त्यगदो श्रीरःजो परान व्यवदार उपस्थित हो ऽपी कं 
करो! उपे कृरते हुए भी मणि के-समान, भीतर से-रस रहित रहो 
जेते परही वदि ट हेती दै शरीर चतर से रग नदीं चृता वैते 
दीः बाहर देषने मे तुमे न्यवहारभासे-पर श्रभ्यातर से, तुम राग. 


५ 


दरषकोस्परोनकरो |) ~ 2 उ ~ ~ 
~ श्री योगचाशिष्टमाप) स्थिति ण्करृण का भटा षं समाप्त ॥ १८ ॥ " “ 
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ध 7 +न 
[फ दनः 7४ ¢ ५ परम विशाम व्रणेन; ;: ।, 1, 
> 1; "शिष्ट जी बोले,-दे राम जीः। जब यह पुरुप प्रान नेय रोकर 
्रमृतत्व मः.जागृता है, योरुःसंसारकीयोर से `वैरास वानः 
प्रभोग सस पं इद्धिःनिरस।. हो जाती है तवे प्रन अपनी -सत्ताको 
स्याग कर श्रात्म्प्र होता दै बिवेक रूयी,घयं केःउदय होने परं 
मन्‌ गल कर्‌ शआात्मरूप-हजाता रै ओर खगतृष्णा की , नदी भीं 
नष्ट हो जातीः दै । पर जव) तक, ।सत्यत्रा रहेगी ् 
नष होगा, ।; बान वपन्तो दष | हे.९ 4 
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£ तीर रषी वासना जालः जीवं स्यी पती कंते हये दे-वेरागयर्पी 
४ इसको के तो जीव को दुटकारा पिले 1 मिना वैराग्य के 
जीवा स्वमाव निर्मल नदीं हो सकत । जव यह्‌जीव राग-दष 
५ ओर मोह ते रित हो तव संदेह की मति शान्त श जगदेम नष्ट 
५ सगा अन्यथानही वेराग्य होने पर जी "पे धूं हो जाता दै जेते 
‰ पूर॑मासी का चनमा पूं होकर शोभायामंन होता द} तभी उको 
4 उम सौन्दयं कौ प्राप्ति 'होती दै । इतके .लिए उद्य, ` च्ंस्त, राग & 
५ दंव नही । वह थमे सेमभाव से वतेता है । उपे न्यून घर £, 
 विक्रेप माव भौ नीं रहता ` 1 वह मूर, जः श्रौर अन्धर्मं की ¢ 
£ वाना से रहित शरोर श्रचल हो जीता दै । वद संवमे चेतन 'का दी ‡ 
£ पका देतो है विवेक मे उपकी घि परित ' दो जाती ई | 
५ जसे चयं के उदय हेते री कंमलं फलित हो जाति दै वेमे दी वहं 
पुरुष परम तद्मी' को पराप्त करं शोभायमान ' होता दै 1 धिकं &। 
‰ श्या कद । ज्ञान जेय पुरुप पृणंमांसी के चन्द्रा के समान शोभायमाने 
‡ हो कर ाकाशवत्‌ निमंल हो जेति'हे॥ वहं न उद्य ' होता “दै, 
ध नस्त होता दे।\ देसे आत्मततवदेशी पर ब्रह्म, विष्णु, महेश समी 
५ रन्न हेते शरीर उकम स्थित होते दँ । प्रकट सपर्पे ही उपतका 
प्राकार जान पडता दे, पर वह भीतर, बाहर घ्र्हकार से रहितं रै । 
३ किल्प के समूह ओर शगतृष्णा ' की- नंदी उत सच नदीं सक्ती । 
‰ ष संसार से दु-खी नरी होता } ` शरीर नाश मेँ वह यपना नाश 
५ नी ध } उपनं मेँ उत्पत्ति भी नहीं मानता } कथोकि श्रा्ा £ 
शरसे उ्यन्न नवी दा ह । इते शरीर केन हुवेवहं नए भी ६ 
8 नदी हो सकता एते ही विवेक से सिना-नाल न री सकता है1 ¢ 
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4 1 भरम नदी रहता "{ जीवको. जंव तक यद विचार नहो & 
मकान श्ीर.जगत क्या है,; तभी तक संसारं कौ चन्धकार £ 


1 


थ ध ५ यह ज्ञान हो जोय" कि ्ाघ्मा ते । यह.जगत.भिन्न £ 
सु चासम-पतता से दी स्थित देतव ; वहे "यवाय ¢ 
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दर्शी दै.1.जो एषा जानता दै कि, चैतन्य सता दी सवंत दै, मे ई 
भी अनेत-बिदाकाशरूप, शरोर देश, काल, व्तु ते प्रथकर्ह माधि, & 
व्याधि, भय, उ ग्र, श्नौर जरा, मरण,+.जन्म आदि सहित.देह भीमे 
नीं द-वदी वास्तविक दकशीं दे। मे सवं शक्ति, अनन्त आत्मां ह, ६ 
सव, पदाथं युकम री. स्थितै मे दी देत चिदादवित्यह्रृजो 
इम भाति देलता ह, वी 'देखता दै! ठेसा वास्तविक दर्शी अधं, उ £ 
मध्प्‌ को अपने से पृथक नहीं जानता । जिम प्रकार मणि सूतके धे 
म पिसेद रहती दे उषी प्रकार षह जानता ह किं सथ कुड मुभे हौ 
पिरोये दँ । बह जानता हैकि, नतो में हं न यदं जगत दै-फेवल { 
ब्रह्मतता दी स्थित है! सत्य असत्य के मध्यमे जोदेव-प्काश हे £ 
शरीर जो ओलोक्यमे भी एक दी दै, वह में दी एक अविनाशी पुरुष 
होर जसे समुद्र मे तरङ्ग फुरा करते व लीन रोते है-एेसा देखने 
प्रासा दी श्प्रात्‌ ज देता द फि पडते अहं हे फिर दृश्यरूप जगत 
है, प्र वहीन तो मेदं ओौर न जगत है केवल एक धात्म सत्ता 
ही है, उसमे अहं ओरभ्रम कुड नदी दै) जो एसा देखता दै, वास्तव 
म बही देवता ३ रे राम जी 1 एसे महात्मा रोर आत्माप्॒ा मे 
स्थित. पुरुषों को मेरा नमस्कार दै 1 

श्री योगवारिष्ट-मापा, स्थिति-प्रकरण का उन्नीसर्वो सगं समाप्त ॥ १९ ॥ 
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: 7, बेशिष्ट जी बोलते राम जी! उप उत्तम पद का ध्राभ्रय करने 
पाले प्राणी ही जीवन्मुक्त काते दँ । पर जिनके प्राखद्ध शेषःरह गए 
ह, एसे पुरुप 'अरपने शरोर रूपी नगर मे ही राज्य करते द । उनका 

लोपनं हकरं शरीर से दी भोग ओर मक्त दोनों सिद्ध होता है| 
बेारीर रूपी नगरमे दौ नन्दन वन का श्रमोघ सुख भोगते है वे 
4 सवदी ही रीर से खी रहते दै, दुःख तो. जानते दी नदी । थोर £ 
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4 मिज स्वये द स्थित रहते दे । रामओीने पूवा;-है महासुने.1 उष 
५ शरं कां नेर कैषा ६ रोर उदे लकते भोगते दे । वशष्टजीने 
म कहा-दे रामजी ! ज्ञानी शरीर स्पी'नगर सणीयं होना दे | वही ! 
९ सवं गुए समत्ना शरीर आनन्द विलाप दिलाता दे । यव उका £ 
 स्वस्प श्रोर लक्षण सुनो सरीर मे गोर दौर ईटेःमी हे रुधिर 
‡ ओररमाम चिकषड का स्थान है, रस्थिरूपी लकी स्तम्भ हे} रोमा. 
‡ घली वनस्पति हे । पे लाई दे । चाती चौक दै, उपमे नेत्र करोल 
५३ र उषी दवार से त्रिलोकी का प्रकाश है} उस्म लेन देन!कर 

बाला हाथ गी है। ग्रीवा ओर शिरं विशाल मन्दिर दै उपमे 
मन्न ^ रेलाये माला हं ओर नाष्य विभाग ‹ स्थानं है । उन्दी 
नादया मे वंयु आदि दोर जीव विचरता है । उषी च्ासर्वितामणि 
मँ बुद्धिरूपी स्त्री निवाम करती है । पर, जिसमे `इन्द्ियरपीः+स्त्री 
निवाप कती है योर जिसने इन्दियरूपी बन्दर को वाध कर चोड 
दिया हे रौर जिम दसौ रूपी पुन्द्र "पुष्प "खिले दै'एेता शरीरं 
रूपी नगर ज्ञानी के लिए सुख की खानि दे 1 उसे ज्ञानो पुतली 
वदुली नदी होता ।,ङिन्तु अ्गानी के लिए शरीर रूपी नगरं पस 
दुःखमय प्रतीत होता दे । इषो प्रतान वशाशरीर के नाशवान) रने 
से बह जानता हे कि श्ात्मा भी नाशवान्‌ ह । एर ज्ञानी एेषा नदी ¢ 
जानता । वह्‌ जव तक रहता-दे, शद्‌, स्पशे रूप, रस्‌, गन्धं सवको £ 
अर्ण कता है ओर इष्टरुप हा रहता दे ! वह सदेव भ्मसे दर 
रट्‌ कर शरीर-नगर मे निष्कंटक राज्य करता हुध्या लोभ से रहित दै। 
इपीसे काम, क्रोध, मान ओर मोह स्पी श्‌ -उसका क्व फर नदीं 
सकते ओरं वह इन शतु को अपने निकट दक पहुचे नदीं देता+ 
बेह जानता हे फि यह सव मोहादिक य्ञान-देश,क } दे । ;इषीते 
यह्‌ ने देशो मे नहीं श करता ओग न शानिः -ज्ञानेशमे { 
उन्दंश्राने दी देता ! उदारता, पेय, भता 8 


'सतोष्‌; :ेरार्य, * समता, £ 
¦ दता ओर उता प जञान-देरदे  इन् दशो दू अहा ( 
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दभा वालों क नही घुम्ने देता योर स्पयं ध्यान रूपी नगर में रहता 
है वर्‌ सत्यता, श्रौर एरता नापक दोनों स्वियो को सद्रेव अपने £ 
प्राथ,रता दै नोर न्दी से सवदा घुभोभित रहता है । वह सदेव $ 
मनस्परी. तङ पर चद ती स्नान करने जाता ३। धीर मोच { 
दोनो दी से एम्पन्त रहता रै 1 उम सचान को शरीर की नता मेँ कु 
हानि नही देती । यथपि व्रह्‌ देह दी हे तथापि वहं उपक्र स्पशं नदीं 
कररता । प्रिय, करता श्रौर भोक्ताभी वदी द, पर किकी से लेपायमान 
नरी होता शोर सदेव एक रस भगयान ग्रात्पदेव मे निवासत करता 
दे।.जव वह विपानारूढ रो शरीर, रूपी नगर में विचरण करता है 
तव उरे परम मित्र नेन उपि व दिखलाते हं । मित्रभाव से बर्‌ उसमे 
सद्ध्व दी रहता है शौर सत्यता एकता उक्षके पाप सदेव रद कर्‌ उपे 
शोभा देती दं । थन्य जीवो को सदेब दुःखरूपी ररे से कठता देवता 
ह । जेते करै पर्व॑त प्र चटा हरा पृथ्वी में लोक फो जलता देते 
घ्रीर स्वयं ्रानन्दित रो वसेद नानी अन्य जीवों फो टु-ली देते 


= 


है , पर स्वयं य्ानन्दित हे ! कारण कि -पे मद्व अपनी टिम 

अदत सूपफो ही रते दे । उनके निश्चय मे जगत श्रौर जीव £ 
कोर, नृरं दे । उनकी चारो ्ावश्यरुताये-धमं यथं, काम, गौर £ 
मोत -पूणंतया प्राप हें! क्क्ष ध्रोरसेउसे कमी नदीं रहती। £ 
वह सदेव सम्पदा सम्पन्न राजता रहता दे ! उते भोग दुःख नरींदे 
सकते, कारण कि वद भोगों को तो कुड जानता दी नहीं । भोग 
-चस्तुये'.तो त्व दुःख देती ह जव उनमें आसक्त र्दे । हे रामजी ! 
लेस परकारयानरी प्रग्र मे स्त्री पुरुपो का समूह पाता है मौर आसक्त 
नदोकर उनके साथ अरे पीये चला जाता दै, उषी, प्रकार ` ज्ञानी 
सांसारिक, व॒स्तुशयो मरे न आसक्त ठो उन चित्तको नही लगाता ओर 
साय मे उठता वैठ्ताभी यात्रा करता है पए किसी से रागदेप नहीं 
करता रौर किष चन्धन मे नही रेता ! उक सम्पक्‌ ज्ञानके अगे 
सभी सशय चूण हो जते द । उते कोई वस्तु अश्वर्थिते नही करती । 
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२६८ % स्थितिप्रकरण # ट 
0 
उत्क वासना क समह नष यो जाता दै घोर वह वक्रवती ' सम्राट ट 
वना सुधोभित रहना दै। पर हे समनी 1 एते सुन्दर जीवन्‌ के £ 
मोग की इत्ययं दीन कर देती दै शौर श्रालपद्‌ से गिरा देती 'ह.। ¢ 
वे आनात्मा को प्रो हो कृपण हो जति दे श्रौर '्त्मावलप्वी 
जन उन्हे देवकर रसते द फि, यह व्यथं ही दीन भाव को : पष 
टये । अपे स्त्री के वशीभूत शेक प्रति दीन 'दौ ' जपि श्चौर्‌ सोग 
उतकी देसी उडाविं वैसे 8 ज्ञानी पुरुप तृष्णाशक्त रो देख कर हेसते 
है! अस्तु जीव को पम सिद्धान्त से गिराने `. वाल्ला यह . चंचल 
मन दी है । इसे मन रूपी हस्ती'को विचार स्थी ये से वशे 
करो । तव पिद्धि-पद प्राप होगा । विना मनको ताडना दिये शान्ते 
षद नहीं प्रा होता । मन वडाञ्चभिमानी हे । अभिमानीकृा कितनां 
भी मान किया जाये पर वह उपकार न भानेगा । यदि प्रथमम दी 
इको ताहना दौ जाय तो य थो दी उपकार से प्रपन्न रो जात 
‰ दै। जैसे जरते भरा हुग्रा धानफे सेत मे जल्‌ दिया जीय ती बह 
% उप्रकार नीं मानता किन्तु यदि भरे रहने के पूवं दी जलं दिया 
जायते वह उपे लिए अत तुद्य हेता ह, केसे दी प्रथम मेयदि 
मन फो ताडना देकर सम्मान किया जाय तो वह्‌ उपकार मान फर 
५ मित्र बना रहेगा । विषयो से सयम कना दी उतेताडना देना है ओर 
५ सांप पदार्थो मे उते वरतना दी, सम्मान करना.टै ! एसां कसे 
‡ रसे वह श्रु भाव त्याग कर'मितर वना रमा ।*यस्तु पले मन 
५ को ताडित कर परे उसका "सम्मान करना दी सुख प्रद'है ¡ इषे । 
चकोराय से मीचकर अर नीचे उपर दातं कौ दबाकर रौर 
\ 1 पे ग के रोककर इन्द्रिय दमन कर उपर विजय पापं करे ' 
६ ^ ते ह सवके नमस्कार कने च योग दयो जयत । * ।*: | 
{८८ > 101 
‡ शी योगवणिष्ठ-मापरा, स्विति प्रकरण च वीस सम॑. समाप ॥ २०॥7 । 
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(4 
› 
1 3 ९ { ~ 1 ह 
प # ^ ति ; मनकी सत्यता १ [शि र न ४ ६ 
{71 बिष्ट जी बोकते-हे रामजी । जो शन्ञानी दे, उनके पीठे ६ 
धराशीरपी शलाका लगी रती है ओर बह महा नख को प्राप्त {ई 
होता है ¡ दुष्ट इन्दिय रूपी शत्र उपे मारा कसे दै । रतः तुममहा £ 
टुःल' रूपी इन्दियो को श्रपते वश्च में करे] यह इन्दियं मनरूपी ¢ 
परती । जव इनको विषय नहीं प्रप होता तव यह ऊप कफो £ 
उती दे ्ौर जव विषय प्रप हो जाता हैतव्र नीचेको य गिस्ती ई 
है! परजिन प्राणिषें ने विवेक रूपी जाल मे इन्दं बोध रखा हे 
हे यह भक्षण नीं कर पाती । हे रामजी । यह जितनी मोग ६ 
वरस्तुए है, सघ विरस रै । इनमे रमण करना अपने को नखे ठके- ६ 
लना दे । पर जिए ज्ञानीके पा ज्ञान का प्रचुरधन एकत्रित दै श्रीर £ 
जे देशर्पी शरीरम निवास करता दे, वह परम शोभा को पकर { 
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श्रानन्दित होता दै। कारण कि उपने ह्ञानरूपी परम एेश्वय से इनि 
रूपी शबुश्ों पर विजय पा तिया दे। इससे स्ञानीके समान सुवर्णाय मे 
निवास करने बाला भी घुली नहीं दे ! वह इन्द्रियों का दमन्‌ कर 
शरीर नगर मे रहना हु्ा महा शोभायमान रहता है । हे रामजी! 
यह  वानारूपी वेताल तव तक विचरण किया दी करेगा किं जघ तक 
› तुम्‌ इसे,टृदाभ्यातसे जीतन लोगे! विना िषेक सरूपौ सूयंके 
उद्य हूए अन्धकार का नाश नदी होगा । पिवेक ढारा मेको वश्‌ 
कर लोगे तो यह इन्द्रियां स्वरी ट्दलुया वन जायेगी }. रिं तो 
मन एसे समी भित्र हे जागे प्रर तुम्‌ स्वय राजा दोर सज्य- 
पुख को मोग करोगे । तथ यदी इन्दा पतिवता स्रीहोज्ेगी रौर 
मन सीता के समान तुम्हारी आल्ना' का पालन करने बाला हो 
जायगा! इती से निश्चयवान्‌ पुरुप सच्छास्त्रों का विचार कर पर 


% सिद्धान्तकोप्रा् करते हे । सेव उनको ` मन, अपने मनन भाव को 
श्रु (4.4 +++ 1.4 4 4044444 
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(नकत न्रन्ष्वरकस्कन 
भका ^> 
‡ २७० स्थिति-प्रकरण 


म त्यागकर शतस्प से, पिताक समान उनका पालन करने लगता & 
‡ ह! श्रस्तु विवेक दारा पते मनश वश कयै ! फिरितो जितत 
& प्रकार विधी योर तमे मेः पिरोई हुई. मणि को पहन करं प्राणौ 
‡ शोभायमान रोता ह उपनी प्रकार इष मिरूपी.मनको अल्मिषिवार 
‡ की शिलां के पराथ धिरो मरौर वेराग्य जल मे षोकर. उज्वलल.ङ 
विवेक.रूपी ते फे साथ पिरोकर कठ. मे पिन कर- शोभायमान 
५ होजायो । यह.पिवेऱ अन्म रूपी पृ्त-के.िए ; कराड; दैः"। इणेमे & 
 मनह्पी., घु मित्र ,वन कर, ,सदेव्‌;.शम (क्प: करतो 
& रहता दै । अरत मनको वमे कुला दी आनन्दक कार्ण 
‰ है। यदि मन व्शर्मेनरोगातो अ्रश्य दुःखं देशा -इसका वश 
होना ही पुष का मूल हे ! यह मन सूपं मणि भोगो" की तृष 
स कलकितरोगया दै । जवर विषेक रूपी जल से.दधं करेगे तभी 
शोभायमान होगा । अरस्तु सतार महामयदायकः 'है । जिनको ऊषु 
हयान ३, पे भी इस मायारूपी संघार म भिरे "पडते दै 1 ' पर इतर 
गो के मोन चले जकर तुम इसमे न 'गिरो । धं सार मां 
प्रथं सयुक्त दे । महामोह रणी कुहरे से जीव आच्छादित है 
दृते तुम पिक प्दका दी आश्रय कर्‌ ज्ञान' द्वारा : सत्यको 
देखो शरोर इन्द्रिय से वेराग्यसूपी नौका प्र चट कर ससार सोगको 
र कर्‌ जावो! है रामजी यह शरीरं अरघत्य दै! इक्षमे पु 
र टु.ख असत्य हे ! फिर तुम दाम य्याल-कटक की भति 
क्यों हेते हो? भीम भाष की दृद स्थिति को ग्रहण कर शोक रहित 
५ शेवो । मनका अः निश्चय भौ व्यथं हं । उपक तयोगे कर तत्वपदं 
९ का ्चाश्रयकरो ओर चलते, येठते, खाति, पीति यही मनन क्वि ्रो। 
५ योगयारिष्ट-भापा, ध्विति अकरण का दवो सगं सपरा ॥ ९१६ "^ 
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ई ओर “मीमभास दद्रके समान्‌ स्थित शब्द्‌ कहा, वहश्या रै £ 
पाकरःञ्ाप -इन शब्दं से युके जाह ।; वशिष्ट जी, बोले; £ 
राम जी ! पले इन दोनों के समान स्थित दोकर सनो तव पीठे £ 
#ी इष्ट दो उप्तम विचारना 1 हे रप जी ! पाताल मे एक शम्बरं ¢ 
नाप.का देत्य राज्य करता था । वह एसा आश्चयं रूपी मायावी श्रौ £ 
£ 

‰ 

& 

£ 

म 

£ 
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नमो था -फि-उसने आकाशम भी एक नगरी रचनाकर दी थी। 
हो-उपने वाग 'दत्यमन्दिर, सूयं, चन्द्रमा शरीर दैत्य सभी स्व दिये 
। उपमे. देत्योकी स्वि्थो कोकिल कण्ठ से सदेव गान किया 
कत्री थीं । उस नगरमे उसने एसे इृ्तलगाये थे किं जिनमें चन्द्रमा 
-समान फल~लगते थे ओर श्वेत पीत रत्नों की- कमलिनी ओर 
एणं दंसतथा सारस सुवणं कमल त्त कौ दालियों पर बेटे हुए 
ल कसते ये । रन 'जटित सुन्दर स्थान, वरफ के समान शीतल & 
गते प्रे । उनसूथान चन्दनो सेसवाथाजो सवं ऋतु के पुप्पोते £ 
लदा हरा भा। वह वन इन्द्रके नन्द्न वनसे भी श्र धा । उपमे ई 
देत्यो की च्िर्यो कीड़ा करती थीं । उम नगर मेँ देत्थराजने महान & 
रेश्वयं सव दियो था। वह विष्णु व भिवपुरीसे मी अधिक महा प्रकाश £ 
युक्त रल फे तारा गणो से खुशोमित हो रहा था । वहो के मायावी £ 
हाथी इन्द्र के एेरावत को भी जीत लेने योग्थथे । समी दैत £ 
मणएडलेश्वर्‌ बनकर उत्तकी वन्दनां करते थें । इत माति का अ्रनुपम £ 
नग॑र नाक वंह दैत्यराज अपना शासन चला रदा था। प्रजवं £ 
देव॑ताश्चोनं उपक म॑यौवी एेश्वयं कोदेला तो उन्हे परास्त,कले की £ 
£ 
£ 
€ 
& 
(तै 
‰ 
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सुमी.यौर-जव कपी अवसर मिलता फिदेध उषे, नगरको लूट ' सेते । 
इसश्राएत्तिसे वचरनेके लिए शम्बरने अपनी सेनामे सेनापतिर रना 
क्री प्रस्देवता-उन्द' मी मार गए । तव शम्बरने क्रोध करके देवतामग्र 
फरो मोरनाः चाहा ओर अभरपुरी को चट-गृया । देवगण भयभीत हो 
फर तो कुड .शंकरजी फे पास ओर इद कंदराश्नोमेजा चे किर तो 
प्रलयकाल के समान सर्गी समस्त दिशाये शूल्य हो गई } वह्‌ देख 
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‰& 
हः 
५ न 
कर देत्रोन श्र भीं कृद हु | तव श्रनि लगाकर उतने लोकं 
५ पालके स्थान को मस्म कर दिया । देवता फो द्र्टातो वेन 
£ व्रि ।.फिर तो चहवडा करद हया ओर उषी समयःउसने अपनी सेना 
९ की रकता लिए दाम्‌, व्ल शौर कटक नाम के तीन कालप 
रातां को र्वा । उनको ध कर्मका ज्ञान नही था 1 यँ तक कि, 
५ पूवं वापने कर्थं भी उन्हे ने थे । बट नि्िकसप स्वरूप ये ।' वह 
(व्‌ ् ह 

२ शारीखि स्यरमाय सत्चामे मीम्थितन ये यर केवल स्पन्दमनि कमरूप 
& चेतना दी उनमे विदधान थी । मेने उन्ही तीनों का नाम तुमसेलियौ है । 
५ येप वली यर्‌ मायावी ये क्रिमनमानि अघ भी रच सेते थे, व 
५ बिना वासना भीचेष्ा था कसतेये। वे जोत हारो वभी न जानते 
९ये।वे एसे पीर थे फि उनकी भीपण मारसे विशाल पव 
५ भी चरणं ले जतिथे। फिरितो उन तीनो की बीरता से शम्बर इह 
# प्रसन्न ह्र । कारण कि वे वाना से रहित ये । वासना रहित 
२ होनेते नते वेमर सक्ते ये ओर जीतेये, किर. वे दैवतार्यो ® 
‰ के भयते भागते भी क्यों १ लोख प्रयत्न करके हए भी देवता खन्द 

% न मार सके) (4 र 


१ ५ ५ 
धरो योगवाग्रिष्ठ माप, सितति प्रकरण फा बरवा घरं समप्व । रर ॥ ~{ 


। तेसां सगे । "` “ ` ` ; 
, दाम-रालकटक का अदूभुत पराक्रम धरोर देव्ह् परामश । ' 
वशिष्ट जी बोले-हे राम जी [जवं रेषे महालो' तीन वीरो 
ध -त्थापित र शम्ब प्रषनन दा तच्‌ देवता ' को रषी द्या 
५ १ ॥ व उद्‌ शम्बर के मय से मागते पिते, प्रे तथापि उपकी 
हद तेना का सामना कवक लिए उन्होने पनी एक विशापो 
9 ओरयुदधफेलिये सन्नद्ध हे गये। फिरते परलेय काल 
‡ ॐ स्मान्‌. दोनों सेनां युद्ध करने लगी 


गं # ॥ महा धोरयुद्ध हओं | 
१ देवत्य की सेना करतौ घौ, र दाम, हा घोरं युद्ध हु 
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४ 
ल कठ तिलरभौ पीडे ¢ 
ध च्पु फ मरः 
भ चदस्तेषे 1 ¢ 
दन) समत्त दिशे शम स देर गर 11 रथिरः की, धारा ६ 


वि न 
३५ ॐ योगवार्थिष्ठ-माषा % २७२ 
केटे हए वीरं फो यपत प्रवाद मे वदां ले चली † मेही भर्यदायकफ 
प्रमथे .उंपस्थित 'होमया । कोई २ शख एते चते फिशघोकी नदी वन 
जोती'थी ।; -फिर तो सम्रीम-दिश्षाये अभि रूष, ` मेघरूप, तमरूपं 
प्रोश, निद्री, प्रवो, सर्पं ओर गेरणरूप यसो से. आच्चोदिति हो 
गेह । सेगरमि भृमि मे मंप के-ठेर लग गत्‌। देवता दैत्य कटे हूये 
वत्तं के समान.कंट करे गिर रदे्ये 1 महाघोर संयम हृभीं। 
क "देवता; गन्धर्वं प्नौर किन्नरो का संदीरि हो गया शरं दैत्यो 
कां विजयषहुदै। 17 ˆ: ` 1 ¦ नि 
इसके "पश्चात्‌ फिर महादारण संमामे यस्म हुद्या 1 उमे 
देवतां ओरं रक्तेसों का शरीरः एेसे-गिर खा थाः जैसे पंख 
टट पव॑त, भिर पडते हं । फिर रुधिर की घिं वहने लगी ~} 
महाभिथानक 'शब्दं उत्पन्न होरर कोश ओर वृध्वी : परिवूण" हो 
गई 1 पिरतो दामने देवतायों के समुह को चेर जिया योर व्योलने 
पककर पहाड़ मे पीत डाला † इसे. कटे" ने देको के पमं 
चृणंकंर उनके स्थानी फो भीं तोह हाक ्रोरं महा दरण संथामे 
उप्यते फियीं । तव महो सदमस्तं परीवत रस्ती भी उनकी मार 
से ताडित रोकर भाग चा । मध्यान्ह के. सयं के समौन दैत्य तपने 
लेः । 'उनक्ा वेग पेता वद्र किमान बोधःका पु टूट गेयो है'। 
फिरतो वही तीक्षणता से देवगण भाग चले ओरौरं दीम,' व्याल 
कट क विजयी होरे प्रहन्नता पूवक र्पने स्वामी शम्बर केषा 
लोट आए । इं भोति दैत्यों से मारे देवती वंड़ी चिन्ता मे पहं । 
तवे म्बरं के'भय से रक्षा नं होते देखकर वेःइन्दर संहितं बह्मा" 
के पाप गेठ 1 उनको ठे खेकर रक्ताम्बर धारी वेद्ाजीठठ.ख्हे हु 
ञ्नोरंः्चगिमनं का कारण पृथी । देवतोश्रो ने शम्बरं देत्य -ओी 
दीभःःव्याल्लं कटक से युद्ध कां सारा इृतांत वंतला करं विनय किय 
षि, अवे रसा श्चापके हाथ ह । तवं त्रिलोकी 'दयोलुव्रह्या जी ने 
कहा, अमरेश " इनं दैत्यो के लिये आपलोगो को यत्नंव्यथहे 
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07010011. 
यमी ये मरनरदी सकते -। समय श्रवगा. कि; थहकार्‌ < दोतरे -परं 
यहं (तुम्हारे हाथ से पारे , जावेगे थर तभी; तुम त्रिजयी दोवेगे। 
मेने इनके -भविष्य को जाना हे। वह , सो -मरना ; माद्ना{ मग्ना 
भागना जानते दी नदीं । इनकी शम्बर दैत्य ने श्रपरनी माया) से, रवा € 
दे। ओर इनको ग्रह मम को चभिपान नदीदैः। फिर यह नाश कते £ 
होगे -। भरना श्रहकार उपने नाश नदीं हो सकता इसत यव 
आप लोग अहंकार त्प्न के, का यहन कीजिए । यत्न यह्‌ कि, 
श्राप सोग युद्ध तो काते दी रहँ प्र लके साथ । इस प्रकार सदेव 
के युदधाभ्याप से उनमे चहकार का .वीज उत्प --होगा- रौर वे 
उष शङ्कर से अपना प्रतिविम्य देखेगे । फिर तो बापनाःस्वयं.दी 
फुर ्पवेमी योर ग्रहृण स्याग तथो कतव्याकतम्य का ज्ञान -दोगा 
जिसपर वे श्रपने कौ दाम, व्याल, - श्रीर्‌ ' कटक -जानेगे। !; पिर 
४ तो उनको वश फर तुम श्रपनी विजय्‌ कर,लोगे } क्योंकि - व्राता 
¢ तोतिपें वेधे हये जीवो को वश करना कठिन नदःडे) पर -नो 
9 बुद्धिमान, "दार्शनिक थसंशक्त बुद्धिवाते समदथी हहे उन्हे कोई जीत ६ 
६ नरी सकता । वासना फी मेँ पडे ए देहाभिमानी चाह सरवशासत् £ 
‰ केतामी दो,-पर उनको एक वालकभी जीत लेगा । पर्योकि पसव ¢ 


५ यप्राधों के पा ई । एते कृपणो मे उदारता कहां १. भला जिप्तने ह 


५ ने स्वस्प अनन्तात्मा को देहादि के अभिमान मे, फसा रवादो £ 
‡ वहक्यौन दीन होवेगा? संघार काको ओरी पदां जप तक सत्य 
‰ भररीत दोगा त्तकं बुद्धि उपादेय ही बनी रदेगी द्रोर्‌ वापने वैधी ६ 
६ रहेगी। यह भावना ही तो,टु.ल का कारण दै। यत्व दाम, व्याल; 
श कटकृको, तुम .तव तकं न मारसकोगे जव त्क जगते पदार्थो 
५ र 1 होगी! इषसे तुम उनतीनोमे यर का भराव,उत्पनन 
तुम्हारे विजय दोगी। तष्णारूपी कड्चका वीज महान आपदा 
५ अकारण है। बसना सयौ तोत मे वये हए जीव.्नेक जन्म दुःख 
पगे} बाहे बती हो, चदे सर्कल शर्ट बह्‌ भी ष्सामे बेषा-६। 
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> तव'भला.जों शरीर का अभिमान करता है, जिपतके हृदय भं तष्णां 

~ ही उठती है उसको एक बालक कर्यो न जीत लेगा। हे देवगण । तु 
तो निर्वाघनिक रो अरस्तु शस्त्र युद्ध का सत्योणकर जिस प्रकार 
उन्म वनां उत्पन्न करो । हे देवराज „ जिसमे अहं मप रौर 
की सनां नहीं जो रागन्देपंमे नही ' रै उप्तको अस्त्र शस्त 
कोर नदी जीतं सकता । रतः वे तीनो विना इस युक्तिकेभ्ं 
किषी प्रकार भी नदी जीते जा सकते । -उनमे वासनां उत्पन्नं करना 
री वश करनेकी सरल युक्तिहे । यह ककर ब्रह्माजी यन्त्ध्यान रोगये 

““. श्री धोगवाशिष्ठ मापा स्थिति प्रकरण ,का तद्वो सगं समाप्त ॥*२३ ॥ '† 


ए रे ) चोबीस्ँसगं+- - 


0.4 1, “ ,“ दाम्‌, भ्याल, पराजयं वर्णन | '" * "' ' 
“1. वरि जी बोले,-देशमजी ! बरह्याजी का एसा उपदेश सुतर्कर 
देवगण भी' अपने २ स्थानों पर्‌ लोट आए श्रौर पुनः युद्ध करने 
की बात 'सोचने.लगे । कई दिन पश्चात्‌ जव धोर्‌ 'शं-््यनि सं 
¶ शकाश पाताल शब्दित हो गया तव दैत्य गणि पाताल से निरलं 
युद्धं कृरनेको फिर उदयत हये । युद्ध हने लगा । दोनों शरोरसेवृर्ी 
*% गद्‌, प्राश, युदगर, एत ओर पव॑त श्रादिक शस थस्त्र चलं 
लगे।. शस्त्रो का.वेग एेषा वटा मानों गङ्गा आदिक नदिधां वर 
९ रदीहै। पिरतो कितने दी देवता ओरीर देत्योके शिर कट गष 
पृथ्वी रक्त रभ्नित हो गईं । चाकाश की दिशायं "अग्नि से एसे 
पूण दो गई मानों प्रलयकाल का दादश . सूयं तपने लगा ! बहू 
२ पर्वती वादो रदी थी। स्क्त-परवाह मे विशाल पवत एसे 
घुम रहे य, जसे समुद्र ` मे-जल की तर्न घूमती दै । एेषा दारुण 
सम्राम हुआ कि.शस्त्रो को प्रवाद्‌ सपं शरीर गरुण के समान दिख- 
लाई पटने लगा. कभी प्रकाश दे. जावे, तो कभी अन्धकार छा जार्ताः ® 
था! जव युद्ध ने एेसा भीपण रूप घारण क्षिया तव दैत्य गण श्राकाश 
कतक कवककवककक् + 4111444 
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९.९८९५ 1 कयन भथ 
{ २७४ कःस्थिति-करणःक& . २७ __ कस्थितितकरणःक. ___ 
4 इल ज वप यम न स नि मो! 
4 भ्रुपरना पडता ह्‌,उनके निहार चित्तः शांति ओर उदात ६ 
५ छो वाना ने,घ्रहकार वश नष्ट कर दिया । चह- अननक दुः ओर ई 
4 धाप्दाको प्राप्त हये परयो न ही, हकर हतो; सपार 
‡ रूपी शकरा बीज दहे? इषीते तो अनेक द'त श्रौ ्रापदाये'प्रष 
५ दती हं? अततुम्‌ इ ग्रकारको री मारो। इम युतिः" को 
५ असत रूप जाने कि, मे-कुच नरीह । इषो मारग्कर दी-तुम घतसी 
‡ होयोगे । हे रामजी ! इस शान्त रूप द्यत्र ्रहंकारारूपी मेधे 
५ चा लिया हे 1 विवेकर्पी एवन चले.तो बह, मेषः! दो > घ्न्धधा 
ॐ नरीषएश्यहकार पौ पिशाच ही दम्‌, व्याल, कटे नामक प्रायासपी 
# दानवो को सत्यन्न कर. अनेक दुःखो; को भोगता -रे । ` रामजीनि 
पूरा; दे.भगवन } जव सत क्ाअमोव शौर अपत्‌का भाव नरीं रोता 
५ तवदाम, व जो 1 कैमे ्ः र इ (४ £ 
९ सतू कुठ नदीं माता जर च्रस्त्‌ सवङ्ुव.प्रपर सा दीखता दै ॥वह £ 
‰ नरी देबता कि यह असत्य दै । रामजीने पूचा, हे भगवस्‌ 1१ आप § 
४ र व ६ यदं दामादिकी सत्‌ ५ हुई ? 
% बरशिष्ट जी कहने रगे,-हे रामजी ! मे तुम आर यह. दामादि माया 
जो कुच जगत,मे भाम ग्हा,दै सव प्ततय इह 1 -जेसेः;स्वप्नान्तर मे 
३ अपना मरण माते गोर्‌ जे अपत्रप ईै1 वेेदी-हप, तम-ओर। यद 
९ जगतःभी, थत्य, दे] हे राम्रजी 1 मेरे स॒ह वचनन मृदँःकेलिए 
$ नदीं ह, उनको य नीं शोभित होगे -व्योफि,वह तो संसार सद्‌- 
६ भावमेद्द्सेरहेद ।, ससारका अभाव विना चट धरभ्यास 
‡ ॐ नं सेता। भला वह मुखं कितना उन्मत्त हेफ निपको जगत 
क निरय हे । ज्ञानी को जगत कौ 'सदुभावना नहीं होती । वह 
६ केवलाद्ता के, भाव भे रटता' ह ` ओर अज्ञानी ¡जमर को सय 
‰ जानता द} नञानैी अज्ञानी भे वडा थत्र है ।. वह एक. दुरे को 
४ नस जानते । उनके विचार कमी ए नदी हो सकते, , जिसको 
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‡ जेसा निश्चय दैन्वरी चाहे तो रदयभ्याषसे दुर. करं सकता! 


‰ 
ल्‌ 
ध 
¶ अन्यथा नदी । ज्ञानी भी-अज्ञानीःके, निश्वय को-नरीःदुर क्र ई 
सकता । अतएव जो ज्ञाती पुरषे उन्दी कोःमेरा व्रचन शअच्डा ¢ 
£ 
$ 
ष्ट 
& 
त 
¢ 


व 


ॐ लगेगा । केवल आत्मा का दी अनुभव सवंदा सत्यरूप हे ओर अन 
ॐ सभी पदोथं असत्ये हँ । इसे प्रबुद्धो का विषय उन्ही को शोभत 
दे ओर अक्ञानी के लिए तो जगते सत्‌ है । फिर उते व्रह्मवाक्य 
केसे अच्छा लगे । ञानी तो यह जानता हे कि, नेगत रचमोत्रे भी 


* सत्य. नही है, केवल : एकं परमवद्यं पत्ता का ` दी ' स्वर्प'दै 1 देषो 6 
> विवेकी जनो'कां अनुभवं 1 उनके निश्चय को कोट दूर नदीं करं & 
¢ 
¢ 
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सफता कि परम्म 'पे'भी पृथक ओर कुत द । पर अज्ञानी को तो 

पञ्चुमूत्‌ ही मासते" दे । वह अपने को जानतां भी है तो नाम मात्र 
किन्तु समद को ईपके विपरीत. जान . पटुता दै । अत.^भे~तु 
त्थादिक' असत्‌ स्प . दै, सत्‌ तो फेवल'वदी शद सविततो 
तराकाशः निरंजन, सवात, शान्तिरप, उदयं व' अस्त से रहित ३ 
जैसी 


हः व 


2 


४ 

४ 

४ 

£ 

यह जगृत, -.अज्ञान को ही , सत भास॒ता दै. !; आला मे जेसी £ 
नश्वथ-दोता दै, वेसा-दी प्राता हे ।.हम तुम इत्यादिकं -जित £ 
जगत .दे सुव उपरी निराकौर अनन्तं चेतन की स्ति से शरीराकार £ 
(५ 
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हो मास -रहा-दै । दामार्दिक भी रेते ही थे । सवित कौ; किवनुता 
मे निश्चरयानुसार वह॒ आकारवान होकर भासित - हुये,थे-पते दी 
मतम्‌ भौ-मवेदन के",ग्ने"से स्थित हुयं ह । स्वप्तपुर शोर 
खृगतृष्ा के जलवत दी 'हम तुम-इत्यादिकः जगृतः ्रात्मस्पृ से 
भास.रहे, दैः । 'किन्तु प्रबुद्धो को सव चिदाकाश ही भापतादे 
एसे आत्पम~जागृेते ओर जगत-निद्ित, पुरुप मोक्तरूप हें. । पर जो 
सके प्रतिकरूल-दे वह अ्नानी ओर, बन्धरूप है | अन्यथा, न्तो 
दे सोया. न.जागा हे, न वन्ध हे, न मोच्त है, केवल-चिदाकोशु ¢ 
दयो जगत रूप ,होकर भाषित द । वदी ब्रह्म है, वही जगृत;दै ]] -एक & 
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श ---2 

ही वेस्ठकेदोनाम द 1. यतः तुभ य॒पनौ समस्त कलनाशा 
त्याण कर पने आपमे स्थितन्दो जाओ}! ;ˆ ¡ , >, 
' श्री योमवसिषट-माया) उलि भकरण का द्वीतर्मा सेगं समाप्त ॥ २६ ॥'; ' 


सत्तादैसवों सभं । ' " ` ` 

, दाम, व्याल-उपाल्यनि-देशान्तर वणेन" -- : ; 

यह सुनकर रामजी ते पृछा, हे भगवन्‌ । तव दाम्‌, व्याल, 
शरोर कटके दुःखका अन्त केसे हुश्या ? वगिष्ठनी ने कदा,~हे रामजी ! 
जव यमराज ने उन्हे नरक कुष्ड की अग्निमे मस्म-करदिया, तव 
# उन परिकरो ते उनकं उद्धारं केलिए पृ कि,, इनका उद्धार कव 
होगा } तव यमराजे कहा थाकिजवडन्‌ तीनों का -सय नदीं 
रेणा मरौर ये यपनी सम्पृणं कथा को जागे तव इनकी क्ति सेगी1 
दए पर रामजी ने पूरा कि यह कते ओर कव होगा ? वरिष्टजी ने 
कृटा, काश्मीरे जिं 'तालावमे यह तीनो रहते दे उषम फिर परयत 
धार वार मन्द दोर शरीर स्याशने परं सार पकी होगे ओर वहं 
फे कमल वन्‌ मं बहुत काल तक्‌ भ्यतीत करगे । पिर दैश्वरीय कृ 

से उनका पापं 'दीण होगा मोर बुद्धि निम॑ल रोगी ! तव वहेतीनों 
श्राप मे विहुड जायेगे ओर युक्ति से सुक्तिंको प्रा रोगे । फिर 
काश्मीर के पवत पर एक श्रयुम्न नीम का नगर मेगा शरीर वहीं 
कमलो से पणं एक महा पुन्दर सरोवर होगा जहां एं रनिा होगां 
जिसका मन्दिर नगर के ईशान कोएमे वनेमा । उत मन्दिर में व्याल 
नाभकं "दत्य परतीके रूष में ्रपना गृह वना कर रदेगा मोर निरथ॑क 
ह तय शंकर नामक राजा राज्य करेगा । उक्षफे मन्दिर 
भ ०५ ५ नामक्‌ दैत्य मच्छर दोकर भू-भूः शब्द करतां 
म कोरा कणा (१3 क 
ई इमा सन क नाम नरसिह्‌ हेगाःयौर ब्रहवडा 
भवन्‌ जर मोदको जानिगा वही मती र्लोक 
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प्रे दाम न्योलभक्रटककी कथा राजा-को सुनाभेगा । तच-कट्‌. पत्नी 
श्मपना वृत्ति घुनफर विचरेणा श्रौर्‌ उका अहंकार शत दोगाः 
वद्‌।निर्वाण पत्ताःको प्राप हेणा! तव यदी सुनकर व्याल नाप दैत्य 
भी निर्वा संत्ताको प्रा होगा. योर पेपेदी दम नामक देत्य-मी युक्त 
दोगाः हे;रामजी 1 यह ृतान्त मेने.तुम से इसंलए.कहा, रै कि,-यद्‌ 
सपार मायामयंश्योर म मात्र है 4.यह महाशूल्य ओर विचार सिद्ध 
हि । त्िवारपूणंन्ञानं से ही इस्की शान्ति होती हे । केवल श्र्ञानरूपी 
श्रहफारसे जीव इतनी लघुताको प्राप दो रदे हैँ ओर अपनी वासना 
से, जगते.को सत्हप जानते हँ । पर यह शगतृष्णाके जलवत्‌ करना 
से भ्रमवश सत्य भसता हे । पेषे संसार को तरना बडा ही कठिन 
दे ।.सच्छास्त्र व  संषार- निरूपण , शास्र जो शब्द प्रकाशक दे 
उनका आश्र, कएेपरः दी संसार के पदां श्मरूप जान पडते हे । 
दे.रोपजी ! इसमोतिम्जो च्रनुमव के,परसिद्ध परथगामी रै वे नाश 
को'नदी प्राप्त रेतेओ्रौर एखसे स्वच्छन्द गमन करते; दं । ब्रह्म निरूपण 
श्रा, सुखदायक; भौर संघारः निहूपणशास्त्र !टुःखदायकर दै । जो 
अपनी;चुद्धिःमे यह-सममता दे कि,चमुक पदाथ सुभको भिलेओर 
ते सुभको पुल भास ःदोऽव्रहे वडा श्चमागा है। ज्ञानी पुरुष को यह 
त्त तष्ताके ! ही समान तुच ,भाता हेः। यही नरी; पद -बह्माएडः 
खंडं लोकःथौर लोकपालोक्रो, भी तृष्णा समान री तुच्छ जानता ६। 
वहारेश्यो-को श्रापदारूपः समकर त्याग. देता ह {-इस कारण 
{हदयं ` सेःनिश्चयात्मक्‌, तत्पर होर मोर बाहर जषा अपना 
आचरण; हो वेसा करो" प्याचारन बोटन्ना ;श्रात्रार खोड-देने.से 
शम कायं भी अशम हो जागे । अतःः-शष्त्रानुसार - चेष्टा 
करते रहना" वादिए ।-सत्सगति-ओर सच्याप्त्रो फ तरिर से.बडा 
प्रकाश मिलता र! जो यह सेवन करता है वह्‌ अंधकरूपमे नदी थ । 
हे रामजी ! वदी परप सम्पदाशाली है जिसके हृदय मे वेराग्य, येयं 


सन्तोष ओ्रौर उदारता आदिक यण पवेश करते हे ओर वास्तव 
ककि 
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ते परप पुरुष रै अन्य'पुरुप पशु. टै1 यहां तक' कि, वेरब्ु 
९ सन्तो ओर चैवं श्रदिफ यणोकनो रनेयाला पुरुष र चमु हे { 
‡ शरीर उपीमे'पिष्णु भगवान विराजते'हैः 1 उपर कोई वस्तु "मनि १ 
श्रौं देषने की इन्या नहीं है। उफी "तृष्णा नष हुई 'स्टती ₹। ४ 
‡ श्राकाश वामी.देवताः गौर अप्सरये उसका गुणगान , करती, ई 1 { 
बह सूतयुसे तर जाता दै । पर भोग को तृष्णा वाले नही" तसे । 
५ वाव्र्ते दी पुरुप जिते । शेष भरे टये द । इपलिए तुम 
५ पुटपार्थके याश्च रह, तद मिद्धिको प्राप्त हदोगे) षी को 
यस्तु नही जा शरस््रानुसरार पुरुषाय करने मे न पिले । यदि शीघ्र 
‡ नी मिती तो कमी न कभी अव्य प्रप्त होती ह 1 ्रतएव तुम { 
; परतो की पनि संषारङूपपे न नित! ममार. परिव्या र (तुप उपशम ¢ 
रोकर यपरे पुरुषं का अचय 7ये धरोर शास्र कौ पिचारो । यह ६ 
पंसार एक रणकेश्रहे । पुरुषां स्पी शस् से इसमे युद करोभ्योर ८ 
शास्र से विचारो फि क्या कनां बादिए } विचारे ररित होएर 
‰ तुप मगो, दीनश्रौर यथम मत वनो } तुम उदारमनाहे। निद्रा ८ 
२ की त्याग कर उड धर पुरुषां फो स्वीकार करे, यही जरा~परण ¢ 
फी शति के लिप्‌ पम.केतंव्य दै [ सतार के समस्त भोगरोग रै 
सम्पदा ग्रापदामय दहे । अस्तु इन स्वको त्यागो ओर सत्वमार्गंरो 
सीकारकर श्रपने प्रतिकं आचर मे पिचरण कर शास्त व लोकष- 
मयादा कै अनुषार व्यवहार फरो 1 तमी " जक्तयं सु राण होगा 
जो पुरुपा कते "वे संसार के. दुःषों मे नहीं पहते } उनके 
ॐ चायुः य चर्‌ लंमौ कीरदि होती रं । एसे पुर्‌ष चयन्त ऋतुकी 
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४ 1 ॐ प्रः 
८ ~ ग --दाम, व्याल, कटरोपाह्यान. समापरि वृणन :+ +~ < 
1; , वशि जी वोक्ते-हे.रामजी, ! -चाहे जहो भी चलाः; जायुःपर 
पवयेक समय मे.अपने क के चतुघ्ार'दी फल प्रा होता -दे । एक 
दि, एषा दा किं नन्दीगणं ने एक सरोवर पर शिवजी की; आर 
प्रता की,तोशिवजी ने प्रषन्न दोकरं उपे.खत्यु को ,सीतनेका- वर 
दिया, जिससे.उपका नदी नाम, पडा । "तव उतने;.अपतेः शुभ.कर्भो 
दवारा मित्र बान्धव श्रौर कुटुम्बबालो.को वडा. सुख, दिया.| शास्र के 
श्नुसार-यलन करना कमी व्यथं नही जात्ता 1. शाघ्लीय विचारों से.दी 
राक्षसोने। सवं शर देवताश को-मारा हे । जिप्नने,भी यतन. क्रिया 
कमी व्यथं नही(गया- ¬" यत्न .से-ही- तो सवरत ऋषिने देव, दानव 
श्नौर .मलुप्यो;युक्त 'इष सृष्टि क-रवना की ओर विश्वामित्र आदिक 
तपसी भी तो हन दारा-दी राजिं हुये । उपन्यु जैप्ा , भाग्यहीन्‌ 
ब्राह्मण भी कोई.रोगा, जिसे भोजन तक का, रिकौना.न था (- -परं 
जव-एकः दिन उसने श्रपने,पिता ' केसाथ किषीःयनमान -के5 घर 
खीरेःका भोजन किया शरोर उप.स्वाद्र केव्रश, रो - घर पुव , कर 
अपने पिता से बरी.भोजन मोगा-तो पिताने. यह कहकर किः मेरे 
पाप्त रेसा,भोजन कँ हे-शिवजी के: पाक्त मेज दिया \ शिवजी के 
चरणोँःमे पहु च कर उसतते बह्म तप किया । शरीरम्को खुला डाला । 
तव।शिवजीःने प्रसत्न रोकर- पसे दूध भात मिलने,का वरं दिया । 
हे रामजी ¬ यदह-मी तो एक पुरुषाथं दे! भगवान विष्णु तो सवश्रष्ठ 
द नपर यदि वह.भी यतन न.करे तो काल उन्हे भीन्ववा उसे । 
जानते हो, सावित्रीने, यमदेव से फगड कर अपने पतिक च्डा लिथा 
था “सन्त मे, पतिदेव, को -लेकर वह परलोक मे भी पहुत्री। + भा 
अपना पुरषाथं हे । देवन ऋपि ते यत्न पूर्वक काल को भी जीतकर 
अपने खत्युञ्चय नाम प्राप्तका था । अयत्तएव यथा.शाघ यल क 
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कयत ००८८००५४ ह 
{श्न _ कस्यति # 
से सव कु भप्त हो जाता दै । इस कारण पुर प्रयलको त्याग न्‌ ६ 
५ करना वाहिए। क्योकि यई घुस, फल ओर सवं प्राप्ति का पृ है 1 { 
4 यदि तुर सा घु शरोर अविन्‌।शी मावकरा लप्र कएना चाहे { 
चेतो श्रालज्ञानका भ्यास करो । सासारिकं पुलते दुःखते सने दै। ॥ 
दुःखों का नाश कतं तो.ात्म सुख हे । यद्यपि सम असम 'सव ब्रह्य { 
हीःदै॥ पर सम परम कल्याण का करने पाला हे } रसतु ्यमिमान ( 
को चोडकःर सम का शर्रय करो यर निरन्तर बुदधिते विचार करो { 
यदि यल पूरव॑क सतोंका साथ करेणे.तो श्रवश्य परमपद को भाण ¢ 
करोगे । इते वद कर शरोर कोर युक्ति नहीं ै । सन्त वदी रहं जो ६ । 
मोह, कोष ते परे ओर शोघाचारी दं! एेते'सन्त यश्य ही आवां { 
होने फे योग्य हे । यदि एते ्ासमवेत्ता पुरपो का साथ हो तोबुद्धि ¢ 
भ सपार का नितान्त अमाव हो जाये । पिर तो आत्मा दी ेष रदे 
श्र जीवका जीवन माव निदत्त हकः बोध तत्वकी प्रापि दो जावे! &। 
जगृतनतो था,न दोग, न वर्तमान है-पदी मेने तुमको अनेक 
युक्तयो से कहा दै यौर कहग ।क्षनी कामन सर्वंदा एषा दरदा £ 
दे । अचल चिदात्मा मे दी चञ्चल विरा ने .नगतका आभास स्वा ई 
दै ओर एसे के ्रतुसार दी मासित सेता दै पर वास्तव क्व देनी । { 
ररूप श्त्मा मे आपकोःन' जानना दी आत्माकाशं मे मेषरूपी ¢ 
९ मलीनता दे ! परपाथं मे व्यदमाब को जाने तो अनात्मा मेयहमाव £ 
‡ लीन हो जवि रौर तभी जीव एकाय हो जवे | विञार पूर्वक देखो 
जाय तो यर निश्चय दै फि अर आदिक श्य कुच र-नी. वेस्कि 
पराई के सेमान्‌ यह जगत भ्रम ्मात्र सिद्ध हो रहा षे अपे 
संकर्प विकंरप दी दु.सखदायकं है| विचारसे ही ये ऋ होते दे॥ रयो 
कि'जात्मह्पी चन्द्रमा तो सदेव परकाभित रे यर रूपी तेवपरहुच 
‡ कर परषा्वरूपी क्मलिनीको विकाश नदीं कएने देतो ' {अत ' विवेक 
£ स पवन जलान्‌ उते नट करो ) नरकः स्वं वोत, णां 
` व्याग इत्यादि संवकेवल श्रहकोर ते दी फुरते 1 ये ब्रहकार 
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रूपी मेव जव हदयसूपी,्फाशपे मरज कर वपां कसते दै तव वृष्ण- £ 
रूपी कटक मंजरी वदती हे ओौग वह च्रहकार रूपी मेघ याता पर $ 
आक्रमण कर अंधार करदेता र प्रकाश नही होने पात| इख ग्रह फर. प 
पृक, शास्रे. थनन्त हे ।इत हकार ही से सपार के सच घुल 
दुख ग्राप्त. हेते हे । पंमराररूपी चक्की अदहकार नामि हे चर ग्रह 
मम. रूपी बीज से श्रनेक जन्मरूपी दृक्तकी परम्परा उदयक्षय रोती ह 
श्नौर कभी नष्ट नहीं होती । अतः यन पूर्वक इपको नाश करो । विनां 
इसे नाश कयि कयाणए नदी हे। जब तक इष अरहंकारस्पी पिशाच 
ने धेर्‌ कृर नीच वनां रला ह, तव, तकर मत्र तत्र भी दीनता पाते 
मुक्त नही कर सकते । रामजी ने पृच्ा-ह भगवन । चिन्मात्र आत्म 
सत्ता मे अहकारूपी मलिनता कपे प्रतिविम्वित हई ? वगिष्ठजी ने 
उत्तर दिया हे राम जी! यह जोद्यंकार का चमत्कार दै धमं (सत्य) & 
नदीं अमद्य हे 1 याकि यह वातनाथ के भ्रम से उत्पन्न हुश्राह। 
प्रयत्न करने से नए हो सकता है । इस श्रहंमम मे कुव सार नदी । 
तमे किपीक्रा हूः न कोई मेरा दे। ए यहकार जव शान्त.रो तव 
को दुःख न रहेगा । अत्मा मे अह कोई नदी दे, दश्य-मे,टी सव 
कुछ भर दे। स्फुरणके शांत दोनेपर अहकार नए जाता है ओर अहंकार 
के नष्ट ;होने पर हेयोपादेय बुद्धि भी शान्त हौ जाती हे शरोर समभाष 
की सुन्दर प्रसन्नता,का उदय रोता ह । इस अरहकार के प्रभृचि दी 
समस्त दुखं का-मूल हे । रामजी ने पू्ा.-- हे भगवन । अहकार 
का रूप क्यो, है ओर इ्तको कंसे लगाया जा सक्ता रे । यह्‌ कथ 
शरीर, से रहितः दोता , है. यर इसके त्यागने से व्या फल मिलता रै ? 
वशिष्ठनी नै "उत्तर दिथा, हे राघव । शकार तीन प्रकार का ¦ दै । 
जिम्में दो अगीकारके गोग्य ह ओर एक महा निकृष्ट त्यागनेके ५ 
हे ओर शरीर से दी सब्रत्यागे जाते दै 1.पहला अहंकार यह किं सव 
दश्यमें हीर मे दीपमात्मा अदे तरपद मुभे भिन्न ऊव नरी 
एसी निश्चय)परम अहंकार का है ओर मोत दायक है । यह वर 
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५ नाप के वीतराग आत्स रूपी तीन श्रष्ट वीरं को उत्पन्न प्या; वह 
‡ तीनों बीर पसम पवित्र हृदय के,ये श्रौर संारको तृएकेसमांनं जानते 
जन्पते दी उन्होने पे गर्जना की कि, आकाश'परिपूणं हो 
गयां ओर देवता लोग डर गये । क्रन्तु पुनः सचेष्ट ¦ रकरः 'यपती 
हद्‌ सेना सेते हुये युद्ध करने को उपस्थित हुए। फिर तोयुद्ध ्रारम 
हुथा । दोनों यर से श चलने लगे ] मन्तु भीम्‌, भास शरोर 
९ अपने स्थान से तिल भर भी पचेन हटे 1 बार्वार उन'पर श्रो 
का व पर वे.किचित भी शरीर मोहमे' एटकर फट सोचते 
भ कि, हम तो शरीर रहित, चैतन्यमय, निराकार, अहे त, निर्विकार यौर 
भ यच्युतर्प दै हमारा शरीर का सम्बन्ध नी हे। एेसा सोच कर 
वट निर्भय हो सप दान्‌ घने भीषण्‌ यद्ध॒ करने 'लगे । "उनके 
‡ भरपणद्द समराम सेदेवता्ोकौ सारी सेना मारीगई, ववे हृए सैनिक 
य भा चले | तथ देवता लोग अत्यन्त विकले दोर विष्णु भगवानकी 
‰ शरण मे गये । भगवान्‌ ने उनको दसी देतं ˆ कर कठा, अव ध्राप 
लोग य रिप शरोर मे जाकर "उन तीनों को मार्‌ शाता दू | तव 
१ षुदश्न चक्रथारी भगवान, शम्बर के निकट पहः शम्बर ने उनके 
\ साथ वडा भीषण युद्ध किया । एसा ज्ञात्‌ हु्ा मानों प्रलय उपस्थित 
५ ठे गया है। किन्तु भगवानने ्रपनेषुदशेन चकते उनको मार .दिया। 
पे शरोर छोड कर विष्णु लोक मे पटुच तव भाावान,उनफे ८ भीमः 
भाप दद) ई अन्तः पुष मे प्रविष्ट कर्‌ःचित्तकला से मिश्रितं उसके 
व करिया \ अत्‌ करने से "उनकी पुपटका' फ़र्‌ से 

] हो भई । फिर 'तो वे जीवन्धुक्त से देह युक्तः हो गये 
हे राजो । भीमे, भात ओर दृट निर्वाहनिक येः इषे "वे दीपक 
१ निवीणं से गये । वरोकि" वासना शुक्त दी चन्ध्‌ !है बरौर 
4 ध (७ दी गुक्तरपं दे । इसे तुम नि्ासनिक वनो ।'इसंके लिपु 
५. य दै कि नगतको अक्‌ रूप जानो, जिसते छि बासनाये (न 
९९ चर जगत क पदार्थो मे आपक्त इद्धि न हो1 जो.वापना दै 
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वरी चित्र रै। चिच्च.मे' सथ पदार्थं, शब्द ,ओर अर्थं सहित स्थित 
५ रहते 1 यदि सत्‌ की ओर देखा जाय तो सम्यक ज्ञान होकर इमका 
% ताश हो जवि श्मौरपरम पद दी शेष रेणा । थ्न्य चित्तम वासना युक्तं 
अनेक पदार्थो की तृष्णा होती रै। जो इषे युक्त है, वही मुक्त 
दै। हेराम जी] किचि फे रने मे ही ्ननेकता हे। वरयोकिं परथराहीं 
भे वेताल भरम.के समान दही नाना प्रकार के भम चिचमे' मापते रै। 
जेसी वासना को लेकर चित्त स्थित से, वैसा दी स्वरूप होकर भासिता 
$ हे1 रे राम जी) चिचक परिणाम नेरी दाम, व्याल शरोर कट के 
स्वरूप को विपर्यय कर दिया था । पर भीम, मोस श्रौर रद्रका निश्च 
तुम पुन्‌ चुके।अबर तुम भी इन्दं फे अनुसार - निश्वयी बनो। 
यथा सार मे समी-दुखी द, विरला दी कोद खली दै यदि 
तुम संघार की,भावनाको त्याग दोगे तो शरीरादि मे वन्धनवान 
होकर भी व्यवहार मे श्राशक्त न रगे | 


† श्री योगवारिष्ट मापा, स्थिति-भकरण का उनतीसवा सगं समाप्त ॥ २९ ॥ 


तीस्व समं । 


+ ~, उपशमरूप वणन 
¡< वशिष्ठजी बोलते, दे रामजी । वदी सचा सुली है ओर पदी सचा 
वीर है कि जिसने अविदयासे सकार की ओर सैम्युख हुए मनक जी 
या रै1 उसी की सवी विजय हे । क्योकिं संसार दी सथर उपद्रवो 
का केन्द्र द! इसको शांत करने के लिए अपने मनको वश करे ओरौ 
वार-यार विचारं किं, जगत क्या हे ? पषा विचार करते हुए स 
स्वरूप आत्माका रामा करना चादिए ओर यद्‌ सममना चाहि 
फि, जीवोकी हन्यादी बन्धनका कारण र ओर इस इच्ाको त्यागना 
ही मोच दे। अन्यथा विपय भोग तो पिष ओर अग्निक समान नाके 
कौरण हें । यह जानकर बार-बार विषयों से चित्तको हटाना चादिए । 
पिरतो उनके सेवते हुए भी बे दुःखदायकं नदी देते । जे मंब शक्ति- 


ककि कतक किक नवकः क ककिकतकक 
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‡ बालेको सपं प्व नदी देत, वैते ही त्याग करने बलिको भोग दुःख ¢ 
५ नही दे सकते । कोपि वासनादी सारो सत्य एरी द । इमे बापना 
‡रीटुःवका मल दे । प्व मे जो बीज वोया जायगा वदी उगेणा 1 
< क्ट वीज से कटु रौर मि बीज से मिष्ट पदार्थं उत्पन्न ठेते ह! 
‡ जो वामनाखूपी बीज से संसार फे भोगोको भोगता उको तोदः 
कौ परम्प उत्पन्न दी देगी । प्र जिसकी बद्धमे' शान्तिक भावना 
४ गमित हगी वहं शयुमगण' वेराग्य धेयं, उदारता मौर शान्ति का 
५ स्प प्राप्न कोवा । पेषी शम्‌ भावना कौ सोज होने पर मन्‌ श्रौर 
५ बुद्धि विमन हो जाती है ओर मन.बुदधिके मल 'हो जाने सेभनैः 
¶ शने यक्नान नष्ट होकर सञ्जनता प्राप्त होती है | एेमी सञ्चनता के 
९ प्राप्त होने पर विवेक उत्पन्न छता है। श्रौर विवेक होनेषर हदयका 
% मोदर्पी अन्धकार नष्टो जाता दै अन्धकार नष्ट होनेपर धेयं ओर 
६ उदारता की उन्नति होती हे ःओौरततर सत्सग योर सच्यास्त्रके श्भ्यात 
१ से शम युण उद्य होकर परमानन्द का, कारण, शीतल, शन्त स्वरूप ¢ 
५ भट वादे । दे रमज । जन्‌ उ.मसग रूपी से विवेक स्पौ { 
फल उत्पन्न होता हे, त्र "उप्त एल ते समता रूपी अग्रत स्वता ६ 
दै। पिर तो नभय श्र सव कामन ते रहित होकर मन उपद्रव ६ 
रदित छो जातां । अन्यथा मनकी चचलता ते महान शोकदमयकर दै । ¢ 
मन अचले रदे.तों सपर शान्त हो जावे । शास्त्र का यथं जान §& 
तेने से भरम नाशं छो जनि हे मरोर ्रनेक प्रकारके संकरप विकन्प £ 
भी शान्त हो जाति है । सा जीवन सक्त पाणो लेप हे, -उसको ¢ 
£ 
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ममार फे चोम स्पशिनं नहीं करते । वद इच्छा रदित, निरुपस्यित 
नतष शौर दु च रहित होता हे । वह चिदु-ग्रन्थि से युक्त, परमानद 
स्प मग्न रहती दे । इते दम कते हे फ जो पुरुप तप्णारूपी 
६ भूर जाल से निकल गया वही सच्चा वीर है । पर जो तृष्णायां 6 
% को नरी जला मकारे, वह 
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ह जन्म मरण के चक्कर मेँ २ हे । 
भौ सत्स दो जाता है ओर्‌ तृषा नष 
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होने पर मन भी नष्टो जाता'हे। जीवो मे तृष्णाःरूपी मन का 
५ उदय होना हीं दुःख रौर मनका नष्ट होना ही एल का.कारण्‌ ह। 
ॐ ज्ञानियों कामन नष्ट रोता रहता हे । अक्ञानियोका वदतारहा हे। 
‰ पर्त स्थावर मण्डल श्रौर जइ स्वरूप नितना करं सम्पूणं जगत्‌; 
चक्रै, सथ मनोमात्र है अर्थात मनरूपरदे ! हे रामजी । चिन्पात्र 
द्धकला मँ जो चित्तकला एरी दै, वही संवेदन फे सर्प, विकरप 
पे मलीन हो गहै दे, जिसते उरो स्वरूप का तिस्मरण दो गया है 
शरोर वही मन दै । वौ मन निज बाघनासते संषारका मागो हृ 
> दे। जीव वहै फिंजव चिच कम्पित द्येकर दृश्य से मिलकर. उपे 
ॐ तन्मय हो जावे, तव उस चित्‌ मंवितकानामजीवदहै। वही 
शं जीव' जव सांपारिकि दशयं एव ससार की गति मे मिलकर 
चलने लगता ह तथ अनेक प्रकार का विस्तार पाता दै। किन्तु वह 
श्रासा पुर्ष परब्रह्म सांसारिक नदी ह । बह न तोरक्त है, न मांस 
है रौर न शरीर.दै। पथोकि यर्‌ श्रीरादिक तो ज्‌ द । आत्मा 
श्राकाशवत्‌ निर्लेप श्रौर चैतन्य स्वरूप हे । परीक्ता ॐ लिए शसीरको 
काट कर अलग २ कर दिया जाय तो सिवा रक्त माप्त र द्यो 

ओर दुख नदीं परिलेगा । केले कं पृ सोल कर देवा जय तो 
सिवा पत्र के भ्रोर इच नरी दीखता । वेसे दी मन जीव मे को मेद 
नही दै) दोनोदी एकदे ओओौर सष विकार भाव को प्राप्त करने बाले 
दे । क्योकि यह जीव. अपनी करपनाश् से बन्धन मे पडा हुमा 
हे) अत्तः मनुष्य अपनी, वासना से ही ससार बन्धन मे फपता है। 
४ की बासेना मन सेदु, होती नदीं ओर वद फंस पडा , रहता 
दी 
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। स्वप्न क्या हे! वासना युक्त दिन मे जसा विचरे वेसा दी स्वप्न 
भ दीसता दे । जेसी वासना रोती है, वेषा दी पुएय पाप के अनुसार 
ॐ परलोकं भासता दे । यतः जगत का भाप्तित-दोना अपनी वासना 
& ह । इसे जैसा संसग होता हे, तदनुतार यह प्रसरत होती जाती है! 
५ 
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उत्तम साथ-से उत्तमताकी थोर थोर निट साथमे निरृता को 
26 > कि क 2 2 2 वः व थ छ 


श 


१ 


त 
२९२ % स्थितिप्रकरण ॐ ध 
रोर च्प्रसर देती ६ । निल माव स्थित होनेसे मनकी -करपना ओर { 
पापबासनो अवश्य मिट जाती रै पर विपरीत होने से मलिनताकी ई 
ृद्धि होकर मलिनरूप फल) प्राप होता दै । इस कारण तुम कलद्ररूपी & 
दर्बासना को त्याग कर पृ॑मासी के चन्द्रमा के समान विराजितसे £ 
जायो | क्योकि सहार का कोर सच्चारूप नहीं दै ययोर सव भ्रममात्र ¢ 
है । अक्नानता से भेद विकार भासते है--अन्पथा; बन्ध श्रौर मोत्त 
कुच नीं हे । सव कुच हन्दरनालिक मिथ्या ओर श्रम भास-रहा दै। 
अपनी शङ्ञानता से जीवोंको एषा निश्चय हो गदा हैक मेंयात्मा 
नही, नीच हू । पर श्रात्मा का श्रभ्याप्त करेतोहेदय मे स्थित दोषे 
फेम भाव की स्थिति से निक्ष निश्चय का अभव हो जायगा 
योर सव जगत यात्मामय प्रतीत होगा । परं जिघके शरीरादि की 
भावना ददो रदी है उसको बन्धन रोता रै । तपस्वी.के समान 
पने दी सफलता से उन्न मे रा जाता दै । इफ विपृरीत.जिे 
निज स्वरूप की भावना होती रै उसको मोक्त.भापित,होता हैः। पर 
आत्मसत्ता बन्ध श्रौर मोत्त से भी परे ट । वह-अद्रं तरह पत्ता 
श्रपने याप ही स्थित है । प्र यह तव भाता है जव मन निर्म . 
हो नोय श्रौर किसी पदाथ मे न वेधे। ठेवा होने एर प्राणी को ब्रह ¢ 
पत्ता हौ दीलती दै शौर कुव नहीं । बिन्तु यह तमी सम्भव हे ज्र 
मन वेराण्य चोर श्रभ्यासरूपी जल से निर्मल क्िया.जाये । फिर तो 
व्रह्तान का वह रङ्ग चृता है कि, सर्वत्र ात्मादी मासत्रा है योर 
रहए त्पाग क वृत्ति नष्ट होकर बन्ध मोत्त भी कुठ नहीं रहता-। £ 
भोगी बाना ते जव युक्त दहो जाता तवर सत्ता फ विचार 
९ कमश बुद्धि मे वेरग्य उत्पन्न होकर परम वोध परा होता रै। परम 
बाघ प्राप रोने प्रं हदय कमल क समान.ुद्धि सिल जाती । ज्ञान 
न ६ । सम्यक ओर यसम्यक । ट म्यक ज्ञान से मन सत्‌ की 
५ प स्थित रोक १ को प्रा हु्या कहा 'जाता; ३। 
सोन मन का है ओरयरी सव पदाथ दी रचना कर तन्मय 


ॐ व 
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हो जातानदै। हे, रामजी ! दष्ट रौर दृश्य जो स्पष्ट मासते दै ड ई 
अपत्य हे ओर इस अस्यम तन्मय होना दी मनका रूप है । क्योकि 
यह्‌'पदार्थो मे अमता रहता है यौर पदां रसत. जो आदि मे 
न-तो उत्न्न हुए हँ ओर न अन्त मे रहते द । इस से यह सत्य 
रूप द ! ्गानता सेजो इन्दे सत्य जानते हे वे निःम््देह दुःको 
प्राप्त होते हे ।. सत्य भावना के भिना,३इन दु-खो सेचुटकारा नदी 
मिलता । यदि भाग्यवश दृश्यों मे भी चासा की भावना.रोने लगे 
तो दृश्य भौ मोक्तपरद हो जाये । न्यथा : शङ्गानी को -जल श्रौर & 
उसकी तर्न तो भिन्न दी प्रतीत होती ह । पर क्ञानी को एकन्दी £ 
रूप का निश्चय होता है । एसे दी चृज्ञानी-को यह जगत नानारूप 
जान .पटूत है श्रोरवह ग्रहण त्यागकी अनिश्वयात्मक बुद्धिते मटकता 
हृ्रा दुःख पाया करता हे । किन्तु कञानी को सत्रात्मा रा दी निश्चय 
रहता दै । वह मेद भाव से. रहित अन्तमु ख हो खी रहता है ह 
रामजी ! मन एक संकरपशक्ति थोर अत्‌ रूप है । इसीसे यह तिनाशी 
९ रप्र से सत्‌ जान कर क्लेशमात्र होता.दे.। जेषे कोई अप्रना सम्बधी £ 
‰ विदेश मे जाकर रहने लगे शौर जव. उपुकी, भावना की जापर तव 
‰, दुःख शोर राग होता, दै, पर जव श्रामा मे, अर्‌ प्रतीत होती रै तच 
देहादिक सुख दुःख स्पशं नदी करते ।-हे रामजी ! श्र तत्का ज्ञान 
रोने पर किञ्चिते भी दुःख नही .रहता । क्योकि शिव दी द ओर 
दृश्य के मध्य मे व्यापकं दै,“उप्तमे स्थित होकर मन शान्त हो जाता 
हे । फिर तो जेते वायु धिना 'धूल नदी! उडती, वेसेही मनके शान्त 
होने -पर शरीर, धूल रूप हो जाती दै ओ्रौर सारः रूपी" छुदिरा नष्ट 
होःनाता हे }-वपां छतु रूपी वाना के नष्ट ,होने परः प्ता नही 
चलता किं जडता रूपी, वेलि को गई, । क्योकि अज्ञानतारूपी मेष 
शान्त होने पर तृष्णारूपी बेलि सख जातीहे रोर हदयरूपी एवन 
मोह रूपी डुदिरा को नष्ट कर देतो हे । अज्ञान रूपी मेधके नए हुए 
देह-अभिमान्‌ रूपी. जइता, का पता नही "चलता.कि -क गई । 'पर 
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4 जव तक य्ञानता,का बादल गज॑ता- रहेगा तव, संकल्प रूपी मोर ¢ 
‡ नाचे ही रहेगे । अहंकारस्पी मेधफे न्ट होते दी, परम निमंल ्ात्मा £ 
१ पी सूर्य का प्रकाश दो जाता दै। मोह सूप वां का ज्रमाव होनेपर 
ञान स्यी शद्‌ अतु से दिशाय निमंल हो जाती है शोर आत्मारूपी 
चन्द्रमा शीतल चांदनी प्रकाशतो हुमा पदेव घुख सम्पदार्योको प्रदान 
कर परमानन्द की प्राप्ति करता हे । इस प्रफार पूवं शभगुलों के संचित 
किविक रूपी वीम से शम मन समस्त. सम्पदा फो देनेवाला पूणं 
पफल भूमि को प्राप करता हे । विचारशील पुरुप के लिए वन, पवत 
चतुदश भुवन पव राला दी भामित होता है शौरःवह निमल से 
भी निर्मल श्रौर शीतल से भी शीतल भावनामयभाषित होता दै। फिर 
तो उस स्वच्यं जल से पूं हदयरूपी तालाब में रं रौर उदारता 
रूपी कमल विराजता है । तर उप्त कमल प्र जो अहकाररूपौ भेवरा 
५ नतय भ्रिरा करता हे बह नष दो जाता दै गौर पिर उतम्‌ नदीं 
‰ हता । पञ्चात्‌ वह पुह्प वासनां रहितं होकर शान्त मन।श्रपने 
गतारस्पी नगर पे हैरवर होकर विराजता है. । षान्नानी पुरुप फि ¢ 
नको आत्मा को सातता्कार हो गया हे उका भन रन्त नए 
हो जाता ्ौर इत प्रकार उपकेभयद्ादिक सभी विकार नष हो जतेरै। 

री पोगवारिष्ट-मापर, स्थिति प्रररण फा पतीस समं समाप्त ॥ ३६०॥ 

दकतीसवां सगं । 

त ह वणंन ५ 
रामजा.ने प्रसून किया--हे भगवन्‌ ! अ खतस्यस्वर 
सेपरे है, फिर उसमे , वि न 
1 1 को ` प नाये |. वशिनी 
यापे द लम श रहित निराकोर-सरवगत. खोर सवं 

पर ।देचलाईं नरी पडता योक पह अव्यक्त ओर अच्यु 
सूप रे। आत्ामे जगतरेसेष्ठी है जसे ५ 
स मणि स्तम्भ पे" ;शिस्पी 
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नेपुतल्तियों को कर्पा हो । किन्तुं वह करुघ हे नदी, केवल शिर्पकार 
के.मन का एक फुरनाः है 1 पेसे ही मनरूपौ शित्पकारं ते श्रात्मा मे 
ही इस जगत.की कंरपना की रै । वह आसा के आधारं होकर 
श्ात्मा कीक्तत्र खोया मेःरह कर आत्मामे दी स्थितहे] पर 
श्रात्मा का रौर उका स्पशं नदी है । जित्तप्रकार बादल माकाश 
के आधीन रहकर.आकाशमे दी स्थित हे परन्तु आआकाशका श्मौर 
उपका स्पशं नहीं है, वेसे ही श्रात्मा सपरित 'हेति हुए भी सर्वर पृणं 
होकर पुटक रूप हृदय मँ भासित होता है । जि प्रकर सूं का 
प्रकाश सवत्र व्यापक है पर जल मे दी प्रतिबिम्बित होता हा कए 
श्नोर पृथ्वी आदि मेप्रतिविम्वित नहीं होता. वेपे ही चामा शरीर 
इन्द्रिय शौर प्राण मे प्रतिषिभ्वित न रोता हरा हृदय पुयंक मे 
भाक्तो है! ्रात्मा का वह स्वरूप सव संकल्पं ओरोर संगो ररित 
। ज्ञानी पुरुप इको वेतन्य अविनाशी ' श्रौर आत्मा तथा 
ब्रह्य आदि कह कर सम्बोधन करते हुए उपदेश करते है । 
र वह श्राकीशसे भी सद्म ओर निर्मल दै। अतः श्रात्मा दी 
जगत का रूप है, जगत कोरे अन्य वस्तु नहीं । जैसे जल दवन से 
तर्गरूप भाएता दै िन्तु तरग को भिन्न पस्तु नरीं रै, वेसेरी 
श्रात्मा से पृथक जगत'नरीं हे, केवल चेतन सत्तारी चेतन्य शक्तिपे 
जगत स्प भासती है । ओर यही अ्ह्ञानी को नाना प्रकारका जगत 
दहो.मास्तता है । अन्यथा जगत कोई वस्तु नरी, केवल शथात्म सत्ता 
ॐ ही अपे श्राप स्थित दै । वह अनुभव स्वभाव से प्रकाशित होत 
‰ दै । वही सूर्य .आादिको भौ प्रकाश देता हे) वदी सव स्वादोंको 
‡ स्वाद दे थरं सव भावति सिद्धि दे,। वह सत्ता उदय श्रौर अस्त 
*% चलने रौर न चलने से परे दे । बृह लेता देता कु नदीं । स्वतः स्थित 
> दै । जीव अनेक संकर्पों से विपरीत स्वरूप देखता है ओर कहता 
९ ३ यह दां दै शरोर यह मे * ५ ररे दै । विनतु,जव वह 
आत्मा को जान लेता है ५ "हो जातादै। जसे «7 
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ध 
¢ पीन सरी वरदो स्वय पवक मात्रादुसार उक्के कांसी एदि † 
{ करता ३ सेरी आलां को सत्तम चिचअपने संवेदन शक्ति टार § 
 फुरता दै । इष भोति घ्न एत्ताके आश्रय, मे जो उत्का स्फुरण है 
९ श्रौर वह विस्तारं कता दै. वहो सेकरपकरा. सूप, दे श्योर चरी जगत 
की दढता हे। पप्ेदम फे फुरनानुप्ार वद स्थितःहोता द । यह 
‰ पकी. तीति रकि जो पदायं जसे हो वह वेसाही स्थिते ; सेतादै) 

अनन अल यभ्नि सष्वन्धी, जितने पदाथं है बदाप्रलय,पर्मन्त मी 
% यह एमे स्थित. रहते दे । इनमे कोह "परितम मरी होता । संमार्‌ 
¶ पे चौदह प्रकारकी भृत जानियां द । पर उन्दीको शान्ति मिलती है 
५ निनो भाला का' माक्तात्कारं होता हेः वही! आत्भा कोपाकरं 
आनन्दित होते दे । शेष जिनको श्रालस्य दै वे सदा मंटकते हुये 
५ जने मरणे चक्कर मे पडे रहते दै द्र कमार्‌ थावागपन मे 
‰ भटके हेये सुषम यके एड जाते दै । र्था बारंबार अन्मते र 
‰ मे रहे दै । पेते प्रमादी उन्भरके समान सवदा री धर्मा कंपते ३ । 


१ `` श्री योगवाशिष्ट मापा, स्थिति प्रकरणं का इकतीस्ौ मं समाप्त \\ ३१ ; 
4.८“ = : ५, सर्ग प 
२... ~ - वत्तीस्वा सगं | ,," 
‡ ,. ` -शान्िङे प्राप्तो? - -*\ : „^ 
भ 


'“ ` दस प्रकारजगत कौ स्थिति फो चञ्चल व्रतलाते हुए वशिष्ट 
‰ ने केहो-दे.रापजी, 1 जगत.की "उत्पत्ति किष्ठी-कारएते -नरीं होत्री 
१ य श्रामो से स्वत. उत्पन्न.हता है । कारण श्रौरं कार्यं भावतो 
५ प्री होता दे शौर वदी चित्तम द्द छे भासतां ै। किन्दु खाः 
\ मे उका कु सम्बन्ध नरी 1 जिस प्रकर नल से तरगे स्वभोक्त 
‰ उठकर ` स्वयम्‌; ही लीन हो जाती है; वेते ही श्रात्मा से सभवत 
‰ जगन्‌ उः फलय हो जाता दैः! हे रीमनी ! आत्मामे इस जगत 
१ ओ सत्यता ओर सत्या डु नहीं हे । मढ. जीव पने को स्रः 
मानते हे ।-अतः तुम, दृश्य को त्यागःकर ष्ठा मे स्थित छे केवल 


1 


11 
ऋ, 254 ष +++ 44444041 


7१971101... 0.11 


३८ # योगवाशिष्ट-माषा % ९७ ई 


उप्त ब्रह्य को जानो, जो शब्द, स्पर्श, सूप, रस, गन्ध इत्यादि सवको £ 
जान लेता रै । वह सच में पूतं स्थित स्वच्छ थोर निप॑ल है । उस 
एक अदत आआालपत्ता मे कोई कल्पना नहीं होती । उपसे भिन्न 
जितनी वस्तुए' जान पडती दै, सव वासनो दें । हे रामजी 1 जव 
ग्रासा फे अतिरिक्तं ब सिद्ध नदीं दता तव कित्तफो वाञ्छा करै 
श्रौ फिसफी सोज करे । सर्वत्र ईष्ट, अनिष्ट, विकार, विकल्प, प्राधार, 
राधेय, दवेत कल्पना ओर अरहु-त्व इत्यादि से रे ब्रह्मपत्ता दी ते 
स्थित र । एषा जानकर तुम.सदेव स्थित .निदन्दहो कर्‌ सव 
सन्तापे से रहित कार्य मे लग जवे श्रर अपने को हदय,से करता 
भाव का त्याग कर बादर से इच्िों दारा जगत काकायं करो 
जव स्थिरा के समुद्र मे तुम्हारी त्ति पेेवान हो जायभी तब तुम 
शान्ति के प्राप्त करेगे । अन्यथा जव तक्र दृश्य जगत मे पे.रहेगे 

दं भी जवेगे हृदय मे . शन्ति न भिक्तणी । जगत के दश्यस्पी 

बर पदार्थो के व्यणरने के वाद्‌.जा अपना स्वरूप शेष रदतां र 

ही चिदायात्मा है । उषम स्थित हनि ही पर शान्ति परिलती ३। 


श्री योपवाशिषएट-मापा, स्थिति-पकरण का यत्तीसर्वा समं समाप्त ॥ २३२ ॥ 


तेतीसवों सगं 


मोच उपदेश 

वशिष्ट जी बोले; हे राम जी। मृद पुरूष जेषा कमं कसते हे 
वह वेसाही फल मोगते दै । पर जोन्ञानी है रोर निनको 
% कर्तव्य भाव दृष्टि राता है बह स्वरूपको जाननेषे यदि तापसी कं 

(दसा ्रादिक कमं) भीकरं तो वे यक्ता ही दै । क्योकि मनमे 
% सत्य जानकर षद्‌ निष पदार्थं की इच्छा करता है, वही वासना है 
‰ श्र उसी सदूभावके फुरनेका नाम कर्तव्य हे । उपीसे फल प्राप्त 
५ होता दे शरीर. करे अध्रबरा--न करे पर मनम जेसी बाना दद्‌ 
‰ देती दहै धि, वह < ` अशम, उीके अनुसार भि 
4 ४ ५ ¢ 
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¶ २५८ ‰ स्थिति-प्रकरण क । 
9 _ _----- ~~~ 
हेता दै शुमसे स्वगः चौर धरशुमसे नरक, भाता दे । अ्नानी ई 
पुरुष चारे वह प्रपचमे श्रग्ता दी कथां न श, चिन्तु वट्‌ अनेक { 
५ कौ ॐ एलको श्रतुभव कता दै । एर जो ज्ञानी हे उपक. हृदयमं $ 
‰ पदार्थो का मदूभाव गौर वासना दोनोदी नहीं, रहती । कारण कि ¢ 
५ उत क्का अमाव ह, वह निष्काम क्म कल दै |, सतार "उनके 
५ लिए यृकत्य हे रौर केवल शरीर का दिलाना माघ दी उनका'कमं 
५ रै । पूवं कन ध द व भी व तो त 
% सव बेह्य भावह। दते ह । ।कन्तु अन्ञाना पुरप शरारी अपे 
९ मान कर उपक अनुपार घुल दुःख भोते ओर मोहो प्राप्न, होते 
 दै। दिन्तु जो मनते अनात्मभावम मगन दं , वह्‌ कता, होते हुये 
भीकतौ हेते हे श्रौर मनते रहित्षिया कमं मीनंकंसेके. 
% समान हे । इषस शरीर इ नरी करता मन, ही करते प्राला. दै । 
जगत की उत्पत्ति मनसे दी हूं द्रोर्‌ मन रूप होकर मनदीप स्थित 
५ है। जो मनको मार के हे उनको सप्र कव शाततरूप दी दिखलाता 
५ है। एते ्ालङ्ञानी को सपार का सुख :दु.ख ,स्पशं नहीं करता 1 
उसकी चलतां हर जाती है वह सत्यासत्थ ओर सव विकारोते रहित 
होकर शान्तरूप हो जाता द । अन्नानि की भोति वह सांघाणि 
५ १ 0 । हे'राम जी) ज्ञानी शरोर अन्नानी मेँ 
पल भेद हैफिज्ञानी का कत्य. ्कषतेग्य है श्रौर च्न्नानी को 
 अक्तव्य भौ कत्य होता दै 1 जेते चारपाई प॑र सोषा हश्ा भयक्ति 
इ देखे रि मे चारपाई से गिर गया ्यौर दु.ल पारहाहःतो 
५ ती यही क्तस्य हुया । परते समाधित्य व्यक्ति गदेमे गिर प 
‡ ठो जी ह शान्तहप दे-कर्तप मेँ अकर्त, कहने का,यदी प्राशय 
९ ६} शय्या पर सोने वालेफा मन चलता था जिते यर्त्ये भी पको 
1 रि ६ टु सका्रतुमवक्रिया 1 अस्तु निरचय हृव्रा 
ह दना दवीही धिदताःपराप्त दोतीरै "1 इपलिए.तुमभी ¢ 
रर ककरो व ्त्मासे भिन्न नदी हनोएेसा निश्चये £ 
+++ 44117777 
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जानता दै, उप॒ ज्ञानी को सुख दुःख स्पशं नही क्से यर द्रश, 
दशन, श्य, इच्छा इत्यादि मी अत्मापे भिन्न नदी भाधित होता! 
इते यह निश्चय हुश्रा किं, मे शरीर नदी ह सव पदार्थो से भिन्न 
शरोर ब्रालाग्र के सोवे भागर.से,मी सुम दं रौर यह ' समस्त दश्य- 
रूपी जगत भी में दी तथा मे सवका प्रकाशकं ओओौर्‌ सवव्यापी मे. 
ही हे -इस, निश्त्रयसे उते पुल दुःखका क्षोभ नरी । यह भी मानना 
होगा, कि ज्ञानी .पुरुपको भी दुःख रौर स॒कटं काल प्राप्त होता है । 
पर वह उपमे भी.सुखी रहता हुया केवल यही समभता है किं सवः 
कुच भगवान .की सीला हो रही है । वद्‌,उपके लिए न तो चिन्तित 
होता है ओर दुःती होतो दे 1- शान्ति पूवक कर्मकरा हुध्ा भी, 
शक्ता बना,रहता है ओर मन से जप्त नदी रहता। दे रामजी .1 हाय, 
पव इत्याद्विक इन्द्रियो से करने का नाम . कप नही, वस्कि मनके 
करने.का नाम.कमं दे । सष कमो काकतां मनै । जव मन 
नष्ट हो जाता है, तव कोर दुः ,नदी रहता । मनो नष्ट करने बाते 
जेन परमाथंदशीं हे । उनको कम ,का स्पशे,नही होता } वह करते 
हुये भी इच नहीःकसते । पेम ज्ञानी को वम्ध मोत्त मुख दु.ख कुच, 
नरी भाक्ता । करण कि उनका मन असशक्तं दे। इस कारण. 
तुम भी बन्ध मत्त ,इत्यादि की कल्पनाश्रों से रहित होकर आत्मा 
मे निश्चत, कर धीर बुद्धि रो प्राकृत याचार मात्र करो 1 इष , भोति 
कम्दे इड भीस्पर्शन करेगा | , ` ` , ~, 
` श्री योगवारिषट-मापा, रिथति प्रकरण का तीस्व स्म॑ समाप्त ॥ ३३-॥ 
` "" चोतीसर्वो सगं । ' ' 
- ,., ` ~ - सवं एकता प्रतिपादन 
यदह .घुन कर राम जी ने , प्रशन फिया,-हे महासने ! जगत ता- 
अविद्यमान, ग्रौर अविदयारूप हे । फिर यदह उप सत्‌-वित्‌-नन्दं 


‰ अदत शरोर रश्यो से . श्म कते प्रकट हृध्रा! £ 
कवतकरकतकिवसः _ = ४ , काद = ॥ 
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स्थिति 
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वशिष्ट जी ने उचर दिया,-दहे पुत्र ! यह सारा, जगत वह्यफादीरूपं ई 
है योर ब्रह्म-पत्ता सवं शक्तिमान्‌ है उससे सत्य असत्य शरीर एव, 
शर्त श्रादिक दृश्य विश्वरूप हो मांस रहा है ! पर जल तरङ्ग के 
युदयुदा के श्रतिरिक्त ओर इद नहीं है । चिद्धन मेँ 'चिर्दवन की 
सवंशक्ति व रूप होकर फुर रदी है, वही कीं कर्मरूप कदी बाणी- 
स्प, कहीं गुङ्गस्य शरीर कीं भरण पेोपण ओौर नाशका कारणं हो 
रदी हे । वही बद्यसत्ता समस्त पदार्थो के उत्पन्न होनेमे वीजरूप दे । 
किन्तु जिम कार्‌ समुद्र कौ लहरं उव्कर फ्रि समुद्र म लयो 
जाती ह उषी प्रकार ब्रह्म से उत्पन्न हो कर सवर पदाथ उषी मे लय 
ट जाते दें! राम जीने कहा किदे भगवन्‌ यद्यपि आपने स्पष्ट 
रीतिपे कहा हं तथापि यह विपय इतना गम्भीर हैकि, इसकी यथायंत 
मपा नहीं सकता । स्योकि मन संयुक्त पटेन्दियों की पृ्तियों से 
समस्त पदार्थो की रचना से रहित स्वरूप च्यौर जगतमें बडा शन्त 
मालम हेता हे । जब निर्विकार श्रात्मा ही से जगत उत्पन्न हु्रा ¢ 
ठे तवेवहभीता निकार सेना चाटिएपर वहता एता नरीं ५ 
दै 1 बह ता (जग) विकारम्‌ शरोर दुःख मय है । फिर यह धात्मा ¢ 
से कैसे उत्पन्न ह्या ? ह. 
यह्‌ कट कर वार्मीकि जी बोले किं जव रामजी ने एषा कहा £ 
तव वरह्यपि वशिष्ट कटने लगे कि, हे राम जी 1 जगत ते बह्मकाही £ 
स्प ईं । इस जा मलिनता जान पडती है वह मलिनता नदीं बक्ि £ 
षमुद्र रार तदङ्ग फे समान उका स्परे] एसे ही श्रात्मामें £ 
जगत यात्मा कारी स्प दै केलङ्ता नहीं ] राम जी ने का ह ट 
व्रहन । याप का वचन शमे स्प नहीं भता है श्र यही जान 
{ पडता ह कि दु. रहित धरोर ध्म रहित जगत क उत्पतति कलङ्क 
्स्पदी दे आपका केथनद्राकाशवत है) मे इसको नदीं मानता । 
पम जी के इम कयन क्तो सुनकर वसिष्ठनी ने जान' 
इ उड परम भका त .जान लिया कि भी 
| ४ हुई । अमी यह अद्ध 
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प्रबुद्ध दे रौर इसफी धुद्धि चित्त के योग ते विरत नही हूर 
५ 
६ 
९ 


पर 


हे 
श्रतः अव इम्को एसा उपदेशः करू कि विश्राम पावे ज 
परम दृ प्राप्त होगी तव मग की इच्छो न उत्पन्न हाभी ओर 
ब सवं वह्यका सिद्धांत इसे रुचिकर प्रतीत हेगा। पहले पहल शिष्य 
को सवं ब्राह्या उपदेश्च देना ठीक नदीं] जव पहले शमदम इत्यादिक 
गुणों से गिष्य का शुद्ध करे । फिर ब्रह्यकौ उपदेश करे । तत्र वह 
उससे जाग जाता है । यदि अन्नानी ` ओर अद्ध -प्बुद्ध गरू एेषा 
उप्देश करता तो वह उसका चार नकं मे क्तेजाता दे । क्षन्तुं ज्ञानी 
को भैना की इच्छा नदी रहती वह निप्काम रहता ह इससे उ्षको 
उपदेश करने की आवश्यकता नीं रहती । एषा विचारकर अन्नानाः 
न्धकार को नाश करने वाले. ज्ञानके. सूयं भगवान्‌ वशिष्ट जी ने राभ 
जी से कहा,-दे राघव ! ब्रह्मम कलह दे या नहीं, यद्‌ मे तुमसे फिर 
करेगा अथवा समय अनेपर इसे तुम अपेद अप 'जान जानोगे | 
किन्तु गद्यपत्ता सवं शक्तिमान, सर्वव्यापक श्रौर स्वगत व्यापक ध्योर्‌ 
उषी्मे सव कु रचा हूध्या ह। जितः प्रकार इन्द्रनालिक अपनी माया 
से अनेक प्रकौरकी रचनायें करता हुमा भी अपने दी मे स्थित रहता दै 
सी प्रकार यह जगतके विचित्रप दृश्य उस चेतन सत्ताने . अपने 
लक्षणों से रचा दै, उसीके चित्तः संवेदनसे यह जगत खूप हो भासता 
दे । उपमे सब प्रकार ओर स्वंरूप वही हे जो अविद्यमान दे । किर 
धे, शोक ओर आदश किषका माना जाय । सवक्चतो एक रूपका 
दै। यदी कारण देक, हमकी सदेव सम भाव रहता है चौर हष, 
शोक, मोह छ नदी होता } हे रामजी । यह जितना ङु दृश्य 
पञ्च हे सच उसी सत्‌-चित के स्पन्दकला से रता हुआ नाना 
कारसे देश काल क्रिया ओर द्रव्य होकर भासता हे । इन सबको 
रचने मँ अत्म सत्ता को कोई यत्न नहीं करना पहता वह स्वाभा 
विक फुरनेषे फुरता हे । जिस प्रकार.समुदर की ,तरगे स्वभावत 
रती दै, वेसेही आत्मामे सष्टि स्वभावत फुरती चौर लय होती है। 
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छ 
‡ जे षु ओर उसकी तरङ्ग मे कोड भेदं नदी.रै वैसे दी ग्रात्मा 
थ शौर जगत कोई मेद नदी श । अस्मा दी जगत-रूप ` दोकर 
४ मापा ह। रासे कारणः, ्नोर , कर्यका भाव नही हे। इसमे 
न को कता हे, न भोक्ता है मौर न रकिंीका विनाश होता दे। 
‡ केवल श्रासतत दी स्वय ग्रपने स्वभावतत्तामे स्थित है) जेसे 
पुष्पे सुगन्ध स्वमावत्‌ दै, वेस ही आत्पामे जगत भी स्वभावतः 
५द। इघमे कोई कायं योर कारण नदीं है । निस प्रकनार.वायु गम. 
तोके स्वभावसे ही वायु दै श्रौरन गमन करने से नहीं र, एेषैरी ४ 
श्रात्ममे संबेदनके स्फुरण से ही जगत होकर.भापता है अनयथा $ 
नदीं भाषता 1 इपीसे जगत सत्‌ ओर असत्‌ इव नदीं रे । , कट ई 
भकः भासता हुमा विषिघररूपते जान पडता दे ।! वास्त इसकी 
करोर उत्पत्ति नरी है 1 आत्मा दी स्वत. स्थित ह । अपतम्क ततान 
वश भाता हा जगत घ्ननेक शाखाओ युक्त विस्तार करदा ६। 
हसपे,्ञानरूप इुद्दाही से इसको काटकर सुखी होवो । - ईष जगत ४ 
रूपौ वृततका वीज च्रसम्यक ज्ञान हे । शम ओर अशम ` इस शच £ 
पल है 1 आशारूपी, वस्लियो से वेष्टित दै। दु ख इसकी शालाये 
। भोग मरौर जरारूपी इपकं एल दे । तृष्णारूपी लताश्ोते 'यह ‰ 
भेरा है। तुप इ मतार्‌ रूपी इत्क्रा आसमरविवेक स्यी इर्हाहीपे ¢ 
यत्न पूवकं काट डालो । फिर चिन्ता नही, चाहे ` जँ बन्धन रहित ४ 
होकर विचर सफते हो । | 
री योगार मापा, स्थि्िरकरण का योतीसर्ौ सगं समोप्त१। ३४ ॥ ' 
पेतीस्वं ५४ £ व 
समे) `. . ^` 
; ब्रह्मविवेचन  -;*, ,, `, ~ 
‡ "रामजी ने पूषा रि, दे भगवन । अव कृपा कर मुभे यह विस्तार 
ध १ वतलाइये कि संपासम कितने जीव हं १ वशिष्ट जी बोले, 
मजी) शुद्ध चैतन्य वद्य ततव शी हटि वही निम है जव, वह 
8 24040464 
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स्फुरित होतो है तव अपनी कलनासे घन भावको प्राप्त रोती रै। 
तव संकस्प का रूप धारण कर तन्मय छ मनरूप हो जाती हे ] तव 
वह मन श्रपने संफस्पोपे जगतको रचकर विस्तर भाव परोप करता 
रै । इसको आत्मसतचाका चपत्कार फते हैँ । प्र हमको , तो सव 
कख आकाशरूप दी भासता दे । किन्तु दूरदर्शी जगत भाता दे 
पहले पदल ` ब्रह्मम संकरप फुरा जिसे उस चित्त शक्तिने अ्रपने 
को बरद्मारूप देता जिसे बह बरह्मारूप होकर उकम जगत क कृपन 
किया जिसे प्रजापतिने उत्पन्न दोकर चौद शे प्रकारके भूत" जातियं 
को उत्पन्न किया । पर वोस्तव मे वर सव स्षापिरूप है । इमे य 
सवं जगत भी चित्त मात्रं शून्य ओरः अरकाशरूपदी हे 1 स्का 
शरीर भी कुदं नरी, यह. संकन्प मार हे भौर स्वप्न नरके पमान 
शरान्ति से भासित हैँ । इसमे जितने, जीव रै सबके प्रकार भिन्न है। 
फोर मोह. युक्त रै, कोई अ्नानमे दे, कोई मध्यमे द, ओरौर कोर तानी 
दै-एेपेदी संब भूतजातिरयो श्राधिव्याधि दःलोमे दीन ईह । सात्विक 
राजसज्ञान मे सव पडे दै । शान्तात्मा "पुरुप को संसारके यह दुःख 
स्पशं नहीं, करते, क्योकि वह,सदेव, बह मे स्थित रहते हः हे 
रामजी, बरह्म ,मे-यह्‌ जितनी भूत. जातियों ह सव पर वरद्यत्ताफे 
किषी एक संथानमे प्रपत जगतके रूपमे एरी हुदै है। ,., .. 
यह सुनकर रामजीने पृद्धा कि हे भगवस्‌ 1 जब ब्रह्यतस्व निरा 
कार सुप्र है, तव.उत्षकां एक अंश ओर एक स्थान , केते हो सकत 
हे ? पशिष्टनीने .उत्तर दिया.--दे,रामजी 1 जे यद्‌ कहा. जाता है 
फि, यह उपे उत्पन्न हए है अथवा उघके दवारं उत्पन्न हये ह यद 
शास्रचना उ्यवहारके लिए कदी द॑ 1 किन्तु परमा्थंमे कुच नहीं 
दे । उदय ओर रस्त तक वयव युक्त जो यह देशादिक कौ कल्पना 
दधमि भी आरी हैः वं मी करसे . नहीं उत्पन्न हूर है, केव 
कर्पना मात्र हे 1.वह्‌ कतपना भी श्मात्परूप ही रे ] आम्य से एर 
ल्पना न को पस्तु हे,.न हुई दै, नकुं होगी । आत्मा मे शष 
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बह पुरुप ते बन्ध का भागी है किं जिषको संसार के पदरथ. की 
पवता दद श रही है । हैराम जी मस्त जीव इत संप्र फ़ 
पत्य दि से वेधे हुये द । पर यह सार स्वप्नवत्‌ ओर धरान्तिरूप 
३। इमे जे श्रशक्त दै, एव नसकी शुद्धि सत्‌ वद्य मे हि वह 
सषार-दुःख मे नदी इवता । किन्तु जे चनात्मधरमीं है थौर देहा. ' 
 क्किमे निष भावना है उको स्वरूप मे यात्मवोप नदीं 
५ होता । वह हप शोक ओर आपत्ति को प्राप्त दाता है।.करिन्तु 
५ जिसके स्वरूप का वेध रै ओओौरं जिषे याननद्‌ धर्मं का परित्याग 
५ न स ४ ससार की ॥ 1 
शं विकार सते स्पशं नीं कर सकते । इघ. विया ओर ' अरविचा 
‡ को जानने बाला व्यक्ति सार मे ज्ञान सहित सव, ङु वतेता हरा 
मानसिक दुःखों मे नदीं पडता । किन्तु श्क्ञान सहित जाःसंस्ार मे 
भता हे, वह प्रात्मतत्व को नही प्राप्त ` कर सकता । विद्यमान ९ 
र भी,उपतके लिये विध्यमान हे | अविद्याः नाशक ' लिये आत्मज्ञान की 
आवश्यकता हे । थामद्लान हेन पर -अविदारूपी नदी सहज दी 
मेती 1 । पर सापारिक ५ की इच्छा क वाले ते 
ई नदी की धारमे वह्‌ जाते है। हे रामजी 1 `य अविद्या महा 
६ भेह जर भम्‌ को उतपन्न (७ दे1।इतके श देने 
; प्रर तत्व पद्‌ देकं जाता हे, इससे अविधा की, उत्पत्ति , योर उसका £ 
कारण 'जानने करा विचार तुम न करा .। -यहःनाश कै ,हेगी, यह ‰ 
भी विचार छोड दै ओौर उोग करो ,। उयोगः करने -पर जव यह 
नष्टा जायमी, तव तुम्दरे स्वेत. ही - दुसरी उत्पतति, कारण शौर 
५ कार्यं का ज्ञान ह जायगा! तुम शक्ति लगा, कर इसका नाशकरो। 
यड बड वीरो को भी इष अविद्या, पिशाभिनी ने नाश्व.कर डाला 
॥ पेसा कोद नहीं जिसको 'शअविचा-ने व्याङल ,न कियाद । & 
(वा समस्त रोगो फौ जड हे । इस पिये यल कर के इसकी एेसी ४ 
` आपथि करा.फरि जन्प-दु.खसूपी -छुहिरा फिरष्न प्रप्त ह \ यह ६ 
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समस्त अपदाञओओ.की अधिष्टात्री ससी दै । यदी समस्त अनर्थो की 
उत्पादिक ओर शरन्नानरूपी वृत्त की वेति हे । हेरम जी ! त॒म एषी 
मेह, श्रापदा रीर भयश्रदान करने बाली चविद्यारूपी मलिनता को 
दुर करो । यद्‌ हृदय में मह्‌ उत्पन्न कर जीवों को व्याल कर देती 
रै! इम श्रविद्यास्पी पार पोगर से पार हने पर ही तमे शन्ति 
पराप्त होगी । त 
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ध्री यागवारिष्ट-मापा, उत्ति भकरण फा य्तीसरवा सगं समाप्त ॥ ३६ ॥ ` 
सवीस्वेँं ५४ अ ९ ॥ 
संवीसवेँ सभे। ` ' 


भको सवका 
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, ` वशिष्ठजी वोते--देरामजी ' सांसाखि जगजीवका विस्तार 
जि प्रकोर दो रहार उप्त अविद्या रूपी पिस्तृतव्याधिकी ओषधि 
सुनो ! पात्विक.राजस श्रादिक मनी पत्तियां तत्वत. अ्रखृत मौर 
अह्यस्वरूप द । इनको शादि थोर अन्त कोई नरीं। सव्या 
चेतन्थं प्राश शरोर श्नस्त हे । पह जव चेतन्य प्राश उत्तियो फएरती 
हँ तव उष्के तेजका प्रकाश एव वह्‌ चेतन्यरूप चित्तकला जगत को 
नेतत है । वहे चिन्तकरेला अात्माते भिन्न नदीं है । उपका को रूप 
नरी । जेसे आकाशम. याकाश स्थिति ई, 'वेसेदी आत्मामं चिचकला 
(चिचशक्ति) स्थिति दै। उस चित्तकलाका दश्यदी-जगत है । अथवा 
कहिए फर, आत्मा दे त है, उमे चिरकला स्वत. हो आती है। 
जेते वायुपे स्प॑दता शरोर निष्पदता स्वत. ओर स्वभावतः होती दै 
ओर दोनों ही उसके रूप हे, वेस ही चित्तकला स्वतः रती रै । वँ 
शब्द की गति नही । वह स्पन्दतोते दी जगत भावको प्राप होती है 
प्र बास्तवमे आत्मामे कुच दहै नहीं स्पंदामावसे ही भूषित दूषित 
# हो भाती ₹1" धरात्माते कुच ` भिन्न नरी रै ओ्ओर अभिन्न 
मी नहीं है.्योर भिन्नकौ नाई माषिन भी होती है । देश, काला 


^ ८६८६६९५६०५३ ५६ 1 


८५२८५२८५ 
ग 
६ 
४ 
् 
६] 
#६ 
४६] 
६ 
६ 
६ 
४६ 
५६ 
म 
६ 
3 
चै 
६] 
६] 
श 
६ 
६ 
६ 
६ 
3 
४1 
र 


१.००९.९५६. क ८4० ५९५१९१.१८८१२५१ ५१९ ५१२५५० ८१८ ५१९५१६५४६ ८६५४६ 
[4 [०९ पि 
५ ३०८ = # स्थितिः्रकरण # 


(| 
4 दिक करिया यौ ्र्यको बह जते चेती दै, वेदी होकर भाती ह्‌। 
थ तम उषीका नाम सना होकर स्वस्वसूपको भूल दृश्ये तन्मय हो ई 
% जाती है। छन्तु सरूपे व्यतिरेक नहीं हती ओरौरव्यतिरेकके समान 
ॐ भावनो होती है । निप प्रकार सथुद ते पसग ओर सुवणं से भुषण 
थु भिन्न नदी, उषी प्रकारं श्रात्मासे चित्तशक्ति भिन्न नर्ही, परन्तु 
‡ अपने अनन्त स्वभावो विस्मरण करके देना, काल, क्रिया शौर 
% द्रव्यको नही मानती, सकंस्प धारणे कल्पना मावको प्राप्त दौ विकल्प 
भ कलना चका रप ह जाती हे । शीर फो चे कहो ह रौर 
‡ शरीरके मीतर बाहर जानने से कतबर्न नाम होता है । जव वह क्क्ष 
८ चिचकला ) अहमावं की वासना करती है, तव उस अरहंकारे 
श्रा्मा दूरा रूप धारण कता हे रौर जव उप यर्हकार में संकटप 
कलना हृद हो जाती ह तव उमा नाम मन होता ह । उप्त मनमें जव 
घन विकन्प उठते हे, तपर शब्द, स्पश, रूप, रस शरोर, गन्धी 
भावनासे इन्द्रं फर थाती ह । पश्चात्‌ हाथ पध, भाण सहित.देह 
भ्त आता हे । इष भोति जगत से ,शरीरको भाष कर जीव जन्म 
मरणे चक्रमे पतादै शरोर घासनायो मे मटका हुता दुःख समुद £ 
कोपा कर्मे चिन्ता दीन रहता हे । फिर तो जेसा २ कम करता { 
दै वेषा २ आकार धारण करता द । इत प्रकार सरूप के प्रमाद ते ¢ 
जीव दश्यमावक प्राप्त हो अपने को कार्यकारण मानकर श्रहुमाव 
को प्रा होता ६ शोर उपमे निरु्चय श्तति्ेबुद्धिभावको पराप्त होता 
द] फिर सकन्पोसे मन भाव को प्रा होता है। तव वही मन किर 
हन्दिय स्प कर स्थित होता हे शोर - अपना ज यनन्तरूप दै 
उको भूल जाता हे } फिर परिच्विन्नाभाव को भ्र हण कर प्रतियोग 
चीर व्यवच्छेद भाव से इच्छा योर मोहादिक शक्ति को पराष्होता 
 ३। फिरते जले समुद एव नदियां थाकर भवेश करती ह, चैतेही 
४ क ६ रोर दुख याकर भाप देत दै । महन्‌ वेद्‌ हे कि 
४ 7 अपन श्राप सकनप दृश्यको रच उसी देये विश्वास करता हे 
1 न कवक 
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# यागेवाशिष्ठ-भाषा % ३०९ 


जिते रोपी दु.वी . देकर तपतं ह ओर अपने को वन्ध्यायुमान 
होकर संसार-बनमे आआपदारूप आशाको लेकर रिरता हे । स्वरूप 
एक दी है। श्रपने फुरनेके वशे नानाभाव को प्राप्त हो कही मन 
बुद्धि अकार, कदी ल्लान ओर की, प्रति," माया; कमं, विद्या 
अविद्या श्रौर कीं इर्य कदलाता- दै । - दे रामजी 1 इसीभोति 
व अपने चित्तते भ्रमे पडा हुआ तभ्णा सूपी शोकप्तागस्ते , दुःख 
पता, हे । तम यतन करके इसमे पार होवो । अन्यथा जारण 
दिक विकार श्चौर्‌ संसारकी भावना जीवो नष्ट कर देती दै। 
{-श्नौर बुरा ग्रहण श्रौर त्यागके संकट्पको प्रित अरविद्याके सा 
रेणा हृ इच्चा करनेसे इका रूप सक्च गया हे योर कमरूषी 
शंङ्रमे संसार रूपी वृत्त बटकर वास्तविकरूपको विस्मरण कर कल 
नापे ्रापको मलिन जान अविद्याके संयोगे नरक ,भोगता हु 
संसार भावना रूपी पव॑तके नीचे दवकरं अआलमपदकी ओर नहीं 
शाता ! स्योकिं संपाररूपी विष वृत्त जरा-मरण रूपी शाले बदा 
हुशा रे ओर श्राणा रूपी फो से वेधे हये जीव भटकते हुये चिन्ता. 
रूपी अग्निमे. जलते दं नौर कोधरूपी सपने, जीवोंको चषा यां है, 

जिस कारण यहं अपनी वास्तविकता को भूल गया हे ! , - ` - 
भरो यायताचिष्ठ भाषा, स्थिति प्रररण का सैँतीषर्ो सगं समाप ॥२७॥ 

अ्रडतीसवां सगं 
~स = -- --, - ~ 

वशिष्ट जी कहने लगे,-देर॑म जी ! अण्डज; `पिएडज स्वेद, 

श्मौर उद्भिज जा चार प्रकार के जीव देते हैँ उने जो भवि 
मे उत्पन्न दा चुके हैँ रर. मृतकालपें उत्पन्न होगे तथा अव जो 
वरत॑मान ह वे सभौ परमातमा से फुर कर संतर कौ भावना करते हुये 
त्पन्न होते हैँ । सव श्रंपनी वासना के अनुसार जन्म-मरण के 


चक्कर में पड कर. वाल युवा ओरं मरणावस्था को प्राप्त रोते रहते 
"04411444. 
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हे) किन्नर, विद्याधर, सये, वन्मा, इन्द्र, वरुण, कुवेरं व्‌, रुद, 
२ विष्णु ओर देतात तथा सपं आदिक सतर उषी "बृ सत्ती से स्फु 
¶ सिह दं । उपते एरर ही एई ब्राहमण, कों चत्रिष चौर फ 
५ शूट कला रहे दै । सेदं दै कि, पवग नर-तनधारी चक्रवती ४ 
५ पप्रा ते ले करकट पर्त ओौर स्थावर जंगमरूपी प्राणियो तक 
भ जितने मौ मौव रे सव श्रापदामे पडे षये दुःख मेग रदे दँ । स 
‡ श्रपनी वानाे वैधे हुये नीव ऊंचे गिते हये कामि, क्रोधादिक ( 
५ दु.खकामेनति दें) वहक्पं योर आशास्पी फोसोसेभषेह्ये 
% ग्रनेक शीर के लिये एते दे । शय यह कि, कभी मतुष्य & 
म शरीरं ओर फमी दृह शौर कमी घ्रप "से भी श्रस्प शरीर धारण & 
कसे दे । कारण §@ वह आत्मस्वस्प्‌ को भूलं गये है शोर शरीर £ 
¶ सम्वन्धी बसनारूप कप करर रम रह दँ 1 पर जिनके अरत्माका & 
्ान हा गया हे पे पुष कस्याणरूप दै. शेष सय मायारूपी संसार ई 

द मेमेदकेो प्रप्त हेहै । इष इन्नालिक संसारम पंड कर जीव ई 
६ 

$ 


++. वक्‌ 


५.०६ ०५६ ५४ 


(+ 


 जवरतक यपने स्वरूपा साकतात्‌ सही कर लेता, तव तक संसार भरम 
# से मुक्त नहीं हेता ! किन्तु जिष पुरुपने संसार ऊे पदार्थो सै रहित 
चे कराम परी ओर्‌ चल केर आत्मद्शंन कवा है वह युक्ति ¢ 
‰ को पाता दै । शुक्ति बडी कठिन है । बे तप श्रौर बे ज्ञान से 
४ प्ा्त हाती ₹। जीष वारवार पुष्पार्थं कके तव कीं वेस वासना 
५ पाता दै ! कई जरौ तक पुरुपा करने पर प्राप्त साती दै । 
५ कितु श्रातपदशन दी सुल्यहे | हे रामजी । अनेक सृष्टि दे रीर अनेक 
‰ भगत दै । पे जगत यड वि्तृत, समानप ओर विलक्तए यरा वाले 


२ दे। यदविचत्रिसषटि बाखार उतपन्न ओर लय हेती रहती ह} रषे 
४ गव यत आर देवमाव फ जीव पा हेते हे ! जिस प्रकार जीव इस 
४ < भ च्पनी अपनी वेष्टकरते हे ;उषी प्रकार उन-उनऊगतें 
| मृ चठ करते हं । पिन्तु उनऱे आकार विलक्षण , श्रोर-वह भी & 
+ सम ते जन्म मरण के चक्कर मे'्मते है 1 यह दमी जीवे ४ 
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ॐ योगवाशिष्ट-माषा ३१9 


समय पाकर अपने अपने पदमेलयहि जाते ह .। किरतु इनके 
त्पन्न हेनि, स्थित देने, बन्ध ओर नष्ट हने का कोई स्वरूप 
नहीं हेज है वह मिथ्या र्‌.। ्रेलोकीरूप प्रवल माया के महसे 
उत्पन्न हेति ओर समुद्र की तरो के समान लीन हे नति दै। 
प्रौ योगत्रारिष्ट-भापा, स्थि्ि-प्रकरण का ग्रटतीस्ो सं समाप्तं ॥ ३८ ॥ ` 
~ [^ अर 

' उनतालीसवाँं सर्गं .. 

~क) $^ 
वभिष्टनीके इम कथनको सुनकर रामजीने प्रश्न किया किया,-हे 
हामुनीश्वर 1-जव जीव थात्मस्वरूपर्मे स्थित ह, तव उसको अस्थि 
मास युक्त पां शरीर कंपे मिला । बरिष्टजीने उत्तर दिया.-दे रामजी! 
इस . सम्बनयमे मे तुष्टं पहले दी वतला चला ह, -पर तम नदी 
ममे । पहले की तुम्हारी बुद्धि कँ गह । हे रामृजी ! स्थावर जंगम 
जगत ओओौर्‌ उमे .जितने भी शरीरधारी , दशित रोते -द प 
व स््रप्नवत, मिथ्या भ्रमसे भासते -हूये -आामाप -मात्र है । जिप् 
प्रकार भरमवश-पर्मत धमते ये जान पडते है वेसे ही जगत भी अन्यान 
$ वर्‌ जान पटुना हे | किन्तु जिन पृरुप्रो-की, आलस्य निद्रा टूट 
‰ गदे ओर स्ञानी देवे प्रबुद्धयित्त रै | क्थोंकि उनके निकट संसार 
के समस्त जीवो को वह्‌ सवदा सतत-स्वरूप देण्वते दे । वद जगतके 
रपो सदेव श्रपने भीतर कल्यना करते दै । रेका करना कोई कठिन 
ही । क्योक्गि कन्पनाःशक्तितो मनके फुरने मे ही है। चाह 
कोई शरीरदो-या न दो परन्तु, मन. जो चाहे. वही -शयीर 
सच लेता दे, मनके फुस्नेसे ही शरीर की र्ना.होती दे! -इससे 
जा -कु् भी जगत हं सुङ्गग्प मात्र श्रौर श्रगतप्णाके जलवत्‌ अरप्तस्य 
दे भ्रमश्च जीवको , स्वरएरण दारा शरीरादिक भासरहा हे।' 
पृष्टे आदिमे भौ शरीराधिक , संकृन्पते-उतयन्न हुये ह । अद्िमे 
खा भरी पमे स्थित हुये प्रोर स्पते ्रपना विस्तार क्ये । ितु 
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‡ षह व्यासा मायाका जाल था । इसी प्रकार पर्‌ जगत मी मायके 


‰ जालते भाप रहा है, उका कोई स्वस्प नही हं । 
¢. इषपर रामनीने वरिष्ठ जी ते पृष्ठा दे मगवन 1 आदि 
मेज जीववरह्या हूर उषका आल्यान पेया हे, मनके फुएने £ 
से वह कैसे बह्ममावको स्थित ह्र इपर युक, कपूर ६ 
‡ बतला । वशिष्ठ जी कने लगे,-दे रामजी ! अत्मपत्ता देश ५ 
‰ कालादिके पर यर स्वतः स्थित दै । देश, काल, चौर क्रियाका रूप ‡ 

उतकी कपना शक्ति है उप शक्तिने श्रपनी वापनाके श्नुसार कमश. ¢ 
मिन्न २ नामको पराप्त क्षिया रै। जव उप्र चित्त कलाने चंचलरूप मन 
दोर दृश्यकला का सामना भ्या, तव बही चित्तकला मानसी शक्ति £ 
सफर काशी भावनाकर वीज रूपी शब्दके ' सम्बुलं हुदै । तव ई 
उको पोलरपौ श्राकाश फुर आया ओर उका स्पशं कर जय वहं 
उपक ( श्राकाश ) फे सामने हुई तव वायु फुरं आया । किर ब्द, 
स्पश आकाश शोर वायुका सधपंण होनेते जव मन उक्तमे तन्मय 
शा गया तव श्रग्नि उत्पन्न होकर उपसे वड़ा प्रकाश हुय्रा । किर ई 
जभ रस तन्मात्रा की भावना कौ तलव जलका स्फुरण हा । $ 
जलके पुने पर गन्ध तन्मात्रा की भावना की तव उषे भ्राणःइन्दिय £ 
निकली । पिर तो स्थूल की भावना से जल चकर पृथ्वी होकर स्थित ई 
\ हय । तव आकाशम फिर बड़ा प्रकाश हूश्रा श्रौर शरकारकी कलना $ 
९ इद्स्पी बी सक्चित रूप दो अर्म जीव सता हुई । जीषततता { 
५ कोनाम दी पुट हुमा श्रौर वही शरीर रूपी कमलकरा अभर हु्ा । 
ॐ तेव उप॒ अ्रत्मसत्तामें भावना की तीव्रतासे चित्तघत्ता ने वडा स्थूल ¢ 
५ शरीर देखा । फिर इसने नीवे, उपर मध्य श्र चारों ्ोरको देखकर & 
 शिर,उदर, पो जोर हाय को देखा ओर यद भी देखा कि उद्रमे £ 
थ गम ६। इत प्रकार वासना योर कन्पित मनसे बरह्याने शरीर उत्पन्न } 
५ र लिया । इते प्रकाश दी बरह्माका शरीर है शरोर बह ज्ञान-सवस्प £ 


। ‡ रे शक्ति, तेज ओर उदारता से मर्ंदा प्रपणं हे । अतः उष { 
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४० ॐ योगवाशि-माषा % ३9३. 


ॐ बह्मा ने परमाकाश से उत्यन्न होकर सव जीवं का अधिपति वना 
५ ह्या अपना चरित करने फे लिये अपने निवासका गृह रव लिया । 
वह व्रह्मा कमी परमाकाश मे; कमी कस्पके महातेजस्वी ग्नि मे 
श्मौर कभी विष्णुभगवान्‌ के नाभि-कमल में वापर करता दै । यदी 
‰ नही, वह अपना चरित्र कनके लिए अनेक यासनं को रकः यत्र 
‡ त्र निवाप कते है इस प्रकार जव पूरमतत्व से एरकः ब्र्याजी ने 
५ शरीरके प्रत्येक अवयवे को देला तव विचार कंथा कि, इसके पदे 
ॐ वया हुश्रा ओर अव हमारा क्या कतव्य हे । तव उन्हे परतो चला कि 
५ रेतेता दपरारे अनेक सगं व्यतीत हा चुके ह । उन्दने सवधम का 
‰ स्मरणकर जेते येगेश्वर यपना ओर अन्य का अनुभव करता है 

५ ब्राह्माजी ने भी वेद्‌ का. स्मरण क्रिया; ओर समस्त पृष की उत्पत्ति £ 
भ परिणाम, सी शओओर नता को श्रपनी -स्मरण-शक्ति से देखा । 
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सर्थात्‌ अपने दिव्यं मेनो से ्ननुभव क्षिया । तव॒ उन्हे विचित्र रूपं 
प्राक उत्पन्न करने की इच्छा हुईं । इच्छा हेति दी, जैसे गन्धर्वं 
नगर तत्काल ही तैयार शे जाता है, वैसे दी पुष्टि उत्पन्न ह गर 
त्र उन्होने उष सृष्टि. के साधन के लिए धमं, अथं, क्राम ओर 
मेत चरे पदार्थो फी रचना.की योर्‌ विधि, निपेध-रतरकर कर्ताका 
कतव्य के म्रतुसाए उसके शुभाशुभ फलकी विचि्रताकी स्वना करदी। 
फिर तीनकोल, किया, कमं शौर कपर की नीतिको रची । वह नीतिजेसे 
३ री ग वेते दी स्थित हे \ रस्तु, निप प्रकार वपन्त ऋतु मे पुष्य 
ॐ उत्परन हेति दे । उसी प्रकार ब्रह्मा के मृन ते सृष्ट उत्पन्न. हुई } 
‰ इष विचिनहूपी रचना का विलास तत्ररपी- बह्मा के चित्त मे दी 
१ करिपत हह शौर काल मे उत्पन्न हुई, इषते वह काल ही मेँ स्थित 
५ ओ है। नता उसके उत्पन्न हेनि- का कोई स्वरूप हे शौर न नष्ट 
= 
‰ 
‰ 
| 
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दनि का दी । स्वप्न सृके समान दी. इष घंघारकी रचना हुई है । 
^ \ भी योगराशि्ठ मापा, स्थितिप्रकरण का उन्तालीस्ों सरग समाप्त ॥ ३९ ॥ 
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०० 1 
२१४ र स्थिति-प्रकरण 
^, 4 ¢. ४ 
“ˆ चालीसा. सर्ग, ;. “ˆ ¦ 
४ न 1 4 ५ 
, यथाथ-उपदेश +, ˆ" ६ 
वरिष्जी ने कहा, हरम जी "1 इस प्रकार जगत के फुरते का 


कारण मन है ओर शरीरादि भो मनते दी रा दे'। किन्तु वास्तव £ 
म यह कुथ हे नहीं । देश, काल, क्रिधाः सहित यह जे। व्द्‌ ब्रह्यए्ड & 
दिचर हे रहा हे वहस्यणपुएके समान ओर संकलयमात्र चिना { 
धार्‌ ओर विना चि के दै" यहं जगत्‌ मिध्या, ' य्य ओर ई 
२ तम्प है । इषम घट, पट गढ़ा अदिकानजोक्रपटहे वहस्वभी ष 
अपत्यस्य ही दै । केवल श्रपने बाम कएने फे लिये ही मनं ने इत £ 
२ शरीर कोरवादै। इने स्वयदी शरीरके सवार यरस्वयंदी 
५ दु. हता है। किन्तु यह वडा शक्तिशाली "दै । एेषी केई वस्तु 
‰ नही, जो इसके सकन्प.ओर यत्नं से सिद्ध नह । क्योकि यह तेवै 
‰ शक्तिमान मन उष परमात्मा कौ ही सरव-शक्ति दै ' जो.देव कहा 
‰ जाता ३ । शतः मन जो कुव भी ¦ चाहता है, बन "जाता है घर्ात्‌ ¢ 
¶ वेसा सि्धहा जाता है \ कारण फ समस्त पदार्थे परमोत कदी ६ 
र हे । यस्तु, उपे 'सव कु सम्भव है । देवता, देत्य, मतुष्य & 
यर स्थावर जगमरूपी 'यह जो कु जगत दै, सव मंकस्पसे स्थित है & 
‡ ओर जव तक संकल्प है तवं तक एते दी स्थित रंहगा । जघ संकस्प 
‰ भरट जायगा, तव सृष्टि मी मिट . जायमी.। जिसं प्रकार दीपक में 
% तेल न रहने से दीपक शुकः जाता हे,.उपी प्रकार जगत 'भी हो 
येग, कारण कि स्वप्नवत हे । यें ते शज्ञानसे समी विकारयुक्त 
६ भाते दै निन्तुपरमायं क नहीं है । स परमाथ से ते नषा श्रौर 
‡ उदधिभीङव नदी हे रात्रा को लाम चोर हानि फा? हेराम जी ! 
‡ अद्गनियो की भोति विमोहित मत देवो । यह' जगत ृगतृष्णा के & 
‰ जलवत मिष्या ओर द्मा हे । इसके तुम इनदजालि .के समान ‡ 

8 सपो । ह शरीर पिर अत्य चेतये भी मनने श्रपनी मनन ६ 
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# योगवाशिष्टभाषा $ ३१९५ 
शक्ति से इको सत्य कर रक्ता है। त्रद्यपत्तां से रचित जगत मे 
तको! यहताजेषाका तषा दी स्थित ह। इस नाना प्रकार 
ॐ की प्रपञ्च-रचना मे केर तत्व नही, यह महातुच्छ दै इसे तुभ 
‡ सुखी रेने के लिए इसकी तृष्णा को त्यागदो । क्योकि यह दीघ. 
काल्ञका स्वप्ना है । विचार करकफे' ग्रहण करिया जाय ते इसे 
कुठ राथ नही लगने का । इसपे इसका त्याग करना दी उचित दै 
*% एकवार जो इप्त जगत की अघत्यता को जान तेता दै, वहि 
श इसकी भावना नही कर सकेता । क्योकि ज्ञानी को जगतके पदार्थो 
च मेरागनरी रहता । रागमपेताशक्ञानीदी वेँधतादै। स्प्नकी 
श्रसत्य स्त्री के समान अज्ञानी इप्॒ जगत, का सत्यजान कर वेट 
करता है, न्ञानी नदी । जल के च्चलप्रतिषिषं.को ते.वालक 
ही पकडना चाहता रै, किम्तु घुद्धिभान नदीं । इपी प्रकार जो ज्ञानी रै 
वे अ्नानियों की भोति जगत के पदार्थौ की इच्छा नही करते । 
देरापजी 1 मेरा यह उपदेशं परम शएकारी है । यदि तुम इषकी 
, भावना करोगे ते परमघुव के प्राप्त होगे । किन्तुजो मृखं इन 
वचने का व्याग कर दश्य-पुखमें लगेगे वे एतै दी दुःखी होगे, जसे 
सर्दी का लगा हुश्ा प्रयत्न अग्नि का त्याग कर जल मे अग्निक 
प्रतिविप्व देखकर उसका श्रय करे । मला आत्मविचार कां परित्याग 
कर, जगतके पदाथों के सुखी इच्छा करने पाला भी कभीदुद्धिमा 
कटा जायगा “१ पहता महा मढ दे। श्योंकिं जगत ता अपत्यर 
शरोर मनकी मननशक्ति को रवा दुध्रा दै । किन्तु आतमा सत्य श्रो 
श्मजर अमर दे, इसका नाग कभी नदीं रोता)! कारण कि यद्‌ घटने 
वदने से पृथक दे । उत्पत्ति रौर लये भी यह एक समान दी रहत 
हे । पर जगत शौर उसके पदां एते नही ह । ्ात्माको दपं, शो 
भी कुच नही होता । बयोकि समस्त जगत ब्रह्मरूप है, इसमे दुःख ओौर 
खुल कीं 1 अत्तएष ञानी को इस अपत्रप संसार मे रहए करने 


योग्य कचस्तु नही रै पतु इं ब्रह्मत्व ही जानता रै 
4844-4 -3-+ 34 
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५ २१६ ॐ स्थितिःपरकरण.# 1 
ॐ "~~~ ~~~ -- 
फिर मी जगत्‌ चाह सत्य हो या ततय, ज्ञानी के लिये त "सुतः हुन { 
‡ ते है दी नदी । दय, बालबुद्धि शौर मोहे धिरे रहने वाले,जगतके £ 
पदाथा की इच्छा करते है, पर ज्ञानी नदीं करते। जगतके पदार्थो £ 
प्रयोजन सिद्ध करने वाले गरनानियों को सुख वश्य मिलता रै, पर 
टःख भी महान मिलता है, इसते तुम बालबुद्धि प्रत वनो । जगतफो 
यत्त्य जान कर इसका भरोत लेड सत्य रासा मे स्थित हेव । ६ 
इ भाति यदि तुम्‌ नगत को मिथ्या जनिगे ते तुमे दु. कदापि £ 
८ 
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न होगा । वासी जीने कहा फि जव शिष्ट जीने रामजी से ठेषा 
क-तथ यं अस्त हे गये शरोर समस्त श्रोता मणएडली द्पने-परपने 
स्थान पर्‌ चली गी । पिर द्रे दिन सुर्यं के उदय होने प्र सव 
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सोग अपने रासनं पर था विराने । 30 £ 

 भौ.योगवाशिष्मापा, स्थिति-पकरण का चालीस सगं समाप्त ॥,४०॥ 4 
तीसवें ¬> 

इकतालीस्वा सग , ". | 

यथाथं मूताथ-बोध वर्णन ॥ ¢ 

वशिष्ठ जी वेले हेरामजी। स्री पुत्र शरोर धन श्रादिकं जो £ 


सारे भोग पदां ह, सव माया श्रविया से से हुये है, इसमे $ 
हपं योर शोक नरी करना चादिए । यह, इन्द्रनाल कौ वाजीके 4 
समान दी अरएय मे दिसलाई पठते हें शौर ्षणर्मे नष्ट हो जाति (4 
‡ ई किर इनके लिथे शोक फेषा ? यदि पुत्र ओर धन आदि बद 

तो दपं नहीं कना चादि । कयोकि खगतृष्णाका जल यदि वट्‌ 


फा बरना तो दुःमरद्‌ दी हे। प्र चेद हे कि मसं एते भोगोको 
% देख क्र परस् ठोते हे रौर शधिकं से अधिक कौ इच्या करते जाते 

ठ्‌1 किन्तु बुद्धिमान जन देखकर वेरोग्य करते जाते हैँ! उनका & 
एमा करना उचित दी है । कयो उन्होने श्रात्माका स्व्तात्कार £ 
कर तिया दे । जिसका यतमा का समाधान नहीं हथा हे उप्तको < 
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भोग पदाथ नाशवान्‌ नरी प्रतीत हेते पे उपस दुः सूप को .पुख 
रूप-दी सममते है. किन्तु ज्ञानी नही । इसलिये हे रामजो तुम 
्ञामियों के समान श्राचरण करो ! प्राप्ति श्रीर्‌ नष्टता मेँ हप, शोक 
न कसे ! शास््रालुष्ार हपं शेक से रहित दोकर उप्ता, भोग करो 
जोन पिले उक्षे लिये तनिक भौ चिन्तान करो पण्डितो का 
यी लक्षण हे } अन्थथा संपार तो दुःखूप योग के लिये दी, कास्य 
दे 1 भं इस अघ्लानसे चित्त ससार आडम्बर को आडम्बर न समम ‰& 
कर दुःख पते है योर पदाथ कौ इच्छा मेरवेधकर उमे टव 
जति हे । किन्तु बुद्धिमान जात ओर उस्फे पदाथोः को श्रपत्य 
जान कृर उममे प्रीति नहीं कसते । इससे वह वन्धायमान भी नदी 
रोते । थविद्यारूप पदाथं उनको पश्चाताप , नहीं पहृचाते । क्योकि 
उनी बुद्धि निश्चयात्मकं हो गर दे श्र षे जानतेर किमेंदी 
सव कुच ह । इसमे वे किसी पदाथं की इच्छा. नहीं करते । हे 
रामजी ! तुम भी वेसादी वनो । जगतके.दश्य अरश्य पदार्थ के 
ग्रहृण की इच्छा मत करो । इनकी श्रास्था त्यागकर अत्यन्त निल 
रासा मेँ स्थित हो रोगन्देषसे रदहित.हो घव कायं करो | जगत 
के पदार्थो मे इच्छा अनिच्छा न रख कर जो पुरुप निजकर्म मे £ 
स्वौभाविक्‌ स्थित दे उते कमं एते दी स्पशं नदी करते जेते फमल 3 
पत्र को जल स्पशं नहीं कर सकता 1 इन्द्रियो से देखना, पुनना ४ 
श्रादिक व्यवहार्क्योयान करो अभिमान से रहित विना इच्ाके ४ 
आत्मतत्व मे होवो । अहंकार दी इन्द्रियो का सार द । यदि हदयम्‌ ¢ 
इषका स्फुरण न दषे तो तुम योग्यपद को अवश्य .भराप्त होदोगे 3 
शओ्ओोर ससार सागर को पारं कर जावोगे । तव तुम चाहे युक्तिकी ४ 
इच्छा कणो यथवान करो, स॒क्तिरूप ही रोगे । हे राप जी ! उष ‰ 
समय जव तुम आत्मपद्‌ मे स्थित हो जावोगे, त तुम्हारा एषा 
परमयश फेलेगा कि नेसे पुष्प से घुगन्धि पुलती र । यह संसार ह 
वाना रूपी जल है ओर आत्माको जानने . वाली ,बुद्धि रूपी इमे ¢ 
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२१८ % स्थितिप्रकएण # 
तोका पडी रै । जो इत नोकापग अद्रते है वह यवस्था पार दो जाते ¢ 
ह गर जो नहीं चदते, बह इव जाते ह । है रम जी चख वाण ई 
के समान्‌ मेरा यह तीक्षण उपदेश अविययाको काट वेने वाला £ 
दै । तुप इको विचार ऊर श्रयत मँ स्थित हषो । जित्‌ भकारं & 
तववेतता मौर जीवन्भुक्त पना नित्य का प्रावार करके तृप्त रस्ते 
हे उपीप्रकारसे यदीकारकर तुम भी विचारोय्ीरव्यथं केलिये योग ४ 
मरे दीन वन मूर्खोके समान श्माचार मत करना । परमालवेचचा ६ 
पुरुप ग्रहण त्याग की वाच्या नहीं कसते । जो श्रारद्ध ते पराप्त हेता & 
ह, उपमे सन्तुष्ट रहते ह थोर क्रिस. ते राग-दप नही कसते । बहि £ 
्रिनादी देश्यं, कितना ही शल ` शौर श्रितनी दी ` ल्मी शरीर ६ 
करितनौ ही बडी से बड़ी विभूतयो उन्हे क्यो न प्रा होनावेपर वे 
$ अङ्ञानी फे समान अभिमान नरी करते । चि ' उन्दँ कितना दी 
4 ुन्य बन मिल जाये, चाहे देव कानन दी विद्यमान हो पर वे किसी 
मृ हप शोक नच करते । इच्या श्रौर त्याग उन्हे कुच नहीं है । 
जो कुच प्रा हो जाता है रागनदधेष रहितं दो वे उमे विचरण 
कते है । इपसे तुम भी पिक प्राप्त कर क्ञान-बल मे स्थित हो 
्रिी वस्तु की धरोर मत देसो । विना वेर, विना मनः 'दषटि रहित 
समभावे मं स्थित हो साषकि इच्याश्यों "को त्याग कर यथा 
ग्यवहार परमशान्तहूप से उत्तम भार से पृथ्वी पर विचरण करे । 
बारमीकि जीने क्हाक्रि जव वरिष्ठजी ने एेषी निर्मल वाणी 
[मजी फो नाया तव ,रामजी का निर्मलं चित्त अग्रत से शीतल 
हो पिं हो गया ओर रामजी परमः शान्त ह गये ॥ ‡ 


भरी योगवारिष्ट मापा, स्थिति भक्स्य का एकतालीसर्वा सग समाप्त ॥ ४१ ॥ 
९५ ५ ¢ 1 
- बयालीस्ाँ सर्ग । 
जगत निर्णय क, 
इतनी कथा "सुनकर रामजी ने ,वरिषट जी से कटा.-हे सर्व॑, 
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शाश्च वेत्ता ! यापने ब्रह्मा जी का-जेो श्ष्यान कदा र ओर उषे 
साथ दी जो राजस तामत जगत सम्बन्धी श्रघतमय वचन के दै 
उनको सुनकर मेरा हृदय गद्गद रो गया । हे मुनीश्वर ! ब्रह्मा जी 
की उत्पत्ति के सम्बन्ध मेँ शास्म ने कहा हैक वे कमी कमले 
खीर कमी आकाश से श्रीर्‌ केभी च्रंड से सत्पन्नदोते सोय 
केसे ? आआपमेरे संशयो के नाश करने चाले ह; कृपा कर इम संशय 
भी दूर कीजिए । 3 


॥न्नक 


को 
वरिष्ठ जी कहने कगे रामजी ! ग्र्या कुव एक री नदीं 
हुये द । कई लाल व्रह्मा, विषु यौर रु अनेक ब्रह्मणि यपने 
व्यवरार सहित विद्यभान ई । सव मे कुड न कुद पृथक पृथक विश 
पतायें भी हँ । तुमने तो एक गह्या की उत्पत्ति पूद्री रै । सोवहभी 
कर प्रकारके रोते रें । यदहन जानो सदेव ब्रह्यासेदी सृष्ट 
उत्पन्न होती है, वक्कि कभी शिवजी, कमो विष्णु जीसे, कभी 
ब्रह्मा जी से धरर कपी मुनीश्वरं से भी सृष्टि को उत्पत्ति रोती रै 
उप सषि मेँ कमी पव॑त, मनुप्य शरीर कमी इृ्तादि दौ ` उत्पन्न हो 
है \ अथवा कमी सृष्टि मांसमय शरीर सुवणं मय भी रोती दे । किष 
मे अधिके से अधिकं जोक योर मिपो सषि मे ब्रह्मा भी .नरीं होते 
पेषी श्रनेक सृष्टां चिदाकाश ब्रहमपत्ता से " स्वतः. फुरतीं ओर नष्ट 
होती ह । समुद्र की लदरों के समान आत्मा मे अनेक सृष्ियों 
उत्पन्न होकर नष्ट होती रहती हँ । उनकी संख्या कदी नहीं ज 
सकती 1 उप स॒षटिकी सष्या को. करभी ले किन्तु बहतत्वकी 
* सट संख्या करना श्रषम्भव दे । सण्टि का वह समय जिष्मे , ष्ट 
उत्पन्न होती रै, कोई नही जान सकता । क्योकि श्रातमसत्ता म तो 
% प्रतित्तण सृष्टि उत्पन्न श्र नष्ट .रोती ही र्दती, दै । देव दानव 
ॐ मुप्य कितने उत्पन्नं दये, कोह नहीं बतलां सकता 1 किन्तु बदा 
६ तेरचे हये एसे ्रनेक बहयाए्ड हो गये. थोर भविष्यं मे बहुत 
भ दोगि भी । इससे सुशक अन्त नहीं ।. कारण कि ब्रह्म चिदौकाश दै । 
440044.14.44414.444 11141111 
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ह 
‰ श्रतएव यहं त्रयलोकी जगत्‌ बार-बार उत्पन्न होकर मए दोजविगाः। ¢ 


९ स्वस्प के प्रमाद दशा यह विकार-जगत विस्तृत भात रहा द, अन्यथा ¢ 
५ श्रम का लद होने पर इसका सत्पन्न ओर नए रीना कव न 
‡ शसेण । पथो बरहा श्रीर जगत मे कु अन्तरं नदीं दे । यह्‌ 
‡ चराचर संवार जो श्रनेक वेष्टा करता हुधा आलो मँ करा कता दे ¢ 
नि त १ 

भ वह घाता ते ब भिन्न नदीं है, आत्यस्वरूप दी है । हे रामी ! { 
‰ उपर मेने चटुदश सृष्टि का नाम लिया है । वह सृष्टि केह वोटी 
भ गीर करी वे विस्तार वाली हे, िन्तु बद भी परमाकाश से. 
म उत्पन्न हृदे ध्र उकषी का रूप हे । उप ब्रहम सत्ता पे पंदले "कमी ¢ 
‡ शकाश उत्पन्न होतो है, त उपसे बकच उत्पन्न दते दे यर & 
‰ उनका नाम आकाशन ब्रह्य का जाता दे। इती भ्रकारकमी प्ले ¢ 
५ वायु उत्पन्न होकर उपे ब्रह्मा उत्पन्न दोते है तो वह ॒वीधु मद्य ५ 
\ नौर जव बहपतता से पहते जल उत्पन्न होता दै तम॒ उप्त यदि ई 
\ वहा की उत्पति होती दै तो वह ब्रह्म तै संम्बोधित होते दै । यदि & 
‰ एष्व व्यन्त हौ तो उपसे उत्यन्न हुये ब्रहया पार्थिव वरहा थरं ¢ 
चगि से नि ब्रह्य नाम पडता है । भौतिक ब्रह्मा फे उत्वन्न & 
 होनेका यही नाम दै । इष माति जव चारौ तत्व पूं होकर पावय ई 
‡ तत्व वदता दे तव प्रजापति पर्पन्न होकर स्वयम्‌'जगत को र ई 
£ लेता है थोर उक नाम स्वयंभू होता रै श्रथवा बयत से स्वद्‌ € 
२ ही जगत फुर आता हे । किन्तु वास्तव मँ यह जगत श्रम .स्वप्न ई 
९ $ समान मिष्या ह| समुद कौ तगो समान दौ घ्रल्मा म जगत ई 
५ एता ट, धन्य कुव नही । जव शद्धसाकौ रोमा सेदनस्प हकर £ 
& एसी हे तय वही जगतो जाता है । पर बह वालके मनोाजशी ४ 
£ 

£ 

¢ 

क 

(4 
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‡ सृश्छि समान दी ह,उसङ को$ वास्तविकता नही हे । कमी चिदाकाश 
‰ म्‌ मनकी कलाका स्फुरण होता दै तव उसे सुवणं का एड उत्पतन 


६ सता ५ शण्ठसे ब्य उत्यन्हेते हे, कभी आदि पुरषं विष्णु 


(1 


‡ जल ल कर पद्म उत्पन्न कते हं शमो उक्ते वहा $ 
५ & 4,44.41 
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उत्पन्न होते दै । इस भाति यहं स्वना-वेचित्रय ब्रह्मपद से उत्प 
शर्‌ लय रोती दै । चिन्तु यदह सव छुं मन का स्परण मात्र है 
तुम्दे समाने फे लिये मेने श्रनेक भरकारते सृष्टि की उत्पति को कर 
पूर्वक वणन किया है } पर इसका वारंवार उत्पन्न ह।कर लय दोना 
केवल मनोमात्र है । टु.ख, सुख, ज्ञान, अज्ञान बन्ध ओर मोक्ञ भी 
या रै, केवल उत्पन्न होकर नष्ट रोना ही इसके कौल की महत्ता 
ट । इसमे, कोई अधिक दिन रहता है ओर किपोका शीधरी पतन 
हा जाता दै। प्र सभी षिनाश रूपै] ब्रह्मा से लेकर कीट पतङ्ग 
तक जितने जीवधारी है, कालका मेद त्यागकर दे तो ज्ञात हेगा 
फि सभी नाशवान हे ) सतयुग, दापर, तरेता दौर कलियुग भी वारार 
उत्पन्न हेते जाते दे । कालचक्र सदैव घूमता रहता है । एफ प्रभात 
काल जाता हे ते दरूसरो प्रमात आता है । अरन्धकोर से प्रकाश हाना 
दी जगतकी गति हे । एेे दी ब्रह्मत्व से फुरफर पुनः उषी मे लान 
हो जाता ह। जित प्रकार लाल लोहे की चिनगारियों निकलती 
है ओर उसी्मे लोन हो जाती हे, उसी प्रकार समस्त भावचिदाका 
से उत्पन्न होकर फिर उसी लीन हो ` जाति हैँ । हा, कमी च 
रूप मेँ होता ह कभी प्रकटरूपमें 1 इसी प्रकार स्शक्तिमान ओ 
म जगत उत्पन्न होकर फिर उतीमे स्थित हो जाता दै] ङिन्तु यह 
सव जगत अपत्यंरूप हे । इका आदि आरम्भ इद नही ओर 
स्वरूपम. भी ऊख नहीं, केवलः मने एुरनेसे दी भाता है} जि 
‡ पुरुं को इसकी चसत्यता का निश्चय दे; वह फिर कंमी संसार 
ॐ बन्धनमे नही आता है, पने स्वरूप मिलन मे दयी लगा रहता है 
* पेता व्रहम्नानी सष कुच ब्रह्मस्वरूप दी देखता रै! यह एेषा 
निश्चय है क, संसार संसार नदी वक्कि सर्वदा बद्यतत्व ही विद्य 
‡ मानः, इमे वह बार-बार उत्पन्न होकर न होता है । क्योकि 
‡ वह जगत को ्रसत्य नरी जानदा, वह जानता रै फि'यह्‌ सव॑दा 


ॐ स्थित रहेगा, इससे नष्ट रोता दे । पर हे रामजी ! जगतके समस्त 
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स 
4 कं नशवान्‌.दै कित इमे पेण सोहे द क्रि देवने मृ मिथ्या 
(नी मातो पर समस्त पदार्थो सहित यहं जपत ।महाप्रलय अनि 
‰ परर नष्ट हो जाता है-गोर.फिर उत्पन्न होता हे तव,जन्भ, मरण, 
९ घुल, दख, दिश याकाश, मेव, र्वी चर्‌ पवंत फिर उत्पन्न हो 
५ .जति दै । सूर्योदय ओर शस्त फे समान यद सृष्ट उन्न. ोर न 
% होती रहती ह । देव, दानव, सोक, -लोकान्तर, स्वग, , मोक्त, इन्द 
५ .चन्दरमा,सूये,-नारायण,; पवत, वरण श्रौर अग्नि आदिक 'लोकपाल 
‡ वारबार होते ह । एभ-कमं करने. बाले सरग मे बास करते रै मौर 
‰ पुण्य चीए वाले मर्यु लोक मे,गिरा दिये ~जाते द. जसे , कुम्हार 
के चरसे बन्‌ बनता हे वेते दी चित्तकला की स्फुरण शक्ति, ते 
% जत के-यनेक पदाथं उत्पर्न -दोते, हँ ।-ग्रौर फिर नषट-दो,जाते दे । 
९ होने प्रर जुगत-का सार.आडण्र, जीवसे, रहित शल्य स्मशान 
५ साहो जाता है, तव द े-प॑तके;खमान शरोर वाले -मेष-नल 
वरस्ते दें योर, उषम जीय बुद्ुद के रूपमे ; होकर सिधत होति 
२ ह 1.तव वारो ष र र्न उदय रोते द पोर शेषनागके-युव 
२ से ञ्मगनि निकल कर सव जातको दगद्र-करदेतो -दे । जवर जगत 
भ दण्द दे, जाताःदै तव ग्निः शान्त -हो जाती है-ओौर रात्रि होकर 
६ केवल-एक शुन्य च्राकाही-शेष रहता दै । उतरत्निका जव. भोग 
५ 
| 
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माप चे जाता दे तव जीवह्यपनी-जीएं . शरीर से _मनल्प ब्रह्य 

सच, सेता हे ) अथवा घ्रकदिए्‌ कि तव.उम शून्य आकाशम मन जगत 
को सच लेता हे । इस प्रकारःबारःबार यह-जगत्‌ उत्पन्न श्नोर न 

ॐ सेना रद्य दै । फते श्रनेक, जगत महाप्रलय होकर बीत गये है, तब 
ई ¡उषम म तुमसे पष्य, असल +क्या-कटं ।-सव-दासूर-कीञकथा के 
‰ पमान; शन्तिस्वस्प-दे \ पेष मूर्खा करो यह सप्य भासता-ईै.) 


५ रिन्त तुम मुखीन दोना, ज्ञानि समान, बिचारकर जगत 
५ भ्या री समना, - - ल 
भ पमु सर न वाकम ०२ 


भ यददन 


# यागवाशिष्ठ-माषा $ . २२३ 


, ~ - , तं्तालसवा सगः 1. 
दाद्ररैपाल्यान वणन , 
वरिष्टजी बोरे,-हेरामनी ) जिषे श्पने चित्त कोभोग खार 
एेश्यर्योकी ओर लगा खला देयौरजेा हर प्रकार की राजस, ताप 
श्रौर षात्विकर क्रियाश्रौको ध्रारभ्‌ कताःरहता दै, फिन्तुफिर भी उस 
मृदात्माको शान्तिनहीं प्रप्त हती है दरः ्रात्माका; साक्तात्कार हेन 
ही पर प्राप्त होती है रौर -यात्माका साक्तात्कारं तवर होता हे जव 
भोभोँकी त्ष्ासे, रहित हषे 1 जिन विन्न पुरुपोने अरफाररूपी मलि 
नताकोत्याग दिया, है, उना शरीर दी, जगतरूप दै । क्योकि बह 
तो मिथ्या अरहकारखाली शरीरो स्याम्‌ दिये दै, उनका शरीर ही जगत 
रूप रै । . कथोकि*वह तो मिथ्या अहकारवाली; शरीरं को त्याग 
विचार से श्रात्म शरीरो , प्रा स्यि रे। एमे. आत्मद पुरुष 
जगत के सव पदार्थो मे पक्त रेते हुए भी जन्प-परणके चक्कर 
नीं पडते । क्योकि उनकी वासनायें जज्ञ भुन गह हे, पर क्नानी 
तो.भोगमि अशक्त दे । इससे षे मन ओर शरीरके दुःसे दुप्ी 
हो. वार-षार जन्भ मरणएके चक्करमें पडते दै । इसमे तुम अत्नानी 
.मत बनना । वहार मे भले दी ्र्नानियोके समान भोण' आदि 
कीवेष्ठा क्यो पर श्रंद्र से उसकी योर चित्त न लगायो 1 सर्वदा 
अ्ात-पययणता रसो 
इतनी कथा सुनकर रामजीने वशिनी से कहा.--देभगवस्‌ । & 
उधर श्रापते दापुर ॐ ्राल्यान कां नाम लिया था, सो दाच्ूरःई 
ओए्यानं क्या दे, कृपाकर वतलादये । वशिष्टजौने कहा,-हे रामजी । £ ` 
मगध देशम दासुर नामकं एक परम तपस्वी, धर्मात्मा पुरूष रहता £ 
.था । वर विपयोसे सुख सोई करके इत्त पर वेठकर घोर तपस्या करत। 
था । उसके पिता का नाम 'श॑स्लोपा ऋषि थौ । वह्‌ ब्यक समान दी 
प्रतापशाली बनकर पवत 'पर निवात्त करता था । पिता पुत्र दोनो 


ही बह तपस्वी थे । उनमें शरलोमा ता उच्च केषटिकायोगीथाजो 
44444441 (4.4.444 1 
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५. २२४ ॐ स्थितिप्रकरण ॐ 


भं इदकोल पश्वात पुत्र दापूरको अकेले बोकर श्रात्मचितन कसे २ 
 ध्राकाश को उड रये । तव दार अकेला हौ जाने ओर पिताफे 
% वियोग से महाविल्लाप करने लगा । उषके.करुण-रुदन से बनके जीव 
¢ जन्तु दु.खी हो गये । तथ उप वनकी देवीने यह ्ाकाशवाणी किया 
गि, हे ऋपि पुत्र ! तु बुद्धिमान होफर श्क्नानी के समान क्यों से ४ 
रहा हे ? देलता नदीं कि, यह समस्त संघार मिथ्या नाश,रूप.ओ९ € 
महा रण भगुर दे । दए-तणमे उपंन्न होता ओर नष्ट होता रहता { 
दे। इका कोई पदाथ प्थिर नृही रहने । ब्यास लेकर कीट 
पतग तक नगत मे जो इवं तू देख रहा दै, सय नश्वर है । इपलिये 
तू पिताके कारण रुदन भ्यो करता रे ? यह निश्चय है कि, जो ई 
स्त्यन हृश्रा € वह अवश्य नषएटदोगा | ' / ८ ' “` 
हेरामजी। देवी की एेषी आकाशवाणी को, सुनकर महा ६ 
दुली दार को वदी शन्ति मिली रौर वह चुप होकर शा 
1 क 4 मे लगा । उप्ते वरुटकारा पा" 
मक भरि गमे तत्पर हुया। तव व्रोद्मणो- 
चित कमक (तप, विया) सीख उतका अध्वन क भनिर | 
विन्तु हदयतेश्ज्ञानी दौ वना रदा, ज्ञानी नही हुथा। तव कंवल & , 
भरोत्रिय दने ही से उपने तप करने का विचार क्रिया ओर पुन्दर ¢ 
स्थान सरोजे लगा । प्र समस्त भू मण्डलम सोनने पर -भी .उते 
करी पितर भूमि न मिली । तव परव्र्रशदध जान कर उने विवा९-४ 
कि कि दृफी शाला प्र वैद कर तक" । पित शला मी सते 
५ रीती दुई ओर उपने शालाके चर्रमागमे वेढनका प्िवार 
(५ । तञ यह विचार केते ठीक चो-वह अग्नि जलाकर अपने मुख £ . 
न हि नि चति देने लगा । तथ बराहमएका ल मेरे सुखम ए, 
न वने बाह्मण का वेश षारण कर उक निकट { 
का देगा । तेत सथा बो ह वर गोग, ते क ( 
पूजन क का मनर) वाले अग्नि देवा विभि ८ 
शण आहूति क लिये मेने चूत्मशरीर, , 
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ॐ योगवाशिष्ट-भाषा % २२९ 


से तप करने का निश्चय कियो रै, सोमे चाहता त्रिं इस वृत्तकी 
शिखाके श्ग्रभागमे वैठनेकी मुभे शक्ति था जारे,। जिसु प्रकार 
वहां बैठकर मे तप कर सङ्घे, वदी वर सुमे दीजिए । तब एवमस्तु 
कह कर्‌ अग्निदेव अन्तध्यान हो गये । वर्‌ पाकर बाह्मण पुत्रक्ने वडी, 
प्रम्नता हू । अव वह ८ दाघुर ) उस महापुन्दरं विशाल ओर 
थदूमुत्‌ बृत्त पर चटृनेकी -इच्छा करने लगा । इच्छा करतेदी उने 
श्रपनी भावना के अ्नुपार नानाप्रकार की सुबिधाश्रो युक्त एक 
त्रिलोक रपी पतती सची । - ध ~ 


ध्री योगवाशिष्ठ-मापा, स्थिति-प्रकरण का तेतालीसगो सगं समाप्त ॥ ४२ ॥ ^ 


चवालीसवाँ सगं । ` 

दासूर्पुत्र-परिवय ` - 

वशिषटजीने क्रहाः--हे रामजी ! अव वह दापुर उक्त पुतली 
परयेठक्र तप.करने लगा शौर उसका नाम्‌ कदम दातुर्‌ पड! ` 
तव उप्तने पदुमासतन लगाकर पनको एकाग्र करिया ओर्‌ एक चण 
दिशाको देकर वदाति मनकी इतियों को सीचकर मनकी रोर लगा 
दिया । तव उप करमसे जि इको पत्र ्ाकाशको लगता, वह उतत पत्र ¢ 
परस्थित हो मनसे मान्तिकि पूजन सामग्रियों दारा यथो शाघ्च मन-ग्ने - ई 
करने लगा 1 तत्र निरन्तर दणवपं तक मनमे स्थित रदा, सव देवताश्रो ¢ 
का पूजन कर उसने मेध, अश्वमेधः नरमेधादिक यद्च कर बाह्वो को ई 
बहुत दरिणा दी 1 तव वहत दिनके वाद इतना करलेने पर उता $ 
अतकरण शद्ध हर चौर चिस्तीणं निमंल चित्ते स्थित हुा । £ 
किर तो बलात्कार से उसके हदय ते ज्ञान भरकारित हु्ा ओर्‌ ४ 
वासना का मलिन अ्रावरण जे थात-पर लगा था, नष्ट हरा । 
त्र अज्ञान के न होने पर तपस्वी दार ने देखा कि एक महा- 
एन्द्री, दिव्य च्ंगा, विशुालनेर शरोर मनको ररनेवाली .वनदेषी 
सामने खदी हे } उसने ~ ने नम्रता पूर्वकं कहा. दे 


पिशा ककण ~ पवकनन 
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2 एतेत्री | घ्राप्‌ कौन है ओर यहो पुष्ोके मध्यमे केसे चा ! विरजौ ¢ 
द? वनदेवी ने कहा सुने । भर मणडलके जो पदार्थं धत्य 
% कष्ट उनि पए प्रिलते दे, वह महापुरप फो बड़ी छुगमता से ची £ 
% प्रा हेतेष्। में इष बनी देवी दू, यत्र तत्र \अपनी लील कर्‌ £ 
दरी ह। पके निकट इस लिये आ ह कि, विगत वैर शद्ध 
 अयोद्शीके दिन न्मे नदन यनम एक उत्सव हूय था जिम सब £ 
‰ बन दों एकेतित हई थी शौर पे समी वरहोते त्रिलोकी मे द्राई। ई 
यहं चाकर संवने पुष्प क्रीडा किया ग्रौर पवको पुत्र उत्पतन हुश्रा, 4 
किन्तु मे एक एषी ह कि निुत्री द रह गहै । इससे मे वहू दुःखी £ 
र ओर उप दुःखको दूर कनके लिये दी-याफकरे पाठ यई द । भाप { 
सिद्धपुर दै रोर वदे वृतपर स्थत ह मे पुत्रकौ इच्छा करकं &' 
ॐ शापे पात यई ह, कृपाकर मेरी इच्च पूणं कौिए योर सभे पुत्र % 
‰ दीजिए] यदि मुमे पुत्र न दीनिएणो तो मे रग्नि जलकिर्‌ मस्म & 
‡ ले'नाऊगी ओर पुत्रके दाद दुःखं को शान्त करगी } `देवी कीं 
% एसी वात घुनकर दार सुनिने उषे हाथमे एक पुप्प देकर क~ 
५ हे षन्दरि) वत्‌ जा। एक माप्त पश्वात्‌ तुमे परमं घुन्दर पुत्र § 
$ उत्पन्न होगा । पर तेष्ता होने पर तूने जो आगे जलल जनिका ई 
‡ निश्चय भ्या. उपके कारण पत्र यरज्ञानी होगा ] न्तु यदि यत्न & 
& क्णातोते ब्ननि भी दोजायगाः। एसा वर पाकरं वनदेवी &' 
‰ ऋहून भरतन्न ह, किन्तु उपने पने स्थान प्र ज॑ना शच्या न ¢ 
४ समम कर कहा महराज । अव तोप्मे ्रापकी री तेवा मे रहना £ 
५ ध ह । कपाकरसुमे यपनादइए । युनिने कदा, एेपानदीं हो संकेता † 
4 तव लाचारहो वनदेवौ अपने स्थानको चली गैर समये पर उको $ 
पुत्र उत्पन्न हया । जवे उपकर 'दशं वपं उपतीत हुया 'तमर वह उते $ 
थ सनिजीरे पास लेकर हवी । निट पुव कर दौनोनि युनिजी को 
र 1 क पको सुनिकं यणि खहा कर बोली 
\ ्पदे.आशीरवाद्‌ से यह मेरे पुत्र उत्पन्न हया दहै! मेने 
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इसको एव विद्यायें पटा दी. द । किन्तु यव थाप इको ल्लान का 
-उपदेश फीजिए। दापुर सुनिने कदा, -अ्च्ा तुम इते यों खोड, 
, जावो । देवी उसे. कर चली गई । तथ सुनिकं पाप -रह कर उप 

पुत्रे बडा द्ञान प्राप किया । । ~ 

धी योगवाशिष्ट माप स्थिति प्रफरण का चीवाली स्थौ सगे समप्त 11 2२ ॥ 
~ च 1 
, पैतालीसवों सगं 
".दासुस्पुत-बोध-व्णंन 

हे रामजी 1 उस सपय मे कैलाशनन्दिनी गंगाजीकेतटको 
प्रपाण करता जात्ता था कि, अदृश्य शरीरःसहित । आकाश पाग मे 
भसत्पक्रपियो के मणएडल को.जाते हुये? देवा । वहीँ मुभे दिखाई 
पड़ कि जिस वृत्त एर दाररमुनि वेठे हे वदां सेक्कय शष्द.रो!र्हा 
है । में धीरे, धीरे उम- वृके निकट चला- गया । वहं मेने क्या 
-सुना छि मुनि कहते दँ फि; दे पुत्र ! स्तु निरूपण के लिये मे "तुमे , 
{एक श्रोशवयंजनक आयान सुनाता द, तू ध्यान देकर सुन । त्रिलोकीं 
, सोत्थ नाम को;एक वडा प्रतापशाली राजा हे जा ¡लच्मीवान जगत . 
 -की स्वना,करता दे। सार मे जितने अडे\बडे ऋषि मुनि हे सव ' 
; उसको. मस्तक भुकाते हं ।;उषके कर्म -्रसंस्य हे -अौर वह नाना ` 
प्रकारका च्राश्वयंमयी कमकरता हैर बडेर महात्मा भी उते रणाम ` 
"करते दै । प्रह सदखारंभी भोर सवं सुख दु. का देने बाला-है। 
 !उष्ठका, एषा सट पराक्रम हे किं वह क्रिस अघ शख पे-लेदा नरी जा 
 ;सकता ।1,उसकी! बी , विशाल ;मुजा {है । ;उसके लीलारम्भः फो 
¦ कों मिटा नदी सकता । रहम; विष मृदेश भी - उपसे कोपतेहे । 
| उत्तम, मध्यमं ओर्‌ अरम नाम्‌-की'उषके तीन , शरीर दै । इन्दौ 
तीनो शरीरो से .वदह जगत मे विस्तार किये हये दै,। उसकी उत्पत्ति 
¦ बहे विस्तार वाले. आङ्क्षे द यीर वह याकाश दी पर स्थित.द। 
उ परमाकाश म. > अपनेःजिये एक सुन "^ 
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५ तव ह्वि स्ा इ । सो वह अपनी नाना प्रकार कौ सना ¦ 
थ कर विवि लीला क्ता रहता हे । उत राजानि महामाया से अपने { 
९.नगरे को सुव स्व लिया है शरीर उतम अनेक प्रकार री माया आरः 
प बय्रहार कर्ता हुमा उत्नन रोर लीन होता रहता है । उस महीपति { 
म कीरवना वडी विचित्रैर वह उवितर्पते' उप नगरमे स्थित दै 1 
श्री योगवाशिष्टं भाषा, स्थिति प्रकरणं फा तालीव सगं समाप्त ॥४५॥ 


९ [कन्य ५ 

छियालिसरवो ; सगं 

सोत्य-वेभव  ,` , ":" 

हे रामजी ! तप्ी दाघर के एता कने पर देवोपुत्रने पूषा | 

कि हे भगवन्‌ ! वद सोत्य राजा कौन ह, गीर किस नग्र म रहता 
५} यदि भविष्यत नगर मे रहता तो भविष्य कार कता दता है, 
वतमान नार की, वात तो ठीक है, पर मविप्य नगर का केषा उलटा 

५ श्रं है? श्रापके इष वचन से मेरी बुद्धि भ्रमे पड गई दै | दाघर' 
४ ने कहा-दे वत्स । मेरी बात ध्यान पूर्वक सुन । अनैतय णद्ध चिन्मात्र 

चिदाकाश मे जे पकप उठता है उपे खोत्थ कहते र । वह खोत्थ; 
थ स्वय ही उत्पन्न होता है 1 व्रहया, विष्णु, महादेव सव उक छयव्‌ ` 
दै । उठने शून्य खाक्राशमे गतं रूपी नगर रा है ¡ ओरौर वही ` 
५ चि शक्ति बहम के पदको प्राप हदं ६ बोदह ` स्थान, चौदह 
¶ ,लोक. है बन उपवन सहित मन्द्राचल ओर पुमे ्ादिक प्रवत 
उफी कौडा-भूमि हे । एय, चन्द्रमा दी उसके बिना तेल ओर वत्तौ 
९ के दीपक दे। उसके सूयंकी किरणौ का प्रकाश मोतीके तरंगके सदश 
एसे दे। थोर सुद भ्रागे सीर सागर आदिक जो सारतो 
‡ समुर दे पद वावदियां है, उपमे ,जीवरूपी किरात सेते देते ` यर 
‡ यवस्‌ कते नीचे उपरो जाते हे । पुण्यशील स्वर्ग को ओौरपापी 
९ नरे जतिदे। जे देव कर्म करते दै, वे स्वगं को थोर जो मानव मका 
% भाचरण करतेहे वह मध्य लोकम तथां दैत्य शौर नाग रादि परताल 
॥ 9,४4.444 4. 
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मर्ते हे । वाधक प्राह से यह सभी मंत्र चलते है । उषकौ अस्थि- 
५ रूपी लकया रक्त मांससे रंग हहे हे । उनमें कुड अधिक सपय 
* चलनेवाली है ओर कुछ ्रस्प स॒पयदी चलती हे । उनका श्याम पश 
‡ शिर के केश है, रख, कान, जिद्या ओर मूत्र पुरौप के स्थान, 
‰ लिगेन्दरिय श्चौर मुदा यह उपक नव दार है 1 इन दासे निरन्तर 
वायु चला करती ह । सदीं गर्भी, उक्षका प्राण अपरान दै, नाक 
इत्यादिक उप्तकी खिहिकियां हँ, भुजाय गलियों ओर पंचेन्दिं 
पंचदीपक द । किन्तु यह स्र छठ माया से रचित हे । अकार 
रूपी यक्त उसे बाघ फरता हे । वह अहंकार महामय का स्यान रै । 
देहं रूपी विवर्‌ पँ अकार रूपी यत्त विचरता रे । यद्यपि वह 
श्पत्थरूप हे तौ भी सत्य के समान दुःख देता है । यह अहंकार 
कण भर. में उत्पन्न होता है रौर दण दीमें नष्टो जाता र। 
उ्तका ही नाम्‌ संकरप हे । जव जेता संकरप करता है त पैसा 
भासने लगता रे। चहसंकरप इतना प्रल हे कि'अनुपस्वित को भीं 
उपस्थित कर देता दे । पर संकस्प रहित होने से यह शीप्रही-नाश 
रो जाता दे। इसी भाति जव तु. संकस्पका नाश .करेणा तव शीघदी 
तेरा कल्पाए होगा । अपना सक्प उठ करं श्रपनेदौ को दुःख 
देता ह। इषे एष किषी को' नही मिल सकता । समस्त जगत 
संकल्पसे दी है! श्रास-सत्ता से वदता दै रौर उसीसे नएट.भी 
होता दे! जब सनमें विचार होता दै, तव यह स्वयप्‌ दी नष्ट हो 
ता हे } मनं स्वय हो क्रिया करता दै.ओर स्वयं दी दुःख पाता £ 
है, तब रोने लगता हे । बन्दरके समान जालमे फसा हुध्ा श्‌ 
कभी हरषित होता दे, कमी द.ली होता हे ।, जव इषको करप ६ 

विपय का आनन्द मिलता दे तच तो गाल फुलाकर षता ई शार 

नदीं तो रोता दै । पर इसके पीये जं चलते दे वे पृदृ ट| कय्धि 

यह संकस्पा से मरा हु्रा दु यणके पीये ष्ट्राश्छ्नाहे। 
शभाशुम से निर्मल श्चौर "` रहता'दे। टे पर) उपर ने ? 
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सत्य का मेने उत्तम मध्यपर ओ्ओोर यथम तीन शरोर कहा था, वह ; 
९ राज, तामत शौर सात्विक यह तीन गुण वाली.तीन शरीर ३। 
५ यद तीनो सवका कारण सूप होकर जगत. स्थित ह } तामसी गुण ? 
भं से पापाचरण मे लगता है ओर राजसी सकत्प से लौकिक व्यवहार ¢ 
‡ कता ह्री पप्र फे राग मे रणता है, पाप, नहीं करता जिते । 
मरने पर फिरनर देह पाता है। ओौर साल्वक भावि सेमं नान ई 
‡ पराधण होकर मोदकी मावना करता हु ध्ज्ञान पाकर चक्रवती § 
सप्रार के समान स्थित होता दै) पर यदि इन तीनों मावृंका 
त्याग कर देता है तव संकप्प स्फुरण तष्ट हो जाता रै. शौर अदय 
पद जो शेष रहता है उपप .संसार दसि , व्यार करः; मनफो -वशं 
$ कर तर्‌ बाहर के दश्यमे स्थित चित्त श्रं्करकी ` तोड कर.शंताला 
‡ हो जाता रै। हप्र चाहे,त्‌ हजारो, वपं दारण तपस्पाक्थों न करे; 
‡ प्र इतके विना शौर फो यतन नदी रै ! बहि अपने,को पाषाण 
९ शिलाके समान चृणं कर दाले या पुर धुम जाये, चाद बहवानल 
ॐ मे भस्महो, वहि कृपाएकी धारके घाट दी स्थं न उतर नाये, चाहे 
ब्रहम, विषु महदेव शरोर स्वयम्‌ शृह्पत्नि दी क्यों न ,उपदेश $ 
4 कर, भवा चाहे पाताल मे, चाहे वामे, चाहे स्वर्ग, चाहे जीर ४ 
थ कोह भी रथानम क्यो न चला जाये, कल्याण फे रिषे दूषरा कोई £ 
उपाय नीं हे । केवल संकल्पो को मिदाना ही एक उततम उपाय दै । 

५ सकल्प मिटने दी पर नादि, अविकारी शौर परम. पावनका. घस 
४ प्राप्त होना हे न्धा नदीं | इते जञ यत्न पूर्वक सकलपो को सदी 
द्रः जाय तव परत।.नहीं चलता कि सक्प क गये । सृत्य अपत्य 
भ पदा सव सक्सप दी हे ।;.सकरप वश जेता २ चितन करता है 
3 का प्रतीत होता दे। अस्तु सतार का धम तो संकय 
“उदय हया दै । सकल्पों कां नाश होने पर यह चित्त देत 
त क शेता दै यर दुःत्फे बन्धन कट जाते, 1. जब 
तक सत्य जानता दे तमी तक वेह दु.व वेदादि रहते ह । 


५९ 
(++ + +++ 


011 .0 
+" +, 


५८८५६५०६ ५५२ ०२ ८.५ 


+++ 


५४९८५६०4 ९५५५८९५ ५4६ 
(>. .॥ 


4६ ५९९१६५१६ 


५८५५२५४६ ०६ ५६५५६ 
(4.44 4144 


"~. 


॥ 
| 


| 
¦ 
| 
। 


४ 


11111111: च 0 7 - ०५६०५१८५ ०५६ ०९०४६ ०४६ ५४६ ८१८८४९ ०.४६ 


(11.11.71 1.1.22. 1 1111 11 


# यागवाष्टु-माषा # २.३१ 


अन्यथा नही । जे बुद्धिमान ह, उनको ङ दुःख नही प्रतीत होता । 
इसे तम सत्‌. सत्ता के पमे स्थित हे जाश्रो । 


धरी योगचाशिष्ट-भापा; स्थिति भकरण॒ का दियालीसरवा समं समाप्त ॥ ४६11 


सेत 

लीसर्वोसर्ं 
। जगतत-चिकित्पा 

मुनिदासुर के पसा करने पर देवी पुतरने पृष्ठा कि बह संकर्प कैषा 
दै ओर्‌ कैत उत्प्रननन हता तथा कैमरे नाशदहाता दै। तवं दापर 
म॒निने कहा कि श्रासमपक्ता जा चेननाशक्ति रै जव दत फ समक्त 
हेती हे तव चेतनां लक्षए,. संकरप अथवा ज्ञानांङ्कर जिसका बीज 
संवित में. उल्लासपक्ता को पाकर धनभाव के श्राप्त हाता, ६ 
1 


(++. 


वदी फएरमे से आकाश के चेतता है! तम्र आकाश परणं हाता 
मोर इसके अपना स्वरूप आत्मसचा से पृथक प्रतीत दाता है 
वद वीजांकुर जिष॒ भाव फो ग्रहण ' करता है, चितसंवित वेते 
सकरप्रभाव के प्राप्त देता दे) सक्सखपका उना संकरपमेद्र> 
हाता दै श्रीर.यह स्वत. उठकर घुष दुव के प्राप्त रेते 
कस्पकी परिभाषा एक यह भी रै कि जव ददता से चित 
शरोर फुरती. रै, -:तब उष फूरमे को-संकस्प कहते है 
करप जय स्वरूप का भूलकर दृश्य फी ओर परता > = 
हकर जगतजाल की स्वना करता रै । दस्मै जगन्न द 
# प्रपच दे सच संकल्प मात्र दे । श्र आकाश 
एर आया ई । दे.बद्यन ! तेरा उत्पन्न हाना जग उ = 
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दै । यह .जान कर तेरा यद्‌ भाव, नए हा जा @ र सत 
दैअमुक्स््रीदैधोर मेहे त्‌ रै। न तदनस. 
सदत प्रदार्थं ते अज्ञानतः न पन्न व्च + 
करना महादुःलदायी है तवदि दस" ~ ~ 
रूप. । हेपुत्र+यदि ¡ऋ ~ = ॥ 
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$ _ _ ~~~ 
प होकर िचरेगा ग्रीर सतार को न प्राप्त हेग । फल के तेा- 
4 कर सीचने मे तो इं उपाय करना मी पडता है किन्तु ग्ने मे { 
रिद्धि होने पाले भावमात्र सक्टप का त्याग के मे केै,उपाय 
‰ कने कौ आवश्यकता नही हे । केवल इषी भाव के ददर करना हं ६ 
किन न यह जगत हं । जे प्राणी इप्त दृश्य जगतकरे सद्भाव १ 
‡ सकस का नाश करता है, वह शान्त स्वरूप हो जाता हे । भाव सूप { 
‡ सात्मा मे जव अपने मन क लगावे तव स्वास्तिक हवे । रीर £ 
छं वही स्वस्तिक अथवा ध्रत्मस्थित -देवेगा फिजे अपने मनके £ 
‰ संका को देदेगा । यह कौनसा बड़ा यूल हे । संकसपां को नग & 
५ हेति दी जगतमभी नाश हो जाता हे श्नौर ससार के सव दुःख जड ई 
४ मूल से नाश हो जाते द ¦ मन, बुद्धि, चिन्त, शर्कार कानाम भी 
3 


1 
4 
४ 
। 
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& 
कहने मात्र के लिएु एक संक का नाम हे अर्थ मे कुच मेद नरी { 
५ जितना छद दृश्य प्रपच-नाल है, सव सकत माघ्र रै । संकल के & 
यभाव से री सवका यभाव ह जता ह । इसे संकसको दी जई- ई 
मूल पे नाश करना वाहिए्‌। जगत श्चौर संकन्प दोनों री मि ¢ 
द । मिथ्यारूप सकरप ने दी जगत को सिद्ध क्रिया रै, इसे इतकी ¢ 
भावना विश्वास करना भौ मिथ्या दी र । एषा जान तेने ए £ 
वातनाग्रोकाभी नाश हो जाता ह ओर वाना नाश से सिद्धता (५ 
माप्त ह जाती हे। धरन्यथा जगत ते चस्यरूप्‌ दी हे । बुक { 
चपलता मे भाघ रहा दे । किन्तु जिस प्रणी को इसकी भावना & 
नरी ६, उपको जगत के छख दु.ख स्पशं नही करते रीर धास्या ६ 
५ भो नटो जाती दे। यास्या नष्ट होते से च्नभाव बुद्धि भी नष्ट ¢ 
हो जती! संपारके छुखदुख हीमनके स्छुरणकी एक (१ 
स्वना है ओर भूत भविष्य वतमान काल भी मनरूपी जगत फी ‰ 
‡ अना कर नक श्त व यत ह ॥ वह मन चणमाव ¢ 
‡ व तथः दीष, नीर सुलमस्वरूप को.धारण करता दै कि पर £ 
ना चेदि तानी पकडाता। पिरिमी यह कोई वस्तु नदीं 
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क्षण भगुर रौर सारदीन ३। बासना से जगत भासित होता दे। 
ओर बापना दाय से शान्त होता है । तुमको जव इषकी ` वाहनों 
फरे तष उसी, चण त्याग करने का यह भाव लावो फि, यद्‌ प्रप॑च 
कुष नीं ओर .असत्यसूप र तो वह वासना न्ट हो जावेगी, इषे 
तनिक संशय नीं । क्योकि यह तो स्वय ही असत्य है फिर इतकी 
उस्टी चिकित्ता कसनेते तुमको क्या दुः होगा चौर त्याग करने मे 
भीतुहे क्या यत्न करना प्डगा १ यदि वास्तवमे यह सत्य होता तो 
इको नाश सममने के लिये कोर कथां यतन करता । भला कोयलत 
सेभी धोने काकोई यत्न करता हे? इससे सव॒ जगत श्रप्तत्य 
स्पदे, विचार करने से कुठ नहीं मिलता। इस कारण मिथ्या 
श्रहंकाररूप दृश्यको व्यागकर सत्यात्मा को अङ्गीकृत करो-खर्थात्‌ 
दरयको त्याग अ्रात्मिपद मे स्थित हेघो, यदी उचं कोटिका पुरुषां 
दे । द पुत्र ! यह संसार संकस्प विकस्यसे उत्पन्न हुश्रा दै, चिचारं 
कर थो ही उपाय सै सुक्त होवो । अन्यथा सर्म पदां असत्य दे 
शरीर देखते २ नष्ट होने वाले दै । पर विचार करके जग्त्‌-मरम नष्ट 
हयो जाता हे) वह जगतनतेरारैनमेराहैशओरनत्‌ इषकादे। 
यह केवल भ्रम से भाता है । जव त इसको भ्रम दोक देखेगा तो 

श्रास.ततव से दूसरा कुब न प्रतीत दोगा । । । 

श्रो योगवाणिष्ट-मापा, स्थिति-पकरणं का देगी गं सपाप्ठ ।) ४७ ॥ 
अङतालीसवा सभे 
¢ 'टृ्तरोपाल्यान समाषि 

वशिष्ट जी बोल्े-,हे रथुङुलगिरोमणि रामचन्द्र । इस प्रकार 
जव पुत्रको उपदेश देकर दासूर चुप हो गया तव मे उपषके श्रगे 
जाकर खहा हो गया । सुभे देकर दाघूर ने .उढ कर मेरा पूजन 
किया ओर किर सुमे ले नाकर कदम्ब वृत्त फी शाला फे म्र भाग 
मे वैडा दिया । तव वीं वैठकर्‌ हम दोनों कथा--ङ्ग ` फी चचां 
करने लगे] वहं वैढे२ ˆ कितने 7 खग ओर पक्षी £ 
= गक 
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०) 
दूर फे याध्रम मे विवर र दै ओर यनेक फल पुल से तदे त ! 
२ चारीं शरोर शोभायमान हे। उनको देखकर म॒बडो प्रमन्त हु 
९ श्रौर फिर इन दोनोते मिलकर उप पुत्रको शने यक्त पृं इति. 
हाप नाने लगे । उस चानन्द मँ .हमारि, लिये, रात्रि एक तेण के 
समान व्यतीत हू । प्रातकाल होते ही मेँ चलने को उढठात्व पुत्र 
२ सहित दार सुमे कदम्ब कौ जड तक परहु्नि श्राया । वीच. मे 
‡ मने उते वार २ आग्रह पूवक ठहराया पर वह पटहुवा कर ही लौरा। 
‰ हे रामजी 1 दाघ्ूरकी इस कथाको सुनाकर मेने तुष्टे यह वतलाया 
४ ६ य्यपि यह्‌ जगत पतवि्ब की चाया तमान भतयत भाष 
रहा दे तथापि मिथ्या हे} इसमे कोई वास्तविकता नहीं हे बुद्धि से 
तुम इसमे राग न करो । यदि तुम दप कथा के सिद्धांत को हृदय 
मँ स्खकर विचार करोगे तो सप्तार के मलते स्पत न होवोगे । 

धी योगवारशिष्ठ-मापा, (स्यति प्रकरण फा.श्रद्तालीधरव सर्गं समाप्तः 1४८॥ ` 

४4 ४७ > द 
उनचासर्वा सग ` : `, 

कर्तव्य-विचार वर्धन _ ` ,', , 
वशिष्ट जी बोले, हे रामजी । इष जगत के प्रपंय दै भी यर ¢ 
नही भौ रै, एता नानकर्‌ तुम सत्र पदार्थौ से विरागी अनो । इनके £ 
भासने ओर न भासने से तुमको क्या हे। तुम॒वाधारहित होक { 
नरालतत्व भे स्थित होवो श्र इत चलाचल के चिपय मेँ रचमात्र £ 
भ दुरो मत रेषो । हे रामजी । इस जगत का कोई ्ादि अन्त 
न है, केवल खन्च वततशक्ति कामना रूप है यौर उपक सफ्रण { 
५ पैदी एसा भाता है, नन्यथा डद हे नहीं! इप्‌ जगत का कतां ¢ 
अकता कोई नदी, केवल प्रति विश्वस्वस्प दै .श्ौर उती मे कता £ 
क पद को प्राप्त हया दे 1 अरमिम्‌.दे, किसने किया नहीं { 
यत" इसत साथ तुम्‌ कदापि न करो इपके न हने की दी ६ 
वना, हर समय हदय पे दृ रसो । व्योमि सह श्रकृतरप ‡ 


परय कस्मान हे । आस्मक दी यट जगञ्जाल छरा हे ओर 
केम 1 ककत 
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वहं प्रति षिश्वस्वरूप दी दै । जव इरी उत्पचि श्राकस्मिकषदी दै 
र इसे कोर क्र ग्राशक्त हो| इषका श्रास्या करना तो बुद्धिपतता 
नही, मूर्खता हे । कपोकि इम जगत कानतो को स्वस्प र योर 
नवाप्त दहै, वास्वारकी धरक्नान भावना ते निरन्तर, टृटिगत 
होता ₹ै। फिर भी यद मिथ्यारे शरीर प्रतिच्ण नष्ट. रोता 
रहता है । देखो न ! रायु ओर स्थान कहं े कहो चले जति दै 
इमलिए तुम उप आत्मसत्ता स्थित होकर व्याधिरदित दबो जो 
सव्र इन्दो से परे ओर अप्ताह्प दे! भावाभावतो एकदु.लका 
दृश्य मात्र दे । चृश्यवस्तुश्रों का धन्त नदीं होना पर अात्म-विन्तन 
करके देखा जाय सो यह्‌ स्वप्यवत ही है 1 फिर इसमे विश्वास करके 

त्न करना क्या मिथ्या नहीं ह ? संसार के समस्त पदां नाशवान्‌ 
ह फिर इमे श्रास्था करना केसा ? यह तो सदेव दी अपत्य है; 
प्र आत्मा सत्य है ! भला कदी जइ श्रौर चेननका भी संगोग रोता 
है? सार की वस्तुये तो सर्वया दी चलायमान दै, इप्िए इसमे 
विश्वा करना शोमा नरी । क्या कोई जलका आश्रय लेकरभी 
पार पास॒कता हे? इसे तो दुहौ प्रप्होता है यह संसारदहीतो 
बन्धन ह 1 प्र तुभ स्थिर सूप हो । इमषे अ(स्थ। कसना शोभनीय 
नहीं । भला कीं जलके तरङ्ग ओर पंतफा मी सम्यन्ध रोता हे ? 
जव तुम द तमावसे रहित एक हो तव वुष्दे वाधा किसकी ! ` तुम्हारे 
लिये क्रिसी पस्तु की इच्छा ओर अनिन्या भी इख नदीं । तुम 
दे रहित होकर दता पूरवंक थ्रपने पमे स्थित हषो । वर शाल 
सत्ता सवका कतां होते हुए भी सदेव एेमा अक्तां है मानो उसने 
कुठ क्षिया दी न्दी, तटस्थ स्थित हे किन्तु समस्त पदार्थो मे उपीका 
प्रकाश हे ! वह सवका कत्ता हे, उसका कर्तांकेई नही। कपि बह 
स्वयं दी प्रकाश रूप हे । चलता भी है पर चलायमान नहीं हेता । 
जैसे सयका प्रतिविम्ब माघ्र चलता हे ओर्‌ सवको प्रकाश ,देता रै 
चयं नदीं चलता वे ही कहर सरूप श्रातमा पदैव अचले ओर 
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४ शकता है तुप उी मँ स्थित होवो । यह जितना भी जगत भासतां 
भदे ठम उमे परिये, पर भावनाते इमे वेषो मत क्थोकि यह धपय 
भु हे प्रत्यतादिक भरमाणो से यह जगत सत्य जान पडता दै, पर प्ट ¢ 
म ॐ हे नरी । इते स्वय विचार कर तुम श्पने आपमे दी स्थित 
% रोषो । फिर यद फुल न जानप्डा। है रामजी 1 इतत मिथ्या जगत के ¢ 
१ एवन मे' तुमको सद्य को मात्रता करनो सर्वथा अयोग्य हे । वधक { 
५ यह सकलपपुर श्रर स्वप नगरकेही समान असत्यहे। घरमवश सत्य भासत ६ 
‰ ३।इ१से तुम धन श्रादिङ भव पदार्थोरी यास्था व्याग कर केवल £ 
‡ बाहरी लीला सम कर दी षिच श्रौर अभ्यातर से अकतापन मेँ £ 
६ 


^£ 


~ 
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स्थित ठेवो 1 &ह प्रकार सव भावपस्तुग्रो मे सितम रहो ओर 
‰ परथक भी रहो । जेषे आत्मा सव पदार्थो मे सव कालत स्थित भी & 
4 र शरोर सवते पृथक भी ३ । उती की नीति सत्तां जगत स्थित £ 
‡ है) जिस प्रकार दीपक ग्रौर सूयं तथा रन च्या रहित दी सवत्र ८ 
‡ प्रकाशित ते हे उपी प्रकार आत्मदेवकी सासे ह ससार प्रणि ह 
‡ प्रकाशिते दै । इषे वह कता र पर जो सम इन्दो के विषयों से $ 
५ पृथक दे इम कारण धका शोर श्रमोक्ता है 1 शन्तु वह स इनि ६ 
ॐ अन्तगं दी स्थित हे । इस लिए कर्ता ओर भोक्ता भी वही है । ¢ 
* दोनों प्रकार मं बह आत्मा ही दै तुमजिषे अपना कल्याण समको ह 
‰ उीमे स्थित शवो हे रामनी ) क्ता अभोक्ता सव भ दीद ¢ 
‰ एषा समम कर शौर एषी दृदरमावना ते सांपरिक कार्यो को करते $ 
दय मी तु व बन्धन न होगा यर तमते भोग कव वासनाये ¢ 
#। मी निगृत हो जावेगी रोर तव तुप वेतन भोग की श्नोर न जेगे। 
५ मेने डय किया नरी, सदेव थ॒करियरूप हे, एेसा जितो निश्चय दै 
‰ वहमोगपहोकी कामनाकिि लिये करेगा यौरत्थागभी किक करेगा ई 
‰ अरण्य भे निय चोर ्रकर्तारप रेभा निश्चये करने से नव उसमे £ 
इदि दद्‌ ह जायगी, तव कंबल "रम अतर्प सपरानत्ता ही ¢ 
५ क्रे सवि शेष रहेगौ । चाहे'तुम यदी भाव पारणक्डेकि, मै $ 
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सवका कतौ ओर महास्‌ कतो. खमे अन्तर मे स्थित होकर सव 
यं करता ह। इन दो निश्च मे से तुम जिषे चाहो स्थिर दबो । 
पसे निश्चप से श्योर यदह विचार रखने से कि सवका कर्ता मे ह 
गत का सव कु धरम भी मेही'हूणदार्थो के "भावाभाव के 
प्बन्ध मे रगदढेपन देगा जव सदस्यं दी हेतव रागद्वेष 
कंसे । इष प्रकर जव'श्रातमा श्चौर कर्तन्पकी एकताहाती हे तव सेद 
शौर प्रपन्नता स्वयं दी नष्ट ह जाते है रोर सत्ताको समानता दी 
शेप रहती टै । हे रामजी 1 ` सवका कता तुम धपने दी को जवे 
मीर यह भी जने किमे कु करने बाला भी नहीं अथवा इन 
देनों संक को मी त्याग.कर 'निरविकस्पं धरोर निःमन हो जापो 
तव वही सत्ता शेप रहेगी किं जे तु्हारा स्वरूप टै । यह मेँ हु यह 
मेरा हं रौर यह जगत है । तुम एषी तुच भावना को सर्वथा स्याग 
दो ओरव्यरथके तिएु इस अभिमानमे मत स्थित हेब । काल सूत्रना 
भी थरहंकार इस शरीर मे नरकं का कारण ओर नख का जाल दे । 
शख की घोर वपा से पीडित दने के कठिन दुःख सेमी अधिफ 
दुख शरीर का अभिमानःदेता दै एत. पुरुपायटदारा तुम इसका 
परित्याग करो } क्योकि यह महो नीच ह । इष अहकाररूपी' वादज्ल 
कारी पदां नेत्रो पर'पडा हुमा दे कि ग्राला नदीं भासित होता। 
जव त्रिचार पूवक इस पर्दे को दर करेगे तव ।'्रात्म सत्तां का 
उदय रोमा र तव सवं दुःखो से रहित तुम शान्त पदं ॒को प्रा 
सेवोगे । यंह्‌ निएय सव्र से उत्तम हे ओर इसी निश्चय मे उत्तम 
पुरुष सदेव स्थित रहते हैँ । तुम भी बिधि निपेधका ध्यान रख कर 
रै निश्चयं धारण करो 
श्री योगचागरष्ठ-पाषा, स्थितिप्रकरणं फा उनचसार्वा सगं समाप्त ˆ ॥ ४९ ॥ 
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वशि्ठनी की अभृतमय वाणी सुनकर रघु शिरोपणि राम- 
चन्द्री बोले फि हे सुनिनाय 1 धापका, यह कृयन तो सुमे,हदयंगप्र ४ 
हो गया कि श्रात्मा दी सवका वृर्ता,अक्ती; , भक्ता, श्रभोक्ता व ¢ 
४ सव प्राणियों क़ च्राश्रय मूल्‌ योर्‌ सवं शापक, । वही.मेरं हदय 
्मेभीसखरहा है योरगाप-यद्तो्देशपिमयवउती का-प्रकाश 
भी हो रहा हे वदी समस्तु सपार कोःपकाश रहा-दे चरतो 
पव क्रियाय मी, षिद्ध, होती है इरत कर्ता ्रौरभोक्ताःमी-वरीःरै। 
पर इत सम्बन्ध भे य॒मे कच,सशय्‌ उतपतन-दुप्राहहैः सो आपःकृष 
९ कर अपनी वाणी से,उते शान्त कीनिए-॥ मू, यह, ब, -सत्य शरोर 
‡ सव्य सम्बन्धौ नितनी द्वैत, कटपना्ेःउत एक फे सम्वन्ध मे 
उती हं वह्‌ कंते ? ष्यक वह तो निर्मल हे ।..उतमे मल, काः? 
3 वशिष्ठनी बोले--दे रामजी 1 मोत्त का, उपाय -शास् है!।. जव एम 
प इमं स्थित होवोगे तव. उस समय -स्वयथ्‌ ही इसका 
उततर तु मिल जायगा । हे रामजी । सुहावन .गीत खन्दर्‌ छियों 
६ री वाणी मे होता हे गौर.उप्का श्रथिकार कामौ व युवा पुरषो का 
हे जन्य-का नदीं । उषी प्रकार मिना ज्ञान फे हुए इम उदार कथा 
के तुम अधिकारी नदीं हो । उपदेश तवर सदर लगता है जब बुद्धि 
युद्ध हती दे । मलिन उदधि भं उपदेश कौ ददता नहीं होती ! किर 
एते प्रन का उतत तो पिद्धान्त- मवस्था बाले को ही समफाया 
‡ जा सकता हे फि जिसने प्राप्तस्य आर सरं 
प्प्‌ अत्मा, एव्र बोध ्त्ता कर प्ीप्त 
५ | तम अपने 6 रात कर लेवोगे, तव 
र ह को उत्तर जान ज । इप्तमे कुच सन्देह नहीं 
५ न म न र उक उपदेश करगा । हे रामचन्दजी ! अभी 
म र कमं के एम्बन्ध मे कहा हे पदतले उत पर विचार 
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थ कर वास्नाग्रो कास्याग करोगे तव-मुक्त पद को प्राप्त दोवेगे शरोर 
५ तव तुमे सुख मिला 1 उक्ठमे सव से पहले तापसीबापश्ं कोनो 
शास्र फे विरुद्ध रै उपका त्याग करो । पश्चात विषयो की वाप्नना 
४ त्याग कर मयत्री, करुणा, मृदिता ओर उपेक्ञा इन चार सिद्धान्तो 
को ग्रह करे ! सव रमे ब्रह्म कौ भावना कसते हुए किषी से 
% द्रोह न का यह मत्री भावना द | जेस ल्सीवान पुरुषो से मित्र 
ॐ भाव रखना । दुखियों पर दया करने छो करुणां भाव कहते देँ । 
मुदिता भाव उसे कहते फ़ जो धर्पाचरण कश्नेवालोको देखकर प्रपन्न 
हु्ा जाय । चौथी उपेक्ञा. नामक वह सावना ह जि्मे पापी को 
देखकर भी उदासीन ,रह फर उसकी निन्द्‌ च की जाय । यही चारं 
प्रकोर फी.वासनायें व्राहर भोतर सर्व॑ व्यवहारमे लाई जानी चादिए 
किन्तु उनको वतते हुए यमिमा रहित .रदना चाहिए । दृश्य पदार्थौ 
मे चिन्मात्र-कौ वापना.रखनी श्रावश्यकहै. । रागे च्ल कर यह्‌ 
वासना भी ,त्याज्य,है ओर उषते,मीःजो।; शेष रदे वह.भी, त्याग 
करनी चाहिए क्योकि चिन्माघ्र स्त सेः दी करपना दरा देदादिः 
प्राेन्द्रियों तम व पकाशःञ्आादिक वापत्ताये- सममान्र सातित हृष दे 
इससे चिन्मान्न पत्तादिके"का त्थाग भी यावश्यक रै । इस त्याग के 
श्वात तुम आकाश के समान स्वच्छ हो जायोगे शौर उसके पश्चात 
कम्दाण जो स्वरूपःदोगा वरीःतुम हो ! इमु प्रकार का त्यागी पुर्‌ष 
ही परमास्मा के समान है । क्योकि कमं अकम ओर अर्थादि केर 
भावना हदय मे नँ है ।. उसको हनि लाम कुंड नदी । उसके ति 
समाधि शौर त्यागी केषा ? उका मन तो बासनाश्रों से रदित दै। 
` हे. रामजी ! आध्यात्मिक शाघ्रोध्ययन योर सत्संगादि करने के 
पश्ात्‌ मेरा निश्वय हे कि पूं रूप से वानाभो का त्याग कसे 
से उत्तम मौन हे | दके चिना उत्तम पदकी प्रापि होना सिन है) 
मेने बहे तपस्वियो ओर कर्माण्डियो को देखा है } सब ग्रहण 
शौर कई त्याग करी इच्छा मे ष्डे हुये नाना प्रकार की कियाध्रो को 
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कसते हे पर शरीर के लिये, आत्मा के लिये नहीं 1 .साथ. री मेते 
ठेते भी बूत लोगों को स्वगं पाताल ओर ब्रह्मलोक मे देखा दे 
जिनमे कितने सन्तो ने शरात्मा का साक्ताक्तारं क्रिया है । चाहे 
समस्त ब्रह्मएड का राजा हो जवे, रग्नि मौर जल मे भी प्रवेश 
कर जावे शौर चादे सारी रेश्वयं शक्तियो फो भी प्राप कर लेवे 
कन्तु आत्म.दशंन विना जीवको .शान्ति नदी प्रा्हो सकती । 
उच्च कोटि के सन्त मओ शुरमा तथा उपासना कले -के भी व्ही $ 
योगय दे जिन्तेने अपनी इन्दिय रूपी शतको जीत लिये है ।'हे { 
यमजौ । ्ानी रुप दृरय-पदार्ोः भे पति नही कसे । वकि 
५ प्थिव्यादिक पमूत तो सर्व॑ है । फिर प्रीति रिते हो । बह 
( ज्ञानी > सम्पूणं जगत को वेल फल फे समान गोल समते है । 
त पह उमे किक त्याग ओर फिषका भोग करं । यही कारणं 
दैकिवद सपार के पदाथाः फे िये यत्न नहीं कसते । #िन्तु 
मृष जन उती ऊ लिए मोह जाल भँ, पड़ कर अनेक जीवों को.धात 
कते हये ध्वी पर युद्ध कसे हे । बह नीं. जानते यह जगत ¢ 
पकन्प मात्र मे ही नष्ट हो जाता है इस लिए.एक कण भी इसी ¢ 
चास्या करनी मूता है। यात्म वेता इस त्रिलोको रूप' जगतं को ¢ 
देय समफ़ कर्‌ किप वस्तु कै पं ्ौर शोकं मे नहीं वधते, दह | 
‰ सव् '्हण चौर त्याग "से रहित. देते हे \ 'कारण किः षद'कैवल € 
‡ एकः य त आत्मभाव को प्राप हो चुके ह 1 उनकी बुद्धिव्यापक £, 
५ आर आकाशवत होती दे वह अपने ज्ापामे स्थित, मिष्या दते ६ 
थ परे चिन्मात्र ,सत्ता मं॑सदेव स्थित रहते हँ :1. उनको शरीरादिक ५ 
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सकता है ¦ वयोकि यह जो सुर्य चन्द्रमादिक रँ बह भी जहरूप हैँ 
श्रौर उनको प्रकाशित करने वाली वस्तु श्राप्पतत्ता दौ है । स्त 
थोर अस्थिथो सलि वनी हरं ओ शरीर है, वह भी इन्द्रियो से 
ध्रावेष्ित-दहोकर एक गो्कके समान जगत सूप दे उषी मँ यहं चेतन्य 
जीव रूपी रत्न विराजनान॑दहै । हे रम जी! घखीकाशरोरभी श्या 
है, केवल चमहे की एर पुतली दै, उको देखकर मूख वालक प्रसन्ने 
ते दे। किन्तुजो बुद्धिमान रे वहनी एसन्न होते । वद्‌ तो 
उतत उत्तम पद में विराजते रै, जिसकी थपेत्ता से चयं ओर चन्द्रमा 
का प्रकाश भी तुच्छा प्रतीत देता रै! किन्तु इष संसारसागरं 
सण फे समान वहे जाते है । जहो तरू मे जानता कि सं्ारका 
कोई भी भावक पदायं ज्ञानी को थपनी राग मे नदीं सा -सक्ता | 
जेसै राजाके रकी न्दर सियो को प्राप कीः पृषं शरीर नीच 
सियो नहीं प्रपन्न कर सकतीं वेते ही जगत फे पदार्थं तत्ववेत्ता फे 
हृदय को नीं प्रसन्न कर सकते । क्योकि यह संसार चकर को देख 
मँ वड़ा विस्तृत है पिन्तु है यह श्रसत्य स्वरूप ¡ तव इसको देखकर 
ज्ञानी प्रसन्न केसे हो सकता है । यह तो चन्द्रमा कीचाया'केदी 
समान दे । यहे देह मौ मिथ्या है) इसकी इच्या तो मूखं करते रै । 
नेसे सेवार'को रष नदी म्तण करते, एेमेः दी ज्ञानी पुरप,ससार के 
पिषयों की इच्छानरींकरते॥ . “7, आ , न 
ध श्री योगवागिष्ट मापा, स्थितिश्रकरण का पचासर्वो सग "समाप्त 1} ५० ॥ 


,, „+> , इक्यावनर्वा सग 1... । । ध 
~ ८" >" ; कमलजन्यवहारःवएन 9 
वशिष्ट जी वोले--हे रामजी ) शारीरादिक भोग व्तुधो के 
यतिरिक्त ससार मे कोई. अन्य घुल तो नहीं दे ओर इन्दी 'वस्तुयों 
को ह्ञानी तुच्छ समते हँ जौर इनमें आध्यो नरी करते-"फिर वे 
इच्छा किष्ठ वस्तु कीकर । इन भोग पदार्थो से तो मूं सन्तु रेते 
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‡ है,श्चानवान ओर साधुजन तो इनमे प्रीति नदी करते } "प्रेति तो 
‡ इषि ओर अज्नानियो को होती हे सि जिनको भोगही परप है 
4 योर भोगकाओआदि य॒न्तद्यौर मध्यमी दु्लसूप है।. इनकी 
यस्था करने बले पुर्प गर्दभ के पमानदै । स्री को पाकर पते 
१ पुरुप बहे प्रसन्न हेते रे किन्तुवह रक्तमांस श्मोर ्स्थियों ते पूरं 
% फ अतिरिक्त शरोर त्या दै, सो उक्ठको पाकर प्रन्न होनेवाले पु 
५ ६ १ ५ ह पर ६५ श ५ ४ ध व ¢ 
४ प्रीति नदी करते । बहे जानते हे वि सव पृथ्वी मिद्वीरदी,र शीर 
१ दतत सव काट तथा पर्वत पाषाण, परताल श्रथ शर च्राकाश रद्ध ६ 
९ है ग्रौर सथ दिशे वातं गोर ग्राप्त हं । समस्त वरि परव. 
 भोतिकइन्वियो भेदको देनेवाली ओर विवेक.मागं की बाणक्र है । 
जितने य सार फ पम्पूणं एरवप्र पदरथ तत दुव केःदी हप £ 
दै । पहले दनमे.पकाशातो जान पडता हे किल्वन्ीवे कालिषएा)री £ 
५ देती हे ्ोरदनते,शान्ति-नदीं ्राप्त-दोती | इते लनी पुरुषःस £ 
भादि रमणौय प्रदा क ओट .यप्रनी इतिक दी, लगाते । इ { 
ॐ विपरीत श्र्ञानी उनको स्थिर समभ।क स्वादते चौर सतू 

५ हेते दे पर ज्ञानी फे लिए,यह तुता फा, क्रारण सदी दै क्योकि ^ 
९ विषय भोग दो पिप के समान ह ओर स्मरणमात्रसे रिपवत्‌ पूवत ¢ 
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कर देते दे। ग्रौर सत्य विचार का लोप सो जाता ह । इसे व 
त्याग कर्‌ स्वस्वभाव मे स्थित दे ओर ज्ञानी के सुमान विचरे 
‰ अनात्मो मे याप्माभिमान का होना दी तो जञ्जाल की सत्यता ६। 
पासनाके वशसेदीतों बह्मा भी शरीरादि का सयेग हु्ा । 
६ प्र वास्तवमे शरीरे साथ हया काकोई सम्बन्ध नदीं रै 
केवल कर्पना मात्र ३ । 441 
हेरमजी। ईत जगते का क्रम जेते-जेसे हा है; रगे दिनों 
तला भाया ह कि सकस्पवगा यह देवीनीति स्थिति हुदै चौर 


४ 
‡ सप्त जगत्‌ दे ~ =. | 
४! म्या फे ही सफ़र हेजव ल 6 
न भस्विरे जव ,इषके संत्य का 
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निर्वाण रोना र तव नगत भोलप रो जाता.र। एक बार पदमपिन 
घोध फरव्रद्याजीव्रैडे हुये यह चितन करर्दे थे क्षियदहसंपौरजेों 
मरन फे सेकस्प स्फुरण से महान पिस्तृत स्प श्तेक प्रकार - फे व्यप 
हार एवं विकार संयुक्त पुष्य शाकाश, पाताल धरं परवतार्दिक पृथग 
सहित प्रमरित हो रहा ₹ै, श्रय मेँ दमे निरृत हो जोम. तो श्रच्या 
है) रेषा चितवन कर ब्रह्यजी नै मन ॐ संफ्पों से निषत्त होकर ¢ 
प्रर ब्रह्म आतरूप ग्रासततत्व मे ग्रपने च्ापएको स्थित श्रिये 1 कुद ¢ 
काले पश्चात उस स्थिति से स्फुरित टकर वरह्याजी ने किरति £ 
को देखकर! वरितन ' किया "कि! सपार दुःख-घुलः से सयुक्त "नेक ¢ 
वन्धनों से वेधा हुश्रा शगन्देपादिक मथो से दूषित होरदारै। 
तव जीय को एते दु.लमें देक बरा जी को द्या उत्पन्न हुई 
उन्हे ध्यास ञान से परिपूणं पद्‌ उपनिपध को प्रफट कर महान्‌ 
श्रघोयुक्तं यनेक शासो कौ स्वना की । रिरि पुणः रचकर जीव 
की मुक्ति हेतु थापदा से रहित परमपद में स्थित रो शान्तरूपं पे 
स्थित हये । तव कु काल पश्वात उमी प्रकार जाग करङ्किर 
जातकौ देव पर्यादामे जोड दिये ग्रौर स्मयं फमल पृष्ट पेःस्थित 
रो श्ात्मतत्व मे ध्यान परायण हो गये । इस प्रफार ब्रह्य जीने 
पने शरीर को जिस म्ादामें वाधिरखारे, उषी प्रकार गी निति 
प ससार क्रौड कर रदा द । इसफे अन्म का कोई कारण नदी ₹। 
ग्रहण शरोर त्याग की इसफो कोई सावना नही है । सषस्त पदार्थं 
सम भाव में परिपूणं ससुद्रवत स्थित दे । कभी सरत्प रदित शान्त 
रूप से रहता दे । कभी अपनी इच्छा से जगत की रचना करता ह। 
जगत स्वना म इसरो कोई भेद नहीं है । यदी व्रह्माजोकीस्थि 

हे यदि एषी श्रवस्थां किसी अन्य देवता मेभीहोतोवहभी 
बह्ाके ही समान “ओर संत्विक सूप ह । र्‌ सृष्टि के ्रादि 
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न्या रूपं ^ दै । फिर जवं जगत कै ^ मे 
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त 
कलना शक्ति) उत्पन्न होती है, तव वी ब्ह्महप आकाश श्री 
वायुर सहारे श्नौपयि श्रीर्‌ पो मे आकर प्रकर दोतीःदै. । की 
प्रतत देवता, मनुष्य ग्रौर प्श -प्तियो मेँ श्योर प्राप्दोती ह 
ओर वही चन्दक्षिरण के दारा अन्नादिमें भी प्रच्छ हौ जाती 
है} चित्त कलाम ञी भावना. उठती दै वही ठीक पैमे.ही भ 
उतयन्न,कर देती दे । वन्ध ग्रोर मोक्त भी उसी के संपर्म से हेता दै। 

त. संसार बन्ध रोर मोच से परिपूणं दै । कलना परल नष्ट हने से 
५ प्रसार भासित दोता ६ । ४ वः 
“ शी योगवारिषठ-मापा, स्थिति प्रशरण फा इक्यापन्था मये समाप्त ॥ ५१ ॥ 
वावनवों सगं । . 
। विचारपुर्प निर्वाण - 

वरिष्टनी बोले हे रापजी 1 सपार रूपी ए मे, कृष्णा, की 
र्सी से वेधे हुए जीषर कभी नीचे जाति हे शर कभी ऊपर जात 
र्ते हे । किन्तु जव वासना सूपी रष्षी टट जाती हे तव सव ब्रह्म 
हत्व मे एकत्र हो जाते द । जिस प्रकार समुद्र के जल से भाप उव 
भ कर्‌ वादल बन कर वर्पा होती है थौ बादल उषी मे प्रविष्टे 
‰ जाता है उपमौ प्रकर जव चित्तकला श्रयनी मात्रा मएडल से भिलं 
भ जाती दतव जीव उमे मिल जाता हे । जसे मन्दार पुष्यकी सुगन्धि 
अषु मे मिलकर एक रूपमे हो जाती दै एषे दी चित्तकला जीवकी 
$ तन्मान्र। से मिल कर प्राण नामक प्राप्त करती है । फिर प्राण वु 
३ सेआदि तन्मात्रा जीव कलाको सीचने लगती! दै फिरितो जैवे 
भ यदे २ दत्यो का समूह देवतोधों को खींच लेता दै, एते दी खीचा 
& हया जीव तन्मात्रा के साथ मिल कर एकरूप हो जाता दै 1, फिर 
४ ची प्ाएतन्माजा जीवके दे मे वीर्यस्थान को प्राप्त होकुर- जगत 
५ मँ उत्यन्न होफर्‌ भ्य प्राण हो जाते दे । उपे इद्‌ धूम मार्म^्ते 
 शरीरवान के शरीर में भ्वष्ट हो मेष. प्रवेश कर बुन्द मग, से 


५ (िदतगतशभरकप्टः हलक 
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श्नौपधियो मे रप रूप होकर जां स्थित होते दँ । उको जे लेग £ 

भोजन कसते है बह उषी म वौं रूप से स्थित होते हें । इच प्रणए ई 

वायु दारा प्रकट्होस्यावरदो जति द ओर कुव यायु मार्गसे 9 

धान्यनते्रमे चावल फे सूप मे स्थित हो जति है रौर जीव उसीको & 

भोजन करते है, उपते वीयं बनता है श्र उषी वीयं ते अनेक रपर £ 

र्ग के भेद से प्ाणधरमं की उत्पत्ति होती दै । कुठ चन्द्रमा शौर सवं £ 

की किरणे दारा पतर ग्रौर शौपधियोंमेस्ित हेतेदँ धरं इयं ह 
(५ 

& 

९ 


[11 1 1 1 
2; 


म स्वाद्‌ सूपसे स्थित हो जोति है) तव समय परं वह फस 

९ प्ते रै शरोर शरीरधारी उको खाते ह । उपसे जइर्पी वीयं उनम & 

स्थित हेता दै चौर वह घुपुप्ति वाप्नना से वेषि गभ॑ पिजरमें £ 

¶ जा पडते है) वीर्य मे सदेव वही जीव बास कते है धरोर बह ई 

वीयं वायु, धूम्र श्र कमौ मेव मागं से कमी ओषधि मागं कमी ई 
(4 
& 
& 


4८५५६५४८. 


प्राण मागं ओर कभी चन्दरकिप्ण के मार्गं ते अनेक प्रकार के जीवे 
% उत्पन्नं रोते र । उनमे' जो उत्पन्न होकर आत्पपत्ता का विस्मरण 
ॐ नहीं कसते वह शद्ध ओर सात्विकी हे। उनका व्यवहार च्रत्यन्त उदार 
¶ सेता ईै। श्रीर्‌ जिनको उतपन्न होने से भूत जातौ रै श्रौर उषी 
$ शरीर से उनको आत्मदर्शंन होता दै वद्‌ सात्विफ दृत्तिवाले है । 
५ किस्त जो उत्पन्न दोकर्‌ अनेक प्रकर के व्यवहारो को करते है 
% ओर स्वस्प को भूल जाते है फिर पूर्नं संस्कार को प्राप्त कर 
% स्वरूप को लसते है वह राजस वृत्तिवाले कंहते हैँ । परं जिनको 
‡ ञन्तिम जन्म का सरण रहता है यौर जिते मोत मिलता रे अ 
बह करम दुनो ! हे रामजी ! उत्पन्न होने मे जिनको प्रगट नरी 
‰ हे पद शद्ध ओर सात्विक दृत्तिवाले हँ अथवा जे पूग जन्म का 
‰ बोध रखते ` वह सालिवुक इत्तिवलि दुलंम दै । राजघ वृत्तिवाले वह 
‰ दजो किसी जम मे मोक्तपदशे प्राप्त करेगे । प्रल्तुडनसे जो 
दूसरे दँ वह नाना प्रकार के मूक जद शरनेक हैँ । एषे पुरुष यह 


4, ॥.4444 44400 +++ 


[1 


५५८५८५५८ ५२६ 


5 
ह 
¢ 
(५ 
$ 
| 
& 
& 
% 
| 


९४६ ® स्थितिगकएण # ____ _ 
विचास्तं रहते हेफ मे फोन हू शरोर यह जगत क्या है । इम वरिषार ६, 
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पे वद मेके अधिकारी हे यौर वह रजसी इत्तिवाले है । 
थौ योगादे माप, स्विति परण का पायन समं समाप ॥ ५९ | 
@ {¦ "६५ ४७ # 
तिरपन्वा सगः। 
मोक्त-विधार 
वगिषटिनी बोले, हे रामजी } इस प्रफार जो राजसी ति से 
साछिकी होकर भूमएडलमे शोभित हेते हे वहे चन्द्रमाफे समानं 
एवंदा परकाशित रहते हे । उनफ सेद योर श्रापदा एते नही भ्राप्त 
{ होता जेते आकाश फो मलिनता नदी श्पशं करती थर जते रन्निके 
भाने प स्वं पमल नदी वन्द हेते । वे साधुं पुरप सदेव प्ति 
फे अतु्ार चेश कते हये त्मा से विचरते शरोर घ्तर से एते 
शत रहते हँ कि महान यापदा ग्रानेषरं भी शति नदीं मग कसते। ९ 
मत्री यादिक शणँ से वह षदेव सम्पन्न रहते ई । दे, रामजी ! £ 
तमको भी एमे ही महापुरुपोके भागं का श्रतु्रण करना चाहिए। 
५ क्योकि उनके पवन मागं आपदारहित शोर पालिक रँ । उफ 
4 अवतार ह्ण कने ते तुम यपदा के समुद्र, म, न भिरोगे। 
५ (मन) राजप से सात्विकी चकर मोचा यथिकासी वने के 
५३ व व्यवहार कएने से ्रतःकरण निल दता 
‡ क्ता) व 1 
नो मिं प्रीति न कुर वैराग्य उत्प कना 
£ रं स त, ओर नश्वर समभा कर उ्की मावनासे 
रसि होना, पपरकदशी बनेना सतक स्याच्च सगम करके अपने 
% च जगते, सम्बन्धा विचार फ करनो योर वि १ 
शा का विधारं कत ध ए भर तिक त 
‡ परतिवण॒ युक लार ¶ सात्विक कमं कते हुये 
4.२९ रथा म ओ स हेग चुने यत 
ननदन ज) लग जाते दे बह यवय दते हे । दषते 
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स्मरण रखकर सदुमार्गफे उप पद मे स्थित होवो क्रि जित पदमे 
‡ ज्ञानी एवं उदार शीलात्मा जन थत हे । ठम्‌ उषी मागं ओओौर 
दके लिये सदैव इच्छुक रहो । हे रामजी ! शरीरमे यजो र्कार 
प्थित है श्रौर जो संसार मे उतपन्न हुई हे, इन दोनोश्ठो भलीभति 
विचार करके इनका नाश करो क्थोकिं मास मज्जा श्रीर स्तसेतो 
शरीरं वनी है रौर वेतन रूपी भूत जातियों से यह ससार चनी हा 
है पर यह जेषेवनाहैवेतेरी रैभी । पर चैतन्य सतता सत्य नित्य 
विस्तृन रूप, शद्ध, सर्गगत, ओर सव भादोमे विधान हे 1 ' किन्तु 
चेतन ओर शरीरमे कख अन्तर नदी हे । उस चिन्माञ सत्तामें जन्म. 
मरण आदिक भोव जो जान पडता हे, वद्‌ अपने अद्ञान 'पे जान 
पठता है अन्यथा न कोई उत्पन्न होत रै ओर न को मरता'दै 
आत्मसत्ता ज्यो-कात्यों स्थित है! उपमे सक्षारं फे विकारं केवले 
प्रतिविम्ब स्वरूप दे, सत्य असत्य कुठ नही दे । इसका भादित 
होता ओर शान्त होना चित्तपर निर्भर दै ¡ सन्सार को यदि ' सत्य 
माना जायतो भी शोक नरी ओर अपत्य माना जायतो मी. ङ्घ 
शोक की वातं नदी है ! इससे तुम स्थित होकर शोक'का परित्थाग 

करो । तुम्हारे लिये जन्म मरण कुव नदीं रै। 
धो सोगवाशिष्ठ-मापा, रिथति प्ररण का तिरपन्गौ सगं समाप ।५३॥ 


चोवनवोँ समं - , 

, मोक्तोपाय-वर्णन । (भ 

` वशिष्ट जी -बले-हं रामजी ! जो बुद्धिमान पुष ह उनको 
ए कि सदेव सत्संग ओओर सत॒शाख चिन्तन मेँ -निन रहे | 
इससे सज्जनत्‌ प्राप्तःदती हे ओरं सन्तो से मिक्लकर सतशाघ्च 
चिन्तन से वह पुरुष प्रपपदको भीपासेता>'-म्‌ प्रकार ओ 
पुरुप सत सङ्गति +.` “द्यौर्‌ + - तत्पर रहता 
दै वह विन्नानका _ रामजी । 


| 


+ 


1 


द 


४, 
‡ 


क 1 


नर्न 
2 


५५ 


५. 


का 


३४८ #% स्थिति-प्रकरण ॐ 


उदारातमा हो । इते तुम दुःल रहि होकर स्थित देषो । यव ( 


‡ ठम राजस शि से सात्विक धीर चिन्तन शील दिके हो गये 
इते अव तुम द्रधारणप सन्पासं टु-खका पात्र न वनो। यह { 
¢ तुम्हारे उस जन्का पुएय उदय हु्राहेकितुम अपने स्वभाव £ 
की ग्रोर य्रमर हूए हो घोर अन्तयुख दोफर यठन करते हो । अव ई 
५ तुम्हे दिय दि प्रह गई दै योर तुम वशीभूत सन्तार की वस्तुं { 
‡ फो जानने लगे दे । तितपर मेरी वाणी के भ्रमाव से क्हारे सव ¢ 
मल नष्ट हो जागे रौर तुम निर्मल! होर शोभायमान होवोगे । $ 
इमे तनिक भी सन्दे नदौ दै । हे रामी ! य॒दि तुम श्रपने इ ¢ 
‡ सम्‌ व्यवहार के गनुसार विचार करोगे तो शोक रदित पदको £ 
५ भ दषेगे। ओौर यदि केः दुरा भौ इष विचार से आरण ¢ 
करेगा ते बह मी सन्सार सागरो थनुभवं सपो नोकासे पर फ { 
जग्गा । पिर तुमत शोक रदत पदको प्री हा गये हा । श्रव 
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‰ उम गास््तुसार उचित आवारो को वाहर ते करे शर्‌ ्न्तरसे 
पमस्त सकस्पोते हित परणमासकेचन्द्रमाके समान शीतल चित्तर । 
रामजी । राजसी बरौर साती वतिके अलावे जा तामसी प्रकृति £ 
वात € उनकी जोर तुम तनिक भी न देखना, वह "मृ स्याह फ { 
मान मादक व्तुकं सेवन कने वाले हे तुम्हारा उनका त्या ट 
7 । तुमते मेरे वतलाये हये सालक परपोका साथ करके £ 
पनी उद्धे निर्मल करो। वे.तात्की पुरुप बडे दी श्रषठहे 
ता भौ तामसी व्यो नसि उनका साय करके वह भी उदार ई 
लाद जाता दै। देषा नियम" है करि बहि जित जाति 9 ८ 
पमा हा यदि वह उपके जीतने का पुरुपा करे तो वह वैषा यत्न ¢ 
स भुके सस्कारो पर विजय प्राप कर तेता दै । इसके लिवे घेर ¢ 
व यको हाती ह । कितना भी मजिन सत्कार कथंन 
र स ष 1 चिका उद्धार करे उषकी मलिनता 
2 । हे हे रामजी 1 जन्म धोर्‌ कर्म सस्कार £ 
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¦ से रीत राजसी ओर तामसी वृत्तिं पराप्त हाती द णर वे अपने 
। चिचोर्‌ द्वार सात्यकी शरि फोप्रप्िकर जेते दं । ्रस्येफ पुष 
। के अन्द्‌र्‌ अनुभय रूपी चितामणि ह, उषसे जा कच मोगा जाय 

वह्‌ थव्य प्राप देता दे । उपे पुरपा्थं करके य्रणना उद्धार करा। 
¦ पुरपारथं से पुरुप महान गुण बाला हो जाता दे ग्रीर मेचको भी 
। णा जाता ₹ै श्र्ात जनप मरण से मुक्त हा जता हे उ्षके समस्त 
। अशम क्म नष्टा जातिरे। ्ाश्षाका श्रीर्‌ देव्तकमे भीरा 

को पदार्थ नदीं जा शास्छनुषार यतन कसे पर न प्राप हे। 

हे रामजी ! तुम्हारी ता वातदहीक्यारै) तुममे ते वेराग्य, धेयं 
शरीर बुद्धि की स्विरतो रादि सय कुल विद्यमान दै । तुम्हरि 
¦ आचरण फोजा कई रहण करेगा वह जी मूर्खता स॒ रहित दौकर 
¦ चितारहित णदके प्राप करेगा 1 इसमे श्रव तुम श्रणने स्वस्थ 
¦ स्वरूप में स्थित होवा । 


धी योगयाभिष्ठ-माप स्थिति-य्रकरण फा चीवनरयो समै समाप्त ॥ ५४ ॥ 
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वारमीकषि ज कते रै कि स्थिति प्रकरण को समाप्त कर वरिष 

जीने रामजीसे कहा,-हे रामजी ! अव उपशम प्रकरण की कथा कहता 
ह ध्यान देकर सुनो! इको जान लेने से तुम निर्गएपद को प्राप्त 
हो जावे 1 वशिषठजी के एसे परमानन्द बड्न को सुनकर समस्त 
भा पएडली मे शान्ति का साम्राज्य स्थापित हो गया । करोखे मे 
वैदी हई स्मियां चन्वलता ओर्‌ विलसिता को याग कर्‌ चुप होगई। 
घी घन्दे का शब्द बन्द दोगया शोर चमर `डुलाने वाले भौ मृतिवत्‌ 
शान्त हो गये । महाराज दशर्य भी एते प्रसन्न द गये, जैसे मेवा 
से मोरगण प्रषन्न हो जाति दै । राजञके मन्त्री ञ्चदि अपने स्वरूप मेँ 
स्थित हो शान्त होणये । रामचन्द्जी को बडा विकाश प्राप्त हृद्या 
आर लद्छणजी अपने लक्तस्वरूप ो देखकर वशिषटजी के उपदेश 
पर तीव बुद्धि ते विचार करने लगे । श्रु के नाशकतां शत्र ष्नजी 
का वित्त श्यानन्द से पृं होगया । सभा मे जितने राजा खनि ओर 
ज्ाह्यण उपस्थितये उनका रुरूपी दृश्य स्वच्छ ओर निमंल दोगया। 
इसके पश्चात दोपहर का ` ष्पर्‌ वहे २ वाजे वजेजिनके ६ 
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५ २५२ %& उपशम-प्रकरण ॐ 


| 

{ 
५ मधगर्जन शद से मुनीश्वते का शबदं लुप्त हेगया । एर घडी तक 
बाज का शब्द हता रहा । तव तक वशिष्टनौ भौ चुप रहे 1 पाज 
भ का गष्द शान्त हनेपर मदासुनि वशिष्ठजीने रामजीते यह कट्‌ क | 
१ क अ्चानसुके जे कुद कहना था कद चुका, चव कल क्टुगा-क्षा | 
५ पिपर्जन की । तव श्रोताग उठ २ कर्‌ अपने २ स्थान को गष ! 
‡ रामजी भी मुनि कौ चरणावन्दना करके पने स्थान पर पुषे ओर $ 
२ दैव पूजन एवं दानादि क्िधाये कस्ते लगे } सायंकाल हनि पर { 
‰ सन्ध्या बन्द्नादि क्तेहुए गायत्री जप क्रिया यर फिर इय समय तक $ 
1 एुनिवीे सतक काकी । पात रानि देने पर परियों { 
ते शय्या विदाई मर उप पर स्थित.होकर रामजी वरिष्ठनीफे कथित { 
वचनो पर विचारने लगे । तव सतार मे कौन थम रहा है, नोना 
प्रकार की भूत जातिया कह से याती है मन काक्या स्वरूपहै, 
शान्ति कैते मिलती रै, पायो का उदुगम कयो है, निद्रति कते होता 
दै ओर निदृ् हेने से विशेषता स्या दै ।, श्रो मे अकार कैसे 
उन्न होता है । मन नाश शौर इन्द्ियजित होने के लिए मुनीश्वर 
हाया उपदेश दे यर आत्माको भप्त करे मँ क्था उपाय क्या 
जाय इत्यादि प्रन पर विचार करने,लगे 17 ;, ~, 
„ इ प्रकार परमार्थं चितन सम्बन्धी (अनेकं प्रों पर विवार & 
कृते हए रामजीनि अपनी बुद्धि से कटाहे बुद्धि ! तुभेरी बहिन ई 
» इते न्‌ भर यर्थौ को शीघ्र पृं कर.जिसपे मे गोरं तुम न्दोनों £ 
ल से चुटकारा पजाऊ" 1 हे सेरी; बुद्धि 1 वरिष्टनीने, क्या कहा 
, त्‌ उको कं २ स्मरण कर । युनि के वचनो से हमारी आपदा { 
यवश्य नाश होगी 1 उन्होने परे वैराग्य त३ यल तव, सत्यति ¢ 
योरे उफ बाद स्थिति प्रकरण ज्ञान विज्ञान सहित कहा रै। ह बुद्धि! & 
वंशिष्ठमीने जेते कदा दै ठीक वेते.ही त्‌.वारवार स्मरण चौरविषार £ 
कर । सथोपिः जो करिया उदधि से निथय न हो वह निष्फल, ३1 ~. & 
। योगवोशि मापा, उपश्॒-परय क पहता समं समाप्द ॥ १॥7 ,} & 
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` दृसरां सगे । 


। समास्यल मे रामचन्द्र का वचन 


वाटपीकिजी ने कहा.-देभारढाज 1 इस भकार विचार कसते ह 
रामजीते समस्त राजि को व्यतीत कर दिया। फिर प्रातःकाल होने प 
नगते के शब्द को पुनकर रापजी उदे रौर भाद्यों के साथ प्रात"काल 
का सन्ध्यादि कर्म कर कुव मनुष्यों के साथ वशिष्टनी के आश्रममेगये 
वहाँ देखा तो बरशिष्ठनी समाधि लगाए वैे रँ । तव रामजी दुरदीसे 
नपस्कार कर को दाथ,जोडः क्र चुपचाप खे होगये। इतने मे सुयदेव 
को प्रकाश हो गया | तब.तक राजा दश्वस्य मी अपने, प्रको साथ 
िए-हाथी घोडे सथ श्रौर प्यादों के सहित वरिष्टजीके आश्रम.पर 
पूवे । जन शदाय श्नौर हाथी घों के समागम से वशिष्टजीका आश्रम 
अत्यन्त शोभायमान होगया ! उषी समय समाधि से जागर वशिष्ट 
#ी भी उठ स होगये । उनको देखकर समस्त , लोगोने संक कर 
एामःकिया । चरिषठनी, याशीवांद ददिया-। फिर विशामि को 
साथलेकर बशिष्टजी.आश्रम के बाहर ्ाये-भर रथ॒ पर्‌ सवार दाकर 
हाराज दशरथ के घर त्रे \ राजढारं प्रःआकर स्थ खड़ा हृ्ा । 
शिष्टजी रथसे उतर कर सभाभगनःमे.णधारे । दशरथज्ञीने ुनिकी 
चरणएषन्दना की यौर कथामच प्रर आदर सहित व्रेठ गये! तथ अनेक 
पि युनि ओ्रौर ब्राह्मण -तथाराजपुत्र, लोकपाल, .भृत्य श्रौर सदलुये 
इत्यादिक श्रोतागणए चाकर यथयेग्य अपने २ आधघनो-पर .वशि 
मीफी ओर यु ह करके विराजम्रान हुये । -तव स्तुति करनेवाले बन्दी 
जन चुप होगये ।, सूयभगवान का; उदय हूध्या । निवास की घिया 
५ चस्चलतां त्यागकर भरले आ वेड । सुब वशिष्ठजीकौ मधुर बाणी 
५ का स्मरण करने लगे । चाकाश से वचारण-ज्रौर गन्धव सहित 
५ वहत्‌ से सुनि'मी कथा सुनने \ वशिष्ठनीके प्रणाम कर 
* अपने २-आप्तनों प्र बैठ गये › ९ अमर आदि चन्दन 
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ध सु ग्रा ॥ सृत प श्राप जेते , प आं 
५ माल ध तो व कमार 1 अ ह, जे 9 ह। समक 
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% अपम्यकदशीं चौर जीवरहित, दे । स्या तुम ररि समय , हमारे इन £ 
सत्र प्रश्नो. पर बिचार क्रिये हे? जग्न किरी वात्र एर वारतरार विचार 
कर उते हदय मे धारण किया;जाता हे ततर उ्तका बा फल दोतादै 
रौर अर्भ को,भल जाने -से फल, नहीं प्राप्त होता । बाखीकि 
करते है किं ज ब्राह्मण फे पुत्र वशिष्टनीने, एषा कहा तब स 
पाकर रामजी ने.कटा, हे भगवर्‌ ! राप्ते जो ऊव कहा दै, सत्य 
श्रौर आपके उन वचनं से मुमे - बडा.बोध हुआ है 1 हे भगवन्‌ 
सारी रात मेने, ्ापके वचनो पर विचारकिया दै ओर उनको अच्छी 
२ तरह -हदय मे भी,धारण कर लिया है} ्रापका उप्देश्च परम कस्याण 
करने वाला, सवं सहायक जरः हृदय गम्य-आनन्दका कारण दै। 
$ भला रेषा कौन दे जो-आपकी .-अक्ञाको -शिरोधा्यन करे? ठे 
महामुनि ! श्रापके उपदेश से मेस सव संशय निषत्त होगया । नदीं 
तो यह संसार अत्यन्त रमएीय जान प्रहता था । पर यह्‌ तमी तक 
सुख देता हे, जव तक पदार्थो की कमी नही -दोती किन्तु जव मोग 
पदाथ इन्द्रियो को नरी-मिलते तव यदी महच्‌, दुःखद मालुम देता £ 
दे१ किन्तु आपके पुएयूपी वचनो के फल .से अव युमे महान 

आनन्द पराप्त हरा दे, कृकर च्व मुके. कुच उपदेश कीजिए) ई 
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(4 


1 गभरी योगवोशिष्टिमापा,, उव्चंम भरण का दूसरा सग समाप्त ॥ २,॥ 
4: . "^ , . , तीसरा सगं ।, $ 
तपर, \ 7 ,, , प्रथुम उपदेश वणन ध ‰ 


; "1; वशिष्टजीने कदा,-हे रामजी । अव तुम्हारे कल्याण के ज्तिये £ 
| ४ उत्तम सिद्धान्त युक्त उपशम प्रकरण कौ कथा कहता; ध्यान देकर ¢ 
। ‰ सनो'। यहं संसार्‌-महादी्ं नौर राजसी जीवोका श्राश्रय ओर ६ 
। ४ मायास्प हे] इसमे जो तुम्हारे समान सात्विक} माव से स्थित डं वे ४ 
, ‡ शुरमा है रौर जो ज्ञान. वैराग्य से पूं ह वेःविना यत्नदी ससर की $ 
( ३ माथा" त्याग ददते है । किन्तु जो इद्धिमान .सात्ककि मे जानि हये ई 
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हे यर जो राजप सील्विक दै बह भी' उत्तम पुरुष र । एते पुर्ष { 
जगतके पर्ापूवं पर विचार कसते हे ओर सत्सङ्ग एवं सतशाख्राल † 
९ आचरण कते हुये परमात्मना को देने की वुद्धि उत्पतन कर ज्ञान { 
५ काश्‌ को पाते है| हे रामजी । विचारं पवक स्वरूप का पहिचान £ 
हये बिना ज्ञानकी प्रापि नहीं होती ओर विचार उन्दी को उत्क { 

ई 


की 26 2625 
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‰ रोता हे जो र ल बाले पाप रहित ` सोत्विक-राजसी ह । 
५ पुरुप यपन श्राप घ्ापको पाजति हरये दी दीं विचारं के 
‡ आमपद पाते हये क्य सुसको प्राते दै। तएव तुम विचार £ 
करो ग संसार मे सय योर अपत्य क्या है। जो, सत्य रोसो 
रे करो श्रौर जो असत्य हो उसको त्याग करो । जिस पदार्थं का { 
यादि यन्तन हो जानो किउपफो मध्य॒ मी नहीं है रौर वही £ 
धसत्य हे । शोर जिस पदाथं को श्यादि अन्त एकरस हो उ सत्य £ 
जानो | उपरोक्त असत्य पदार्थो मेँ जौ. ग्ीति फे दै वे बहे मृद रै। 
उनपर विवेकं का 'रग नदीं चद्‌ सकता । उनका मन उंपना शौर वंदा 
रता ६ ॥ इका निर्वाण तमी होता दै जव सम्यक्‌ ज्ञोनकां उदय 
। अन्यथा मन तो समार सूप है पर राला ज्यों का त्यों है । 
इतनी कथा सुनकर रामजी बोले,-हे महा मुनीश्वर । यह मैने 
जाना कि संसार सव भावनां मे मनकं दी रस हे ओर जरा मरण 
दिक विकार का पत्र नही है पर उपक तने का उपाय क्या है 
दाक सुमत्‌ किए वशिष्ठजी बोले (रामजी 1 जीवफो पते 
विचार पूर्वक वेराग्य सतमग शोर रेदशाल् से मनो मल रहित 
करना बादिए्‌ 1 मनके निल होनेसे सञ्जना परा सेगोञ्चौर वैराग्य 
उत्पन्न होगा । वेराण्य होनेसे वहं ज्ञानी गरक समीप पहु सकेणा 
गर उनके उषदेशातुसार ध्यान शौर यर्चनादिक मिषा सपर 
द्‌ फो रा दोगा | इष प्रकार निल विचार उत्पन्न होने से पुष 
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£ 
नरी दो सकते । ध्रजञान पे जीवक मोदे उत्पनः होता हेशरोर देश £ 
दिक इन्िथो से मिला ह्र वद सदा संशय मेदी पड़ा रहता है । ई 
8 शंशय से रहित हूए विना. त्मा का सात्तात्फार नही हो सकता. ! & 
४ संशय निवृ से क्ञान प्राप्त होता दै ग्रौर.वद अपने अ्पकोभी £ 
जोन लेता है 1 शरपने पको जान लेने परर उपको शद्ध शान्ति £ 
‡ भ्ठ होती है।,दे रामजी 1 आत्मा शरीर पे मिला हृदा जानु पडता & 
हे पर मिला नही 1 द लिए त॒म अपने स्वस्प मे .शीघर $ 
‡ स्थित होजावो । नमल स्प आत्मा का शीर से तनिक भी सम्बन्धं & 
‰ नही दे । भ्राता भिन्न,दै, शरीर भिन्न है । इतफो मे भुजा उठ कर ई 
४ करता द कि संकस्प से रहित होना दी परम कर्याण रूपहे । यहा 
२ भावना तुप हृदयम क्यों नीं करते १ भिषय भोगो मे यास्या 
५ करके त्मा से ठम सर्वदो शुन्य रहोगे शौर विना स्वरूप का ज्ञान ^ 
‡ हेये सार का.तप पिपी भकार भी दर नही हो सकता । बहि दादश ई 
९ सूयं मी एकत्रित होर पर स्वख्य को जाने विना हदय का तनिक ४ 
% भी अंधकौर दूर नदीं रो सकता । जव स्वरूप को जानकर आात्ममि £ 
स्थित होषोणे तव हदय का तपर स्वयं ही नष्ट दो जापगा । किन्तु { 
ई ्रस्रोष हुये विना ओर जव त भोगों मे मन लगा हुघ्रा है तवे 
‰ .तक समुद्र मे गोते खति रहेगे थौर दुःख कदापि दूरन दगे। जि 
प्रकार जल मे रहते हये भी कम्रल का जलपते कोई सम्बन्ध नही 
निलिप्त है वैसेही आत्मा शरीर से लगा हुमा भी है परशरीर शौर 
ला का कोई सम्बन्ध नही है] पर्‌ आ्रात्मामे जो सुख दुष्व का £ 
अभिमान भासतां दे वह घ्म मात्र योर मिथ्या सूप है । शासा 
कोन कोई पुखदैन दुःख है) एष दु.खतो शरीर को होता हे। 
शरीर नाशस्य जायगा प्र 'आत्माल्का नाशन होगा| यहओो 
श्ात्मारूपी,जगत भाषता है गह थासादी हे उममे एफ दोः इवं 
नरी । आकार प्रकार्‌ मिथ्या दृष्टि से माते हे । पर आपका 
य स्पी सपू जग्त तो ` . दै) कसेर जगते मेद ॥ 


+ 1 
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चोः ४७। + 
वासरं । - न ( 
्ा कमाषेशनशन " “ "<> 5 
_मरशिष्ठजी वले पमन ! बाना दी वन्न. कारण है। & 
प्ते हदय से मोई वासना न ह वह सव. भ्यवहयारो, को कता & 
भी कह भिन्त ५, बसना पदो मेःसत्य ह पह $ 
मेहे ञ्य. लोम पुरेणथः भी करते है शोर पदा्थो. र 9० 6 
[1 कन र 


अज = > 


धी पोगबादष् मपर, वशम्‌ भकरसका परा घ समक्त ॥ २॥ (८ 
^ प ८ 
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भी करते हवे पनी वासना स्वगं मे जाते हं श्ौर फिर स्वगं 
को त्याग कर दु.ख मौर नर भोगते हे | बाघना के पीडे भटकने 
चाले एेेदी जीव पशु आदिक स्थावर योनिको पति है । पर अस 
वेत्ता पुरुप मनर दशा को विचरते रहते द । जि, तृष्णारूपी 
बन्धन को काटक्र ्ातमपुदको रष देते दे । हे रामजी ! पूजनम 
फो भोगकर इत जन्प मे युक्त होने बले युरष रानस-सत्विकी कह 
लाते हँ । ओरं जिनका यद्‌ अन्तिम जन्भ होता दै वह कमश. पृं 
2 पदको प्र कर लेते दँ । दे रामजी । जिनका अन्तिम जन्म होता 
५ दै/उनमे मेत्री,' सौम्यता, युक्तता, ज्ञ्तिपतौ ओर आर्यता आदिक 
ॐ वेदोक्तं निर्मल यें प्रवेशं करतें । स जीवों पर दया रखना मयत्री 
है थोर सर्वदा समभावं से रहना पक्ता व प्रूषन्न रहना सौम्यता 
श्र शास्त्राुसार थाचरण करना आपता श्रौर ज्ञानको ज्ञातम्यता 
कहते. दै । राजस-सासिविकी पुरुष हदयये सयत्र ्रादिक सर गुणे 
श्ाजाते दै । वह संसार के सथःकरयो को का हुश्ा भी उसके 
लाम शोर, हानि, मे रागदेष. नहीं करता. रोर सदासमभाक्रे रहता 
दे 1-पदह न सन्तुष्ट होता ग्रौर.न श्रित होता.-हे। अत्मा. की 
परावन।,से उपके रागेषु नषट-होजात दै,्रौर सभी यण भी सिद्ध 
होत्ाते है । जिसके सबलोग उसको देकर मोहित होते .है 1. तव 
ह सव ुणोपे-सम्पन्न होकर अकस्मात , ग्॒की शरणम पहु 
जाता हे ओर पद उसका ल्ञानका उपदेश करते जिससे वह प्स्मपदं 
मे स्थित हयो जाता हे, देषा वेशभ्य चोर विचांसालो परप श्रात्मदेव 
का अरवश्य दशंनं पराता हे !' उको दुतं लेशपात्र भी. स्पशं नहीं 
करता चौर वहं यथ॑दशी' हो जाता ह । इते तुम `पिवारर्र॑य से 
‰ मनक जीगृतं करो । पहले शण हान से जगवे ओर भिर बडे गें 
‰ से लगाकर ` इते जानकर उक्षके सेवनका यत्न करा { इसे परं जाग 
‡ जायगा ! तम उक उदिध निर्मल ह जायी ओर वेह चित्तरपी 
‰ रत्नो"पर विचार करेगा जिसे वह जगतो आात्मरूपदेतेगा } इ 
ॐ प्रकार आत्पकाशं ओर विचार से विया नए होजाती है।` ". 
` भी ोगवारिषठमौपाः सप्तम पकर का वीया स समाप्त 1} ४ ॥ ` 
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नी, 
६. २६० # उपशमप्रकरण # 
4. पौचवँसगं 1. ` 
६, सिद्धगीताच््णन ,, ˆ ई 
५ "दे रमी) उपरक्त कम सव जीवोके लिये समान „द । जो 
५ विशेषै वह एव सुनो ! यौ तो समस्त जीवधारियों को प्रकाश 


रही प्रच होतादै। पर उपमे भीदोक्रमहे। एक उतम ग्र { 
५ एकरमात । युएके उपदेशातुप्रार जे गनैः नै; चलकर पुक.जन्म 
‡ पे भथा अनेक जन् मे सिद्धता प्रा करे वह्‌ पहिला.-म दै चौर ¢ 
ओ अपने यापते उतपन्न हो श्रौरस्वय दी समम तं वह द्रुषरा कम £ 
है । यह दुर करम अथात्‌ स्वय ज्ञान प्राकर लेना चे भाग्यवान्‌ ¢ . 
पुरुषों का काम दहै । इष सम्बध की एक पूवं कथा मे कुम्हं छुनाता ८ 
है, ध्यान देकर चुनो । हे रामजी 7. पहले विदेह ' नगरमे जनफ & 
नापे एक राजा थ । बे दे धेन; परमाथी, भिन्न घौर बान्धव- 
4 
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५५८५५२) 
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९८५ 


प्रिता चिणो को कामदेवःके समान प्रिय थे! एक दिन सजा 
श्राएने ्राग्‌ की योर्‌ वायु सेवन करने निकला ।'वाग मं बडे २ 
सुन्दर फल एल लगे हुये थे शरीर जिम्मे नाना प्रकार के "प्ीणण 
न १ कि = (ध ~ ४ ॥ [० 4 & 
यानन्द्‌ कर रहे ये । तव॒ जसे. नन्द्नःबनमें प्रवेश रे वेतेदी $ 
राजञ शपे अनुचरो को बादर चोढकरं वागे मतर अकेले । जकर ६ 
चरने लगा । बाग मे शाली का एक्‌ वृत्त था, परमके" निष्ट $ 
एच कर राजाने वरह सुना मि अदृटषुनि" जो बड़ सिद्ध परप दै, 
इष सपय यआलगीता का उपदेश का रहे है जिसते थात्मबोध प्र 
दोना दै) तपर, राना ने जङ्‌ बरहृाने ते उप गीता को दुन 
वँ तीन सुनि प्रप सत्स] कर रहे घे ] पदिते' यनि कदी कर & 
६ ब्रू य) दय, (जगत के मिलाप से जो निश्चित श्ानन्द बद्धक ¢ 
‡ प्रप होता देदयौरइ्ट.अनिषटदे सयोग वियोगः । 
‡ ता हयार इ४.अनिष्टके सयोग वियोगे चित्तम जोथान॑न्द्‌ ट्‌ + 
॥ 
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५ क द, वे नन्द मत्व ते दी भ्राशते हं! रपे .पिद्धन $स 
* ^९ दरश, दशन शरोर द्श्य का वासना सहित त्याग क्से ओर जिस ४ 
॥ [म ., 
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आततत्व से यद तीनो प्रकृते देँ मे उम तत्व की उपासना करता 
रं । तीरे धिद्धने कहा कि जो भासरहित निर्मल शौर थाभासरूप 
हे थोर जिसमे मननभाव नही ₹ै, द्वितीय कल्पना का भी अभावदे 
ओर जो अदधैतरूप दै, मे उपकी उपामना करता ह । चौथे पिद्धने 
कहाफिजोदोनाके मध्पमे रहे श्री असि नस्ति के प्तीसे 
रदित प्रकाश सत्ता है रौर जिसे सूयं यादि प्रकाशते मे उप्त 
श्रात्ा की उपना करता द! पोंचवे पिद्धने कद् कि ईश्वर सकार 
$ श्रौर हकार दोनों दै । सकार जिमङ़े आदि मे ओर हकार्‌ उष्कं 
अम्तमे है ओर दी अन्तसे रहित अनन्त.आनन्द शिव परमातमा समस्त 
ओीवधारियो मे सित हे ओर जो निरन्तर थहंरूप रेकर उचारता है 
मे उष आत्मा,की उपाषना करता हं । छटपे सिद्धे कहौ रि, हद 
स्थित.देवको त्याग कर जो अन्पदेव को पाने का यतन करतेरैषे 
पुरष दाथ मँ कौस्तुभ मणिकोस्याग कर श्न्य रनों की वाञ्छा करे 
है । साते सिद्धने कहा कि निष्काम कमं करने से आवागमन से 
मुक्ति. प्राप होती दे परन्तु कमं करके जो फलकी आशा करते रै 
% अर्थात्‌ प्रदाथोः को जो अत्यंत पिरश्रूप जानकर उनमे आशावान्‌ 
होने र वे.मनुष्य नदी दुबुद्धिगदम देँ । इप्िये जव-जव विषयो 
क्री ओर दृष्टि उडे तव-तव उषको विविक से नष्ट कशे । एषा शद्ध 
चरण करने से समभाव प्राप्रोगा । श्रौ उप्ते मन उपशम दहो 
(त्पपद्‌ फो प्रष्ठ होकर अक्षय एव थविनाशी पदको प्राप होगा 
, , भरी सोमवाणिष्ट-मापा) उपशम-प्रकरण, फा पोच समं समाप्त ॥ ५ ॥ 
छठी सगं । ' 
, ~  जगत.निश्वय ` 
बशिष्ठनीने कदा,-हे रामजी । इष प्रकार घिद्ध.गीता सुनकर 
जा जनक. करो बद्वा विपाद्‌.हु् } ३ मनरी मन विपाद्‌ कसते 


हुये घर घ्राए ओर्‌ ` ' र चचल दशा, परं विचार करते हुये 
=“ ५ न 4 
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(क क 1 
{ श्वर #सपरामभकाण 8 
‰ अपने को अनेक प्रकरे धिकार कर कटने लगे कि, महाय्‌ दुःकी 
‡ वात दे जो समस्तजौव जडशप हं चैतन्य कोट नदी हे 1 इन्दी पापाण- 
3 वत्‌ जीवो पमान मे भी पापाण दरहा ह| मैरेये मंत्री रौरमेग 
ॐ तारो राव्य भी चणमगुर हे | इममे जो सुख हें वह दुःव सूप दै। 
फिर मे इसमे भ्या श्राप्या कर} यह समस्त प्प स्वना तो इन्द 
‡ जालिक है, मे इमे प्रयो मोदित दरहा ह । हाय मेरी बुद्धि कितनी ई 
५ निषृषटह्यरही देक मपर की रमणीय वस्तुयों मेमं भूला ' रहता { 
५ ह्रै ओर यह नही जौनता कि मंपार की सवर वस्तुये श्ागमापाषी 
‰ अर्थात्‌ उदय हेती मोर मिढती रहती हे । संघार के.सव पदां 
पानी फे उलबुले के समान क्तणमंगुर्‌ रै । इसमें जितना भी सुल है 
सव दु"ख से पि्चित रै, षि मे इषे श्रास्था कर । एुषको दिन, 
प्त, मास रौर वपे भी क्रदाचित दी अति पर दुःखतो वारः 
वार शाते रहते दै फिर मेँ जीवित रदकर किस सुख की आस्था 
करता हं |कितने ही उडे वे लेग हुये, पव नाश द गयेफिर कोई 
नरी रहा । मे वार्‌ वार विचार कर देखा ह तो इ जगत.मे कोहं 
पदाथ सत्य नदी, सव नाशषूप दै। फिर मे किष पदार्थं मेँ आस्या 
% बभू । आज जो एेश्वयं वाल है वही कल नीचे गिरेगे । हे वित्त! 
५ व्डालेददेितू मि बडे आस्था वाध रहा हे । त्रायुव॑ल 
स बेधा हया त्‌ किस किसके सिये कलङ्कित दो रहा है । उचपद मे 
स्थित होकर तू यव नीचे क्यो गिरता दै । महान्‌ सेद हकिमे 
आत्मा देकर भी नाशको प्रा होता ह| ज्ञात नदीकि युभे 
अकस्मात मेह क्यो श्राया ओर आत्मा क्यों नीं भासितं दोता। 
भोगो यार वान्व से सुभे क्या प्रयोजन में इनमे क्यों मोरिति दो 
सहा ह । देहाभिमान से जीव स्वय ही बन्धायमान रोता है । शरीर 
महकार ही जरा मरण यादिक विकार के कारण डं । फिर मेर 
इने क्या भरयोजन । इन रथो मे मेस ष्या पररंसारै भौर 
इस राग्यमे भीमे भां पेयं घारण करके वेढा ह । यह सव पदार्थं 
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तो त्तोभ देनेवाले ओर जेते के तेते रदनेगले द । इससे इनमे मेरी 
नतो मपता'दे ओौरन संगरे, सव मिथ्या दै। क्योकि सांसारि 
सुख विपे समान है ओर्‌ इनमे आस्या कानी मिभ्या दे । बह. 
वहे श्वय॑मान श्रौरपरक्रमी हुये पर खत्युने क्षौ को न कोडा 
तो श्रव धेयं भी श्यो धारण करू । व कँ वह धन है, कहो वह 
राज भौर फं उस चह्या का जगत रै इत्यादि । 

इस प्रकार श्ननेक प्रश्नो पर संकंटप विकल्प करते हुये राजा 
जनक पिपाद्‌ कर रहे ये कि उसी समय राजो के निकट एक दासी 
ते जाकर कदा, देव ! अव उधिये श्रौर स्नान ध्यान कीजिए 1 
स्नानागार मे पुष्य, केशर श्रौर गङ्गाजल चादि के कलशं सिये ! 
लियं खडी दहै। पूजा की सव सापप्री एकत्रित गह दे\ वदं & 
विग्ृ्द हाथो मँ पवित्री लिये ठे जाप कर रहेश्रीर आपके £ 
ञागमन की परतीक्ता कर रहे द । उर भोजनागार म भोजन भी 
तेय्यार चे रहा दै । ईषते शीघ्र उटिए ओर यथामिधि सम कायं 
समाप्त कीजिए । काल न व्यतीत कीजिए । & 

है समी! दसी के पसा कहते पर राजा जनक मे संसार्‌ & 
की पिचित्रता पर पिर विचर्‌ भिया । तव पिचार कसते हुये वहराज £ 
घुस से अपते को पृथक करने लगे । वह मनौ मन कहते करि 
अनेक राजभोग ओर क्रिय कम से यवमेतप्तरेणया ह । सव ह 
कमो को त्याग कर केवल सुख मे रोऊगा । क्योकि मोग तो चचल & 
करनेवाले भ्रमररूप दे, इनमे शाति कों । इनसे तो तृष्णा बढती दी £ 
जाती दे । उषसे यव मे इसको त्याग करेगा । हे चित्त ! जिच २ £ 
दशा मे तुभे गिरोया ह्र तूने जेसे-जेसे भोग भोगे है, समे § 
मिथ्या दै) इससे भ्रमरूप भोगों कोत्यगक्रत्‌ परम सुती हो! 
उचित श्रनुचित भोगों को तो तूने अनेक वार भोग किया है'पर तृष ६ 
कमी न हु, इमे त्‌ इनका त्याग कर्‌ परमपद के ब्रात क्यों ई 
नरो होता ॥ जव तकं इन तुच्छं भोगों को त्याग न करेगा, ¢ 
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४ इत भोति चिन्तवन कर्‌ जनक चुप ह रहे, यौर मनकी चंचलता 
 वयागकर स्थित हो मूषिके सपान चित्रित रह गये \ उनश्रै { 
५ इ दशन देषकर दात फो किः छव कटने का पामन ¢ 
¶ पडा । उमी क्षण मन की समता के लिये चितवन कसे वेगे ( 
3 मनहीमन कडा कि, मे लिवे हण ओर त्याग इव , व क्या ॥ 
ॐ साधन कटं, ननी पदां तो नाश॒वान दे । कु करं तो / व्या 
५ ओरनकहःतोभी या । क्कैय तो शरीर करता त । नम॑, 
‡ अचल प चेतन न उता हे योर न भोक्ता ३। किरं मेरे सिवः ॥ 
५ व्या पतय हे ? करने न कल मे युम को$ हनि नही, माप पसु. 
५ मे विचरता हं रोर धमर्त कौ इच्वा नदी करता । इतै श्रोषःका 
‰ त्याग न करते हुये श्व मे अपने स्वरूपे स्थित होकर स्वस्थ दोऊगा। 
५ स्रा कर्मो दी करहा फिर इसके कले मेमुफको मं ५1 
६ दोपक्याहेक्रिया कने योर न करने तथा युक्त थयुक्त, र्ण घौर" 
१ त्याग करने योग पुभे कुड नही है। यत. जा प्राप्त करने योग्य 
५ कनं हेमे वही ऊरुगा। योधि करमहा तम्यन्ध शरीर दै, रासा 
से नदी] इससे मे सग रहित दोगा । जव मन कामना रहित 
५ स्थित हेगया त्‌ शरीरे कमं हा भी ते इष्ट अनिष्ट उपक लिये समान्‌ ६ 
। यह कता भक्ता तो तवै, जव शरीर से मिलकर मन कमं करे £ 
योर इट अनिष्ट कौ पराति मे रागदेष करे । णर जव मन उपशम 
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‡ हेगया तव उषएके लिए कतव्य ओर दकतंव्य मो क्या हे हदय मे ६ 
‡ जसा दृढ निश्चय हाता ह, वदी पुरुपकां रूप चता दे। प 
भ ॥ भी योगगगिष्ठ-मापा, उपशम-मद्ररण का दरस सम समाप्ठ ॥ ६॥ . & 
- वि. 
ब । शश्द्य ` ˆ ~ ˆ 
* + , .“, £ 
2 ॥। 
॥ ४ ¢ 
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बुद्धि की, महिमा त 


हे रपजी 1 इष प्रकार अनेक प्रश्नों पर विचार कर राजा जनक 
णमे स्वरूप गर स्थि हुये रौर जगत का यथेचित व्यवहार कने 
लगे । ग्रहए चोर त्याग सम्बन्धी उनकी सारी कर्पनाये जाती रदी । 
उनका मन मलिनतासे रहित ओर सम्यक ज्ञाने निश्चचल्भावके प्राप 
हु । उपस महा प्रकाशरू१ चेतन्य श्रात्माका प्रकाश रेने पर उनमे 
नन्व थातमा प्रकट हुया जिषसे उन्दने अपनेःदी स्वरूप पे सव्र 
दाथौ ओर समस्त ्रात्मभतों फो दिग्दशेन क्रिया । इन्द्रियो के 
इष्टि मे उन्दे च भी खेद न रोता था प्रोकृतिक ग्यवहारानुकलं 
आवरण करने लगे श्रौर जीदनमुर्त होगये । यद्यपि विदेहनणरको 
इृहदुोज्यका, उत्तरदायित उनपर था, तथापि पूणे्तान की ददता से 
उन्हें इ दपं चौर विपादे न हुमा, वह भलीमाँति राञ्य संचालित 
कर्‌ प्रना कोप्रतन्न करते रहे । कंसा मी अरं सिद्धो ओर ,केष 
भी श्रसिद्ध हो, उनको केदाचित हपं ओर शोक न होता था । हे रामजी 
उषी भोति तुम भी निरन्तर आ्रात्मस्वरूपमें स्थित रटकर सारे कायंको 
रो} अव तुम जीवन्मुक्त रोगये तै! देखो, राजा जनक'को 
दाथां कीक भावनान थी । बह सुषुप्ति वृत्तिवाले रोगये चौर 
> उन्हे न कुं भविष्यकी इच्छारही ग्रौरन मत की चिन्ता नो 
२ कार्यं वतमान दोता था उसीको यथाशो् करते थे । इम विचारे 
‰ उन्दने पराप्त करने येोप्य पदको फलिया श्नोर कमी कुव इच्चा न 
2 की! हं रामजी! वह जीव आत्मप्दको तवतक नरी पाता जब तक 
‰ उसे हृदयमे पुरषाथं वीज नरी उत्पन्न होता । परपार्थं बीनःउदय सेने 
भु पर सभी प्रकारके दु मिटम = परम संपदा प्राप्त होती है । 
पर एेसा पद्‌ शाख युक्त होने “ `नदी प्राप्त होता, यह 
अपने हदयम्‌ विचार करते रै \ वद्‌ पद्‌ मल रहित | 
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ग्रीर हदय की दादागिनि को शांत करने बाला दे । वडा से वडा दुःव 
{ अपनी बुद्धि फ विचार रूपी प्रकोशते दी तरा जा सकता दे} इतिप 
जिश्ने याप्दाओंसे ववनेी इच्छा हो,उपे चाये कि पहले संतोका 
पग ओर सतशसो का विचार करे ओर अपनी बुद्धिको बदविं । { 
धुखिके वदने सै ज्ञान हेणा योर परम आनन्द पराप्त होगा] अन्यथा { 
पपारहपी वृ बीन से तो उुद्धिको मृद वनाही द्विया दे } इषे ! 
मूढता से युक्त होने की प्रम अवश्यकता दे । विनो वुद्धिरूषी {. 
जहाज के संसार सागर नदी पार हो सकता । श्रौर इ संसार सागर & । 
वदधिरूपी जहाज तप ओर तीथं आदिक शभ श्राचारों के धिना 
नहीं चल सकता । यथपि ज्ञान रहित वल एेश्वथं से भी बडा.है 
मित॒ तुभ्च शङ्ञान उते ्षणभर मे नाश कर डालता दै। 'अ्ु ई 
यं तिद्धियों अपने दीमेंस्थित दकि उषसे जे मागा जाय 
इ अवश्य प्राप्त होगा । यदि श्र मारा मे, भी -व॒द्धिः सदुमागं £ 
की योर प्त दवे तो बडे मे उट सकट सहन दमे दर रोजीते रै 1६ _ 
हे रामजी ! बुद्धिमानजनो को सा्षाणि दुल नहीं क्ट .दे{ 
सकते । कयोफरि जिस वद्धिषे मनुष्य सर्वात्मपद को मी पेता £ 
तो हषे, शोक, सपदा शौर आपदा उका क्या कर सक्ते ३ । पर { 
नद्य, ज्र यात्मरूपी सुथके यागे अदकार रूपी मेध आजा, ततर £ 
वह ग्रालस्पी स्र श्रागे घकार रूपी मेघ आ जाते ह, तव £ 
वह आलरूपी घृथं नरी भपित होता । जव बोधरूपी वायु चले ¢ 
त्व वे मेष षिलीन हो शरोर आतमरूपी ज्यों के त्यों भासने लगते £ 
हे आशय यढ कि अभ्याप्तश्योर्‌ वेराण्य हारा दी परमपद की £ 
प्राप्ति रोती हे -& 


म ट 
भौ योगवाप्रषएठ मापा, उषणपप्करण का सार्व सं समाप्व ॥ ७॥ ` = 
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राट सगं । ` 
मन निर्वाण वणेन । 


वशिष्ठनी ोले,-दे मजी ! वेद विदित भूत काक प 
पुरुषो मे श्नोर राजा जनक आदि ने जेमा श्राचरण फिया रै वेसा 
ही आचार कर तुम मी निर्ण पदको प्राप करो । बुद्धिभान जन 
का यद्‌ कायंरैकिवेस्पयं दी परमपद को प्राप्त होते है] ३ 
तर ्ात्मदेव न प्रपन्न हों तव तक इन्दिय सूपो तुमो परं विजय 
प्राप्त करनेरी चे कते रसे 1 जव वह श्रासदेव सर्वगत परमासमा 
शरोर दश्वगेका मी ईश्वर प्रसन्न हो जायगा, तव स्वयं दी प्रकाश देख 
पक्षा ओ्रौर सारे इटि दोप रीण रोजयेगे । उपा सान्तात्कार हने 
पर भ्रान्ति षट कदापि नदीं रह सफती । इसमे राजा जनक आदि 
ने जेसेजेते आचरण क्रिये है वेषादी आचरण कर्‌ तुम भी ब्रह्मी 
सो ्रास्मप्द में स्थित से जगत मे विचये इससे तुमको स्वमान भी 
खेद न होगा । वे परमदेव श्रहर्निश श्रासतितन से स्यंही परमन्न 
५ होजति ड । तव पंसार फे चल प्राणियों को देकर देती ही 
२ हषी श्राती हे। भरतएव सप्तारभय से भयभीत प्राणी स्वय ही अपने 
प्रथन दारा श्रपनी र्ता कर सकते हें अन्यथा धम शौर बन्धुजनो 
से स्नानरीं हो सकती । एक पुरुप वह जो देवाधिदेव क्रते हवे & 
शरीर शाख बिरुद्ध कर्प भौ कसते ह । पे मध्यम्‌ बुद्धिके है] तुम उनके , 
मार्मका का श्रतुसर्ण न करना । उनी बुद्धि नट करने बाली है । 
इससे तुप परम विवेक को आश्रय करो रौर स्वयं ही स्वयत्‌ को 
जानो } उधर जो राजा जनक के बृरतात मे मेने तुपफो वतलाया है करि 
वैराग्य ओर शद्धघुद्धि दारा ही संसार सागर पार हो सकता रै । षिद्ध 
के विचारमे पहुचे पर जनक़ को इसी प्रकार ज्ञान प्राप्त हरा था | किर 
तुमको क्यों न प्राप्होगा । इत विचार ते वुम्हरे मनका मनन भाव अव 
वेतेदी,नष्ट हो जायगा जसे सूक किरणो से बरफ का दुका गलत & 
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4 कर न दोनाता है फिर तो पमालराे परकराश का सानात्‌ 
‡ अवश हग ओओ सारी मेद्‌ कटपनायँ नष्ट से यनन्त बरह्यष्ड क { 
९ व्याक तल का भौ प्कश अवश्य दगा । इते राजा जनक के 
\ समान तुप भी विचार करे अहफार की वासनाग्रो करा परितम | 
कसे । श्रह्कार रूपौ मेव नष्ट ठोने पर चिक्ताकार निर्मल दे ल. 
रूपी सूयं अवश्य प्रकाशित होगा । पर विना मेधाव्रण 'के हटे { 
‰ कदापिन भामित्‌ चणा । ह रामजी । मन वडा चंच दे। इत { 
† शात कसे के लिये तु यह समफोक्रि नमे हैन कोई ओर { 
इष यनिष् पदार्थ भौ इव नहीं हे! इते यह शत - दोगा । इष ¢ 
निष्ट का ग्रहण ओर याग कौ भावना तो मनका स्प है जर यदी { 

६ 
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॥ ++, 


‰ वन्भनकाभी कारण हे। अतएव तुम इष यनिषटर्मन फेतकर जो 
‰ रीपषप्राप्त हे उषी भँ स्वित रहो । पथोकि जव -तक हैयोपादेष 
नोर ज्र तकं पदाथौ के इष्टानि ॐ बुद्धि वरतभोन है, मन_चचल ई 
देत तक समत्व भाप नदय प्राप्न हो मक्ना | बृह्यमक्ता निरामग्र 
भं रूप ग्रौर ननात्वभाव से पृथक दे किर उमम अनिष्टष्या दे? 
उपमे हव्या म्निच्छाको स्थान नहींहे 1 जच त्फ टे 'यह ई 


१.१2, 
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% दोनोंप्रकार स्थित ह अर्थात जव तकस्छरण है तव तक,सममाव्‌ $ 


% कद्पि नरी आ सकता । चिन्तु जिन पुरुषो को 'देयोादेष बुद्धि $ 
4 नदी द, उनकनो ह माव श्वय पराप्त दता है । ठस भाव में $ 
उत्त एक ममत्वके प्राप्त ह जानेस भोग स्पृहा शरीर उहाभिमान 
५ नष्ट हो जता हे शरोर निभीँसता, निव्यता,-ममता ्रासदष्टि, ञान 
3 निष्ठा, निरिच्ता, विकारा, चकर्तापन का भाव, इष्ट अनिष्ट ! 
समचित्तता, नििकिल्पता, आनन्दता, रयता, एकरपता,. स्वरूपता, 
मन्‌ सद्वु, त टता, निश्वयता, ` सुदता, शदुता. आदि 
शता देयापादेव से रति परप भे स्वत.'ही घा प्त होती दे । 
प्र्‌ ह सारी राक्तियो अथवा भावे तव यते है जव संघार ते पृथक & 
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दधि का नाश नही हो जाता तव तक षमभाव्रा नहीं सकता ` 
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[कर्‌ मनो आपद्‌ मलीन. किया जाय 1 एमा करने से श्तयः 
।पद्‌ स्वयं दी प्रकाशित रेता हे । इस लिए हृदय से स्तारी वापर 
म नामो को व्याम र पिचारखूपी शिला से बुद्धि को तीर्ण कर इष 
५ जाल को वेधो तथ संसार से मुक्त दोवेगे, ! क्योकि सपार सूपी 
श्त का मूल.पीज मनद) इस कारण मन सेदीमनको चेदो 
इप्तसे यह होगा कि सं्ठार भृल जायगा श्रौर फिर मनमे न स्एसि 

भ हणा । इस सतार में चलो, वेढे, सोवो यर शप लो; पर सत्रको 
‰ असत्य जने, तत तुम्हारे पनमेकदापि चिन्वान समी । इष्ट अनिष्ट 
की चिन्तन करके जे प्रप्त हो उषी विवर, रास्थान करा) 
देखो, चाकाश सर्वत्र है, पर किष ते स्पशं नहीं करता । इती प्रकार 
तम भी मत्ते किसी मे आस्थान करो, क्योकि तुम स्वयम्‌ ही चेतस्थ 
९ रूपरोञओर स्थ॑ तुम्ही! फिर तुमको संसार्‌ के पदाथं 
य -व्या चेलायमान करेगे । तमको तो अपने स्वरूप का भी ज्ञान -छे 
{गवा हे। सांस पदाथ, मतो वे मूते रै जिनको स्वस्य का 
'परिविय नही हरा दै। नानी पुरप.रा-दढ प सेचिसुक्त रहते है । उनके 
$ लिए, पापण श्रीर्‌ लोह तथा सुवणं समान रै) मांपारिक पासनाश्रो 
६ का पसि्यागही णृक्तिदै१ , 
१ 
४ 
भ्‌ 
भ 
| 
४: 
| 
श्‌ 
५ 
ः 
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\, , , हे रामजी ! मन जह है श्रौर आत्मा चैतन्य रै । चेतन शक्ति 
दास दी जीव पदाथ को ग्रहण करता दै, पर ग्रोसाका उपसे कोई 
{सप्न्ध नदी'हे । उस चतन्य-शक्तिको पाकरमन टश्यों का 
{अाश्रय करता हे अन्यथा चह स्वयं दी श्रसहप है । चेतन पत्ताही 
|उपे जीवित्तःरखती रै! जव तक वद्‌ सत्ता रसेन प्राप्न हो तवष तक 
श्रीर्‌ कुं करने को फोन कहे, वह" उठ भरी नीं पकता ! वह शक्ति 
"पाकर ओओर)सद्‌ ्रात्म स॒त्ताको भूलकर वह्‌ जो कुच करता रै उका 
नाप कलनाद । यह कलनारी सव इख है । जब इस कलना को 
-अपन्‌ ज्ञान. तभी श्रात्मभाव प्राप रोता दै, ओर तभी प्रमादं 
% -रहित .यद आत्मरूप) भी,ो ,.जात्ता - हैः , प्र ज्ञान केसे हो? 
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प्रकरणं 
छः उपशमः 
५ ९५५ 


९ 
य 
(4 क्तिरै स्वकौ 
2: 
निरूप नक योर ति तो ४ 
निरं ग्‌ १7 र पा वे 
स्त्र, कमै ज जात पाकि लना-ठी { 
(1. | क षः परमार्थ 
५ 1 ९ चपर 
लि ह कलना मोः रते क 
४ ज्ञान 1 ज ग्‌ करती 
ग त र दनद र सप वं द त्त तव्‌ ८ ८ ५ डय 
4 शर्त त्श जगृ वह्‌ ही पपाण शरीर ¡ पर शरीरं रोर 
# ये उन कोन क्था, क डी जाने सम चते ला 
१५ (1 0 ५ 1 र ३। भ / 
५ से कह काप जसे | ख भक्ति मि श 
त १ तन जं तीह भ सै उसी लै 1) 
५ (५१ वह १ च च कस श मन ५ शरीर 
4 , ह। ५५८५) बुद्धि नपे ह ता त र ट 
५ र ह जव त व त ६ । बह खे £ 
वते प्राण नापज्ीव को क देष ह्र छ स हे ५ नी £ 
1 त र धनाम्‌ ९ व 0 भी र ४ सत्प त र 
म॒ परइ पके श॒ किया कास । उष इ काज्ञा ९ 
५ 1 ड नु श्रा श्रु द्‌ कनाहै, सतार ६ 
॥ ५८५ ध म ए न हेतव ट 
‡ म मन, समार न ६४५६ } वह्‌ ४ र जवे 1 = ध 
शार ४ नास्ति नोनही हे नुभव्‌ परे # ! त वि चित्त घट 
1 स्त फुर रय से रज प निकः जे 
९ श्र कोई ३ यर सना हेर सकर लि मन 
द ओर सत्य द) हे। जब चह द।वे 
) २ सुत जाता क्ति ब्र, {द्‌ 
५ सै यह हा तना श प्रकार जः दन 
{81१ वा प्रक उका नाम 
थ ¶ ९: लार कट 1 हेत्‌ 
¢ को भ्िन 
| कपया 
श 
म) 
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पटादि के समान णरिचिन्न मेद के प्राप्रहाता दै, तब तिया शक्ति 
शर्थात्‌ प्राए शौर ज्ञान शक्ति से जा मिलता दहै, उससंयोग.का 
नाम संकल्म का करने बाला मन हाता हे ! वस, यही मन .जगत 
का.वीज रै) उष्को ची क्से केदो उपाय हे! एकं स्ञान 
तत को जानना च्रोर दूमरा पणराकना ! प्राण शक्ति का निरोधं, 
हेनि से मन अवश्य लीन रोता है! दूसरा सतशास्तर - दोय ज्ञान 
तत्यते भी मन लीन, हा जाता है ओर हृदय कापसे जे श्वो बाहिर 
आवे जावे उते प्राण हते ई । मन की सीधी व्याष्या यर हैक 
शरीर वेढा,हे ओर मन देश देशान्तरं मे भ्रम रदादे। वह मन 
वेराण्य श्नौर येगाभ्यास से बासनारदित देने एव प्राण वायु कफो 
स्थिर कने से स्षीए हेता हे! प्राण कसते से चित्तकला कौ रसते 
वियोग हतां है ओर तत्वङ्ञान हनि सेभी वह मन स्थिर हाता 
दे। इस प्रकार प्राण स्थिर होनिसे मन स्थिर हौ जाता दै । प्राण्री 
स्थिरता से चित्तकला उ्षमे नही भिल सकती इससे वह स्थिरः हा 
जाता हे शौर नीं रहता । यदह जे फुरता है वह प्राण की शक्ति 
सेः ही एुरता दे ओर वह स्णन्दरूप प्राएशक्रित चलरूण जड, हे \ 
किन्तु श्रात्मसक्ता चेतन्यरूप स्वतः स्थित है । मन का, याने, मिथ्या 
दै । क्योकि वह संकरण दी से उत्पन्न हुश्या हे । यदि संकल्प न 
उ्टेता मन कटां? इसलिये त॒म - सांसारिकं भय से मपभीते न-$ 
हेष । यह मन कृच नरी कर सक्ता । परन्त्‌ थ्ाबश्यकतां डे & 
षक .नष्ट करने कौ । प्योकि यह वडा दुष्ट है । इसके समान £ 
पीनो लेको मे भी कों दृष्ट नदी है । सम्पक्‌ ज्ञान होने से यह मृतक; ¢ 
हा जाता दे} अन्यथा यहं चित्त तो मिथ्या चोर अनयं का कारण & 
दे} इसलिए तुम ईषको मत धारण कणे, अथवा सुकर पत & 
उटापेो । संशस्य कादीनाम्‌ तो मने, अन्यथा यह कुघ नही ३ । ¢ 
ग तृष्णाकी नदीके समान दी यह भिध्याहे) पर विना सम्यक & 
ग्यान के इसका अमाव नदीं हो सकता धरोर इस शतक का जव &' 
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थुं तक अभाव न होगा तथ तकं यहं स्वःको शनक दी घनयि 
५ रेणा । पर है बह्म चाश्रयं कि शरीरहीन ओर आधारापेय रहि 
हेत हए भी यह जगतको भद्ध किया करत हे । इसके पाप कोई 
जाल नहीं पर सको जाल मँ फा रखा रे । वाभग्री, वल, तेन, ६ 
विमृति रौर हा पो ते रहित रोते हए भी यह लोगों फो मार { 
षा है । परन्तु केवल मूर्खं ही एसे" जो स॒मभते हे फि हम ' इमे र 

बधि हृए दं। शूरा तो इषका हनन दी कसे.ह । क्योकि वह £ 
जानते है कि यह मिथ्या संकस्प से उद्य हु ' ह । -यह इतना { 
दष्ट दै फि किती को लख नदीं पडता । मे स्वयम्‌, इसकी विस्तृतता 
यो चञ्चलता को देखफर आयं चक्ति, होता द 1, फिर £ 
लं तो अनेक याप्दाध्रो का ही पाथ है । ढे दुःव की बात हेर ६ 
एष्ट इम मृता मे पी हुई वल रही हे रौर मन सको तप्त कर ई 
रहा दै । पर वास्तवे यह व है नही । केवल मिष्या रसना दी £ 
नष थर इृपण करके लोगों का हनन करं रही - हे .इपते,ॐ ४ 
लोग मृं दे रोर मेरा उपदेश उनके लिप नहीं है रे उपदेश के ¢ 
भरधिकारी तो बे निङ्नाष जन रे नो संतार से मुल मोड कराला ४ 
का सान्तात्कार करने की चिन्ता थोर इच्छा रखते है । एते दी जनो ई 
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भप वशं कक भोगो ॐ त्य चणकः सुल के लिए यल ( 
ताद प्रर न मिलने पर प्राणी महान ट.खकोः प्रप दते हे । 
।र हे स्थित अपने स्वरूपे प्रमाद वश नहीं देव पते.शरौर 
जसे सदव केष मे ही रहते हँ | ^=. ३ ॥ { | 71 
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भो योगनाशिषठ मापा, उषम अङरण का श्रामो परमः चाप्र ८ ॥*,४ 
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५ विति वय वथ 

हे रामजी ।-इस संसार सागसरे रगन्देप की श्ननेक तरद्रे उठ 
करती है । उनमे जोमनको मृद श्रौर जह्ृरूप नही जानते बे वहा 
ते है 1 उनको" आत्मपद्‌.का दशन- हेता ।,“्र्योकि यह्‌, 
धिषेकं -बाणी मेते, जो अभी तुमसे. की ,हे, पैः इसके योग्य 
महीं है श्योर इते वे म॒टरजन इम मन परं विजय नदीं पति। 
जिनका मन पर अधिकार नदी है, उसको मेरी यह बाणी शोभा नहीं 
‰ देती \ फिर उनको 'उप्देश करने पे. स्या ल्म \ ओ प्राणीःइन्दर 
% लोलुप हे श्चौर मन उनके अधिकीर में नरी है उनसे ्रात्मज्ञात्न का 
उपदेश करना व्यर्थं रै ! जिते शरीर को कुष्ट मे जल्ला दिया ₹ उपे, 
केसी भी थोपधि रोतो क्या लाभ देगी थ्रौर जा, इन्दियो;के.पीचे 
मदिर पीनेवाले की भोति पागल.दो रहा ३ उसके निकट.धमधमे. ¢ 
का निणेय क्या ह? भला ठेसा बुद्धिरीन कोन होगा,जो श्मशानकरी 
शवसे श्रश्नोचर करे ? दे रामजी ! ददी पुरुषै नो हृदयी बरी 
म वेढे दए मुक जडरूप पणं को निकाल कर वारर कर दँ । भिन्त, 
ज बुद्धिरीन उसे जान नदी सकता उपको उपदेश करना ' व्यथं, हे । ई 
पेसा'पुरप अगत को त्याग्‌ कर्‌ विप-पान करता है शौर मर जाता 
हे 1 किन्तु ज्ञानी पुरुप सदव श्ात्मा दी को देखते ।वे.जानते हे क्षि 
इन्द्र्यो अपना पना कमं करर दँ ओर. जोदको उससे कोई कत्थन 
नदीं दे। ओर सक्तिमान ` सर्वात्पासे छु भिन्ना नी दे ओर्‌ मन्‌ 
कुच नहीं रै 1 हे" रामजी ! मसो फो, देखकर युफे दया आती रै ओर 
मँ विचास्ता द्र फि यद .गिचारे इतना सेदषाम्‌ "यों रहते ह ओर 
षहः दुःख देनेवाली वस्तु क्या दै क्रि जिससे. वे इतना तप्त हेते.दै, तव 
भुफ-पता लगता दै किये मखं परमार, वश दुःखोकी परम्प्राको प्राप्त 
रोते दै ! ओर. इद्धिदीन शरीर पाकर “समुद्र के इदयुदे के समान 
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६ 
1 
तलत नङ्क मर जाति जर न सी जति ह फिर स्कर 
(तार रे उः जाति शरीर नष्टौ जतिरै, फिर 
संसार मे उत्पन् १ 
4९। त मच्यो शरोर जलघेर जीवों के ख्रतफ होने { 
६९१ स अनेक जीय राश.होता £ 
५ मोर विलाप करता े १ एते ही,यनेक जीव नाग.होवा { 
० पजा वतमान है उनके £ 
बु पनी होता । इसलिए अवने | 
५ र र न॒ करना क्योकि सुपनाश स्प योर स | ॥ 
५ समय काल सको मक्तण करता दै । जगते जितनी भूत 1 £ 
हकाल निरन्तर सष को 8 ८ ठ ह 6. 
£ दषे को सते रहते दे श्रर दरी ओर अनेकः ज 7 
१ स है रौर कोई रुदन करते तथा ४५ पुख त 
५ ते रहत है पीते पोंकेदु.ख रन्तर. दी ६ 
% ही भोगते रहते हे । तिमे पा त 
५ तयनन शरोर नाश देते रते हे । उनकी, 1 
रते श्रौर पृष्ट मेँ उत्पन्न | 
६ इसलिये ज्ञानी जन यपे श्राप पर दधा कर च् £ 
 सल्या नदीं । ह न 
‡ को षार सागर से, परर कसे रै । किन्तु षठ गौर पथमो न ( 
९ भेद नही } हमारी क्था का उपदेश उनके लिए नहीं दे । क्योकि ई 
५ ने माघ्रःको मनुष्य हं थन्यथा। वे पशुधर्मा ,है । उनसे मतु 
* केवल देखने मात्र को मनु यः शु अ 
प्योचितः धमरे का यथै छु सिद्ध नहीं होने का। -इसते बे मेरी, { 
५ के योग्य नरी दहै ठे इत के समान उन मृबो.से कुठ भी अथं सिद्ध £ 
५ दोने का नही, वे चित्तके खीचिने पर वेप ही उषो चले नति. 
जते पशु को गलेमेरस्सी बाँध कर जिस थरो सचे वह उस ग्रोर चला £ 
५ जाता है। एते दीमूद़र जीव पशु केसमान विषयस्पी कीचभे प £ 
‡ कर्‌ महान धरापदा को भप्त दते है! उन परख को आपदा मरा £ 
‰ देख कर प्यर्‌ भी रो पडता है 1 कारण फि'उन भूखे ५ प 
५ कोन जीत्‌ कर दुला के समूहे को प्राप्त क्रिया हे}, परन्तु न ८ 
३ चित को बन्धन. ते निकाल सिया है वे बदे.माग्यशाली दे उन £ 
‰ पमस्त'दु.्ो'कानाश हो जाता है ओर ससार मे .नीं उत्पन्न रोते। £ 
= इससे विना-चित्त र्‌ विजय्‌ पाये दुषो काना नहीं हो सकतो }' यदि ६ 
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किर जीतने से सुख न प्राप्त रोता तो बुद्धिपान जन्‌ दसमे प्रणत 
ही कपो दते १ जव बुद्धिमान जन इपके लिए प्रवर्तते हें तम्र निश्चय 
जानो कि चित्तमी- वश होत दे शरोर मनर्ूपी प्रमका नाश रोते 
परं श्रास सुल अवश्य प्राप्त होता हे । दे रामजी 1 मन इयं देनी, 
देवल मिथ्य शरम से करित दे । आत्मपत्ता का विस्मरण होने सेदी 
मृता दै.श्रौर इष विषमरण से हृदय मँ मनरूप सपं विराजता ३1 
ओर विवेक रूपी गरुण के उदय दाने से नष्टो जाते । पर अब 


१ 1 


८५६४८८४५ 
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भ सकस से चित्त चटृता टै, इपमे सकब्प का शोध त्याग करो । तव 
चिचशान्त हा ।,पर यदि, तुम ' हृद्य का आराशरय करोगे तो बन्धन 
होगा ओर अहंकार आदिक दृश्य का त्याग करोगे तो `मो्तमागी 
रोवोगे। आशय यद्‌ कि द्य का आओश्नय बन्धन दै, ओर दृश्यसे 
रहित सेना मोक दै । किर तुष्हारी जेषी इच्छा ह वेते करो । रेषा 
भ ध्यान करो किनमे दं ओर न यहजगतःहे, मे केवल अचलरूप्‌ ह! 
रेषा संकरप रहित हनि से श्रानन्द्‌ चिदाकाश हदये आरा प्रकारोगा। 
यही सव व दै, त॒म उपरी भे स्थित होवो । आत्मा ओर जगत 
भ ्रथवा दृष्ट्वा श्रीर्‌ दृश्यसे जो दशन ओर अनुभव सत्ता है, तुम ` 
‰ सदेव उती की भावना के । वही सतत्र हे तुम्‌ उती मे तन्मय 

९ हो जायो । द्रष्ट्वा रौरं दृश्य के मध्य मे अवलम्व रहितं साचीरूप $ 
1 आसया है तुम, उषी भे स्थितः देवो । हे रमज 1 सपार माव रौरं { 
५ 
१६ 
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अभावरूप दोनो दी है इषलिए तुम इषंकी भावना को त्याग कर 
जोः भाव रूप आत्मा है उसी कौ भावना करो, वदी तहा सखस्प 
३ । फिर दश्योके भपञ्कके परेःजो वस्तु. रेष हो, वही अपना स्वरूप € 
‡ ३े।.वही अन्त तक रहने वाला दै ओर वही परमाननद्‌ स्वरूप भी ¢ 
‡ ३। परल वित्त भावन ग्रहण करना अपार दुः है यर चित्त 
६ रूपी संक्री बन्धून दै} युक्ति पने के लिए.स्वरूप के ' तानयुक्तं ¢ 
वल से उष व॒न्धत्त को काटल चाहिए । अन्यथा अत्मा को 'त्याण $ 
व + ++. काक 


| क क 1100 
1 २७६ > # उपशम-प्रकरण । 
थ करसपारःमे सकर्प विरस्पा को लेफर कोई घुल नही "हो सक्ता 
3 दन्तु घ्राता दी ६--रेसा क्रान उत्पन्न रोते से चेत्य.चित्त रौर 
५ तरेता का सव॑दा अमाव हो जाता हे। मे यात्मा) नही ` जीव 
५ एेपी कसना का नाम वितत दै । विक्त से श्रनेक दुःखःप्ाप्त होते द) 
प्र 'उपशप दे से चि शान्त हता दे । बे रासा , ह" जीवर नरी, 
य ब्र सतय हैदनोर उतते छ भिन्न नरी हेषहसीका नाप हे चिति उपशम्‌। 
इमे सशय.नही कि उपशम रोनेते चित्त वश्य शान्त होजाता हे 
९ प्रह मन सव शरीर कर! भीरः स्थित ह योर यह जव त्क रहा दै 
५ त्व तकं जीव को बडा भय देता है। इते परमा्थयोगः दारा इतक 
ई क़ाट^डालो । मन नःरहेगा व्व भय शी ने रदेगा [क्थोकियदी धम { 
त्र उतपन्न हुमा हे । हे समजी जय यदह विप रूपी वेताल निक्त ¢ 
२ भागेगा। तवः तमद भय क न व्यापिना अव मेती वाणी को घुने 
% घ्नते तुम.मन पर विजय पा चरके द," इपलिए भ्रइ सव तृष्णा को 
श त्यागकरशान्तष्प मँ स्थित होवो 1: ^; 7 7 


1 


च, ~ 4 प्रकरं कां नवौ सी सप्त ॥ हः 
रु |, {-धीयोगवानिषठ मोपा, उपशम-तरकरं का नवां सगौ सप्ठ ॥.ह7॥ ), 
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सववता 


‡}.,. वशिष्ट.जी ने काहे रामजी 1 य॒ह वितत -वडा विचित्नदै 
छी बीन सेपिसार उतयनन.हा हे । जव, चिच शक्ति आत्मपत्ता ¢ 
९ को लगती दै, त-य चित्त उत्पन्न होता द ग्रौर पत्र कलना.रूप § 
यत धारण कर मोह उलन करता. हे । वह मोद संसार का, कारण 4 
2 होता. यौर तवर वृष्णा्यी पिप बेलि परलती हे । उरक देखकर ¢ 
५ पपू चिति हो जाता हेर आत्मप की यर नहीं चलता । फिरतो £ 
$ करमर" तृष्णा उत्पन्न रेोक्रर , मोह फो बदा देतीदैजिपपे -तप्णारूपी & 
२ ते पारपा, जाती दे नोर परलय काल फी घ्र 
५ रतिर सवका सार काती है। उपरो कोई दुका नहीं सकता। { 
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यह्‌ तृ्णा-खद् देखने मे ते शीतल कोमल, शौर सुन्दर दै, पर स्पशं 
करते दी नोशच कर डालती हे ! जो दुःख वडे-वहे पापोसे प्राप हेता 
दै, वह तष्णरूपी फलका ही फल दे । यह तृप्णारूपी कुतिया चिचेरूपी 
हग मे वैठी हई कभी छोटी ध्रीर कभी वडी दो जाती है । इसे 
उत्पन्न होने सै मनुष्य महादीन रो जाता है। कोईैकेमा भी दद्धि 
शौर कृपण क्यो न हो, यद्वि वह तुष्णा से रहित है तो उते वडा 
रेश्वर्यवान समणो । क्योकि जि्को इस सपिंसी ने नरी खाया है 
वास्तव मे उसके प्राण श्रौर शरीर स्थित ह ओर उन्दी का दय 
शांत दै-थन्यथा जि शारीर रूपी एतत मं तृष्णासूपी ुन लग गया है ५ 
उघकी पुएयरूप हरियाली नष्ट दो जोती है मौर वह कमी भी प्रफुलित 
नहीं होता 1 हे रापजी । यदं तृष्णारूपी डाकिनी कलेजे को काटकर्‌ 
निकाल लेती है जिते, प्राणी उता श्रौर बल रहित हो महादीन 
हो जाता दे । यही अ्पंगलमयी तृष्णा, जीं के हदयमे 
प्रविष्टकर एतघ्नता को प्राप्त कराती ई 1 हा, इष त्ष्णने दी तो 
विष्णु भवानूको इन्दे लिए वामनरूप धराकर विके दरे भेजा 
था ¦ य्‌ तृष्णारूपी सोंपिनी महाविप से पणं होकर समस्त जीषो 
को दुःख दे रदी दै.। इषलिए तुम इको शौघ त्यागदो । ये पवन, 
पव॑त ओर पृथ्वी आदिक सब तृष्णासे ही ते गमन करते ओर स्थित 
रहते हँ । यहो तक फि समस्त लोक तष्णासे ह वेधे हूए ह । तष्णासे 
कदापि मुक्ति नदी मिल सकती । जेवरी कौ बोधा हृदा भलेदी चट 
जाये, पर तृष्णा का वोधा ह्रो कदापि नदी च्रुटता । इसलिए हे 
रापचन्द्र \ तुम तृष्णाको दी त्यागो ।यह सारा सारं मनके दी संकत्प 
म दे, इससे तुम मकर्प रहित दोयो । फिर युक्तिपूर्वक देलो कि संकरप- 
परमादको री मन कहते हँ । मन नाश रो जितो तृष्णाका भी नाश 
हो जाय । यदं मे, तुम ओर वह्‌ इत्यादि का चिन्तन न करो क्योकि £ 
यह्‌ दृष्टि महामोह को देनेवाली दे } तुमं इसका परित्याग कर्‌ फेवल ¢ 


अदत की भावनां करो । ४ 
श्री योगबागिष्ठ माषा, उपश॒म-प्रकरण का दश्वा सगं समाप्ठ ॥ १०॥ 
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४ २७८ % उपशम-प्रकरण # ॥ 
1 "नर न= सउ ~~ ६ 
५ ` ग्यारह सर्गं । `` ` , " { 
तृष्णा विक्तसोपदेश , , । 


इतथ कया सुनकर रामजी ने वशिष्ट जीते पूवा कि दे घनिवर। { 
आप अहंकार शौर तृष्णा को त्यागने को कहते दै, , पर॒श्रहकार्‌ { 
स्यागदेगे तेच कैसे सेगी ! तव शपीर भी तो नहींरह सकता ! £ 
शरीरो अकार ही धारण कर रहे । ्हकारत्याग देगे तो शरीर ८ 
गिर जावेभा । फिर यहकार त्याग कर मेँ किस प्रकार जीवित रगौ) ६. 
श्राप श्रषवक्ता रै, एूपा कर इषका निश्षय युफे समफाईइए । ` 

वशिष्ट जी कहने लो,- हे रामजी । समी क्ञानियों ने बाना 
९ का परित्याग किया हं ग्रौर-बापना का त्याग दो प्रकार का दे। एक ¢ 
ध्येय त्याग यौर दूपरा न्येय त्याग । ध्येय त्यागी वहं हैँ जो किसी £ 
4 पदाथ मं भावना न रमते हं ओर जिनका अन्तकरण श्रत्म-काश्‌ ६ ` 
& पे शीतल चे शौर सीलामात्र करिया क्ते हों । श्रधवा जिस पुष ने $ 
‰ निश्चय पूवक बापना का त्यागक्ियाहो गौरजो सार क्म मे$ 
गात्मा का दी प्रकाश लते हेते जीवन्भुक्त पुरंष इन्दि से वेष्ट £ 
\ करते हूय वासना का(त्याग जरिये रहते दे । इसी का नाम ध्येयत्याग 
द स्येय त्याग वेद जो मन सहित शरीर की बाना. का त्याग § 


% करउवापनाकोभी त्याग देते द" एसे न्येय वा्तनाफे त्यागी ६ 
% विदेदपुक्त कलते ह । (न ई 
ध: 
न 
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किन्तु जिन पुरुषों ने देहाभिमान प्सत्याग कर दिया है श्रौर 
५ सापारं वासना एव लीलार्यो का त्याग कर दिया ह श्रौर स्परूप ! 
मे स्वत दोक क्रिया मी करते ह वं जीवन्मुक्त कहलाते ई । ¢ 
‡ १९ जिसको वासना कोई नहीं गौर जो भीतर वाहर की वेष्टा से ई 
५ रदित हु दे उपा नाम नेयत्याग हे। वही विदेह ई! छन्तु जो £ 
६ भष वामना का त्याग कर कौ को कसे हुये स्थित हं वे लीवन्यक्त £ 

& 

& 


1 
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४ मरारमपुरप जनक के समान हें । फिर जो नेय वासना का व्यागकर 


गे 
न मि ++ + + 3 ~ 71 1 71) 


[क 3 111 
२ ॐ योगवाशिष्ठ-माषा # ३७९ 


उपराम हरा है वह विदेह-षुक्त होकर परतत्व ' मँ स्थित दै। 
हे यमजी! इन दोनों पदों का त्यागी ब्रह्मपद को प्राप रोतादे। ए 
का शरीर स्फुरणए-रूप होता रै शरीर दृषरे का अस्फु रोता दं । वर्ह 
देदुक्त रूप शरीर मे स्थित दो सवं व्यवहार करता हुघ्रा भी, 
सन्ताप रहितं जीबन्ुक्तक्ञान को धारण कर फिर अन्य शरीर त्याग फर 
विदेह पद्‌ में स्थित हो जाता दे। उको वासना शरीर शरीर नदीं रहता। 
पसे वह विदेह युक्त फा जाता दै । पर जीवन्मुक्त पुरुप यातना 
५ को व्यागकर वारी कम्‌ कते "दं शोर सुख दुःख राण्‌ देष से रहित 
भं वर्तते दै । उनको पुष्पे दपं नरदीदुःख्मे शोर नदी। इसे षे जीवन्मुक्त ' 
करलाते ई । 
यह्‌ कं कर्‌ वारमीकि जी बोलते कि जब वशिष्ठ ओने एषा 
कहा तय सुर्यं यस्त ह्ये गये ओर सभाके सव लो स्नान कर्ते 
उे । फिर रात्रि व्यतीतं कर सुयंके उदय होते ही कया सुनने ्रपने ` 
अपने २ धासनों पर थरा विराज) 
योगयरिषट भाषा उपशम प्रररण का ग्पारदवो पगे: समाप ॥ ११॥ 
वार्वा सगं 
पुन तृष्णा चिकितसोपदेश 
वशिष्ट जी वोले,-े रामजी ! विदेदुक्त पुरप हमारी बाणी 
विषय नदीं रै, इसलिये मे जीवन्मुक्त का दी लक्षण कहता द्रं । 
घनो, प्राफतिक कर्मी को कसते हूए तृष्णा चौर हकार से जो रहित 
वही जीगन्पुक्त है, अन्यथा जो दृश्य पदार्थ म रमण केर रहे 
वे तृष्णां से सव॑दा कं्ट पाते रहते दँ । उनको सां॑खि बन्धन 
भी नदीं छोड सक्ता! प्रजो हदय के सकल्पं का त्याग फर्‌ बाहर 
सव व्यवहार कसते ह मे जीवन्मुक्त फति रै । पुनः जीवन्धुक्त 
हजो बाहरी जगतमे बड से बडाकायंतोकसे है पर हदय 
बसना चोर तृष्णा से रदित रहते दे ! उन पुरुषों को भोगों की 
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| 


॥ | र्द्यमे रेषा 
2. 


॥। 
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भ 
४ हता नही रहती शौरे सदेव हुः यौरकलंक रहित रहते ६।१िनत { 
थ भिनके हद मेग्रहकारने डेरा जमा लिया द, सुसर पी ष 
५ धारण क्र तष्णा स्प जजीर से वेधे हये कलना से कर्ति रही { 
५ है। हम कारण तम, मे श्र मेरा, सत्य ओओौर. कत्य इद्धि. के £ 


६ 


॥ 
म सांषारिक पदौ का तयागकृर परम उदार पद मे स्थित दवे] 1 
बन्ध, मोच्‌, सत्य ओग श्रसत्य की कल्यना द्या करतेदो १ ठम न { 
ते पदायं स चनौर न यह पदाथं तुम्हरे दँ । फिर तुम इनकी कर्पना £ 
त्यागकर अक्तो वित्तम श्यो नदीं स्थित हेते ! जव यहं सणार { 
ही भान्ति मात्र है, तत्र इसी तृष्णा भी तो भ्रान्तिमात्र री दोगी । ( 
पर तुम श्राङाथ के समान निर्मल धरर सत्य स्पसूप हो ।, फिर { 
तुम्हारा यर इष पिशाचिनी तृष्णा का क्या सम्बन्ध ? हे रामजी ! यह 
५ जीव चार प्रकार के निश्वयों से वहे आकारको प्राप. होता दै । 
$ ता निश्वय यह करि, मे माता पिता से उत्पन्न हुश्रा ह आर 
॥ 

- 

४ 

१ 

4 

। 


269 


४ 
श चरण से लेकर मस्तके पयन्त शरीर ही आबद्ध हे । यद श्रष 
३ म्प्र दशन भान्ति ते होता दै । दूसरा निश्वय यह होता है चौ 
इष निश्चय से शान्ति रूप मोत प्राप्त होता है फ, मे समस्त भावों 
‡ यर चस्ठुश्ं से पे बालके यग्रभाग से भी चच्ातिषठस ह! 
तीरा निश्वथ यह हे कि, सप्तारफे समस्त पदा्थमं मे दी हं थर 
म आता द मेरा नाश नहीं होगा इत्यादि । यह तीसरा निश्चय भी 
मो्दायक दे! चौथा निश्चय यह देकिमे भी अप्त्य. हू -ओौर 
जगत भौ असत्य हे । ठेवा निचय भी मोक्तका कारण दै । हे रामजी } 
उपरक्त चारो निश्चयो म पहला निश्चय बन्धन का आओौर शेष 


तीन मोद के कारण हे। पहले निश्वय बाला तृष्णा छगन्ध से 


१0.111 9. ¬. 41.11 


च 


४ सार मे भ्रमता र्ता हे ओर रोप तोनों भावना वाले जीवन्मुक्त ¦ 
ध (4 ६} किन्तु मे जगत मे थात्मस्वरपमे री ह निसको-रेता ' 
3 (न्तरय रं उपक तृप्सी जर राग्देषप टु.ख नषटी-देते श्रौर जिसके | 

निश्चय हेकि यद्ध, उद्धः ओर्‌ मध्य मरे आसा दी. 
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व्याप दै श्चौर वमे दीह, सुभे पृथक इच नहीं दै-वदह सकार 
के पदार्थौ मे नहीं वँधता । वह्‌ यात्मा विज्ञान स्वरूप दे थौर ब्रह्म 
शिव, पुरुष, ईश्वर शौर शल्य, प्रकृति श्रौर माया उसीका नाम दै 
उषी से सक्षारं का जाल पथिपूणं हो रहा है। उष सत्यस्य 
आस्मासे देत वस्तु कोई नदी दे) जिघ्र प्रकारं छुं चौरं भूषणं 
मे को मेद नही होता उसी प्रकार श्रात्मा रौर पदार्थो मे कोद मे 
नुही है । इष जगतस्वना मेज देत शौर अद्ेतकामेददै, वह 
परमात्मा पुर्ष की स्फुर-शक्ति दे! थरपने ओर पराये का,भेदभी 
जा सवम सदा रहता हे रौर पदार्थे के उत्पन्न हनि धर नेष्ट 
हेनेमे जो सुख दुःख प्रतीत हेता है उसके तुम मत ग्रहण करो ! तुः 
केवल अद त खालसत्ता का आश्रय इरा । इसत तुम अदे त पूणंखत्ता 
रो, जावोगे । फिर्‌ श्रन्थ रृस्तीके समान पदार्थं सरितामे गिरकर क्यो 
उद्ललते दा ? तुम तो रागदेष से विमुक्त पूणं-स्वरूप ओर महात्मा ई 
पुरुप दो ! फिर तुम्हे अविारूप का आश्रय करने की क्था आवः ई 
श्थकता-। तुम तो एेसा निश्चय करो कि मे एक आत्मा, देत्‌, ४ 
निरन्तर, सवका प्रकाशक, अजर, श्रम, विकोर रहित, निश्चिय. £ 
निराकार, अतरूप, कलक रहित जीवशक्तिका जीवनरूप ओर सव 6 
॥ £ 
{ 
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लनाश्रोसे प्रे, कारणएकाभी कारण ह एसा सपक कर रह 
रौर इद्‌ कलना को त्योग कर श्रपने हदय मे पारण करो ओर यथा- ई 
प्राप्त कम फिया करो । तुम शान्त स्वस्प दय | 
श्रो योयवाशिष्ड-मापा, उपशम रकरण का वारदवो सगं समाप्त ॥१२॥ 
५ ॐ £ 
तरहवा खम । 
जीवन्पुक्तावध्था 
ब्रश जी बोल्ते-हे रामजी ! सुक्तंसा पुरपौका यह स्वभाव. ६ 


दकि वह देहाभिमान त्याग्‌ कर सम्यकटषटि से जगत.केक्वीमे £ 
¦ लीलावत्‌ विचरते हे । षह जगत की गत्िको आदि, अन्त श्नौर मध्य $ 


( + 410 


(1 


६ 


(6 व 
>^ +> 


(अ 
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५ मँ विरक्च ओर नाशषू्प जानकर शान्तसूप टो पने सव प्रकार के 
भं कयि को करते हे शीर एव त्तियो मे स्थित होकर उन्होने ध्येय 
५ वापनाका त्याग द्विया हे जिसे बह निरावलम्ब तलका -आध्रय 
थ ले धधे म सन्तुष्ट रह सदेव धियेक वाटिका मे विचस्ते रस्ते 
¦ 


1. 





न्वै 


हैं| इससे उनका अन्त करणे अरलयन्त शीतत्न रहता द शरीर उन 

६ संसाछ्किपदोयं उदे गित नदी कर पाते ¡ उनको संसार का दुग्त कभी 
3 नदी व्यापता । वह बहि केषी भी दया चर वे भयानक कं करं 
२ श्वयो ॐ पध्ये यद्ध करं तो भौ जीवन्युक्त दी रहते है। वे सपार 
के क्षमी पदं मेन तो कभी सुखी रहते हे रौर न कमी दुखी 
होते है किन्तु मौन मादते यथाप्राप्र करिया कसते रहते ह 1 जय उनते 
केमीने किसी वातको पूत्वा तथ यथावत कते है, न्यथा विना पूत 
न जडवत अने रहते है ¡ जघ वे बोलते हे तव कोमलः शौर 
नित वाणी बोलते हे 1 े यन्ञादिक कर्मं कसते भी दे तौ संघारी का 
नदी इवते । हे रामजी ! जो पुरुप जीवन्मुक्त हे पे सारफे युक्तं 
शग्त अनेकं परदशा वाली दृत्तियोको हाथमे बेल फलके समान मानते 
भोर परमपदे ददर निश्वयी हो संमार्फी गति पिगतिको देतते हए 
पते अन्तकरणते शीतल रहे हें योर श्न्य जी फो तप्षायमान 
एते द । हे रामजी 1 उधर मेने उन महात्मा का वर्णन किया 
कि 1 चिति को व्र ५ दरशन क्या है।उन मृोंकी वातकरो 
पक 5 जो अ्हनिरि भोगरस्पौ कीच भमन देभरज £ 
भ्न चित्त को नदीं जीत प्ाये-रते गृदहो का लक्तण मुभे नही ६ 
हते स } वे उत्पत महा नफ की ज्वाला सीमे दग्र हेते ई 
१ स लिये न्थ कते हं] उनके चिच को भीमो कौ ( 
सुखे टु-ल णा र टै जिसे शमाशम क्के अतुसार ¢ 
९ । पेसे विषय लम्पट का लक्षण शुमसे € 
1 ईष शिवेमेने जो ज्ञानि की दृष्टि पहले कदी $ 


सवप आभरय करो ओर ध्येयवाषनो का त्याम्‌ कर £ 


न द ककार 


¢ 


(++ + 4 


¢ 


दथः >+ ५4 तथ वु +: < == तः 2 
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जीवन्सुक्त हो संसार मे विचगे । रे रामजी ! अव तुम जञानवान 
ये हो इषते यब श्राकाश के सदश निम ्ोर स्थित रदो । यदि 
तुम थत्य हो तो तुम्हारे समस्त मित्र योर वन्धु भी रपत ह किर उनकी 
ममता क्या है, जव स्वयं दी छु नरी हो तव भावना किप ? पर 
यदि तुम सत्यस्वरूप दो ते सत्य यात्मा की भावना दारा असत्य 
जगत की भावना से रदित होवो । योकि अहं, मम श्रौं बन्धुजनों 
की शभाश्म कमं इत्यादिक संयुक्त ज जगज्जाल भाप्तता है; उसमे 
श्रासाका कुद संयोग नही हे । फिर तुम क्यों शोक करते रो” त॒म्हाध 
। किपी से सम्बन्ध नरी ह इष लिये तुम केवत आत्मतत्वकी भावना 
। क्रो । जो स्वयं दी ध्रजन्मा शौर निराकार रै, उको तुम शौर 
) बन्धुका दुःख केषा १ दुप्ठकास्थान तो वहरहोताहैजो नाश 
वान्‌ से । योन तो को जन्म तेता हे ग्रीरन मरता दै। यदि जन्म 
मरण माना भी जायतो वह भी श्रात्माकीस्त्तासेदी ईै। पिरि 
शोक किंप॒का ? यदि शेक करना दी हे तो पूर्वं मे जो तुम्हारे नेक 
गुणवान वान्धय व्यतीत हये ह उनफे लिये भी शोक करो । जवं 
के लिये शोक नहीं करते हो तव इनकेलिये शोकक्या १जो पू॑मे थे 
श्रव भी 1 हे रामजी ! तुम शन्त श्रौरसत्यरूप हो । मोह को 
त प्राप रोषो । उष सत्यस्वरूप कान कोई श्रु है ओर न कमी 
उसका नाश रोतो है यदि तुम एेाजानो किमे थान 
अगिनरहुगातोभी शोक करनाव्था रै। क्योकि परमासा 
पक रूप मे सर्वत्र स्थित है, उसे इ भिन्न नदीं हे } तर तुम 
सांसारिक पदायै फे लिये शरीरो स्यो एषाते हो ? ज्ञोनीजन एत 
नही करते ! यह कार्थं तो अक्ञानियो फा दै । संसार की सरितातो 
प्रमाद्‌ वश्‌ है पर तुम तो ज्ञानी शरोर शान्त बुद्धि हो, फिर इत श्रम 
पात्र ससार ॐ स्पे क्यों भूलते हो १ उप सवे शक्तिमान स्वगत 
 आआआस्ाकी भ्रममात्र शक्तिते दी यह संसार जाग्रत हुश्रा दै। तव भरम 
शक्ति से उत्पन्न होने के नाते यह सत्य नही हो सकता । यदि सच 


फ ++... न कक । 
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५ ३८४ ` % उपशमःग्रकरण्‌ # । 

-----------------------र--(-- र - 
५ पृथ तो केवल एक बान स्यस्प आत्तत्ताही स्थित दे । कही सवप, 
५ सर्वदा सवत्र रोर ` पवको दैश्वर है । जो उप श्रलमतत्तो मे स्थित 
१ उनको सूचा म दुः ओर क्लेश नह होता । आ्सतत्ता क 
रेष्मा से तुष्टा हदय सदेव शीतल रहता है । अन्यथा बटे से ब 
देशव इष संसार मे नट हे गये | फिरमे यर तुम इत्यादि की { 
आवनाको नह चेते क्या प्रलम्ब दै। यह मे ओर' त॒म बन्धु 
शर बान्धव की भावनो एेसीदी दै जेते आकाशका दूरा { 
‡ चन्द्रमा | ेषी मिथ्या पिर दिस दी जीवनष्ट होरे द) इषं $ 
१ लिषे तुम उते जड लपे नष्ट कर जगतकरा व्यवहार करो । जव तुपँ 
¶ नाश कले बाली भावना उॐे तव एषा विचार करो कि यह षाप॑ना ¢ 
‰ पिथ्यारै गरौरउसओर मतत चलो तव यह पदी शन्त हो जायगी । 
४ श्रन्यथां वन्ध द्यौर्‌ मोच, नित्य रौर अनित्य की अनेक लघु भाव. 
‡ न उा करती द । जयं तक दो दनक न च भरपुर 
९ प्ल करना चाहिये । इसीरिये ज्ञानी पुरषं सपारं कँ किप पदारथ 
९ से ख्देगित ग्रौर आतुर नही होते श्रीरबे सदेव श्रातराफोदी 
% व्यापकं सूप ते देते द । उनके लिए भाई बन्धु दिकः पत्यं 
{ दिषलाई पे द 1 4 


धी योगवारिषटमापा, उपम-परकरंण फो तेरह सगं समाप्त ॥ १३ ॥ 
४4 ४१ } ॥ 
चौदह सगं । `. 


एक पवित्र ज्ञान | 

वशिष्ठ जी ने कदा--रे रामजी ! इष प्रग पर्‌ मै एक पुः 

ठन इतिय सुना रहा ह ध्यान देकर सुनो । इष इतिहात मे एके 
% रपव के दो मायो को वनात दे 1 जम्बूदीष प जहो महेन पर्व॑त 
६ थर जो कपत के नीये देवता ग्रोर सुनिजन विशाम ' कसते ¢ 
५ ६ उसके निकट गङ्ाजी की प्थिन्न धारा के विनि एक तप्यीं ¢ 


प अ ४ 
भन घ्री मद्ितितपस्या कर देये ! उनकफेदो पुत्र थे । डच काल ई 
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छ 
~~~ -------- 4 
वाद्‌ जव तपस्वी का शरीरं जजर हो गया ओर कालचक्र का फेरा { 
निकट “श्रागया तव शरीरकौ क्षणमंयुरता देख को तपस्वी ने पुयएटकां & 
कलनाूप शरीर को पवत की कन्दरा मे जाकर उतार दिया ¢ 
र स्वय 'रागदेप से विक्त रोकर विन्मात्न-पतता-स्वरूपमे ध्यित £ 
हृशा रथात्‌ तपस्वी ने शरीर चोड दिया श्रौर चिदाकाश ।सत्तो मरे £ 
जा स्थित ह्या 1, तव सनीवर्‌ कौ शरीर को भरा ररित देख उनको ई 
सीनेभीयोगकमं दास प्राण ग्रौर पवनं को वश कर अपना $ 
शरीरं त्याग दिया 1 श्रीर्‌ त्यागने पर वह्‌ अपने पतिदेव के लोक £ 
को प्रा हूर । इत प्रकार तपस्विनी सदित तपस्वी के'पिदेहुक्त £ 
: ! होने पर उनकेश्य पुत्र पुय वडा वेद हया 1 वड माता पिताका ६ 
ॐ दिक कमं कर वनके सषन छुञचोमें विचरे लगा यौर उपका घोटा $ 
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९ माई जिषका नामं पावन' था वह पताके दी आश्रमम रंहा। 
‰ 'वंद"पिता माता के वियोग से सव॑दा दुखी रहता था । कड दिन के 


1. 


वाद जव पुण्य वनन्यात्रा सपाप्रकर रर ज्ञान प्रप्र आध्रम पर 
पहुवा तव देखा क वोटा भाई माता पिता के शोक पे बहुत 
व्याकुल है । उको व्याकुल देखकर पुएय ते कहा,-भाई ! वर्षा 
कालके प्रवाहके समान धश्रुधारं बहयकर एेसा कठिन शोक भ्यो कर 
रहे हो ? तुम्दारे माता पित आत्मपद-मोक्तपदको पोष हये ह । फिर 
उनके लिये "गो क्यो कसते हो ! मोक्तपद दी तो समस्त जीवो का 
स्थान शओओौरं ज्ञानि का स्वरूप है ! हमरि पिता थोर माताजी 
ज्ञानी 'े इर्ये वेह थपने स्व स्वरूप को प्राप हुये, तथ फिपलिये 
तुम शोक करते ठे ? शोक तो गर्नानी कसते द । पर तुमतो भ्नानी 
नहीं हो । तुमने यह क्या भावना की रै १ जिघ मोक्तके लिये शोक 
करना चादिए वह तो' तुम करते नही ओर निष्के लिये शोक & 
नदीं करना चादिए, उसके लिये शोकित रोते हो ! कौन किकी माता & 
भ दे ओर कोन किसका पिता! वुम्हारे जेते कितने "पुत्र श्र £ 


कितने "माता पिता अपंल्य वार उत्पन्न ओरं नहो चुके दँ । तब ४ 
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९ ए 
सविवीरं कतना बि । तमा कुमयहतहं जन 
9 यद पार प्र्तरजीद्‌ मम्‌ है? ,परमा्थ मे कोई किसी का नर्च 
हे भातृर । पुरम दृष्टे विचार.करदेषो ङि नमन ततम-रो,. 
सव, ममान ह, इष लिपे तुम इषको हदयते तयाग करर । रह 
वाप्परारको उत्पत्ति थर नता, मायाकीएक गरा दषटिमात् हे ॥ इसमे 
कोई बास्तविकता नही हे । सणुद की तगर समृन-दी ज्ञात. वार्‌, 
बार सत्पनन धोर्‌ नष्ट.होता रता दै । घत्र तकथतेक पातृ शरोर ' 
परता हे रौर मिरे, इप.लिपे, नधुतन्धरव, 0 शोर श श्रादि 
का जो भी -पम्वनधर हे सथमात्रना कत है रीर सबकी . कसना ` 
मोह से है। जगत का पन्च ही एता है कि-जिम संता कीमोवना ` 
कस्पितकी जाय वह वेस दी,मतित हेती दे । भावना वश अस्तम 
भीवििदोजाता हे ! युचपि र्मे विप्र नदीं ह तथापि बह 
भावनाते बरताव भताहे। एमे दी वनधु-बान्परव, धतु पितर भी 
भागता ता माते दै । चन्यरवान को रीका शद शौर नक्र 


ता पज 1 केबल स्वासा पुरुष ही संगत ' स्थित-हे। 
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उपमं अपने ओर पराये शी को$ कना .नहीं । ह, इतना 
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शत र निरवयव है रि न उदधि, चिच भोर अदर भी 
का फोर नही । केवलं विरार की गना से ही मे त्म च्रदिक 
मिष्या जान शास दे हे । अन्यथा फेवल्‌ विदाका, आत्मसत्ता ही 
एद रमान्‌ हे । मृता शरोर पिता.थादिकं -तो,, भ्रमसे मापते ' 
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म 
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म 1, ; 1 शि) ४ 
३ ह । शरीर भी पञ्चत्व से स्वा ह्या जप हे । इष लिये-तुप्र £ 
& त्रप को त्याग ततोँ का विचारङ्र।, . , 04. 
१ - भी वोगरारिष्डमापा, पणम करण का चोदयां सगं समाप्त ॥ १॥ , ' ई 
4 ॥ ५९ ©, ` (र ॥ (५ 
६ - नन्दहवा सगं. ',. ( 
 - - इच्यातरिक्त्सा, ; (> ~ 
| ति ते } : ४ (4 
1 येः र पवर देता कहने पर्‌ उपका,्ोरा 

रम प्रसन्ने दोगया । कोक पुएयते उतः 

५ क ५ ४ ् 4 - 


नकन कक 


त 92१11111 
ॐ योगवाशि्ठ-भषि # २८७ 


्ञानका एेसो-युन्दरं उपदेश दिया था कि उषी क्षण उसकी 'पमस्त 
शर्ञान एृत्तियां ध्वंस हौ गईै' ओर उस प्रकारं ज्ञानचज्ञुके उदय होने 
से वहं महाक्नानी ओर बोधवान रोगया । फिर तों ' कहना दी स्या 
थो, पुण्यः तो पदलेदी से ज्ञानी था श्रौर अव "पावनः भीषवेसारी 
विशेपह्न होगया ।.तव इप प्रकार पे दोनो भाई ज्ञाने पारंगत दो 
विदेदुक्त एवं निरवाणएपद को प्रा हुये । हे रामजी 1 वादी तुम 
मी जानो 1 पित्र, बान्धव ओओर धनादिक फिंसीके नरी रोते । इनसे 
स्मेह करना व्यथं हे } क्योकि यद्‌ सार संसार" मिथ्यारूप ओर मन 
के स्फुरण मात्रत उत्पन्न हुयं सर्गेथा "दी स्थिर ओर नशर हे 1 
इसलिए" हे रामजी ! तुम इसमे सर्बथा दी उपरम हो जावो | इसमे 
ग्रहण "श्र व्याग ढं नदीं 1 समस्त इष्टा को ध्वंस करदेनादी 
उचित हे । क्योकि इस पिशाचिनीने ही सारा प्रप फेला रखा हे त । 
यहनदोतोङ्खमभी कष्ट न दोवे॥ परन्तु यह इतनी प्रला रं 
एसी अनन्त शाखा उत्पन्न करने बाली रै कि ' जिषषके' अगे कोह 
ॐ वक नहीं चलता । ओर्‌ प्रशंसा तो यदकं इको जितना ही पालते 
ॐ च्तिये यद्‌ "उतनी दी वटती'जाती हे ` ओरं कभी पूणं" नदी 'ोती । 
भ इसलिये स्यागः ही इसकी शरो्पष दै"पालना नहीं । पालने कर्नेसे 
तो यद्‌” उत्तरोत्तर ! बदती दे ' 1 ` वस्तुतः जो यहे जगते रै व 
इच्छसे दी ' उत्पन्न हुश्या है । तब जसे चिते "दीः इते * उत्पन्न 
*% किया दैवेसेदी यह.चित्त'द्ाय दी नष्ट भी हेषेगा। जेते ' चित्तकी 
चिन्तना से दी इसं जगतने वि्तार पाया है, गेतेहीं चित्चकी चिन्तना 
दी इसे नष्ट करेण ! जैसे लोदेको लोह दी काटता है यैसेही चिं 
ॐ दारां उत्पन्न ह्या जगत चित्तसे दी लीन हो जाता दे '। इसलिये हे 
% रामजी! तुमःएेसे व्ययं चौर य्राडम्बरी संसार के"पीटेन प्डोःथोर 
‡ वाना युक्त समस्त. इत्याञ्नो का दमन. कर.त्यागरूषी स्थपरं आरद्‌ 
‰ से, करणा, दथा ओर उदारता सदित इष्टानिष्टे रहित 'हो; संसारमे 
> विचरण करो । मोहे रदित होनेके" लिये यहः वहत उत्तम युक्ति 
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५ वह प्रसंग हुनाश्ेःक्ि, जितः रकार.राजा वलिं को त सिव कापया वलिक वितान ( 
मेद कीरति हयी । आह जन नगर शिष्य प्रति+कहते हये गवदेपि, 
५ वेदवाननदीं हते । वशिष्ठनीने काहे रामजी ! सुनो, इस जगतक ¢ 
% नीये एक पाताल लोक दै । ६ लोक कीर समुद्र के समान्‌ 'उञ्ज्वल ¢ 
भ ओर हूत ही बुनदर हे । उसका राज। वहं शेष नाग हैक नि ६ 
हजारों शिर दै श्र) जो: बदा व्रिपधर है । उपम कदी द्यो $ ६ 
५ पत्र वाष के दे ्ोरकही ९ बहुत एन्द्र नाग कन्याय्‌' विराजतीं { 
¶ दें । करी बहुत एन्द्र सुगन्थिमय सुका स्थान दै तो कहीं नकं 
ई श्रविष्ठ सै भरा हुषा दुर्गन्िका स्थान, है । उप्त पाताल मेँ सात 
परतालण्हे फि जिनमे सव प्रकार के जीव स्थित रहते हे '। उसका ६ 
कोई भाग सत्न-खचित है यौर किसी भाग मे.कपिलिदेवजी के चरण -{ 
कमलो पर देवता यर दैत्य शिर धरे विराजते हे 1 कृं नन्दन-बन 
ते भी षुन्दरस्नोकेरेतेर्वागक्तो हूये है किनिनकीः सगयि 
पूवं श्नौर अमृत तुल्य उपकारी है । विरोचन पुत्र लि उषी लोक, 
मे रहता था । षह इतना प्रतापी धा कि उसके आगे समस्त विद्याधर { 
न्नर गओौर देवता भी शिर मुकाते थे । सभी उखके व्वृती' शेः 
रोर सभीको, उने दश दर लिया धा! आकाश, पाताल श्रौर गत्य { 
-लोक इन तीनों लों को उतने वश कर रखा 'था । उपतका समस्त | 
जीवन लीलोभय धर सस व्रानन्द्‌ की राश्चि था । देवराज इन्दर | 
‡ भी उतके चरण रजी वाजा कमते ये सौर त्रिलोकी के जतने रन | 
‰ दे सव उपक समल वि यमान र्ते थे] यी नदी, ज विष्णु भगवान्‌ 
‰ समस्त शरीरो करौ.सताः करने वाले दयौर जो सवं भावना चमौ के ¦ 
पालक द उनकोःउसने श्चपना ढारपौल वना रला.था। उसके परताप ' 
‡ के, णे तीनों लेक कापते २हते ये। उक वाणी माव्र ते" लोग 
‡ स्यभीर हो जतत ये 1 बह फेरावत दृस्ती फ जिसे गण्डस्थल से 
‡ सवदा री मद मरा करता्या, प्रतिकण उषके राजदार की शोगा" 
3 वदराताःया। उसके यज्ते उ ह्ये यपर तुरत चै शकर मे वादतः 
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वन जति थे-। उपकी दद रति बड़े २ पव॑त भी सुक जाते धे । कष 
तक करं उप श्चवधिमे उसने सभी प्रकारके भोग भो चनौर उसे गलोप्य 
वारम्बार कम्पित, हुा । (व इप्त प्रकार उसने दश -करोह वपं तक ' 
-शासन करिया तव -एक दिन उद गित होकर वह सुमेरु पव॑त 

प्‌ जाकर यह विन्नारले,लगो कि इतने बडे राब्य-से भुके क्या प्रयो- 

जन है ? यदि कर्कि त्रिलोकी का राज्य है, इतना सुख है, इतना 

विलाप दै ओर उषम एेते-एेमे शासन विधान दै तो इवते भी क्या 

लाभ ओर यह सव छु प्राप होना कौन से आश्चयं का विषय है 

जव शान्ति नहीं तो कृच नदीं । शान्तिसे यह सव रोज्य ओर सुव , 
एश्वर्य क्या वदृकररै १ नही, कदापि नहीं । किन्तु मे कितना ' 
धृष्ट हं कि चिरकाल सेभोगों के लिये प्रयत्नवान दौ उन्हं , भोगता 
रहा रौर नाम मात्रको भी शान्तिमान न हुमा) इक्ते निश्चय 
दता दै करि भोगो,से कमी शान्ति नही मिलती शौर ये बारम्बार 
उपरते शौर नष्ट दोजाते दँ । पर खेद है फि वारवारं वही कमं 
करते हुये सुभे लञ्जा नदी आती । हा, मे फितना मूं हं छि जव 
देखो, वही भोजन, वरी विश्राम ओर वही वारवार घी का यलि. 
गन ओर बारम्बार उषी युखशय्या का वाप ग्रहण करता हू । निश्चय 
डी मेश य्‌ कमं श्र्नों की लज्जाका कारण दै) अन्यथा एते 
ई लीरख काँ मे कोई इद्धिन नदी पडता 1 जव जि कार्यं से तृष 
‰ ओर शान्ति न हुई तव उक करने ते क्या लाभ? इपतेमे स्वीकार 
श करता द्ूकिमेरे ये समस्त राग-भोग बुद्धिमानोके देखने दही योग्य है । 
च अव मे यह स्वीकार करता दर रि चित्त.मे संकरप विकश्पका उटना 
& वपं ओर मूखंता का योक दै । पिचारवान तो विचारवान दी दै, 
% चित्त मे संकस्प्र-यिकस्पो से बड २ अनर्थं उट -खडहे रोते -है1,मे 
५ नदीं कह सकता कष इसफे दारा भोगों की पर्षि के पिवा्रोर स्या 
भ लाभ, दे? किन्तु भो १भोग तो-सर्वभा ही य॒हितकर शौर थनर्थ- 
९ कारक है) भह उत्पन्न भीते हे शरोर नष्ट भी से जते द । इनकी 
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समत सीता व्री निम्र द । तव करि वसु म तार ह 
रोर क्या अविनाशी है यह जानना बाहिये । ' ' `; _ . 
रेषां विचार कर वह मौन होकर सोचने'लगा ! इवं "कण के 
परात्‌ उत पने पिता विरोचन का वह उपदेशः स्मरणं राया कि 
जो एएने किषषी समय उन महालासेपूाया) , ` ` ¦ "" 
५ ध योगवाशिष्ठापा, उपरस्य फा तोल एमं समाप्त 1} १६॥ 
ॐ 1 ८ 

^ , सबरह सर्गं । . - , “. 
~+ वलि-विरोचन-कथा , ‰ =" ! 
¡ ˆ हे रामजी 1 विरोचन चे ज्ञानी चौरं परम तपस्वी ये" एक 
‡ समय विने उनते पे प्रशन कििया.था कि “हे पिताजी { वह कौन 
श सास्थान दकि जं हुने पर पमी भम शान्त हो नाते हे भोर 
५ समस्त टु. भर मुखो का.अन्त हो जाता द । फिर वह कौन 
३ पद्‌ हे करि जिममे पुवने से मनकाःमोह न होकर सारी इच्छायं 
९ लयहो जाती दं । जहो छुं कोम नदीं रहता रीर जिते प्राप कर- 
¢ लेने पर रागद्र॑प का सवधादी यन्त दो जाता दै। हे पिताजी! वह 
‡ कौनसा पद्‌ हे मजि पकर फिर डु प्राप्त करना नही रहता। 
थवा जिते देने पर फिर कु देलने की इन्या नदीं होती रेषा ¢ 

% जो अ्रनन्द्दायक पद रो, मुभे वतलादये 1” इपर पर विरोचन ने 
५ कहा-दे पतर ! सुनो, उपदेश्‌ को कथा वड विचित्र है, उष स्थान & 
भ का दृश्य वडा टी पुन्दर र शान्तं रूप है! देखो. ठम्हारी इन ई 
३ सारी शकाश्रोंकोभे एक दी उपदेश यँ दर कर दता द, सू ध्यान ई 

४ देखकर श्रवण करो । दे पुत्र! भस देश, जिस स्थान श्चौर जिस पद 
कोतुम पूते हो, उका नाम है -पो्त. ¦ उप , भो देश "मँ 
५ पचने पर प्राणी के समस्त दुःवो का अन्त हो जोता दै | "उप देश 
६ % राना ऊ नाम्‌, शवर, भगवान, आत्मा, परमात्मा चाहे जो कुव ई 
भो कदो एवका यरय एकंदी हे। उतराजाके मन्व का नाम ह भनः। ६ 
0.41 + 1.1 0 व 
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वह फेवल पने राना को प्रसन्नः कसे का दी कार्यं करता दे। 
यद्यपि वह गह्लानी ₹ तथापि राजा की शक्तियोने उपे न्नानी बना 
दिया रै ओर वदी सारा कायं करता रहता ₹ । बह जेष चाहे, वेषा 
कर सकता हे । उषके. समान वलश्ली कोई नदीं । वद भिप्रफो 
चाहे नचा इल्ते । उप्त पर विजय करने पाला कोर नहीं दिखलाई 
पहता । देवता ओओौर दैत्य, उसने सवको श्रपने वशे कर रखा दे 1 बडे 
ते बडे शख श्र भयानक से भयानक युद्धम भ उका करै माल 
वाका नहीं कर सकता] देवताश्चो सहित विष्णु मौर दत्यो सहित 
दिरएपफशिपु को भी उपने बिलविला ओर रुला दिया है 1 वहं 
जय चाहि स्वगं को नरक श्रोर नरक फो स्पर्ग यना देता दै | प्राणियों 
का परिषतंन शौर सृषटिका प्रलय श्रौर उत्पत्ति भो उसके लिये सकेत- 
मार है} उक्तके थाक्रमए से यह्‌ समस्त त्रिलोकी सहित कलपद्रतभी 
इगमगा जाता ईै। यद्यपि सवं वद गुणदीन शरोर सवं शक्तिहीन है तो 
भी पने आत्म-भगवान की दी हु शक्ति ते इतना सथ इं करं 
डालता है । वहे वारवार देवता ग्रीर देत्योके समूको उत्पन्न 
करता रहता रै । जव एते वलशालो मन्त्री को वश कर लेषे, तव 
राजाका दश॑न हो जावे । परन्तु वह मत्री भी, तथ त्क वशमे कंसे 
रोगा, जव तक कि उसका राजा वशर न होवे । राजा वभर्मेहीवेते 
म्री श्यापदीश्राप वशमे हो जातादहे। इ प्रकार जब तक 
मत्री वशमेन दवे, राजाको वश कटना कठिन होता है । केयोकि 
भ्रन्त्री दी भीतर वाहर करने बाला रै ¡ अत. उसको पन्ते जीतना 
चादिषए 1 दे पुनर ! यदि उरो जीतने कौ रक्ति तुमे दै तोत { 
पराक्रमशाली दै ओर्‌ नरी ईैतो तेरा साय पराक्रम व्यं मौर निष & 
योजन हे । पर यदि तमने उते जीत लिया तो जाने कि अव कु 
जीतना नही रहा । भस, यदि तुमे अनन्त घुष की इच्छा है ई 
ओरं यदि त्‌ निश्चय दी. अविनीशी पद्‌ को प्राप्त करना वाहता है & 
तो उष 'मन' नामक मन्त्रा को वशं मे कृसतेका यल कर ! _ {£ 
` थरो योगवाशिष्ठ भाषा उपशम प्रकरण का सत्तरहर्वा सर्गः समाप्त 1! १७॥ & 
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न 
यरिने पृ्ा-हे पिताजी ! वह किष प्रका वशे ह सर्त & 
‡ हे ओर रेषा महावीर्वान मत्र शरोर रेता राना, कौन है-कृपाकर १ 
‡ यद्‌ दततान्त सुभे किये) फिर मे उते प्राप कए्नेका यत्न करू ४ £ 
£ विरोचन ने कहा--दे पत्र ! मुनो, राजाते, मिलनेर प॑ उप र 
र मन्त्रे मिलना चाचि । जव मन्त्री वामे दो जाता ह तब राजा ¢ 
९ का दशन सहन ही मे हो जाता दै । शरोर इसी प्रकोर ¦! जव तक 
‡ राजाकोन दे जोय रथात्‌ जव तक राजा वशर्मे न होवे मन्त्री £ 
को वश कना कठिन हेता द । इपलिये राजो श्रौर मन्त्री दोन £ 
को वश करना ्रावश्यकं दै, तभी इट की प्राप्ति होती हे। जेते $ 
‡ बालक को युक्ति से वश मे किया जाता दै, उती प्रकार मन्त्री यर ६ 
‡ राजाको वशम्‌ करना चाहिए अभ्यास से सव्र कुहो जाता दे। £ 
१ पेमा के कायं नी हेज शनैः शनेः फे भ्यास सेन हेोवे। देषो, ६ 
५ मो नामक देशमे आ्त्म-मगवान्‌ नोमकौ राजा वात करता दे। ट 
६ 
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५ उम मन्त्री का नाम हैमन । वहं मन परिणामको पाकर सव भोर 


& पे विश्वरूप हुभा दै । जव उत्त मन पर विजय्‌ प्राप्त हौ जवे तो 
‰ जानो कि पिस््के सारे सुखो पर भजय मिल गई । उष मनका जीतना 
% यद्यपि कठिन्‌ द तथापि युक्तिं से बह वश मेँ हो जाता दै । बिनि 
५ पू्ा-वह कोनी युक्ति ह विरोचन भे कहा-शद, स्पशं रूप, रप 
य थग गंध यादिक जितने र है सवकी शास्या त्यागदेषे शरत्‌ मवको 
ॐ नागान ओर भ्रमरूप जाने । मनरूपी दृस्ती विपरूपी मदे मस्त रहता 

५ ६। चिन्तु अभ्यास चरर वेरगर्पी ुक्तियोसे वह वमे हो जाता े। 

‡ इम तुम्‌ चभ्यात्त सदत उन्‌ युक्तयो का धराश्रय करो कि जिते ६ 
‡ ह वश मे लो जवे । विना वेराग्यके संसार रूपी वन दुली का & 
९ नाश नरी सेता । वह वराग भी विना अभ्येनं माप्त हेतो । { 
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ज पुरुप श्रात्मा को ध्येय बनाकर नित्य श्चभ्यास करता है तव 
एत्या विपये विस्त ठो जाते द्रोर्‌ वह श्ात्मोन्ततिमे नसे दी इद्धि 
पातां ३ जे लता-वेलां को सीचने से लताये बृद्धि पाती हँ । इषी 
प्रकार पुर्पार्थ॑से समस्त कार्यो कौ सिद्धि होजाती हे । हे पुत्र । क्या 
तुम जानतेदहोकिष्दव ओर नीतिस्याहे? जा करिया निश्चय करके 
कीजाती है ओओौर्‌ उषे जे फल प्राप होता है वदी द्वं दे | एेसाही 
पुरुष ष्देव कदलाता र ओर एसे पुरुषो फे जा निधरित एमं अव्ल 
व्यवहार है उषी का नाम नीति रै। वस, इष दि श्रौर नीति को 
जिने श्रपने पुरुपाथं से वश कर क्तिया दहै, वही सव-विजयी हे। 
हे पुत्र ! युख, दु.ख का देतेबला ओरौर कोई नदी दै--अपना सकस 
ही, .सव इब करता दै । नीति, अनीति की दोनों सीद्वियों म्न 
विद्यमान दह,। जब भन पर अधिकार हो जपे तव संसार रंवमात्रभी 
दुखदायक नहीं होता 1 परन्तु बह पुरुषाय फे बिना नदीं हो सकता । 
पुरुषां से दी विषयों से वैराग्य होता रै, अन्यथा नदीं । बिना 
वैराग्य के मोत दुर्सम दहै । जव तक चिषर्योमे प्रीति वनी दै तव तक ¢ 
संसार दशा इधर-उधर अ्रस्थिर बनाये रहती शरोर दूःख दिया फरती 
है । यह सुनकर ब्रलिने पृद्धा-हे पिताजी ! तव पिरक्तत्ता हदय 
मे 
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से स्थित रोगी ? विरोचन ने कदा-अात्मा के देखने से जव 
अभ्यास पूर्वकं श्रात्मदेव का दशन रो जाता है, तव श्राप आप ६ 
मस्त वीजलच्छी स्थित हो जाती हे। हे पुत्र । इसे लिये सव॑. £ 
प्रथम यह करना चादिषु कि श्रपने प्रतिदिन के कायका नियम बना ई 
लेले । ` बह दष प्रकार कि, दिनके दो भागते शरीरकेभोगोकी 
धि मे लगावे ओर एक भाग शासो का श्रवण ओर बिचार इरे & 
था एक भाग मे गुरुकी सेवा थर टदल.करे । जव एषा कते २ ६ 
मन ऊ विचारवान दो जावे तव शाघ्राभ्याप को ओर बट़ाद्े ई 
अर्थात्‌ उमे परले से दूना (दो भाग का ) समय लगावे। इष 
करमसे जीव ज्ञान-कथा के योग्य हो जानेणा ओौर तव धीरे २ उतत 
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पदकी मावना हृदयगम हो जविगी । जव इस, प्रकार श्वो ` के 
रधं विचार मे चित्तरूपी वालक को परवा लोगे तय ` चापद ; श्राप 
परमालार्मज्ञान प्राप्त हो जायगा शौर कर्मेवन्धन से मुक्त दो जापोगे। 
फिर तो जले चन्दपा के उदय रोनेसे चन्दरकान्तमणि द्रवीभूत होता 
रै, वेदी तुम्हे शीतलता प्राप्त दो जायेगी । परमाम फे देने से 
तप्णा दुर हो जाती दहै धरर तृष्णा द्र हई नदी किं उषी; तण 
यात्मका दर्शन हो जाता हे। इष प्रसरर जो सुख आत्म-विधान्ति' 
मे प्राप्त होता हे, वह जप, तप शौर दानादिक किसी प्रकार 'सेभी 
नदीं प्राप्न सना । गह्या से लेकर काष्ठ पर्यन्त इष॒ जगत मेँ षा! 
कोर भी ्ानस्द्‌ नहीं हे, जेषा परमात्मा मे स्थित. होने से मिलता, 
है । परन्तु वह विन। पुरुप-प्यल फे नदीं पराप्त होता । -इपपे तुम. 
उठ प्रयत्न को ही आश्रय क्रो शौर अन्य देषो.को दूर से दीःत्यागे। 
दो। इम मागं मे भग प्म वाधक्‌ दं ।-अत जिस प्रकार 'भी.रेवे ¢ 
दिं पर दति पीसकर तुम इनकी प्रतिक त्यागो चौर निन्दा क्रो, 
तभो म॒न्द्र शुभप्रद विचार उत्पन्न होगे । फिर शाश का सपग्रहकर 
प्रम~पद को प्रा फरो । यह ककर शकजी चले गये। “ ` 
धौ योगबाशिष्ठ मापा, उप्गम-पकरण का अटार्यौ सगं समाप्त ॥१८॥ 

क, । ५) ल 
उन्नोस्वो सगं] ` `." 
। वलि-समाधि ~ -.~ ) 
य जो बोरे-ह रामजी  देत्य-गर्‌ महपिं शकक चले जानिः 
पर वाद्यो मे ऋ राजा वलति श्रपने रत्नजटित राज-मदहल के +एक 
त ० थोर जोढुच शुक्र जी ने कडा था उस पर दत्त 
हुये अपना भलत दि न 
{ प र ् लगा। तव विचा्तेविचा्ते उसे अपना- 
{ ले य्य समाधि लग ऽमा मन प्रमततव्‌.मे जा स्थित हुश्रा } किर 
४ माव तग गईं ओर शरीर. पापाणवत -हो - भिर पहा । 
[वि सवक 
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जव इतत प्रकार कितना दही समय व्यतीत हुमा ओर वह समापि से 
न जागा तव उसके म॑, टहलये एवं रानियों व्याकुल हो गर ' रौर 
उपके माव मे सवके सथर रुदन कले लगे । कोई कुड कहता, 
कोई बु, किसी फा निश्चय द्द्‌ नरी रहा, चा ओर ठन्नाटा 
छा गया । समस्त राज्यमे हलचल मच गै । तव क्या होवे-दसपर विचार 
करते हये बुद्धिमान मन्तरियोने गुर्‌ शक्रा स्मरण कियो । युर शकने 
ध्यान से देवा तो उन्हे वलिकी संरी व्यवस्था ज्ञात दो गई 1 वे परसंन 
चित्त आकाश से उड.कर बिके पास श्ये । मन्तियों ने बडी धृम्‌ 
से उनका स्वागत किया । शक्रजी ते कहा, घडो नहीं, सव कुर 
ठीक दये जायगा । यह श्यश्वास्न दे, श॒क्र जी वलि के पास गये 1 
देलो तो उपफा मन शान्त हो जीवकी चेतन कला के मध्य मे स्थितं 
हो अनिन्द्‌ जे रहा द 1 उन्होने मन्त्रों से कदा-देखो, इसको मतं 
जगाश्चो 1 अव यहं श्ासन्नान्‌ को प्राप्त हु्रा हे । इसके अव कोई 
क्लेश नरी दै । वड़ा आश्चयं हे किं अव इषको आत्म-्काशकी 
प्राप्ति हु दे । जसे सूयं के प्रकाश से अन्धकार नष्ट रो जाता; 
चेमे ही अव इसके दुःखोका यन्त हो गया हे। रतः मे इतका जगानां 
उचित नदी समता । यर्‌ आपी आप दिव्य समय पाकर जोगेगा & 
ओर .उठकर अपना राज्य-कायं, करेगा, कोई चिन्ता नहीं है; तवं 
तक तुमलोग जाकर कायं सेमालो । यह कटकर शुक्र जी आकाश 
मार्भ.से फिर उड गये । दैस्यो कौ दशा शोचनीय हो गर । 

ध्री योगवाशिष्ठ-मापा, उपशम-पकरण का उन्नीसर्वा सगं समाप्त ॥ १६ ॥ 
“ ` . बीसा सगे। 

| वलि उपाख्यान समाति वणंन , £ 
„` हे रामजी ! जव एक हजार वर्षं वीत गये, तव दिभ्य सुहूर्त £ 
पाकर राजा बजि समाधि से उतरे } नौवत नगारे .वजने लगे। (४ 


दत्यो भे जीवन का संचारं हा । रान मल एव नगर मे नाना {६ 
जिवि 
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‰ प्रतीत हता है, सव तुमे वर्दी पिरया हूना है फिं जते छतं 
पोती के दानि पिरोये हेते 1 यतः तुम जन्म श्रादिते परे सव॑ 
$ रगो के नाश-कर्ता, नित्य, श, , उदित, ¦ वोधुस्वरूप श्रीर्‌ भरम $ 
‡ आदिते फे ह । दे राम जी । वुम्दी कैवस्यरूप यर जगत के नाय ४, 
‡ तथा सर्व फे परकाश्वरूप ह 1 यह सारा जगत तुम्हारे ही प्रकाश 
४ से प्रकाशमान दै | तुम सुख दुःख की करना छ नही हे । तुम 
५ सवके मकार श्र शद सवात्मा हो 1 यत. सवं अनिको त्याग § 
% कर तुम यपे स्वप मेँ स्थितं देवा 1 इस सत्यताको धारण करने { 
से फिर जन्म मरण नहीं होता सनको क्षा कदा जाय। 
यह तो वह मतवाला दती है, जो हर समय, विपयों के ले ६ 
ही उममत्त बना रहता रै । जवः इपको वारत्रार ` वैराग्य £ 
५ स्पी श्क दिया जाता है तव यह वश मेँ र्ता देहे 
‡ रामजी ] तुम मूढ मत वनो । पूर्वौकी वात क्या हे? उनकी बुद्धि ६ ` 
‡ नष्ट हेग है, वे अरविद्यास्पी धूर्तं के दाय विक चुके है; पर तुम उनके ¢ 
सपरानन्‌ हाना । यदह जगत रचमाच्र भी नीहि पृदता से री प्रतीत होता $ 
{ ३। चिनु मूता परम दु-तका रपरे दमत वदृकर दुः कोनी । { 
भ इमके रहते आत विचार नीं होता । यह श्रारम विचार का, परम 
> शब हे यात्म विचारे लिये ते श्रभ्यापत चौर वैराग्य दी श्रावश्यक ¢ 
% हे) विन विषयों से वेरागय हये आत्म साचात्कार नरं होता । 
परप से दी आलदेष प्रमन्न रोते हे । पुरुषार्थ दी बुद्धिको निर्मल 
% करता हे । श्रत. समस्त सक्तां को त्याग कर तुम रेरे वचनं को 


ग्रस्ण करे 1 इसते तुम्हारी संसार कौतुकरूपी कुहिरा नट हो जायगा 
यर तुर सवेदा के लिये शान्तरूप दो जामे । 7 


भी योगमाशिष्ठ मापा, रपम-परकरख फा बी सम समाष्ठ ॥ २० ॥ ' 
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# [^ अक ९ , ~ 
इक्(स्वा. सम । 
, दिरणय कशिपु-वध 

वशिष्ट जी वोले-दे राम जी ! श्रव तुम एकं रौर उपाख्यान 
छुनो, \ इको सुनने से कुदे विशेष लाम होगा । यह अपुर 
प्रहलाद फा आ्रा्यान ₹ै । देखो, पाताल मेँ हिरण्यकशिपु नाम का 
एक मदोबली दैत्य उत्पतन ह्या था जिसने कट वार इन््रफो भगाया 
ओ्ओौर एते कटं महान परक्रम किये थे । उसने देवता थर दैत्यो 
सहित पमस्त पृथ्वी को वश्वकर लिया था। समस्त भूरमंडल मे उसका 
एककतत्र राञ्य था । समय पर उक्षन कई पुत्र उत्पन्न किये | उम 
बहे पुत्रका नाम प्रदूलाद्‌ थाजेोषिष्णुका भक्त ओर व्डादी 
परकोशमान था 1 प्रहलाद्‌ को पाकर हिरप्यकशिपु एेषा शोभाय. 
मान हुथा जसे सुन्दर लताश्रो को पाकर बसन्त ऋतु शोभायमान 
रोती दै । किन्तु उसका दैत्य स्वभाव न वदला रौर वह्‌ कशः 
सबको तपाने लगा । उप्तकी दुटकीा से देवता्रो को वडा कं 
मिला । पे बहुत प्रपतन करफे भी दैत्यराज को रोक न सके । वह 
उत्तरोचर बढता ही गया चौर सारे भूमहत्त म उक्षे आआतक पसे 
लेग त्राहि २ करने लगे । यज्ञ, जप आदिक शभकर्मो को उसने 
नष्ट कर दिया । वह कता कि मेरे छिवा दूरा ईश्वर कोन रै मे 
दी सबका ह्वर द्रं । सव लोग मेरी दी भक्ति करें । पुत्र प्रहलाद के 
भी चह यदी शित्ता देता 1 किन्तु प्रहूलाद न मानता । विद्यालय मे 
मेनाते प्रह्लादं व्यं भी अपने इष्देव चिष्णुको दी स्मरण 
करता, श्रौर उपक इस ध्येय को देख हिरण्यकशिपु बडाटू-ली रहता प्र 

कोई वश नरी, लाख समाने पर भी प्रह्लाद नरी मानता । तव 

एक दिन्‌ हिरप्यकशिपु ने तलवार दाय मे लेकर प्रदूलाद्‌ से पृूयो- 
“तू जिस ईश्वर को भजता है, वह कदं है ? प्रह्लाद. ने कटा मेरा ˆ 
दश्वर सवत्र ओर्‌ सरव मर-व्यापक दे । हिप्प्यकरिपु ने का~या “ 
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ई 
¦ हन सप्रे मी दै? यदिहैतो दिषा । न दिलाकेगा ते श्रान ई 
; इष तलवार मे तेरा शिर काट ल गा] प्हूलाद्‌ ने कर्षो, इ £ 
8 सममे गे भी है । प्दूलाद केदो, कहते दी सवं व्यापक विष्णु उष $ 
सम्भे मे भी भारने लगे यर बहे शब्द्‌ होने लगे 1 फ्रि तो उसी $ 
छण उस खम्मे को फोटकर विशाल युजा यौर तीदए नखो युक्त 
पदहाभयानकरूप से भगवान विष्णु ने अपना गृसिहरूप प्रफट कर्‌ 
दिरष्यकशिपु को नसो से उमका हृदय व्िदीणं कर दिया शरीर 
उन्हाने पेमा दप धारण जिया किं दैत्यो के स्थान जलने सगे। 
भितने ही पव॑त धरं नए हो गये । दैत्यो के सिने ही समूह 
मारे गये, कितने दही भयभीत हो दिशा विदिशो को.माग गये 
य्रीर्‌ कितने ही पराताल-चिद्रमे नाश दो गये! रृषिहकी "मायात. 
मानो प्रलयकाल उपस्थित रो गया शरोर सभी, स्थान 'शुन्यहो 
गये , इस प्रकार दैत्यो को नाश कर विप्णुदेव यन्तरध्यान हो गये । 

तब जो षये बनाये टेत्य वहो स्ह गये थे वे म्हिलाये हुये हाय 

जे प्रदुलाद्‌ क पास थाय श्रौर उते समाने लगे ! पश्चात्‌ सव 

से मरिलरर प्रहूलादने पिता काशोव क्रिय ओंर पुन. जे कुमर 

उपके सम्बन्ध मे शास्रोचित कमं वा, क्िपा । दैत्यराज की रतु 
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पस्थितिप दैत्य महाहुखी यर शोकान्वित हो गे । 
भो योगवागिष् मापा, उपशम भरङ्रण का 'इवकीस्वा सगे; समाप २१॥ . ˆ , 
(भक [७ ~ + 
बादक्षचा सग । 
† हाद विज्ञान वणन ` 
दे रामजी दिरए्यकशिपुे मारे जाने से दैत्यं मे शोककी 
व चा ग । समस्त देत्य दु सी दये । तव ब्दूलाद ने . 
‡ रमति मिलकर कहा-व अपनी रकता तिथे कया उपायकीनियेगा। . 
९ दस्योकि नाशत्तौ हमारे विष्णु वदे वली ह । उनुके नख खट्ग की 
५ भारते मी तीण हे । उनकी , मारके शरागे दै ौ 
४ , मारके श्रा दैत्य नहीं -उहसते,। जव . 
साक 
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दैत्य वदते, तव बिष्णु कर्‌ उन्देनाश कर देते है । यचपि दत्यो की 
उपज इतनी अधिक रे षो भी उनको नष्ट होने देर नदी लगती । भीतर 
बाहर भे हमको वड़ा कष्ट ३ । देखिए न, जिन देवतास को हमारे 
पिताने चरणं कर दिया धा, अथ उनको वल हमसे भी अ्रयिक दो 
गया दे) हमारी जे -सिर्यो देवताश्रों कौ शिरमोर रहती थी, वरी 
श्व उनके वशते हे । जेते सगक्नो व्याध हरज्ते जाता है, वेसेही वे 
रमारौ च्ियोंकोरहरतते गये रह] देवता ने हमास घन जन सव 
कुथ नष्ट कर दिया है । जेप जलल विना कमल युका जाता दै, वेसे 
दीम भी श्रपने बान्धवौ फे विना ङुभ्िला गये हँ । हमारे जिन 
घरमे रन ज ये. श्रव धूल उहृर्टी हे । रमरि जिन घरमे कर्प 
वृत्त, लगे थे, उन्हुं देवतां उवा कर नन्दन-बनमे से जाकर लगा 

ये है) देवताश को यदह सारी सहायता क्ष्णुजी से मिली दे। 
हमरि घर गौर हमारी वाटिका को नृनिहजीने जला दियादे। 
जं कभी देवताथ्रो की सियो दत्यो श मुख जादी थी, वदं अव 
दत्यो की.धि्योदी देवताश्ोकीचिणे कोर कसती दें । अव 
देवतागण दत्यो करी,त्रिषो से हास विलात कने है । जँ कभी सुमेर £ 
र्‌ मन्दराचल पव॑त णर करयवृत्त रौर नन्दनबन शोभायमान था 
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हे घोरं ग्रापदां हे। इसलिये हे भाईयो ! अरव हमफो प्निवा 
पिष्णु की शरण मं जने के श्र कोई उपाय सूर नरी पडता । 
अला, वह्‌ विष्णु केषा हे कि जिषकी दो भुजा स्पी गर्तो की याया 
म देवताश्रों को विश्राम मिलता दे। मेरे विचारसेतोजेा विष्ुकी 
शरणमे जायगी -वह कृभी दुम्ी न हेवेगां । देखन, जो दैवाङ्गनाये 
कुमी अषुय की स्रियो का पूजन्‌ करती थी वे अ अपने प्ते को 
पुजाने लगी दे, ओर. हम दत्योंकीचियो के मुख ङुम्दिला गये 
दै। जसे ओंलो फे पहने .से फपल सुव जाते ह, वैसे दी हमारे मडप £ 

गये ह । हारं महल मे जो नीलमणिं के खम्मे लोये वे छिन्न. ˆ 


त ग 39 लि क जद „~ 


(ल पकः ६५4४६ 1 1 111 
44444. 


) 


पकप, ८५०१५६८१०८४९६ 
६ 
५ ४०९ ` $ उपशचस-प्रकरण # 


य भिन्नहे इथर उधर गिर ष्टे दे। पुमे स्मरण आता रै :कि जव 
५ कमी दैत्य सेना आपदा के तुद्य 'टूवने लगती थी तव दारे. समधं 
५ पितादिक उपे वने न देते ये श्रौर वधा तेते थे, वे.वदे समं ये। 
परन्तु श्रव वही सेना वषणुनी की मासते चृणित हो रदी है । जेते 
बालक कौ वानर मारे अव येते दी हन्द्रादिक देवता हमारी दत्य 
क रो मासे दे । इसे ज्ञात होता कि उम पुन्डरीकषत्त भगेवान 
हे 


,# + 


1. 


वेषुको जीतना कठिन है । वे मही पराक्रमी ह । वे शस्त्र रहित 
तो मी उपदे को शस्त्र चेद नही सकता । उनको युद्ध फा 
वडा गभ्याम दै। वे पवतां फे षाथ भी युद्ध करे हे । हमारे ज 
पिता अहे वली ये घौर जिन्हौने त्रिलोकी के राजा इन्द्र फो वश में 
क्‌ सिया धा, जय विषु ने उन्हे भी मार डाला, तवं उनके लिए 
देमारा मारना क्था कठिन है । वह वे बली दहै! हम उनको नही 
जीत सकने । अस्तु, उनको वश करने का यही एक उपाय है कि 
दम सवं उनकी शरण मं होवे । इतके अतिरिक्त हमारी श्रौर कोई 
गन नरी । वही इम जगत फी उत्पत्ति, स्थिति शौर प्रलय-क्ता 
तथौ उही देवता हें । हे मादो 1 उन्दी के ध्यान मे लगो । उनके 
ध्यान से एक्‌ पल भी न उतरे । मेँ स्मयम्‌ उन्दी के ध्यान मे लगा 
रना ह} पे स्वके, सवं प्रकार नारायण. ओर अजना है| मे 
स्वयम्‌ उनी फे पारायण सहता ह । उनका यह श्य नमो नारायणः 
भन्न समस्त अर्था कादेने वालो ओर सिद्ध कतां है व, इषी 
मन्त्‌ का जाप फरो । इम जापसे तुष्टारे हृदय ये स्फुरण होगा| 
रथमिव मिषु सरवकी ध्यात्मा हे ओर समस्त भूमण्डल उतीमे रमा 
हुरो ध माकाश पाताल सव उती का है, ओर वह सयेका आत्मा 
ह ह रता । मे, ठम, यह सच विषु का 
गले द त व स्प ध गरुड पर'सवार ह ओर मेदी 


गाम पततेह। देो यट ९. ¢ 
क ६। देषो, य मेरी चतुभु जा हे, यह्‌ मेरे पाषद्‌ हैँ 1 
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 मेनेदी्तीर समुद्र का मथन किया था ओर मेने दी असत, चन्दन 
१ लकी भौर विप को समुद्र से निकाला दे मेरे टी पापदो भस 
९ प्रकार की माया विद्यमान है ओओौर वही इस अनन्त जगन्जल्त की 
3 क्रिपाश्रों को लय शौर प्रलय करता | मेरे दी पापंदो ने. पनी 
 लीलावश इप त्रिलोकी फो वश मे कर रखा है । जसे करपदृकञ लता 
भ सर्वदा दी पूली शरीर फलती दै, वेते दी मेरे पापंद सदैव फलते श्रौर 
५ पले हँ । शीत, उष्ण मेरे दोनेभ टै जो जगतो प्रकाशते हं उनका 
ही नाम सयं योर चन्द्रमा है) देखो, मेय भी शरीर नीलकमल फे 
¶ समान महाघुन्दर ओर श्यामेव के समान महा प्रकाश रप है 
भ मेरी हाय मे पाञ्चजन्य शख है किं जिप्के स्फुरण रूप ध्यनि सै 
५ समुद्र भकट हा दै | मेरी यहो नाभि कमल दकि जिसते ब्रह्य 
५ उत्पन्न हए शोर इमी मे सवदा निवास कसते द । मेरे हाथ मे यह 
 गंदादैजोर्नो की वनी है रौरं जिते दैत्यो का नाश होता रहता 
 दै1 मेरे दी हाथमे वह सुदर्शन चक दैकि जो ममस्न जगत फो 
५ भकाश देता ओरौर'साधुश्ों को छव पहुवात्ता हे । मेरे दी हाथो मे 
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ग्नि समूहका वह कटार दै किंजोरैत्यो का नाश करता दे । मेरे 

थो मे वह शाङ्गधन॒ष है कि जिसकी ध्वनि महा प्रक युक्त है 
ह मेरा पीताम्बर दै ओर यहं मेरी वे जयन्ती माला दे । इस प्रका 
मेही विष्णु) ओर इस समस्त जगत्तको धारणा करनेवाला मी मेँ 
हीदं यह्वी मेराहीचरणदेतथाआकाशरीमेशीश हे 
शरोर तीनों लोक मेरा दी शरीर है । इसमें दिशाये ही मेरा वक्ञस्थल 
दै श्मौर्‌ मे ही सात्तात विष्णुस हं । मुभे दी देखकर दुष्ट चित्तवाले 
भागते दें श्नौर सन्तजन सुखी होते हं । इपर प्रकारसे विष्णु हृ, ईश्वर 
ह्र सुमे दी इन्द्र यर यम आदिक समस्त देवता नमस्फार कसते 
हैः। उसी मेरे एेसे स्वरूप को मेरा नमस्कार दे। 


ध्री योगनाशिष्ठ-माषा) उपरम-परकरण का याना सगं समप्त्‌ ॥ २२ ॥ 
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विष्ट जी बोले-रे रामजी 1 जव इत प्रकार ,भक्त प्रहूलादने 
{ यपना नारायण स्प प्रकट कर ध्यान किथा तो उत षह. अभूत परव 
५ सन्ति यर्‌ प्रकाश मिला कि जिससे समस्त देत्य प्रभावित दो.गये । 
‰ पाद्‌ उने (परहूलाद ने ) विपु कौ पूना का फिर परन्ध श्या 
भ शरीर चन्दन, धृष, दीप तथा नाना प्रकारं के भूषणो युक्त पिस्ता, 
६ वर, गदाम, गूर च्ादिक मेवों सहित म्य, भोञ्य, चोष्य ओर ¢ 
‡ तेद फ जितने भी पदाथ मिले सवो सग्रह कर अपने शरीरान्तगेत 
५ उती शख, चफ़, गदा, पद्मधारी गरूडासीन चिप्छु कं ध्यान कर ¢ 
थ सामग्रियों सहित सानसिक पूजन किया 1 इस प्रकार श्रपने को 
९ विषुहप सम यथवा हृदय में विभु उषी रूप्‌ का ध्यान ग्रो { 
¶ पूजन फर उपने परम भक्तिका लाम किया । इपी प्रकारं वह प्रति { 

दिन विष्णु करा मानिक पूजन ओर सन्त वेष्णवीं का सृत्कार 6 
केरता मा । उपकौ इस पूनाको देख दैत्य चकित हो गये । प्रदूलादते ! 
कहा माह । इसमे याश्र्य भ्या हे । तुम लोग भी-ेसी ही पूना { 
वरो । इमीमे षिण भगवान प्रहन्न होगे ओर तुम्हारा,कल्याण 
करेगे । दैत्यों ने करा--ठीक है । चिन्तु मे यह पूजा शती नदी। । 
‰ प्रदुलाद ने सवक प्िखा दिया, तव से समस्त दैत्य विष्णु भगवान 
५ का पानत्तिफृ पूजन करने सगे 1 इस प्रकार समस्त दत्य  मिणुफे | 
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‡ क्तदो गये । उत्ते देवतां क्रो व्रिन्ता हुं । बे ब्रह्माजी के 
५ परा जार बोले-मगवान्‌ । आप की सृष्टि मे यह मी चिचिवरा 
दक, समस्तं देतय विष्णु भक्त दो गये । अव हमे कौन पूकेगा,। इतत 
१ व जगत का महा अकत्याण होगा--इषका कोरे भ्वन्य ¦ 
प 1 क्त प्रह्लाद ने तो आपका विधान दी परिवर्तन कर| 
\ ष्टा द! समत दैत्य कर्याण मृति. हो गये । बह्मा जी ते कहा-- 
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निश्वय री, राप उचित कहते है, किन्तु इसके लिये हम विवश हे 
श्ंपलोण िष्णुजी फे पास जादये । यह माया उन्दी ने फेला 
है । देषतागए च्ष्णु जी के पास पहुचे सारा दुःख कह सुनाया | 
विष्णु जीने कहा--थाप लोग चिन्ता न करं 1 प्रदूलाद मेरा भक्त 
हे ओर यद उसका अन्तिम जन्म दे । ध्रव वह मोक्त को प्राप्त होगा 
श्रौर फिर जन्मन पावेगा। हे देवताओं । इसर्मे ्रोपको दे षन करना 
चाये । य॒ए्न के यणो की उपेक्ता करफे उसते देष करना यनव. & 
रूप दै । प्रदूलाद की यह विचित्र चेष्ठा हे। ्रापलोग च्पने स्थान पर 
जाये 1 प्रदूलाद मेरा भक्त हे। यह फदर विष्णु जी समुद्र मे चसे। 
गये! देवता भी उन्हे नमस्कार कर यपने २ स्थान पर चले राये शौर 
रूलाद ते देष मावर त्याग दिया । उधर प्रदूलाद्‌ परति दिन्‌ यपने घर 
मे जनादन विष्णु की मनसषा, वाचा ग्रौर कमणा से भक्ति करने 
लगे 1 उनके योग से दैत्यो मेँ महान भक्तिका प्रादुमाव्‌ हुता । 
फिरतो एते ज्ञान का प्रसारं हुया कि समस्त देत्य वश मोग से वैराग्य- 
वान दो गये। फिपीको विषयो से प्रीति न रदी । स निरस श्मौर 
भ दृश्य मावसे उपशम हो विश्रान्त हुये । यह स इच हुमा किन्तु 
¶ रन्द धिकीञ् हुड । चित्त स्थिर हो 

4 उन्हें परम समाधि की वस्यान प्राप्त हु । चित्त स्थिर होकर भी 
चंचत्त हो जाता था । तव भक्तं फी यह अवस्थया ठीक नही-एेषौ 
‰ विचार कर विष्णु जी अपने शंख, चक्र, गदा श्मौर एद युक्त महा 
‡ मनी सूप से प्रकट दो प्रदलाद के पास पहुचे । विष्णु जी को देख 
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्रहाद ने उनका सप्रेम पूनन किया ओर गद्गद वाणी मे कहा- 
दे सवे-कलक नाशक भगवान, हे नीलोत्पल श्याम शरीरं ॒युक्त 
पीताम्बर धारी, हे अच्युत, हे अशरण शरण दीनबन्धो | मे पकी 
शरण दं । हे निमंल रूप केवल शरीर वाले ईश्वर ! रे घच्युत ! यापकी £ 
% नाभि कमलते ब्रह्मा उतपन्न हुयेहे। हे यमलोकरूपी कपलिनियोके प्रकाशक 
‰ रूप चन्द्रमा ] हे मोहान्धकार को नोश करने वाले सूर्य हे समस्त जगत 
५ ॐ कषठ ! मे आपको शरण ह । हे दीनबन्धो ! हे जनार्दन ! हे 


(+++). 
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का स्फुरण होता है, पेते दी सवन घतुभव सत्ता से मन फी मनन 
हप शक्ति एरती रै । जपे प्रय कौ किरणौ में सगनतृष्ला का जल 
‰ माता है, कैतेदी अनुभव सत्ता से सवं पदार्थं भापतते है । जपे 
दीपक गं अनेक सर भामते द तरेतेदी इन पदरथौ मे प्रह श्रादिकि 
पदार्थं भासते दे । श्त वदी समस्त पदार्थौ का प्रकाशकदे धर 
वही मको श्रतुमव से भामता है तथा वही मवं के भीतर अत्म- 
भप से स्थित रहता दै । जेते बीज मे श्रकृर स्थित रहता है, वेदी 


¢ 


५ चैतन्य-गफारा से विकल्प पदारथ की शक्ति भसित होती हे ! सु, 
चन्द, पूर्यत ओर जल ध्रोदिक मभी पदां उम यलुभव पत्ता से 
दी श्रक्ट दते हे। जेते षयं के प्रकाश से घट-पटादिक होते £ 
‡ वेषेह। बहा, विष्णु ओर, इनदर ये समी उम अनुभव सत्ता सेद 
जगत मरे उदय हे । ग्रत. एमे चित्त, चैत्य, दृश्य दशन कलना से 
रहित जो मेरा यात्मा हे, उपक नमस्कार है । उसीपे सर्वभूत उत्पन्न 
रोर स्थित रोकर फिर उती मे लीन हो जति हे! उत आत्मा से 
रित सत्य भी थत्य है । वह चेतन सवित इतना यणागार हे फि 
उपम जो कल्पना उठती ह वही पदाथं यपने स्वरूप को पाता रै। 
यहे जो षट, पटादिक पदार्थौ के समह मापते हवे सभी उत 
विस्तृत स्प विदाफा दपए परतिविग्वित हे यौर वही अनुभव सचा 
भव भरतश्राियां का दशे दै योर वह स॒वं श्ात्मा मँ दी हं । 
४ मर ही मदो नेन चर सतं हाथ इं! मे ही चिदाकाश रूप ह 
४ शरीरमेमें चो भका में विररा द| मे दी वायु-बाहन 
‡ र र च सपद मौर में दी विष्णुरूप शंख, चकर, गदा गौर 
0 रण करनं वाला, समस्त मगलों का टा चौर सत्रका 
९ ` “त तथा समस्त दत्ोको भगानेवाला मीम दीह मे दी नामि. 
ठ व चा ह च मे त निविकसपएमामि पे सवित 
५ चर मोरी मेरी न इया | मेदी व्रिनेच युक्त महादेव स्प 
‰ १ मरो दी अद्ो्गिनी हं। मे दी प्रलय के समय समस्त 
1 ग वा 
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सृष्टिक संहर करने वाला तथा स्वका पालनकता मी मेदी हमेंदी 
सथको क्मानुमार फलका देनेवाला श्रौर में दी सयकी उत्पत्तिकत्ता योर 
$ वेतनरूप हूं । मे दी इन्द्र हकर सवका पालन करता हं ओर मेरी दी 
लीला से य संसास्चक चल रहा दै । युफमे दी समं कर्मके अपण 

करने से शान्ति प्राप्त होती है) ओओौर मुम ही छव छुं सन्निहित 

है । यमसे पृथक कुच नदी दै । मे ही सत्ास्वरूप स्वका ' आदश 

ह ओर पह समस्त पदाथ युके दी प्रतिषिम्वित देते द 1 पुष्पों 

, मे गन्ध, पतों मे सोन्दये, पुरुषो म अनुभव ओर यह स्थावर जगम 
रूपं जगत जो छद रश्िगोचर हो रहा रै, वह सव कुर मे दी दह) 
मुभमे सकल्प कोई नही, मे परम चेतन्य ओर श्रह्‌, त्वं आदि 
सव॑से परे जलमे रसशक्ति, अग्निम उष्णता श्रौर बरफ मे शीतलता 
भीमेदहीर्हु! जेसे काष्ठे दी अग्नि विद्यमान रहती है, वेते दी 
सवं पदार्थौ मे परमात्मा एव व्यापकरूप म स्थित ह्र) मे ही सवफो 
अपनी इच्छाते उत्पन्न करता हं ओौर जसे तिलो मे तेल, दूधमे धृत, 
स्यम प्रकाश ओर जलमे रस्शक्ति विद्यमान रहती हे, वेदी मे वेतन & 
स्वरूप स्वं पदार्थोमि स्थित हू । इस प्रकार यह मम त्रिलोकी मकम € 
स्थित दे्रौर में दी स्का भरण पोपण एवं सवका नाश करनेवाला & 
विराट रूप्‌ दोकर्‌ स्थित हृ द | किन्तु महान आश्चयं है कि 
मे इतना विशाल ओर विसुत हेते हुये भौ अपने ्ाप म नीं समा € 
(५ 
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रही ह । परन्तु मे अनन्तरूप आला चरपनी इच्याते स्वय दी प्रका- 
शना ओर्‌ उञ्वलतासे गैसाी शोभता ह फि जसे स्तीर सयुर अपनी 
उन्यलता से शोमती हे । में ही कोटि २ ब्रक्ाणडो पे व्यापकःट्र ई 
च्रोर्‌ मे दी थनन्तस्प हूं । तवमे ह नी ह्यह मेरी एक तुच्छं ¢ 
निर्चलता हे) क्योकि में तो रादि अन्ते ए चेतन्य ङिन्तु ्राकाश्च - 
खूप! इस सुममे-मे, त्‌, यह, बह शादि २ करपनाये मिथ्या 
एव धमरूप ह । यह शरीरक्या अपना चौर क्या पराया, मे तो चेतन्य 
तत्व एवं सवन्यापक ह । भला, मेरे वह पितामह केषी तुच्छ बुछके 
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वेने तव ने वगर सरन वर्ति इत राज्य आदिक तच्च दैव्य प | 
7 गवे पं । भला, यह घव॑का कत्तं ह वपु फिर कदय पराष,दोता ! 
1. किन्तु यव सममे उपशम स्वभाव आर शद्ध चेतन दृष्टि प्रप्त 
६। एषा युककरो मेरा नमस्कार है। अ निश्चय ह मेरी जय { 
ह गर थव मे इत जरणं सततासे पथक्र हया हं । इसे ¢ 


शु 


८ 


य 2- ५.१९९.५ 
४, = | 
| 
1 
१ ५. 


५५२, 


१५.५५.५६ 


भ्‌ 


य, 3४. 
%§ 
23 
4 
श, 
1 
ह] 
3 
| 
22 
4 
2 
412 
140 
ॐ 
५ 
ञं 
4 
१] 
3 
र्भ 
(* ^ 


= ४ 
~) 

# 
२1 
१11 
=+ 
~ 
[4] 
४ 
म॑ 


1२ हेपि जो. रलम बत समाट को 
रर भी का जल दौर सततिका पे यक्त, राज्यप् खण होते दे। & 
(नरवेय ही कीडेके समान हे | कयो राज वे, जि रान्य ¢ 
पे गिर प्रीटरहे वह द्रव्य योर वह दव्य तो, अविद्यार्य ¢ 
। अविदयातेदी इपर उत्पत्ति हः होर प्रियते ही, वह्‌ वदती ८ 
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(तथ भला उषम कपा य है इव ज्ञात नही होना । किन्तु यह 
तो नि्ितही रैक एते व्यथं राज्यादिकिसे शान्ति नही पत । 
दि शान्ति भप्त ठतो तो क्ाकारण था कि जगतरूपी मही में 
(रतन द्री वर्प तक हिरए्यकशिु ने,रान्यका सुख भोगा पर उपशम ¢ 
न्‌ शान्ति कोन र ह््रा। प्रप्र चेता तो केत? ई 
स्तने तो एक हौ जगत का राग्य श्य था | आलुक गे ह 
& 
€ 


3 


ततो जगतोंकाभो उप स्वादरहित हं । अला, कीं एसे राव्य 
भा ख मिलता हे? नहीं पि 


समता स माष चेता दे | जिसपर ऋ सल प्राप्हो गथा, जानो जते 
घला गवा।| निने उपर परम्‌ लो रप्र 
व म्ह २ स्ना सम्ब्न र असंडत हं उप 
ने यणा चन्त नदी, उते परम घुल परा द गया | छन्तु जो 

मेय कात ग दे, > 
२.९ ९ 1 त्यागकर परियिन्नता काप हुयादहे, वह 
[. 
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महा मखं है । इसी कार्ण परित ओर ज्ञानी जन परिचिन्ननासे 


प्रेम नही कसते । मृं ही श्रासघ्ुखका त्याग करते दें । मेरे पिता 
मह रादिकं डे दी मूख थे जो इस असूतरूप दिको त्यागकर 
राञ्य्‌-कएटक मे लगे हुये थे । कहं एूल रौर फलादिकीं से युक्त 

नन्दन बनकी भूमि चौर कहीं इस जले हुये मरुस्थल कौ भूमि 

दसी प्रकार कदां शन्तरूप ज्ञोनरटि रौर कँ यह भोगि । मल 
दमकी कही समता से सकती है ? मेरे विचार सेतो समयरत्रिलोकीमे 
एेमा के भीपदाथं नही है किं जिक्षकी युके बाञ्वी हो| क्योकि समं 

चेतन्यस्वरूपः, श्नुभवकता, निर्विकार, सदा ओर सवं ओर से 
सवमेमे दी स्थित ह । यह जसा हे, गेषाही पाया जाता हे) ्नानियों 
को सव कुचं प्रव्यक्त टे। सूये प्रफाश, चन्द्रमारमे अशत, अग्निम 
दाहकता, जलमे द्रवता, मोनमे महातपकी सिद्धता, पनेतोमे स्थिर 
वसन्त ऋ तुमे पुष्प, वरफमं शीतलता, ग्रीप्ममे उष्णता, ओर देश 
काल, क्रिया एव नाना प्रकारके जो याकार विकार तीनों लोकों 
मे मास रहे दै-उन समे वदी आत्मतत्व जो समपदाथंदी दे-ग्याप 
रहा दै) वही सनं देशों एव स्व॑ पदाथौ का भण्डार ओर बही 
सवका श्रयत दे । उीमे त्रिकाल करिपत दे । तव उपमे जेषा 
अनुभव होता है, तकल गेादी दहो जाता है । उष चेतन तवमे 
देश, काल शर क्रिया एव दव्यका जव जसा स्फुरण होतादहै, 
तव बगैप्ताही दो जाता हे । वही सूद चेतन सत्ता सव पदार्थौका 
अधिष्ठान है शौर अनागत होकर जगतके रूपमे भाप रहा है । किन्तु 
यह नाना प्रकारकी जो पदाथं लद दै बह थलयन्त दु.खको देनेवाल 
है। इपतसे उसकी ओर भूल कर भी नही देखना चाहिए । श्यो 
वह्‌ बन्धन रूप दै । किन्तु जो चिकालसे रहित चेतनतत्व है उसके 
देखनेसे सकर्पो का अमा हो जाता हे ओर केवल एक शम श्रात्मा 
ही शेष रहता है फि जिसे बाणी वश नही कर सकती ओर असत्य 
की नाह निरन्तर स्थित है शाता हे । तथ बही याला ब्रह्ममय 
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द जाता दै श्रयवो तव वदी वरूप उपशम मँ लीन हो जाता दै। ! 
५ किन्तु जो मिन तकरण वाला ह ओर भिरे इयय संख { 
‰ विकल उदा करते दे उसे उस प्रम पुरुषका शंन नरी रीता । ई 
परन्तु जिसकी इच्चा नष्ट दो गह दै ओर जा परमपदका अभ्यम्‌ ( 
कता ह उतो यातमनतव ही भाता है बर जो जगतके पदाथ ६ 
की ह्च्या कण्तादे्रीरं जो ग्रहण एनं स्वागकी फोसी मे अपने को 
फषये रटत हे, पह प्य पदूका भगी नही. होता क्योकि उपका £ 
चित्ते सर्वदा दी सकल्प कलना जाल से वेष्टित रहता दै । उपे विपयं § 
रूपौ गटसे निकलने की शक्ति नदीं रहती । तभी तो मेरे पितामह ¢ 
करै वार पृथवी फुरु कर लीन हो गये । वे बालकों के ` समान { 
१ नीच ये ओर अक्गानी ये । उन्दे परम तत्वका ज्ञान नहीं था । मोग ई 
५ कीया री दु.लस्परहे। इते गानी दी अपनति दहै । किन्तु 
\ जा ज्ञानी है, जिनको इ खगतृष्णारूप जगत के पदार्थौ मेँ श्रहण 
त्याग ऊी इचि नदी है, े पप जीयित ह ओर रोप छतकसप दै। 
भ रहा निम॑ल ओर अविचिनन रुप चेतन बन्द्रमावत शीतल आत्मदशंन £ 
२ गओरर फ उष्ण कराल कलंक युक्त इस कर चिकी यवस्य ? सु पेष £ 
¢ 
¢ 
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चित्त नही चाहिए | अतः सु मर ्ोत्मदेव को नमस्कार हे ! हे 
५ विदत्मदेव ! मुके तू परमानन्दूप रै 1 तूने ही इत विकस्प 
‰ स्पपणुतेमेरा्धारक्रिवादै। नोत्‌ हे, वहीं हू मौर जे 
६ महवरीत्‌ हे। उत. तुमो मेरा वारवार नमस्कार है। ' “ 
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£ 

$ 

$ 

धौ सोगवाशिषठ भाप, उपशम अ्रररण का चौरी सर्ग समाप्त ॥ २४ ॥ { 
धद र, ८५९» 9 ४ 0 ५५४६ 

च्यीस्व सर्ग, 

. परहलाद्‌ का यात्म लाम.्चितन व. 

~ हाद बले-जिका नाम "ऊं? है, वह विकासो. सै रहि { 

६६ य छारा जगत भेरा ही आत्मस्वरूप दै ! वदी सत्य्‌, असय { 

१ भनस्वरूय रौर सवं जोम मिमान द घुयादिकमे बही $ 
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म्‌ 

५ 

£ प्रकाश है, अग्निमे वदी उष्णता है तथा चन्द्रमामे शीतलता भी 
वी दे। उत्ते, वरते, चलते भरर समस्त धकारो को करते 
५ भीवरी दृष्टि आता द। शतः यह सव कुच मे दी द । सममे इव 
ॐ तेपायमान नदीं होता । मेँ सवका कृता रौर शान्तरूपरह। में दी 
& त्रिकालों मे समरूप ओर सव॑दा सव अवस्था ए समं पदार्थौ 
५ फो उत्पन्न करने एव" उन्हें नष्ट करने मे सव॑दा स्वत. स्थित ईह 
५ 
] 
$ 
‰ 
$ 
ॐ 





ब्रह्मासे वण पन्त सासा जगत मेरे उषी ओआओसतत्वमे स्थित ₹ै। 
वायु की स्पन्दता श्रौर निस्पन्दतामे भी मे ही विमान ह । पवतो 
मरे अचल माब धरर श्याकागपे शून्यता भी मेँ दी हं | इन्दियो क्या 
ह १ इन्दिथोकोतो त्मा दी चलाताहे। जसे घोडे को सवार 
चलाता है, गैस इन्दो को अत्मा रीकेरतादहै।! मेदी मोक्ता 
श्नौर में ही सर्म मे शोभता ह| इ प्रकार इष जरा मरण रूपी संघार 
सागर को पार करने बोला केवल आत्मा दै जो सबसे दुलभ शौर 
पने रपे दी जाना जाता दै । यह जीव को पने वान्धव की 
नाई दी प्राप्त होता रै) जद स्मरण किया नदीं फं यह आासदेग- 
उषी त्षण उसके निकट परहुव आता है, इसमे तनिक भी शंका नदी 
है। वह सवदा निष्कलकं ओर परम सम्पदोवान तथा सव॑दा 
स्वस्थरूप दै । रसो मेँ र, पुष्पो मेँ सुगन्ध श्रौ तिलो मे तेल के 
समान दी वह मब पदार्थौ मे' विद्यमान रै । अ्विचारके वशोरहने 
से प्राणी उषे नदीं जानते } किन्तु विचार होने से वह फट पहचान 
लिया जाता दै । जत्र विचार उदय होतां है तव आत्मा परमेश्व 
को जन लेता दै ग्रौर उस प्रियतमके पाने पर गेसादी आनन्द उदः 
ता है जेसे कोई अपने ्रनस्य बान्धव को पाकर युखी होवे | उस 
परमदेव,परम पान्धवको पा जाने पर अन्य वान्धभे नष्ट हो जाते । ओर 
स प्रकार जितनी दृष्ट चेटये ह, सव न्ट हो जाती र| तव समस्त बन्धल 
जाते द ज्ञान नष्ट हो जाता है. आपदायं रौर कष्ट दुरहो जाते है 


शरीरं आत्मा के प्राप्त होने पर प्राणी आत्ममय दो जाता दै। 
(#++4+, 444 4-4-44 ।..#+++4+444.4 
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फिर तो वह विस्तृत सूप यात्मा दी दीपक के समान सा्तीमूत हो 
‰ है। तथ जगत की स्थितम भोगो ते राग उठ जाता हे श्रौर सवं 
% ओग से ग्रात्पततः दी प्रकत ह । त हेषा दी ज्ञात दोता हे कि 
‡ जैसे मिचं म तीदणता स्थित दै, वैता ही मे जगत फे स्वं ` पदार्थौ 
मे भीतर गार स्थित हं । तव ज्ञात होता हे कि अकाश ते शल्यता, 
३ वा मेस्पन्दता, जल मे रम, पृथ्वी म कठोरता, चन्द्रमा मे शीतलता 
२ ओर उस प्रकार जगत के सवं प्दाथौ मे दईरसूपमेदी स्थित 
ह । ववा मव यात्मतत्व दी व्याप रहा है । जेते काल सर्वगत हैः 
२ श्राकाश मर्वे व्यापन है, वेमे दी श्रोत सवं व्यापक है | जैतेराजा 
का ्रसुत्व सर्वपर व्याप है वेते ही मुभसेमिन्न श्रौर कोई कलना 
‰ नदी ६1 जेसे कमल पत्र पर्‌ जल नहीं ठहरं सकता, घाकाश 'को 
५ को स्यं नही कर सक्ता, वेते दी मेरा कपी से स्पशं नहीं दे। 
‡ षस्त का सम्नन्धतो देहको दोता द । देह चाहे चिरकाल 
ॐ पन्त वना रहं थवा इषौ चण नष्ट दो जावे, मेरा उपसे कय हानि 
‡ शौर लाम नदी है । नमे दीपकका प्रकाश किती रस्सीने वाधा नदी 
‰ जा सकता वेमेही श्रासा किमीसे बन्धायमान नहीं होता । वह सवे 
२ अबन्धर्प दे । जेमे आकाशको कई वथ नही मकता । नैस दी चासा 
५ यवन्य ई गरीरके खड २ हो जानेषर्‌ भी शरतमाका नाश नह, 
६ हता शरीरके नाश हेनेप्र भी अत्मा नाश नदीं हाता। शरीरं ¢ 
2 कं नाश हनि पर्‌ प्राण निकल् जाता द मन नष्टडा जाता टे। 
परन्तु उत, मारा क्था विगडता दे ए मन तो दु ख घुसकोऽतन्न { 
रनवाला दे । उपा जाना ही ्रञ्या हे । इन्दियों की चंज्ञानते £ 
सै पृषं दु ख पति दे ! आत्मा के श्रनन से हौ मूढदुली हेते दै। 
अ अ कोदेलिगा हे, रव मेरा थम शान्त 
वनते सुम व न समको इक भौ तताम नी हे । 
चाहे फो रहे या जावे छ इवा योर नत्यागकी & 
जा युकं इस शरीर कँ सुखदुःख की तनिक मी 
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इच्ा नदी है} मे एक रस चिदानन्दषवरूप ट। अव युम कोहं वासना & 
नदी फएरती । अव तक मुफे भलेदी अज्ञान ने कष्ट दिया है किन्तु 

श्रव मेने अपने ्रापको जाना है ओर अथर मेँ इसको चृशं विचूणं & 
क्रिये देता हूं । अव तक जो इस शरीररूपी पृक्तमे यहंकाररूपी पिशाच न 
था, उते मेने परम बोधरूपी भंत्रसे दुर किया दै, इतते अव भरँ £ 
पविब्र हुता द । अरव मेरा मोह शन्त हुमा दै श्रीर्‌ चव मेरे सवं £ 
दुःख नष्ट दो गये है। अव सुमे विवेकरूपी धन प्राप हुमा है । अवं ¢ 
मे प्रम ईश्वरस्य होकर स्थित हुआ ह । य॒मे जो जानना था, ६ 
वह जान गया । जो देसना था, देल लिया । इप प्रकार अब मेँ £ 
उप पद्‌ को प्राप हु ह कि जिषके पनि ते ङु पाना शेप नदी 
रहता । अरव युमे आत्म-तत्व मिल गाहे । अव॒ मेने उषं 
प्ररमात्मदेवफो पा लिया हे कि जिसका रूप सवं ओ्ओर व्याप्त दै'। £ 
शरव मेने उत दुष्ट अहंकार को त्याग दिया है क जिते वे आत्म- { 
भगवान सनातन ब्रह सव॑या दी ९र रहते दै । हा, इष अहंकार फे £ 
कारण सुरे ष्या नदी कर्नौ पडा \ इसने सुमे इन्द्रियरूपो गदे मे + 
भिराया था, रागद्वेष रूपी सपंते केटाया, करये के कुञ्मो मे & 
भरमाया, कामरूपी कोयलके शब्दौ को सुनाकर जन्मरूपी कृ पपे गिराया ¢ 
श्रोर इस भ्रकार दु.खरूपां दावाग्निमे जलाकर आ्राशारूपी फी मे ५ 
बोध कर क्या नदी कराया। हा, म इषके हाथों पडकर श्रनेक ¢ 
जन्मो दो भ्रमतां दी रहा रौर शन्तमे विष्णु भगवान की दयाने ई 
ही मेरा उद्धार क्या। सोहे देव ! हे ईश्वर! तुम्हारे ज्ञान ते घ्व 
मेर ब्रह्कार नष्ट हा हे । हे प्रभो 1 थ्व भँ उत दुष्ट को 
नही देखना चाहता । हे विभो ! अव तुम्हारे दर्शनं से मेश अहं ४ 

माव नष्ट हु दै । अव मै परम स्वस्य हूं । यव सुभो सम योर £ 
शान्त ज्ञान मे जागृति प्रा हई दे । अन्यथा अर तक सके चोरो † 
नेधेररलाथा। सो्आापकीौषपाते ञव उन्ते चटा श्रव ई 
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५ व पीतल कै मघा है । यवम मोद नद्य हे। कोर दुःप्र मी 
१ नही दै । श्रव मेरे लिये स्वगं ओरौर न दोनों ही वरावर हं बन्ध 
ओर मोच्तभी कोई नदी दे। ये मव्‌ तो र्कार के कारण दी 4 


कः 


एव 0.44. 
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५ रहे थे। परन्तु रथ इनका सवथा ही अमावहोगयादहे।सौ 
‰ श्रालमदेव ! तुमको नमस्कारं दे । क्योपि तुमहं प्रापक पर ही मेर 
शरहकार मेष द्र हया दे । इसे तममे मेरा वार्वार्‌ नमस्कार 
है । हा, तुमको पने र ही मेरा मन शन्त हु ह रीर निश्चय ही 
५ चर मेरी विजय द । तुम्हारी कृपा ते दौ यथव। पुहपाथं दर्‌ 
4 तमको पाकर दी श्यव मे निर्भय, निरदफार्‌ निष्यन्द्‌ शर्‌ शुद्ध 
५ ह्या टू । अव निश्चयही मेरा शरोर जीवके सदश स्थित हु्ादे } 
¶ श्योर लीला करके मनने श्रहफार्‌ प८ विजय प्रायी हे । हा, श्ुव्र तफ 
५ पेद कष्ट पाने फे पश्चात्‌ ही यव मे निर्भय होफर स्वस्सूपु फो 
प्राप हमा । सो, सत्यदी हे कि प्रभुता के भृ के समन्त अह्ञान 
% नदी ठहरता ! न 
श्री योगवागिषठ मापा, उपरमकणका पर्चो तगं समाप्त ॥ २५ ॥' 
छन्वीसर्वो सगं 
विष्णु अदिश 

वशिष्ट जी बोले--दे रामजी ! इष प्रफार्‌ आत चिन्तन करते 
हये परम-मक्तश्रदूलाद्‌ उस अचल समाधि में स्थित हो गयाक्िज्ञो 
समाधि सवं विकारो से निरानन्द्‌ तथा , पापाएपत दै। उपक | 
इष दशासे देतव मे धोर निराशा फैल गई । यतर तत्न उप्र ! 
हने लगे । तव ख विचारक दत्यो ने प्रहाद को अनेक प्रकर । 
से जगनिकी चषा की । परन्तु जेते षिना वीजके श्रङ्कर नदीं 
निकलता वैसे दी उनको थम व्यथ हूत्रा ्ौर श्रहाद श्यो 
कात्या पव हनार वपं तक उषी अवस्था मे पापाणमृतिं कै 
समान डा दी रह गया । रल समापि के कारण शरीर भी वैसादी 
‰.भ रना रा । परन्तु देतयो क विपयंय दशा हो -गृई । चोरों 
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६ 
को 4३ लूटने मारने ओर खाने चाने लगे सारी मर्यादा नष्ट 
होगई । जिसे जे भिल्ला वद्‌ वहीजा वेड) चसे ओर हादाकर 
च गयी । अनेकं उपद्र हुये । देत्यवश निर्लदपी ओर उनाड हा 
गया । चास ओर अनीति ओर थकाएड उपद्रव हने लगे । किन्तु 
प्रहाद कौ दशा परम शोभाके प्राप हुई । वहं परमानन्द आत्मको 
प्रा ह गया | उप्ी पारी कलनय शान्त ह गह , केवल प्रकाश 
भात्र शेष रहा । 
उरते यह अवस्था रही, इधर दत्य.वशके नष्ट-भष्ट रेने 
ते विष्णु भगवान्‌ के बड़ी चिन्ता हुई । वे चातुर वां काल से 
जागृत हकर सोचने रगे कि देत्यवंशकेन रहने से अव॒ समस्ते 
देवता निर्भय होकर परमपद मोक्तके भागी दोजायेगे तो सा 
कर्थक्रम कंसे चलेगा, यतः वह युक्ति करनी चाये कि जिसे देत 
दुलका नाश न होवे । यद्‌ चिचार्‌ कर वे पाताल लोकमे जाकर - 
प्रहाद्‌ से मिले धरोर बोले--देखो, वत्प ! यह त्य अन्त का 
जन्म है श्मौर इसके पश्चात्‌ तुम मोक्तको प्राप हो जायोगे, परन्तु : 
जव तक तुम्हारा यदह शरीर विद्यमान देतप्र तक तुम मेरा यह! 
आदेश पालन करो कि सृष्िरत्ताके लिये अव तुम फिरसे शज्य- 
शापन को अपनाञ्यो--शरीर रहते हये भा जीवन्मुक्त प्राणियों को ‹ 
राज्य करना चाहिये ! अन्यथा कुष्ारे इस त्यागसे गृष्टि का पिधान + 
व्यथं हो जायगा ओौर हमारा सारा प्रयत्न निष्फल दोगा । यद्यपि ` 
सृष्टिक होना न हाना मेरे लिये छु नरी रै, तथापिजेा नीति 
जसी ३, वह वेषी दी स्थित रहे-यह मे अवश्य चाहता हूं । क्योकि 
ज वस्तु भाव मे समान रोवे उसको नाश करना दुुद्धि दे। 
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९, - 
सत्तादैसवों सगे। , 
ग्रहाद्‌ का राज्याभिषेक , , 

वशिष्ट जी ने कहा-हे राप जी । भगवार्‌ विष्शु के एमा कते 

दी पहाद ने नेर खोलकर देला तो उपे प्रतीत हुमा कि मेरा प्रम { 
करयाए हया हे । यपना ग्राप स्वरूप दी अनन्त श्ात्मा शौर 
परमेश्वर रे । उपमे फिंसी प्रकार का सकत्प नही, वह वंदा सर्व. 
काल मे आकाशवत निमंल है । तव युको शोक क्या, मोह ष्या ? 
वेरग्य भी क्या हे ? भला उष यालदेव के रहते शोक, मोह श्रौर 
हष देह रूपी सपार की नश्वरता कं । यह सपार न तो कही 
स्थित है, न इमे भय है, न अभय मे यथेस्थित सर्वदा पने आप 
मे स्थित हुं । मेरी निमलतातोरेषी दकम स्वयम्‌ दौ सार 
वन्थन को त्यागकर सवं से विरत हा ह । तव सुमे - प॑, सोक 
चिन्ता, श्नौर विकार प्या ? यह सव तो शङ्गानियों को रेता दै । 
एसी दुःख सूप चिन्ता उन्रे ही शोमा देती दै, उन्हे ही विश्लित 
कपत है । विन्तु एसी निट चिन्ता पणिडतों को नहीं सेती । 
म, तम की वापतातो शत्गानियोंकी है, शद्ध इद्धि कैं निकट ६ 
नी । यह ग्रहण करने योग्य है, यह त्यागनीय हे, यह देसी 8, यह £ 
अमुके का दे इत्यादि वासनां मिया चित्त का थम हँ धर रे { 
न उनमतत ज्ञानी केह हदयमे होता है ज्ञानी फे नदीं । हे राम { 
ञो । प इ ठम हो । व्दारा ही यह सारा विस्तार हे । तुममे ६ 
्रहणत्याग चयोर भाव की करपना नही है । यह पारा जगत कष्हारं 
उप िजञान स्प स्ताकी दी मायामात्र दै । तव मला इष सल 
यत्य रूप जगत, मे ग्रहण शरोर त्याग क्ितफा कीभिये 1 केवल 
यने स्वमावे दी रा यर दयक विवार कर तेना चा । 
पर श इष भावाभाव जगत ते सकत हा ही समो | ए्ेदी 
र विचारं स सुभे आसतत्व का भान हु है ओौरमे समभावको 
५ १ हा यव सुगवो सशय इयं नही रहा । अव जो छव 
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करता हू, वद्‌ ्रास्मासे क्सारह | वरिष्टजीने कदा-हरा 
जी ! इष प्रकारं परहाद ने कह क्र-ततीरशायो पिष् भगवान की प्र 
सुमेर की मिसे पूजा की यीर फिर शंख, चक्र, गदा, पद्म 
श्रादिक शसो का पूजन कर्‌ उनके दान्‌ गरुए की पूजा की ओरौ 
फिर देवता श्रौर्‌ विद्याधरो का पूजन किया, तत्र कप्रलापति षले 
हे दैत्येन 1 थ तु यहाँ से उठकर श्रपते राज्य सिंहान पर 
वैठ । मे तुको श्रपने हाय से राञ्याभिपेक करके पाञ्चजन्य शख 
बनाता हं कि जिसका श््द पुनर सव सिद्ध शौर देवता श्राकर 
तेरा यक्ोगान करेगे । करितो वेसा दी हुआ } प्रहादं पने पिता 
के राज्य सिंहासन पर्‌ जा वेड ओर्‌ भगवान चिष्णु ने गङ्गादिक 
तीर्थो का जल रमेगवाकरं उसे राजतिलफ कर अपना पाञ्चजन्य 
शख वजाया प जिसके शब्द को पुनते दी सव सिद्धगण, ऋपि 
व्राह्मण, विद्याधर, दैवता शरीर युनियों के एमूह एप़त्रित होकर 
प्रहाद की स्तुति कए लगे 1 तव मधुसूदन भगवान विष्णु बो्े- 
है निष्पाप ! जव तक्र यहं सुमेर को धारण करने बाली पृथ्वी श्रौर 
सूयं चन्द्रमा का मणडल स्थित दे तव तक त्‌ इष्ट अनिष्टमे सम्‌ दुद्धि 
रख वीतरागरह, भययोर क्रोध से रहित हकर इप राज्यफा उपभोग 
कसते हषे प्रना का पालन कर । तुभको ज्ञानकी पणं भूमिका प्रास 
हो नुफी रै) तुम उपम स्थितरहकरजेते इव प्रप्दहोवेसेदी 
रप, शोक थार भय से रदित दोकर निभंय विचर्‌, यव तैरे लिये 
हेयोपादेय फु नही है । यव तुमे क्षी प्रकार का बन्धन नहीं 
है । क्योकि तूने ससार की सवं स्थितियों को जान लिया ह । इसे 
श्रव मेँ तुमे यथिक क्था उपदेश करू । अव तू रागद्वेष से रहित 
होकर राज्य का उपमोग कर । ्वरतेतेरे दत्यो का र्तप्थ्वीपरन 
पगा ! थव देवताथों का उनसे विरोधन दोणा । थव आजे 
देवता शौर दत्य भिक गये । अव उनका भय जाता रहा थोर अव 
रा जगत स्वस्य रहेगा । 
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। ` ` उन्तीक्षवां सगं! ' 
प्रहाद-विभक्ति । 

ह, छुनकर राम ने पू्ा-हे भगवन ! ्रपने उपर कहा ई 
दकि स्म ध्रफनेपुरुपपरयतनसे ही सिद्ध चेते है , तव प्हाद्‌ { 
को विषुजी फे कर की क्या ्ावश्यकता एडी शौर वह माधवे { 
केवर विना दी, क्यों नदीं जाग गया | जव विष्णुजी ने वर दिया 


1 
४ 
तव उको जोन प्रा हूा । फिर पुरुप प्रयत्न का कया मूलय रहा! { 
वशिष्ठ जी ने स्तर दिया--हे रामजी ! पह क्या, प्रहादको जो ¢ 
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2 प्राप हया, वह पुरुषाथं ते दी प्राप हा द । पुरपाथं के भिना 
उच प्रपत नदी होता । विष्णु मगवान श्र यात्म मे कुव मेद्‌ 
नहीदे।जो आसा, वही विष्णु हेग्नोरनो विष्णु है वही ई 
माता हे । पाद ने जो सवं भ्म अपनी पम गक्ति विष्णु भ- 
वान की भक्ति मं लगाई वह यालशक्ति से लगाई, श्नौर परी ६ 
यापञ्चासासेदर पराप किया चौर श्रापदी श्राप विचार कर्‌ अपने & 
से भरपनेमन रो व्ल मेका जवर इष प्रकारके" चिर-प्यन्त £ 
यमयात से वह परतापवान हुमा तव उपे" सव इच प्रा हमा { 
भन्यथा अविचारी को कोन पचता हे । शरास सा्तात्कार के 'लिपये 
पना पुर्पाय दही सुल्य दै । पुरुषार्था को विष्णु चादिक सवं पराप 
हो जाते हं । पुरुपाथं से उपजा हु विधार्या नहीं भकग कता 
ष धरािक तो उपे तिये गौए कारण मात्र हे । युल्य कारण 
पुरपाथं दे। इसे तुम पुरुषार्थं का ही धाश्रय करो । पहले "पवां 
इन्दो को वश क्र चित्त को श्ात्म-विचार म लगादयो ! पुरषाथं 
इन्दिय सपा पर्व॑त को लषो, फिर तो यनायापर दी ससार सागर 
९ को पार कर जाोगे । यदि बिना पुरुप्रयत्न के दी दिष्णु भगवान्‌ 
९ पुकि दते तोखग जोर परियों को द्धन द पयो नदी ुक्त कर देते। 
५ शी रकार यदि ुर्‌नन निगु पुरापां क्रिये भिनादी उद्धारक्र देते 
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तो अज्ञानी, अविचारी ऊट शोर इपम श्रादिक पशश्रोको युक्त क्यों 
नही कर देते ] इससे बुद्धिमान जनको पिष्णु शीर गुर आदि श्रिसी 
का भरोसा न करे अपने पुरुपार्थका दी भरो करना चा्िए । 
अपने मनको स्वस्थ किये विना परम धिद्धता कौ.प्राप्ति दुलभ है! 
महात्मा पुरषो का यदी पनिदधान्त द । अस्तु, आत लामके .लिये 
वेराग्य नौर्‌ अनभ्यास ही फम श्रावश्यक रै । हे रामजी! धपते 
श्ापते दी अपनी आराधना ओर अर्चना करो । ्ापसे दी श्रापको 
देखो शौर आापतेदी आपको विचारो श्नौर सव॑दा ही श्रपने आपे 
स्थित रदो । आत्म.पूजनका यही नियम दै । शेप वेष्णव-भक्ति 
श्दिका,क्रम गोण दै । इन्दे रो वश किये भिना, पूजा अरच॑ना ‹ 
व्यथं | विना बिचार उपशम फे विष्णु-मक्ति सिद्ध नरी रोनी। 
विचार उपशम दौ जाने परर कमल शौर पापण में अन्तर्‌ नदी 
रहता ! अरस्तु, - विचारं युक्तं होकर अत्मा कौ श्रराघन्‌ करो) 
उपकी पिद्धतासे दी तुम सिद्ध दये जानोगे । जिसने उ्तको सिद्ध 
नहीं किया वहगर्द॑मदे 1 ञो विष्णु फे आगे प्राना करते देवे 
अपने चित्त के आगे क्यो नदीं करते ? सवं जीवो के भीतरपिष्णु 
स्थित दै । उनको त्यागकर जो. वाह्य विष्णु की आराधना करते है 
बे मूरखं हँ \ जय हृदय सुपा र्मे री वह चेतन तत्व, है्वर का सुख्य 
सनातन वपु स्थित है, तव उपे छोडकर हम वार क्यों जाते, दे 
श्रात्माको वह विष्णुवपु तो सवथादी श्रपते शंख, चक्र, गदा 
ञ्मौग पद्यादिक चिं युक्त हमारे हृदय मे स्थित हे, तच उत त्याग 
कर्‌ 'वादर दौडना क्या ? एते साधन. से सिद्ध होने वाले विद्यमा 
ममृत को व्याकर बाह्य म यत्न करना पूता नरीम्तो ग्या दै, 
हे राम जी! यहं मेनरूपी हस्ती है । निप्र पुरुष ने मात्म विवेक 
द्रि इपकोःवश नरींकिया हेउप अविवेकी चित्त कफो रागन्देष 
‡ की कल्पनाये यदृएन नदीं देती । हे राभ जी । वेष्णव-मक्ति कै $ 
६ कम तेनो विषु पूजा सेरी, वह"मिथ्यातो नदी पर कनिष्ठं 
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थ शबश्य रै) पेषी पूजा उस जिङ्गाषुं कै: लिये. कि निकी बुद्धि 
मद ३ {वह उष प्रकार के बाह्य पूजन अर्चनः दारा चिरकाल मँ 
टी श्राल्म द्वन फे यश्य दता है । उप प्रकार के वाह्य पूजन एतं 
नित्य अभ्यास से चि तो अवश्य मिमं हये जाता है पर्‌ {तत्काल 
ही आस एल छो नटीं पता ' * द, जवं वहं श्रपने ;उप्रःनिर्म॑ल 
वित्त के दारा फिर अभ्यात्त वेरम्यपे लगता, रै तमी ासमपलम्का 
भगो रता है! रे सम जी! श्रास दशनः केः लिये अपने,मनके 
निग्रह की आवश्यकता है} जवन्तक मन ग्रौर इन्ियो कानि 
नहीं हुखा तव तफ़` यआवालपन ते शक्त होना कठिन दै] हे राम 
जी! को व्या, पिष्णु प्रीर सदेश को जीवन पर्यन्त रो नं पूता 
रदे पर यद्रि मन उपशम वित्रारको न प्राप्न हुया तो , देवतोतग्रों की 
दोटिषपा प्र श्री वह स्र सागरकोपार नही.कर सक्रता। ` ` 

शौ योगवाग्रष्ठ-तापा उपणम प्रकस्य का उनतीमर्मा सगं समाप्त-॥-२९ } ›* 
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गावल उपाष्पान-, , - -;: ~ 
हैशमजी 1 इस सप्तार रूपी मायाका चन्त नरी दे ओर यद्‌ 
यी प्रघसा द । इसमे युक्तं रोना महान कठिन ₹ । जव चिस वश 
मेषे तभी यह निरृत हेपी रै, अन्यथा नदीं । हे राघव !-सुनो 
हम पर ए पूवं श्राल्यान दै । इं शूपरणडल मे कोशल नाम का 
५ एफ देश है जो घन,धान्य सम्पन्न शौर रत्नं से पूणं है । उत देश 
५ मेगा नाम ऊे-एक वेदपादी व्राह्मण, रहते थे - 1 बाह्मण {वासय 
५ साल मे ही मह भैराग्यवान शोभित हये । ; एक समय वे कुठ कायं 
विक्रार कर्‌ बनभ. तप कने. गे तो एक सरो - देखकर उने 
उतर पड ओर केढवतःजल मे खे होकर तप्र करने; लगे । जब 
शार मास॒ दिन रत्त उप भकार वे जल में से रहे"तथ ,उनकरेःतपको 
देकर .पिष्णु जी द पहु्े योर बोले-दे अमर्‌ ! तेरा क्षा 
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त 
५ अभी दै, जलपे वार्‌ निकलकर्‌ वर मोग । गाधिने कटा-भगवस्‌ ! 
- आप चराचर'जीषो के स्वामी योर इस जगत के रचनेवाले दै, 
. आपको मेराःकोटिशः नमस्कार है। हे प्रमो! मेरी यदीश्च्ाहै 
3 कि व्रापकी शराश्वर्यसप माया,को देखू । विष्णुजी ने कह्ा-एव- 

सस्तु! तुम मेरो माथाको देखोगे ओर देखकर व्याग भी दोगे। 
‰ येह, कह 'कर विष्णु जी अन्तध्प्रन हो गये । बाह्म वर पाकर प्रसन्न 
= हृश्रा । फिर वरदःसे चला भौर यदी विधाता रहा कि मगवान 
शु की माथा कोःक्व देखगा । इब काल ` पश्चात्‌ वहु-किरि उषी 
# तालाब .पर स्नान करने'गया तो जल मेँ गोता लगाकर. सवं पाप- 
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५ नाशक अघपपंण मन्त्र जपने लगा । तव उसने देखा फि मन्ब 


ॐ जपते २ ही. उसके प्रण दिपर्यय देकर निकल गये शरोर अपना 
श्राप रिरि पने गृहमे स्थित हो गथा \ "पश्चात्‌ उसने अपने को 
~ मृतक देषो; ओर्यह-, देखा कि इटुष् के -लोग रुदन कर रह दे 
ओर शरीर की शोभा'एते दी क्षीण हो गै है जेते टे हये कमलं 
> क्री शोभाक्तीण दहो जाती हे। शरीरस्थिर दो गया, मुह खुल गया, 
> साता पुत्रणाधि को पके वेठी रही श्र समस्त पूरिवार)के लोग ` 
~ इक्ःहोकर रुदन कर रहे है । फिरःलोगो ने कृटा-ग्रव यह शरीर 
५ 'कत्ल रूप दे, इसको जला देना, चादिए । एता कह कर सवर 
~ लोग उसे जलने.कौ ले चले ओर चिता लगाकर भस्म ऊर दिया। 
ॐ पिर गृहपर्‌ ्राकर जो कुच नि कर्म-था, क्रिया । हेरपिजी। 
‡ इधर तो यह हुमा, ऽपर वह शाधि बण "एक देश मे चरडाल 
‰ के गृह मे वहत सुन्दर बालक होकर चाएडाल्ली के गर से उत्पन्न 
‰ ही । वालक फी घुन्दतो से शुणद्र रोकर. वाएडाली उततेःञधिक 
4 द्यधिक परीतिकरने लगी -1 .जव.वह वालक मदक्‌ ९२.९६ वपं £ 
> काहु तंव शिकारी कों को साथ लेकर बन मे. खगादिर्को का ' 
५ शिकौर करने !जाने लगा । पश्चात्‌ उमा विषाद्‌ हु! श्रौर उप्त 
‰ म से-वद्‌ एकं बृहद्‌ इटुम्बबाला होः-गया | वृद्ध रने पर वह 
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‰ ङटम्ब को व्यागुकर बाहर एक टी बनाकर रहने लगा । देव ४ 
९ योग वे वहं टुर्मिकत,पडा शोर उफ वान्धव चधा से मरने लगे । 
% तव वह वँ ते निकला योर ऋरान्त देश मेः जा-पहुवा। उत देशका & 
२ राजा पर गया धायोर उपे सन्तियनि. एक दाथीको इसलिये बोड 
दियाथा रिदी तिस्र मनुप्य को पकढकर लावेगाःउते हा सना 
वनावेगे ! तव राज मदन से चलकर बह हाथी अ्थोदी नगे बाहर 
दयरहाथाङि उमे सामे यह चाएडाल जा पडा । फिरतो यो 
वश हाथीने इसी यपने मप्तफ पर बदा ल्ियां । तत्र उप्ते हाथी एर 
शारद हाते दी नगे थोर तृरियं बजने लगीं ब शउद दने लगे । 
भाट गओरर वन्दीजन आकर उष्तकी स्तुनि करने लगे। फिर तो उम 
प्रकार के नन्द्‌ मे इसफे सुल्की शोमा यौर्ही सगर ओरतेना 
महि यह राजा होर रसा शोभायमान हुया जेषे तारागण 
चन्द्रमा शोनायमान होता है । परश्वात्‌ बह थन्त.पुरमे जाकर रानियौं 
के प्रास वेढा चनौर सम रानियों मरोर उप्तकी सव सलियाँ उस्रफे निकट 
यार्‌ उमे भिलने लगीं । पश्चात्‌ उपने 'स्नान कर नाना प्रकारे 
हीर, मोती, भूषण ओर न्द्र २ वस्व धारण कयि । इतत प्रकार 
प धरलकारो से धुक्त दोफर बह शोभित हुभा शौर वही तेजस्विता ¢ 
से राज्य करने लगा । लोगोने उघको "गावल नामते विल्यात किया । ई 
भ योगवाशिष्ठ मापा, उपशम-प्रकरणं का ठीसर्मा सगं समाप्त ॥ ३०॥ ' 
- इकतीसर्व सगं 1 `. „` = 
गावल क़ राञ्यष्वक् वण॑न ~ -- ~~ , 
ह रामजी! इ प्रकार समं लद्मीफो पाकर वह महा ग्रानन्दित हूर 
ओर्‌ आठ वपं तक उपने बडे.उत्साहे राज्य क्रिया । एकःदिन उप्र 
मनम "यदे संकसप्‌ पुरां फं सुफको इतने वस्व्यौ भूपणों फे षारणं 
क्था प्रयोननहे,मेतोयोदी राजाधिराज हृं ्नौर सवमेरी आहा 
२ पषा सोगकर उने शपते शगीर-के सी वस्त्रगूषण 
सत क त भूत 
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उतार 'दिथे ओर नग्न होकर राजमहलमे निकलकरं राजद्वार परं जा 
खहा हुा । “परतो उत प्रकार वस्त्राभूपण रहितं होने से'उक्तका 
वह श्याम शरीर उ सुन्दर राज्य सदन में वेसादी शोभायमान हुं 
जपे तासंगंणोँ से रदित श्याम श्रकाश शोभायमान होना हे) त्वे 
उस प्रकार नग्न शरीर हो वह ज्योदी राज दार परजाकरखदाहूथ्रा 
थाफिदेगयोपसे उमी चण उमरे वे श्रं बान्धव जिन्ह बरं दुभि 
पीडित देशमे छोदफ़र खाया था, एड ॐ सुएड सा" ने आ निकते। 
गावल नग्न तो था दी, उवे चाण्डाल 'पदवान गये श्रौर देखतेदी 
मुजयि 'फेलाक्र बोल्त--शरहो, माई 1 तुमतो ब मनेर्ये प्हलेदी 
निकल याये। कद, अवतो गजाफे वहीं परू गये हो । राजा 
सोगोंको सागीत बडाप्रिय द। रौर तुष्टाय कट भी कोक्रिज्ला पतेकम 
नरी है 1 तंव तो राजाने तमपर प्रन होकर बहुत इध पुरस्कार ` 
दिया होगा । ्रथवा धन, रत्न ओर गोव, मन्दिर पुरस्कार मे पाये 
होगे । फरो, केते रो ¢ हमारा भी प्रबन्ध कराश्रो 1 चाडाल एषा 
करते श्रौर वारंवार उसमे मिलने के लिये भुजाये फेलाते, पर चह 
गावल" पी दता. जाता शौर उ.गरलियों से उन्हे एषा न करने का . 
संकेत भी करता, किन्तु वे चाण्डाल उपक सकेनको न समते । 
वे सवके सुव दाथमे चम॑की तन्त्री लिये हूय, एषा कहते दी गये । 
इस दश्यको राज सदन की सियो ने देख लिया । दारपाल्न ओर 
नगरके अन्य कितनेही लोगों ने भी यह वातां घुनी । अ तो मानो 
सव प्र बजुपात हुया । लोग चाएडाल्न को राजा उनाने का पश्चा 
ताप करने.लगे 1 मन्ी ओर नर के ब्राह्मण; चृत्रियं हाय हाय 
धमं गया, हम भृष्ट हो गये, पतित दो गये-एता ककर-प्रायरवित्त 
कने का विचार करते लगे | राज-सदन की स्त्रियो भौ कलेजे 
पुर्‌ हाथ मार-पारं कर कटने लगीं-महान शोक 1 यर्‌ रजा तो 
चाएडाल हे. हाय, इक्के हाथो पडकर्‌ हम भष्ट रो गई ।. इसने 
‰ हमे अष्ट किमा, 'स्पशं स्या 1, चव तो न जीना दही अच्छा ३ निदान 
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४३० # उपशस-प्रकरण # 


 राज-तदनं ै तेकर मारं नगर मे इलचल पव गई 1 धर्मपरा 
ब्राह्मण न्तत्रिय चिता लगाकर मस्म होने लगे। ्आकाश-पएडल 
धृ्राच्छन हो गया। माम मज्जते महा दुगंन्धि फेल गई । रानिों 
मे भी रहल काषएटकी चिताल्लगाकर-अग्निके साथ, प्राण विसर्जन 
किया ! तव बह तो महान्‌ अनर्थं हु्ा, एक पापीके किये इतने धमां 
त्रातं का प्राण त्याग सर्वथा ही नाशमलक रै--एेषा विचा 
कर उष गावल ने भी चिता प्रवेश कर अपना प्राणत्याग दिया। 
जघ अग्निका तेज उषी शरीर म लगा तव उका 'गाधि-शरीरं 
जा तालाद प इयकी लगाये था कम्पायम।!न होकर अलके वाह्रर 
शौश निरले कर सावधाने हहुया। ; # 
इतना ककर बारीक जी बोले छि, जब इत प्रकार वरिष 
जी ने कहा, तव चुं अस्त दोगये श्रीर्‌ समस्त सभा फे लो एक 
दूरे को नमस्कार कर स्नान करने चते गये। 
शरौ योगवाभिष्ठ नापा, उपशम प्रकरण का दफतीसवो सगं समाप्त ॥ ११॥ 


\ .. . .वत्तीसर्वोःसर्गः .. 


५ 


गाधि ब्राह्मण कोज्नानप्राप्ति वर्णनं, ;' 9 
. . "वशिष्ट जी 'वोले-दे रामजी । एषा ' भम उतने केवल दो चश 
मे देवा ग्ररः यहे न ममम सका कि चास्तविकता.क्या हे | पर्चति 
उते बोध हय गीर उव्करं शनध्यादि क कम किये । द्र अरनी 

उप दशा कास्मरण करके यश्चर्यवान हया. किं यह- स्मा 
अगवानका व्र पाकर दी मेने देली दे ॥ जवर छल ममेव 5व्थतीत 
इभा त्र एकं दिन उसके चर्म पर दुतां छपिश्र्यत भूले हुये 
षे }' गाधिने, उनी पूजा की शौर किर अती भोति ,उनका 

॥ 


योतिथ्य सत्कारः कर क दिन तक उन्हे पने "यार मे" रख 
ध उमी यवय मे दुर्वा क 


४ पृद्रा-दे वदन्‌ ! तेस 
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म यह दकि एक समय देशाटनं कना हुप्रा जव मे उत्तर दिशाी 
५ चोर भया तो करन्ति देएमे जा प्हृचा । वय फे गृरस्थ मेरी भली 
५ भोति सेवा करते ये जिसे मे मोजन वस्स प्रसन्न. कर व॑ हों कुचं 
९ कालके लिये स्थिर द्ये गया । पश्चात्‌ उन गृहस्थो की सेवा टहल 
¶ क देकर एक दिन मेने कहा-पह देश तो बड़ा न्दर दै -थौर 
यहाँ के प्राणौ य्‌, बराह्मण चोर इश्वर ऊ परमभक्त एव-द्या 
२ धं बालेरै। तव मेने ज्योही एेमाकदाया किमेरे समीपम 
‰ बेटे हुये गृहस्थ कटने लगे-पहाराज ! यदह क्या दे, -इप्ते भी 
५ अधिकं घर्म पटले इस देशम था । परन्तु श्रब॒ उसका पोडशाम 
{ नही ह।नदी तो यहं आकर सन्त महात्मा प्रसन्न हो जाते थे 
थ 
ः 
५ 
भ 
५ 
1 
४ 


०६५४६ 


व मेने पू्ा-हे सद्धनो । एेपाक्याहृ्या। पहलक्षाथा शची 
ब्यादोगया है? यृरस्थोने करा-उषका प्रसंग यह है कि 
दते जो इष देशका राता था वद्‌ बडा दयालु आर धर्मासा 
1 उसके कारण सारी प्रजां सन्तुष्ट शरोर घमेपथका थतुसरण.करमे 
ल्ली थी । परन्तु जव वहं मरा तंव यों पर एक चाणएडाल राना 
हु । उसके अधम से प्रनाको महान कष्ट हुया ओर अधिकांशंःता 
क्या सारी प्रजा शोकं ओर चिन्तित दो अ्ग्निचितामे भर दोगरईै। ^ 
श्नोर चाएडाल राजा भी ्ग्निमे प्रवेश कर गम। राज-पदल 
की रानिर्यो भौ चाण्डाल से अपने को प्रपविन्र सम, चिताकी 
शरण गर । बस, तवसे इस राञ्य की प्रथा विग मई दे यौर देश 
नष्ट दो गया) हे गाधि 1 जत्र मेने गृहस्थो से यह वाता सुनी तो 
मुभे वडा खेद हुमा कि--दाय, दाय, में ठेसे पापी देशे ्ागथा.। , 
पसा विचार कर मे प्राग, नेमिषरएय आदि तीर्थो मरे भमण-करके 
कच्छ ओर चान्द्रायणत्रत करने लगा । तीन वार पेमा कठिन ब्रत-मेने , 
धारण क्िया। च्य (जम पर्‌ च्रकर-मेने ब्रत सोल। दै। हेप्राधो } 
यही कारण'दे फरिमेर शरीर रेषा कृशि दो"गया है ! हे रामजी 1: 
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रानन्‌ तर लेक मए नगर ते चलचल एवं मह मक्षे -गृहं । धमारी १ 
बण शरिय चिता लगाकर भस्म , होने लगे । श्राकाश-गएढत { 


धूम्राय हो गा । माम म्नात महा दरगन्धि फैल, गई । रानि £ 
न ओ महल मे काठ की चितालगाकर अग्निक साथ प्राण विसर्जन { 
कया । त यह तो महान्‌ अनं हा, एक पापीके लिये इतने धरम. £ 
५ घ्नाय का प्राण त्याग सवा ही नाशुमूलक, हेषा बिचार £, 

कर उ "वलः ने भी चितार्म रश कर श्पना प्राणं याग दथा £ 
जव यभ्निङा तेन उप्ी शरीर मे लगा तत्र उसका, "गाधिन्ररीर 
जा -तालाच पे वकी लगाये था कम्पायमान होकर जलके बाहर १ . 
शीश निर्‌ एर सावधाने हुमा, + 


0.12. . 
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| 
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४ $ 
इना ऊदकर बासीकि ज वोले'कि,.जव इत पकार वशिष्ठ £ 
जी ने कद, तम चं असत, दोगये-गर समत समा कं तोर ए £ 
रे रो नमस्कारं कट स्नान करने चले गये । ` ,," ८.५ {, 
श योगवाशिष्ट तापा, उपशम अकण का इतीव ५ समप ॥ ३१॥ ह 
-वत्तीसवों सर्ग ` ` , =, - 
' गायि बाह्मण कोज्ञानप्राप्ि वर्णन: + „+ (६ 


„ वशिष्ठ जी बोले-दे रामजी । रेषा भरम उपने केवल दो घडी ¢ 
मे देषा ग्रोरं यह न नमंम सका कि वास्तविकता क्या है । "पश्वा { 1, 
उपे गोष हथो यर एकर सन्ध्यादि क कम्‌ शे |" फिर :शपनी (1 
उम दशा का स्मरण करके याण्व्यवान हम, रिः यहः क मोया £ 
भावानक चर पाक्‌ ही मेने देती दे । जव " मय ` ्यतीत ¢ 
इना त्व एक दिन, तके धरम पर दुवा पि च्यत भूवे हे, 
ये ॥ गाधिने उन पूना कौ शौर किर ^ भली भांति उनका 
यात्य सत्कार कर क दिन तक उन्हें यने आ्रेम में रता . 
उभी 'यवूधि बे दवासा के साथ सत्स करते हये ' गाधिने उनते 1 
च --दे बहन्‌ 1 तेरा शरीर जो हेमा शश ओर धका हुमा $ 
दगा क्या कारण दे।, दुरवा्ाने कदा-दे साधो 1 इतका कारण 4 
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यहं दे किएक समय देशाटनं करना हरा जव मे उत्तर द्वशाकी 
य्रोर्‌ गया तो. क्रान्त दशमे जा पहवा । बहो के गृहस्थ मेरी भरल 
भत्ति सेवा करतेये जिसे मे भोजन वस्मे प्रसन्न दोकर. वही कुदं 
कालके लिये स्थिर हो गया } पश्चात्‌ उन गृहस्थो कौ सेवा रहल 
कतो देखकर एक दिन मेने कदा-प्रह देश तो बडा पुन्दर दै ग्री 
यँ के प्रणी गुरु, बाह्मण धोर्‌ ईश्वर के परमभक्त एव दथा 
धमं बालेरै। तवर मेनेज्योदी एेमाकहाया किमे समीपम 
बैठे हये गृहस्थ कने लगे-महाराज ! यह क्या दे, ` इप्ते "मी 
धिक धम परते इषं देशम था । परन्तु य॒ उसका पोडशाम 
[ नही है1नरीं तो यहीं ्राकर सन्त महालसा प्रष्नन दो अतिभ 
घ मेने पृ्टा-रे सद्गनो ! देक्ाक्या हु । पहलतेक्षाथा सरीरं 
वक्याद्योगया दहै! गरदस्योने कहा-दषका प्रसंग यह हे. शि 
रजे जो इष देशा सना थावह्‌ वडा दयालु ओर धर्षा 
था उसके कारण सारी प्रजा सन्तुष्ट ग्रौर ध्मंपथङा थनुसरण करने 
वाली थी । परन्तु जव वह मगा तव यहां पर एक चाएडाज्ञ राते 
हुथा । उसके अधमं से प्रनाको महान्‌ कष्ट हुमा ओर अधिकांशं ते 
क्या मारी प्रजा शोक ओर चिन्तित दो श्रग्निचितामे भ्न दोग 
श्रौर चाएडाल राजा भी अग्निमे प्रवेश कर गय। राज-पह 
की रानियां भी चाण्डाल से अप्ले को श्रपविन्र सम चिता 
‡ शरण गई ! बसत, तचसे ३६ राज्य की प्रथा विगह गहे ओर 
# नष्टहो गया) हे गाधि ] जव मेने ग्रृहस्थो से यह वातां सुनी 
4 सुमे वडा खेदं हुमा कि--दाय. हाय, ये पेते पापी देशमे आं गधा 
‰ फसा विचार कर मे प्रयागः, नेमिपारए्य शादि तीर्थो पे भम करके 
4 
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कृच्च ओर चान्द्रायण वत्त करने लगा । तीन यार एेमा कठिन व्रतेन 
धारण किथा। अप आजम पर द्यकर-मेने बत खोला हे। हे माधो ) 
यदी कारण हे किमेरा श्रीर एसा कृशिन होगा है ।. हे रामजी 
जथ दुवा ने एेता कटा, त गायि को वडा आश्चयं हुं ओर 
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४ वह किरिः टुवम से वहं परपङग पूतने लगा । दुवागने कह 
१ हो, यहदेततादी दै। तर महा आश्वरयवान हो गाधितरे ज्यो-तयौं 
करके रानि व्यतीत की चौर प्रत.काल होने पर एकान्तम वेट्‌ 
विचारमे लगा कि-प्रोहो, मेने केसा भ्रम देखा है । परन्तु जिति मेने 
सुपरवत देवा, उसोक्षो बाद्यणने प्रत्यन्त कैम देवा । सो, यत्र उप्त देश्को 
चलकर देखूं कि जद सुमे चाण्डाल "का {शरीर पिला था । दे 
रामजी! हेता विचार कर वहमनोराजफे ` भमको देखने,:चला। 
चलते २ कन्त देशम जा पहुचा | दौ दैवता क्था हे कि'कितने ही 
चाट्डाल अमे हे थोर मे यहा था, यह मेरा राज.महल;था,; यदी 
गेरी खेती रेती थी ओर यही मेरी वाटिकाथी ओर यहः इष्वा मेर 
दाथकी फेंकी हुईं थीं ओर यदी -यहां मेँ चाण्डाल के वेशमेः रहा । 
ग्र सव देवकर वह आश्वय॑वान, शरा श्रौर मनही मन बोलो फि 
हे देय! यहर्या यशचर्यदे कि चित्तका भ्रम अवमेनद्रेलादे। 
धोद, वालक अवस्थां मेने यदो क्रीडा किया था; यह मेरे भोजन 
फर स्थानथा, यही वेठ कर मेने मरद्य पीया था इत्यादि) ।'यद.मन्र 
वारयार देलकर उक्ते वदा के निवापतियों,से पुत्रा मिः हे सराण! 
पूव समय मे यहा एफ, चाए्डाल -बडे श्याम.शरीरका रो गया है ष्या 
श्राप लोग उ्ठके सम्बन्धे कुच जानते देः यदि जानते हौँ..तो 
समसे करिए 1" जव इम प्रकार गाधिने पूत तव नगरवाषिथों ने 
कंदा--दे बाद्यण । तुषारा कहना ,ठीकदै । जषा -तुम कहते "हो, £ 
शव्यं दी उप शरीरकां एक देषा, वाए्डाल य .उत्यन्न हया थां 
शौर दते २ ठ वपं तकः इ कान्त देशका राजा रह चुका .दै। 
किन्तु जम उप्रका चारएडालत्व सवको ज्ञात हुर्खा तव इस-इमः भकार 
४ से नगरवासी शोकाकुल हो.पश्चाताप कसते हुये अग्निःचितामे नल. 
कर भस्म हो गये चौर यन्तमे.वह स्थयम्‌ भी जलमरा । अमे उतको "ई 
मरे हुये बारह वप बीत गये हे । हे रामजी ।नगसवातिषो के मुखसे ¢ 
एसा सुनकर 'वहःगौधि बाद्यण्‌ बडा दी चिन्तित हुमा ओर: रुहे & 
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जमा फि भग्वान्‌ की भाया बडी विवित्र दे। वहंजोङ्व कर 

ये, आश्चर्यं नरी । यद जो मेने वर मोमा था, उसी कारण इतना 
रप्र देखा है। पर यदं किनना या्वयं दे फ यह द्‌ मुहूतं ्यतीत 
ये हें शरोर वौ सवप्ने समान समको इतना काल प्रतीत हया । 

द इ समम मे भी आता 1 शत. इमङ़े स्पष्टीकरण ॐ क्वे सुमे 
फिर उन्दी विष्णु 'जी का दी ध्यान क्एना चाहिए । दृपर-एेषा देव 

६नदीरैजो इषभ्रम फी दुर ऊर सफ । हे रामजी ! एषा विचर्‌ 

र वहरपिरपै्वतकी शफा जाकरं तप कंसे" लो | दो-वप्‌ 
तक उपने घोर तप किया । त्व त्रिलोरी सगवान प्रेषन, दोर, 
उसे निकट श्राय र॑ बोलं-रे त्रोद्यण ! 33, 32, यप कित 
लिए रेमातपं कर'रदारे, कथा. इच्छां दे, वर मग) मेरी. परापा £ 
वी दस्तर ३ ¦ गाधि ने दाथ जोडकर कारे भगवन ! निश्चयही, $ 
शरापकी' माया वदी प्रबल दै। चिन्तु हे लोकों फे नाथ ] यजो 
स्वभ्रभरम की नाई देखा इसमे काल की यहं विपपता कैत हई कि 
यादो घदीदी व्यतीत हुये चौर वरहो मे विरकाल तफ भमता 
रहा ॥ श्रीर्‌ ठन स्र भरो को मेन परतयत्त स्पते कते देवा । विष्णु 
जो ने का~ वदान्‌ ! यह ओर डव नही, युद केवल ते चित्त का 
ही भरम रे! यह जितना कचं जगत।'त्‌ देस रदा है, पव तेरे चित्त 
५ स्थित दे। इम सप्र पंचमोतिकं का पिस्तार एक्‌ , तेरा चित्त 
नि 
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है । तूने जितने भम देखें है सब चित्त ने दी दिषाये ह । तेस 
चेतत वासना मय॑ रै, इमी से यह' एते २ प्रतीत हु्रा । जो, चित्त 
वाना रहितं होता रे उपमे धरषह्प पदरथ कोई फदीं उत्पन्न होते । 
दत" पदले अपने चित्त को स्थिरं कर । हे बहयन्‌ । यह चिन्त-स्थान,, 
धारण नंदी है, इषमं कोटि २ बह्माएड स्थित है । ज्र यह एेषा 
हा कोप्‌ दै' तप्र इर्समे चाएडीलं अपस्थां कौ उत्पन्न होना क्या 
श्ाश्ये है । तिपपर तू केता ह "मेने वडी आश्चयं रूप माया 


देखी दै, क्या इसीको माया कर्दना दै! पहं तो कुं नदी ३े। जेते र 
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ध 
4 तत ननलिषा, वरे त अनक, कोक त्‌ रहा 
९ राज करिया, वितामरे जला^यतिषि बाह्यणते मिला । किर जाकर सव 
५ स्थान देते यह सव कया है-यह भी'उपो मायां का सलं है । परन्तु 
हे साधो ! यह एव परे चित्त हौ किया द । जेते मद्यपान कले 
४ बले कोस पदां म से दीसते है, वेते हौ यह संसारं भी भम 
९ भाता ह । नैते नौका रुद्र, बलत जगत. देखा' वाली वात्‌ हव॑ 
४ ची यह जगतरम से मापता है । ओर चित्त फो स्थित होनिते जगत. 
भम नष्टे जाता हे । इतका नट होना^क्या दै! यह तोश्यपने दी. 
भ पर निर्भर है। जघ चादे देवे, जव चाहे वन्द्‌ क दे । वयो यह 
५ मायामा । इमे कोद पदाय सत्य नरी है । अतः इसको त्यागः 
करत्‌ अपने बराद्मण कौ कप कर। हे राम॑जी ! जव एषा कं 
‡ कर विष्णुजी उठ दे हये, तव ऋषांश्वरों संहित गाधिं ने उय्कृर 
उतरी भली मति पूजा की ओर वे भगवान्‌ अपने स्थान, चीर- 
मागर्‌ मे चले यये । पञ्चात्‌ वहं गाधि ब्राह्ण रिरि भ्रम"कोदेष्ने. 
‡ चला । कान्त देशम पहा । वों उते सष वाति फिर परतयत्त जेप की 
तषी देल पड! इते वह फिर आशयं वक्षित "हरा शरोर फिर षिमां 
जी की भरंराधना करने सगा । जव कच काल व्यतीत हये त { 
विष्युनी फिर थाये शौर उषसे बोले-हेबाद्यण !अबत्‌ क्था वाहिता { 
हे १ गाधिने कहा- महाराज ! इस जगतसे मेरा भम अभी तक "दूर £ 
नदी ह्या । मे कान्त देश फिर गया था शरीर हों सुमे फिर वदी, 
सव वतिं दिवलाई पदीं 1 सो, हे प्रमो ].इतना अधिक फालं सुमे 
इतने अल्प समय मे दी केते मामित हुं । कृपाकर मेरां यह शका 
दर कौज्ये  श्रीमगवाम्‌ `बोले-हे विप्र } इस सारे जगतो भेरी 
५ मायने स्वा दै, इसे मे तुभे क्या वतलाऊ' । जा क तुमे भा 
५ रहा दे, सव माया मात्र हे । चित्तके भ्रमसे भासित हो रह है । उप 
‰ चण्डाल कौ यवस्था तेरे चित्ते भाष ग्राईं थी, ईषीपे तुके उ 
५ अवस्या मे पेश करना पड़ा । कालको रुपः ्ाकार कुथ नही, पर 
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काल भो तुको एक पदार्थं के समान सरित हरा । सो इपके 
५ सम्बन्धमेम तुमे थधिर विस्तासते भया कू, ुल्य काएएको इतने दी मँ 
% जान से 7 वित्ते पदाथं कालपे भाते ह ओर काल पदार्थो से 
भोपता र । जेषे जाग्रतके एक सुदूत॑म स्वप्नके अनन्त कालका 
अनुभव होता दै वेते यह सथर चित्तका फुरता दी हे । जेसे२ चित्त 
‰ फुतारै, पेषे र दी भाषतादै। हे साधो ! जिसे कमी देखानदही 
ॐ एता पदाथं भी इष विरमे भाष श्राता दै! जसे भरिकालकज्नग फो 
भविष्य का बृनान्त भी वतमान फे सरश भा्षमान होता दे, वैते 
१ दी तुमको मी अनुभवहु्ारे । कभीकभीषनामी होता ह 
 पतयक्त का ्रतुभव किथा मी भूल जाता दे। यह्‌ पव माया र 
चित्त कादी भ्रम रै जव तफ चित्ते ्रात्पपद मे स्थित नहीं होत 
त्र तक एते ही अनेक भप भारते ह रिन्तु चित्तके स्थिति होने & 
पर केवल एक अदत श्रातमतत्व ही भापित होता दे तेरा चित्त £ 
श्रव तक वश नदीं हुया है, इसौसे तुभे एेते २ भरम भासित हो रदे £ 
६ 
& 
त 
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ह । किन्तु आत्पपद्‌ मेँ लगते दी इन सवका लय हो जवेगा । 
तम~ये "पद जो कच शब्द ह सम॒ अत्तानीके चित्तम दृद रहते हे 
किन्तु ज्ञानी इमे बन्धायमान नदी रोता । जेते जल मे तूमदी 
८ तुष्बी ) नदी द्रषती, वेमे री यदं सवं दिक शब्दो भे ज्ञानी नही ई 
टुयता । समस्त शब्द चित्त मे दी वस्ते है । ज्ञानी का चित्त अचित्त £ 
रोता दै इसे तू भी ज्ञानी वन, इसके लिये तपस्या कर । दश & 
वपं की तपस्या के पश्चात्‌ तेरा हदय शद्ध हो जायगा ओ्रौर आत्मपद्‌ £ 
की प्राति होगी 1 तव जगत.मके यह सारे संशय आपदी राप नष्ट 
सो जारयेगे । हे रामजी ! जपे देसाकटकर विष्णुजी अन्तर्धान हो गये & 
ब उनके वचनको हदय में धारण कर गाधि तप कसे लगा । दश 
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प॑ मेँ उषी अरच्तय समाधि . , - फिर तो उपे शुद्ध बिदानन्द्‌ £ 

आत्माका साच्ात्कार हा ' उसफेसारेसंशयनष्टदोगये । ¢ 
भी योम॒वारिषट-मापा, ४ पाल सगं सुमराप्त ॥ ३२ ॥ 
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तेतीसत्रौ सं 1 . 1,:- , ,.: 
+ मोकतोप्देश वंन  ' ' * ! ` 
, दे राभजी । यहे गामि की कथा मेने तुमे मायाकी विषमता ई 

= 1 हे ६५ क 4५.51 [> 
पमाने फं देतु कहा ह। इमो पुनक्र अ तु तिधा दाङ { 
दर्‌ की माया तनी प्ल्‌ शरोर कितनी वि स्प दुगेम घोर £ 
महामोह को दैन बीती हे । तात्य के विस्मरण त यं" रपय £ 

पो धाश्व्ं रूपं यप दिखती दे । भ्यू, कदी केवल दो सहतं ६ 

ओर क इतना काल ॥ यहं व उक माया नही तो ओर वया 

दै? दे शेमजी 1 जय तक बोध नही होता, तृष तक्‌ यह्‌ माया श्रनेक ह 


रम प्रकट करती रहनी है ।' | 1 8 
वशविष्टनी के, इतना कहने प्र रामजी ने,.पू्ा-हे ;अगषृर्‌ । £ 
5 
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निश्चय ही परमात्मा को भां वृह परल" शरीर दसं संसारचक्रं 

का मेग वा तीर" यह समस्त श्ङ्गो को दं दाला है। तत्र { 
जप प्रारयह चक रुके रौर इस सतारका भरम रदे सनीश्वर। ¢ 
भाप परी युक्ति वतलाइये ! वशिनी बोले-दे रामजी ! यह तुमं £ 
भती मकार जानते से कि इत सास्चक्‌ का धातु नोमि-चकरमे 
दे यथवा मतुप्यो का नाभि-षक ही ससारचक ह । वही वित्त ३, £ 
वर चम दे । जव उतको रेका जायं. तव यह सब इब स्थत हो 
नाच । संतारर्पी चक्र कौ िनर्पौ नाभिदो रक पिना वह ' च 
तवित नदी देता । इततिथे सव शरयमं उ नामिनकको स्थित 


रने. यल करना चारिए 1 जव वह स्थित हो, जाताटि, तव 
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पालना प्त होता हे नुधा श्रौर भी जो इच फन्‌ चभीए "चेता 


# 


९ उपध सता पाकम जीव कन कृतय दो जाता हे 'धर्ात्‌ ते 
फिर इच पाना नदीं रहता । इसमे वुष्दारी जितनी, ,भी तप्यं 
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चे जनद्‌ लगकर वि्को दी स्थिर कनका ल करो 1, सन्तो 
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थ चौरं ब्रह्य बिद्‌ शस्तो के विचार से यहे चित्त आलिपदं मे 
स्थित होवेगा सन्त जन जषा वतावे उत रीतिसे अभ्याप्त कृते 
ये उनके साथ थोर उने श्रीयुलसे शास्म का श्रवण चर प्रनन 
कखे बास्ार उपमे चित्तको लगावो । इस प्रकार से विच शआ्राल- 
द्‌ मँ स्थित हो जावेणा यौर वह नाभिवक्र थवा ससार-चक के 
स्थित दोनेका तुम्हारा मन्तव्य पूणं हो जवेगा । उक अभ्यास्मे 
हे सत्तार को स्वप्नवत जानकर इते एफमाच वेराग्य धारण 
कुरना चाये | तव एक श्ओर तो सन्तौ की बाणी, दभर उनके £ 
रा बतला हृ युक्तया से शनेः शनेः दद्‌ भ्यास गौर तीसरे ¢ 
शास्पर षिचार ओर चौथे वेराग्य, ष इन चार युक्तियोपे वित्त वशमे ¢ 
हो जाता दै। अन्य उपाय व्यथं हे। टे रामजी ! इन चारो युक्तियो 
कै साथी तुम दन दो, दान लो, सवे बोलो चाकले, कोई दोप 
नरी परन्तु उनके भीतर चित्त को न जाने दो सर्थात्‌ उनसे निषिय 
रो श्रौर यह सव क करते हुये भी अपनी त्तियों को सवदा उप 
सारीरूप यनुमव-शअत्मा की ओर लगाये रहो । उप अभ्यास 
कालमे तुष्टं करी- युद्ध करना पडे तो वह यद्ध भौ कसे किन्तु 
अपनी दत्तिको उष खाक्ती की योर ही लगाये रहा, उषीको अपनारूप; & 
जानो शौर उीमं सव्रदा स्थित बने रदो | शष्द, स्पशं, रूप, रस॒ 
श्रीर्‌ गन्ध यहजे पोँबो विपुय इन्दि के हँ इन्दं नदीत्गाजां 
$ सकता । हो, अपनी, स्थिति उप॒ साततीभूत मेदी रहनी चाहे । 
वयो बह चिदाकाश ही अपना प स्वरूप है। बिना उसका 
वारंवार अभ्यास किये चित स्थित नदीं दोना ।- शौर ` जब तक 
चित्त स्थित.न देगा तव तक जगतका भम नष्ट न , हेष्ेणा । हे 
रामजी ¡ जव, तक वित्त बना रहेगा तु तक संसार भी वना रहेगा 
जसे जत्र तक मेष हे, तत्र तके वुपां भी है श्चौर जव मेष नष्टे 
जावेगा त्र वपां मी नष्ट जावेगी । जेते जव तक चन्रमा की 
ज्योति मेःशीतलताहै मन्ध मण्डल मे तुषाररै केसरी ज 
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तफ़ वित्तरैतन तकसंपार काभ्रमदहै। जेषेजवतफभांषका { 
स्थान श्मशान ई, तव तॐ बहो परिगए अवश्य रहगे, वेपेदी जव 
तक चिच है तवतक रागढेप मी थवश्य रहगे 1 िन्तु ऽर्योदी चित्तका $ 
रभाव हुश्रा कि समस्त विफरो का भी श्रमददा जायगा | हे ¢ 
राष्र । जेते पिशाच, दानव ्ादिकी वेशरत्रि में दीदी 
है, दिने नदी हेती, वेसेदी रग, देप, भय, इच्याश्चादि का विकार 
विच्मेदहीरोता है थचित्त मे नरी! जसे थग्निके बिना उष्णता 
५ शीतलता फे भिना बरफ, सयं के विनाःप्रकाश नी हता, चेषेदी 
‰ चिचके विना, किप प्रकारका मय नदीं हाता। टे रामचन्द्र! 
£ चित्तका नष्ट होनादी शान्त है, शिपता ३, सुव्तता दै श्रौर चिन्तका 
% यचित्त अर्थात्‌ उघङा यमाव दी आत्मा श्रीर्‌ तृप्तता भी है। पर 
 यदिवि्त नष्टनही हुमाते इतने प्दोमेएक नीनरींदै। दे $ 
राघवे ] जव चित्त नष्ट हा जाता है, तव एक शरदेत आसपत्ता दी 
भाप्ती है! रतः चित्तकोा स्थिर करनेका यदी उपाय दै कि सन्तं $ 
का साथ क्या जाय, शां के निएय एवं उनके अथक अभ्यास ¢ 
९ क्रिया जाय । जव इत प्रकारके भ्यास ददता दहा जवेगी तव ¢ 
५ चित्त तष्ट हा जायगा चौर पेता कठिन यभ्याषन हो स्केतीभी 
तोकं साथ ओर सर्शास्तरोको सुनकर शक्ति लगाइये ते पटज हीमे & 
चमत्कार दा वेगा । जवर मनका मनसे मथियेगा ते ज्ञानरूपी ¢ 
अग्नि छवग्य निकलेगी शीर उसे आशारूपी ` फांसी वश्य जल 
जयेगी 1 किन्तु जव त्क प्राणी ्रात्मपदते विमुख रहता है, उपे & 
ससारका थम चद्रेश्य कष्ट देता रहता हे ] पर आत्मपदमे स्थित 
होनेसेक्तोम मिट जति हे थोर उस देवका दर्शन हो जाता दैक 
५ निके साक्ताकार से कालकूट विप भी अग्रतहो जाता है । परन्तु 
‰ जव प्राणी उत निर्मल निरंजन अंश एवं आत्मसंवित ते च्युत होता 
५ हे, तथ संपारःकौ कारण मोह उसे घेरज्ेता है ओर उषी प्रकार 


जव प्राणां अप्र शद्ध सत्चामे स्थित होता ह तव संषार-सागर पे तर 
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‰ जाता ३! क्योकि मराला परम पद्‌ शरोर श्रानन्द खूप दै, उसके 

%दठाजानेसेविपभी श्रत तुल्य दो जाता रै। जो पुरुप आत्म. 

१ तत्व स्थित दै षह स्ते % दै । उपे निकट लोक्य की सम्पदा & 
५ व्यं र वद जगते सव पदार्थौ को तुच जानता, ६ै। उफ ¢ 
‡ प्रकाश के श्रग सर्वा प्रमाण भी इव नदी दै अर्थात्‌ सूं भी & 
‰ वैषा प्रकाश नही कर सकता नेमा फर ज्रात्मपदपे स्थित पुष का 
रका रोता रे। वह सवं कलनां से रहति शरदं त स्वरूप ह 
हे रामजी ! तुम उमी पदमे स्थित रहो ! जिसने उ स्वरूप को 
नरं प्रास करिया जानो उते कग नदीं प्रा हुया, उपका जीवन 3 थं 
द्रौर निश्तार है ! जो इम महार्‌ देश्वयं से संपन नरी है यर्थात्‌ 
जो सपद विल दे, वह गर्दभ ₹ै, उक्ष तुम पिष्टके कीटते ई 
भी निकृष्ट जानो 1 जीवन तो उमी का शरेष्ठ दे, जिने थात्मपदफ़रे 
ये यत्न किया दै पर जिने यल नहीं फिया उसका जीवन दथा 
। देखने भे बे भलेदी सतार मे यलनवान हवै रीर चेतन्य घने रह 
किन्तु पे शतक द, उनका वह चेतन्य शरीर शव फे समान दे । 
हा श्रभिमान ने उन्दं दीन कर्‌ रखा है । पे चित्त के दाथ पे हुये 
नाना प्रकार का क्ट मोणर्दे द । मौ कौ तृष्णा उन्हें नष्ट किये 
ती हे! भोगों के श्रावरणने उन्हे ात्मपदे द्ररतिदुर फेंक दिया 
'| जैसे बहे मेव ॐे श्रावरणते घूं नदी भासता वेसेदही अनास 
श्रभिमान से आत्माका भान नदी देता} भान तो पर्‌ होता ह, जव 
भेर्गोकी तृष्णा निवृत हो जाती रे थ्रौर चिच्च चीए हो जाता है 
तव अवश्य मेव उका दशन होता है । हे रामजी । यह विततरूपी 
सूर्यं वडादी भयानक है शोर इते अ्यो-उयो वासना रूपी दुमैन्ध, यो 

भोगख्पी वायु शोर शरीरम ददं ास्थारूपी सृत्तिका मिलती जाती 
है, त्यो त्र .यह बडा होता जाता है ओओौर दप प्रकार जव उन्‌ 
पदार्थौ से वडा जाता दै, “ ~,1 विषते जीवको मासते इसे 
विलम्ब नहीं होता । अतः ' " ,सर्प॑को जं तक शीर हो { 
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परार डालने मे ही कल्याण है । यद्यपि इसका विप प्रत्येक. की शर 
म शरवेश कर गया हे तथापि यदि जिगातु दिवार्पीः यर्‌ मन्त 
चिन्तन किथा-रे तो पिप उतर जपे, अन्यथा विप उतरे कांकोई 
मीर उपाय नहीं है। हे रामजी } यनात भाव. चौर पुर स्त्र यीदिकं 
मोषे, पडकर हो चित्त चड़॑ दो जाता है । तव अकार रूपी पिकारं 
पोरूपी कीडा योर यह मेर है, यद'मे ह दिदे की मावनार््ोसे 
‰ चिन्त कठिन हो जाता है। ह रामजी 1 यह्‌ चिचस्पी चिप एकषसा 
५ पै हैकिज इस शरीर स्पी पृथ्वी परं लगां हां 8 श्रीर्‌ संरस्प 
विक्सेपं ही इसरे एलं हें तथा 'ुर्वा्नारूपी पत्रं ओर युख-दुःवरपी 
शयधिः्याधिं एवं सत्यरूपं इसके फल ई । यह अदहंफाररूपी कर्मक 
जेलपाकर कंटता है ग्रौर.चिन्ताहपी इसके एल हे । यं अरदफारस्षीं 
उपक वेत्ति वड विशाक्ल है । जव इषे वेराग्य रूपी कटारे काटा 
जवे तथ शंति परा्ठ होनी हे, अन्यथा नहीं । क्योकि. येह चिचहषी 
वानर बडा चचल हे । जव देखो तव प्रतिक्षणं इधर-उधर किया करता 
हे कमी किसी पदां. दोऽता हे तो कमी किसीश्रोरे ही ओर 
कोधावतादे, कभी स्थिर नही रहता 1.फएिरं यह इतना दृद दै किं 
हमने समस्त संसरण बधिरा ३ । जेषे एक तागे के सौय शननेक ई 
दाने प्िसिये रहते इ, वैते ही इस एक चिन्तने समस्तं शरीरथा्ियीं 
को चपनेमे वौधःरता है) यद व प्रपल दै) इतको को मार 
न॒दी सरता 1 जव विचोरं रूपी गरड उत्पन्ने देवे तंक थद! नष होता 
दे । शौर विना इषे नष्ट हुए आत्मरूप निधि नदी प्रप्ते होती 1 ई 
इमे नं तो कोह शस्त्र कारं सकते है. मौर नं अमि जला सकती र ( 
ययात्‌ यद ङिी अन्य प्रकार से.मी नें नदी दो संकेतो । यह केवले 6 
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‰ सत्सग धीर सच्छा विचार यौर यभ्याससे दी नट सतं है1/हे 
& रामजी 1 यह्‌ चित्त स्प ग्रे का, एक एषा दुखम्दायक मेष-ह 
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जिं भगो कौ तूर्णं सूपी विजली चमककर योध स्थी सेमर शौर 
शम, दमरूपी कमलं को नष्ट करं देतीहे ॥ जब वियारस्पी 
५ १) [14.6.41 
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थ मत्र दिया जावे तव यहशान्त दोषे । हे राम जी ! इत चित्त की चंचलताका 
नि.संकर्पते त्याग दो ! जेते ब्रह्मष्पे दी ब्ह्मास् चिदतादैवेसेदी 
$ मन कोमनसे दहदीेदो) इस प्रक्रार जच यह चित्तरूपी बानर 


स्थिर हेबेगा तभी शरीररूपौ एकत दुःखो से मुक्त होकेणा 1 
धी योगवारिष्ट-षापा, उपशम प्रकरण का वैतीसर्या सगं समाप्त ॥ २३ ॥ 


चोवी १.4 

सवो सगं 
उदात पिचार वर्णन 
हे रामजी ! य मनकी इत्ति मदान्‌ अनिषटटफोर्क थर खड्ग 
की धार के समान तीरदंण रै । इसमे तुम प्रीति मत करो । यह व्यर्थं 
३ जहां तकं शोपध्र दो इसका त्याग कसे । श्योकि तुम मन नरींहो 
चिर नदीं हो, तुष शद्ध चेतन रूप दो } बह भाग्य से यह्‌ पष 
भोतिक शरीर मिला दै । जब तक यद्‌ हृष्ट पुष्ट दे, जब तक मलिन. 
ताको प्राप रोर पृथ्पी पर नहीं भिरा है तमी तक बुद्धि को उदार 
करके सारसे सुक्त हे जाश्रो । भला एेा स्ये कि जो ्भ्याससे 
सिद्ध न देषे। तुभ शद्धबोध के विचार एव उसके दद अभ्या से 
। 
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नात्म श्रभिपान को व्यागकर शीघ ही श्रात्मप्दको प्राप्रकये 
दे रामजी ! इमां प्रकार पूवं समय मे उदालक् नामका एक शुद्धिम 
ब्राह्मण दो गथा दै \ तुम्हरे बोध के लिये मे उसकी कथां सुनाता 
हर ध्यान देकर षुनो । हे राघव ! उदालर वड़ा विदान घौर शाघ्र- 
कुशल था छन्तु परमपद फो न पने से वह्‌ अद्ध प्रबुद्ध था । उष 
विचार इतने उम थे कि ह अपनी युबावस्या फे पलेदी ठे 
नियम को साधने लगा किन्तु उमके बारंबार विचार करने गर 
उसका चिस स्थित न होता था। वह विचारा कि युगे दिर छव 
मिलेगा । यहं सपार वडा कठिन है। है देव! मेय मन अपर 
मनन्‌ भावको त्यागकर ,' प्रवणा, रिचि न्न 
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दृस्ती जो अभिमान -ः  प्द्यट्द्मट् 3 
रूपी अंडर का प्रहार हा, दरदृष्ठ न्य 
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५ वोपरह्पी वेदे से कथ"पार कंग । यद यक्ञानि.रूपी ` अन्धकार 
४ ज्ञानरूपी सूं सै कव नट हेणा । "हे चातमदेव 1 सुमे निर्लेपं ओर 
कतो कथ बनादयेगा } जेते जज मे कमलानिलँप रहता हैःर्वेसा दी 
श निलेप मे कब 'होङंगा.। मेरा परापरं स्पी प्रकाश वपु क्वे. उदयः 
हेणा पिं जितको पाकर में इत जगते फी मतिकोरेषेगा। रे { 
थ हृदय मे केव सन्तोष होगा धरोर पूंवोध विराट आला के समान 
£ मेकवहोऽगा। ह देव । मेव, समय कव दोगा पि जव युक { 
% जन्गान्ध को ज्ानर्ूपी तेत्र प्राप्त दगा चौर मे परमवोध, पद्‌ को $ 
3 देगा । मेष श्ञान दशा का चन्त क्व छरेगा थोर ज्ञान दशा { 
द कव प्राप्त दोषी । मेरा वहं समय कब श्रावेमा कि जवर मे परत्यक्रूपते ¢ 
‡ इष मन,ओर सरीर ग्रादिक प्रतियातो देसकर घुग । रिरे { 
* उह समय कव आवेगा किं जव मे इस- सस्र के कर्मो, को बालक 
५ की चेष्ठा के समान मिश्चा जानरगा श्रौर यह सारा जगृत मु खपु 
प्ति की नाः प्रतीत दोणा । सुमे वह त्िविरफस्प पाषाण शिला के 
‰ सपान शक्तय समोधि अवस्था कव प्रा्षहोगी कि जवम सवते 
२ नि.सग वन वदगा । फिर ममे उत अवस्था.का दशन कव, होगा 
जव इष्ट अनिष्ट की प्रापि मेँ मेरे चित्त की दृत्तियां चलायमान ई 
$ न होगी श्नौर मे 'विराटसूप सर्वात्मा दो जाऊंगा । कह समय मुभे ¢ 
५ क्व प्रप्त होगा कि जव मेश'सम ग्रसम याकार शान्त हो जाकेगा ई 
ओर धमे कोई इच्जो न रह जावेगी 1 -युमे उपशम पद) कव प्रा् 
होगा मे इष चेतन शरीर को*अशेरीर कवः देगा ! सुमे अहण ४ 
त्याग से रहित सतोप कवर प्रपि हेगाः। ,नरामरे स्प तरगों से ई 
रहित कव शेरगा 1 यह्‌ सतार रूपी नदी कवःपार होगी । अपना ई 
स्वमरकाश कव प्रा होगा । मे पने स्वमाव मेवं स्थित दोऊगा। & 
देरामर जी] इं भार इद्धालक वारवार्‌ पिचार कए चित्तको 
निवि करना यादना, किन्तु य्ह चितरूपी बानर य की धोर £ 
विकते हो जाता था ओर स्थित न होना \ तव वहपिर ध्यान कर श्रौरं £ 
क निति 1411 
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न 
चित्त पिरि भोगों की श्रोर निल जदिक्व ममय भीन ठह्रे। शम ह 
प्रकार जय चित्तमेग्यत्र दोक उद्रानसूने बाह्म विपो त्याग 
फर चित पो श्रन्तमुख सिय यार कीन वृह दृष्टि दिलाई पडी £ 
ती भी यह्‌ विपयों को चिन्तने लमायोरनिविङ्स्पन दोवेयोरजव 
हठ पूर्वक रो रवे तव पुपुि ओंरनिहमेददी चिच्तिष्हे । इमरै 
प्रफार्‌ जव उद्टालक चिं को उण क्सने मेथफ गेया श्रौर्‌ चिन्न 
वम न हुया तव वद उङरगन्पमादन पवी एद पेमीवन्द्रामे ६ 
: घ्रास्विन हृ्ाफिजो सयदा फएतपे युक यारा नोपृन्दर प्रथ प्नीर 
अ गगौ मे रदित एरन्त स्यान पौर जा दना भीदेष्रना ६ 
क्थिनि था) नतो वलं श्निक परश था प्रोएन श्न्धृक्षार। न £ 
पिक उष्णता थौश्रारन विशय शीत । जसे मधुर कातिर माप्त & 
रोना रै, पैसे री .यह निमय एकान्त रथाच था । एर्‌ तो उदाल्फ 
< उसी कन्दरा मे कमलो फा प्रान लमा, उत पर शगग्रत्ता पिद्रा- ¢ 
फर येखा यीर समस्त कामना का त्याग कर दिया । जते जद्याजी £ 
जगन फो उत्पन्न कफे त्याग देते हे, पेदे दी वर पारी क्ट्पनायं £ 
कौत्यागवटा ओर यह विनार्‌ कले समा किरे मूष मन | त्‌ ऊहं 
जाना रै, यह समार तो माया पात्र ई! चृ उतने कालत तफ जगत में 
भटक्तारद्य योर त्तमे शान्तिनमिलती, फिर भी व्यथे दहता दी शटा । \ 
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सोदेमूगं भन! मोगेंकोयोरक्यों जातादहे) उप्णमफी घ्र 
नरीं श्रा । चरखृत को व्याग कर विषका बीजारोपण्‌ क्यों करता ई 
यह तेरी वे वस का कास्णर।त्‌ श्रमे सेग्रापदी सरङल्प उटा 
घन्धनमें यों पटूता द शरोर श्रात्स पदमे स्थितयो नहीं होना ट 


क्र 

भला इ प्रफार की दौड धूप से तुते शान्ति कैमे भिन्ते । जिह्ा ४ 
के साथ मिल कर्‌ यद्‌ ददुरफे समानत श्यां योलता ३, कानों ६ 
क 
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(4 
साय मिल कर जो तू शुम णभ वाक्य ग्रहण क्र खग'की नाई ६ 
ए रोत्‌-कच- स्ववा के साध मिलकर -नो.स्पशं क्ता हे, वह तुफे £ 
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नागर कर लेगा । भिदा के स्पाद्े्ीचे-षटाहूुया तून हो 
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५ जवेगा। गन्कतेते की इच्या सेत्‌ मेवे के समाननाश हो ज॑यिगा ई 
ॐ सन्दर चियों की इच्छासेतू वैषा ही जल, मरेगा जेते दीपके { 
% मोह परत नल मसते ह \ रेल मन! जे एकभी' इन्दि का 
९ स्वादरेतेहवेनष्टदो जतिरत्‌ तो पच विपयो का सेवन करता § 
8 दै। तव भला तेरा नाश षयो नही चेगा। श्च. तू यपनी सा 
‡ इच्छा छो त्याग कर शन्तिमान हो । यदित इन भोगों की शच्या { 
५कोनत्थागेगा तो देख, अवमेतुभेदी त्याग दगा! तेराती $ 
५ श्रसत्य रूप है 1 तेर सुफसे क्या सम्बन्ध ह १.सो अवर विचारों के § , 
ध दारा ये तुभे त्याणगा ।रे मूखं मन ! जो त्‌ इस देह मेँ चहं अहं ई 
४ कग्ताहे सो तेर यह अं फ परमां काहै। मे तैरःइ व्यथं ई 
५ शरंकार को कुछ नदी समता । यह अस्थि मांस का देर अं ¢ 
५ करने के योय नहीं है ओर इम श्वास स्प वायु भी पेल शीर £ 
५ माकाश रूप दहे । यह पच तत्वों से युक्त शरीर अहं रूप उप्त 





\ नरी हो सकता । किर त्‌ अदयह प्योंकरता है?यह त्‌क्यो 
 कहताहेकिमे दत्ता, मेँ सुनता मे सषता हमर स्यशं 
% करता धोरमेस्वादलेतारह। तू इसके योग्य नदी है। फिरराग $ 
$ ढपसे जल क्र द्रथा ही कष्ट क्यो उठाता हे ? यह सव तो इन्धियो ई 
९ केरुणहै। नेत्र सूप फो हण कसते हे श्चौर उप तेन काश ¢ 
2 उमे स्थित है । इस प्रकार सथ अपने २ बिपय के शरण कसतेवाले £ 
द पित्‌ इनके साय मिलकर तप क्यो होता दै? शब्दः की ६ 
‰ उत्पत्ति याकाश से हुईं है ओर थाकाश काश श्रवणमेस्थित दै। ई 
५ फिर इसमे तेराक्थालगा है ? स्पशं इन्दि की उत्पत्ति वायुसे $ 
२ दभर वायुका अश त्वचां स्थित दै । ओर वही स्पथं को £ 
‰ बर्ण क्रताहै 1 फिरितू इषके रागढपसे श्योंत्र हेता ३? 

रना इन्द्रिय की उत्पत्ति जलते हुई हे ओर जलका अश जिह्मे € 
५ स्थित दै, घी रसको ग्ररण करतीं दे । एर इसते मिलकर तु व्यथं ६ 

सै क्वौ त होता दे} प्राण इन्द्रिय गन्धे उत्पन्न हू ह ओर 
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घ्राएपेपृथ्वीका अश स्थित है ओर वदी गन्धको ग्रहण करता दै । 
फिर तू उससे मिलकर चयो क्ट उटाता दै ? रे मखं ! इष प्रकार तो 
सभी इन्दियो अपे २ विपयको ग्रहण कररही रै, पिरि त्‌ इनमे 
श्रभिमान षयो करता है? भला तू कितना पृं दै फि' दुसरेके धमं 
को पना बना लेता द रौर उनके पीठे जला करता ह ¦ इसते 
मे तुमे वारवार्‌ समभफातां हक तू राग-दपसे रहित रोकर अपनी 
चेष्टा कर, नही तो महान कष्टो प्राप रोगा } वासना सित कं 
बन्धनका कारण है । तू बडा मृखं हे किं विचारे काम नहीं लेता 
तेरे साथ मिलकर मे भी वड़ा कष्ट पाता ह| इसपे रव मेतेरासा 
न करूगा । क्योकि तेरे खाय मिलने सेमे बडा त॒च्छदो गया 
मेरा तेरा क्या प्रयोजन ? अवमे तेर साथ त्याग कर परप चिदा 
काशे जा मिलेगा । क्योकि मे निषिकार थर्‌ अद, स्वेकी कपना 
से रदित ह । थव देखूगाकितु केसे अंह करता दे। इष देह 
मे तू अहं करने वाला रौर कोड नही-त्‌ एक चोर दे। अवमेने 
तुमे पकड लिया है ओर अव त्याग देता है । चव मुके पूर्णरूप मे 
त होगया दैकिं तू अज्नान से उपजा हृध्रा असत्यरूप हे । तूने दी 
सवको दुखी कर रखा दे । जव तू नाश होगा तभी आनन्द मिलेगा । 
तेरी उत्पत्ति महान दुलका कारण है । हा, जेसे कोई ऊचे पवैतसे ४ 
* गिरकर यमे जा पडे ओर कष्टो प्राप हो वे वेतेदीमेतेरे साथ 
% श्रासपदतेगिरा हुञ्चा शरीराभिमान रूपी ण्ठेन रागन्दे प रूपी दुःखकरो 
प्रप हुमा ह । किन्तु अवमे तुम त्याग कर निरहंकोर रूपी उस 
4 उत्तम पद्‌ कोप्राप्हृथ्राहकिजो पदन प्रकाशे, न तमरेन & 
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% एकरे,नदोरै, नवहार, नोय दे) वह अहं, न्वं से रहित £ 
९ चिन्मात्र सूप है यह-जरा, सूत्ये" ~प श्रौर भये सुव. तेरे £ 
\ संयोगसेदहीरोतेदै। अवमे शुद्धबोध पद्‌ & 
ई रताहं! रे मूसं मन। = टो गर्था ५ 
ॐ उत्पन्न होना दुःख का * , स । 
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स्यं गा। उत्‌ ति चनाव्रहकक्न न निदरताहोगा,, मे उतने ही 
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युके अपना याप यात्मा का. यान दोक ।.रे वित्त तू-मिधयो 
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ही रागद्धेव क्यो करता ह । इन्द्रो से मेरा को$ प्योजन.तहीं है { 


शतः 


पव धरपने १ विषय पर तत्पर दै । इने अहं वस्तु कयं नहीं । इन- 
कोते दी एकतर क्या दै ।-यत तू इनस्य फो लेकर द्यपनामामं 
ते धरात्‌ निर्वाण हो जा । इमी मे तेरी जय. शौर विजय हे । -- 
भी पयर, जनप कात्वौवीनोँ सं समाप्त ॥ ३४ | 
: ` पतीस समे । ^ 1 
उहालक्‌ विभन्ति वनं ^“  » # 
. दे रामजी । इतना हकर दाल किर मनते कहने लगा- ¢ 
र रं गन 1 तरे सयोग से ने बडे भव पयं दै।त्‌ शरीरमे £ 
यथ ही अहह करता है । भला तेरा इत रीस वरया सन्ध ( 
१ शरीर ष प्त मिका पड हे. इन्दिपो. यर मन चादि ¢ 
पभ जड है तो भला इषे अहकार्‌करनेवालातु कौन दै । घरात्मा ¢ 
ध से भी स्म अ स्थूल सेभी स्थूल है ओर यही थ ५ 
निविकार्‌ रोर गा्त शह भी दे। फिरजो श्ात्मा ह वही भरे £ 
त्य जर विन्मावरूप द । शुभे कोहं विकार नहीं हे शौर मे £ 
ऋ मरण च्रादिक समस्त † कंसो ते रदित ह| युभमे जो विकार £ 
सते ९, चह.मेर.नही, वितते करिप॑त ह । गयोकर ध्ात्मा रौर ई 


\ 


वा क हे। नही ज्ञात कि ईप्कास्प क्या दे १ यदि.अह्कार 

द ५ भी छव रूप नही ज्ञात होता । इते पिद हा $ 
सकायुक्त समी पदारथ मिथ्या ह ज्रोर अ 

त तमी पदां मिथ्या हे चर अहकारका गहण ¢ 


~" क ++ । 
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करतेवाला मौ कोई मिष्या ही हे) तवे भामे इष सिध्यापे मिल £ 
% कर देहादिक इन्दियोके इनिष्ट मे क्या रागे षं क । इसका थर्‌ £ 
मेस कुच संयोग नदीं 1 मे सवदा निर्लेप शद्ध अदत आत्मा ह । 
९ मे स्वयं व्र्यद्र मेरा किसी संयोण नही । देहादिकं अपत्य है 
इसमे मे इसका सम्बन्ध नदीं वाता । चतक अज्ञानने.सुभे मलेर 

‰ सताया पर अवर गँ दसकं हाथो नदीं पटु गा । जेषे अह्नानसे बालक 
% को श्चपनी पस्थारीं मे वेतालका भय रहता हे, वेतेदी, अङ्गान 
ॐ व यद अविर्चार्‌ सवतो दुःख देता रै \ अन्पया, आसा अनाला & 
नदीं हाता चौर न च्ासादी आत्मा हेता, वर्‌ जेते सूय किरणों £ 
मे जलल श्रौ जेवरी मे भ्रमश्च सर्पका भान राता रै, वेसेदी 
यक्नान वश श्रात्मा मे अकार भासा ३ । चिचार कयां 
जाय तो श्रदकार का पता नदी लगता । जेषे सोह ओर 
बटरंका सयोग नदी हेता, वेसेदी आत्मा ओर चित्त का योग 
नदीं होता । पर मदाच्‌ आध्यं दे किः यह श्रहकार करने वाल्ला 
कौन दै? सु से यट प्रतीत देतारकि यद स्कः मिथ्या अहु 
कार चद्गानसे ही दुख देता था ! न्यथा त्मा अनासा नरीं 
हाता शरीर अनात्मा चात्मा नहीं हेता । विचार कसतेसे यद्दंकार 
दुर हा जाता दै) किन्तु जहो अंकारं हेता देवो दुःमभीश्रा 
जाते द । जसे जदं मेष हेता है वहं पिजली भी हेती हे, वैसेही 
ज्ये अरहंार हाता दे वदां दु.खरूपी शरीरी मञ्जरी वदतीं ६ । 
पर रो, जेसे गरुडकी उपस्थितिमे सपं नहीं रदते वेसेही आंसिविचार 
की उपस्थिति मे अर्हार का पता नदीं लगता । इस प्रकार निश्चय 
हाता दै फि चित्तादि सथ मिथ्या ह यर केवल अन्ञानवश भापते 
द \ तव भला जब युद सत्य हे तव्‌ इनका स्वा हुयं जमेत कपे 
॥ 
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सत्य होगा) यह सवथा ही अकौरण शौर मिथ्या भ्रमसे भाता है 
जसे थमवश चाकाश मे दूमय चन्द्रमा भात हाता हे ओर चलः 
ददै नौका बैठने पर तट धतादिक चरते हये भाषते हे शौर जे 
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१.द्प्चेगवा। अत्‌ जिल द्र गान नन्नक्नः त्त् त्‌ जितने दी शीघ्र निदृत.होग, भ ठते प्र 
श्र श होऽंगा । जव तु नित हयो, जाया तत्र "निश्चय ही 
सुमे जपना चाप यात्मा का भान दोवेगा । रे चित्त तु पिध्यो. 
दी रागेदधेष वथो कता है । इन्ियो से मेरा कोह प्मोजन नहीं है ` 
पथ अपने ९ विषय पर तत्पर है । इनमे यहं वप्तु छव नीं । इन- 
कोतने दी एकत क्रिया दै ।-गतः तू इनस्य को सकर थ्पनामागं 
धर्‌ निर्वाण हो जा । इमी ते तरी जय शौर विजय रै,। ;. : 
धी योगगरिष्टमापा; उपतर-अङर का चौरी समं समाति ॥ ३४ 1 
` ` पतीस सं । . १ 
सालक ग्न्त वन, ५1 ^" ¢ 
हे रामजी 1 इतना ककर उदालक फिर, मनते कटने लमा- ‡ 
रे शसं मन ! तेरे सयोग ते मेने वडेवदे भय पये.हे। तू शरीरम { , 
गथ ही अर्हं करता ह । भला तेरा.इष शरीरसे व्या सण्बन्ध £ ' 
॥ शरीर तो र्त माषका पिण्ड है, इन्दि अर मन चारिक 
सभी जड हे तो मला उषे अकार्‌ करनेवालात्‌ कौन हे । श्रात्मा { 
तो सृत्मसेमौ सद्म योर स्थूल से भी स्थूल है ओर वी शुद्ध ¢ 
निविफार योर शान्त स््रह्प भदे । क्रिरे श्यासमा हवी मे € 
यतय जीर चिन्मावरूप दं । मुभे कोह विकार नहीं है ्ौर मे 
अम मरण आदिक समस्त [ करो ते रहित ह| युममे जो विकार 
-कलिपृत दे । क्योकि मात्मा रीर म 
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` भाति ह, वह मेरे नहीं चित्ते 
उकम गोह वरिकार नही हे। मेरान तोजन्महेश्ौरन मरण है। ¢ 
म सव विकारो ते रदित है! सुमे जो विकार भासते हे, वह फेवल ई 
चित्तका दोष ह । इष॒ मृ चने दी सव असत्य पदा्योको.मत्य ¢ 
वना रसादे । नदी ज्ञात इसका, स्य, क्या टे १-यदि अकार £ 
च तो अह्कार.काभी डय सप नही ज्ञात.होता । इसते पिद इतरा $ 
न सत्नायुक्त ९१ पदां मिष्या हे शोर अहकारका ग्रहण £ 
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करनेवाला भी फोर पिथ्या दी ह! तव भला मे इष मिथ्वासे परिल । 
कर देहादिकं इन्द्रियो इानिष्ट मेँ क्या ाग-देप कर । इसका यौः 
† कुं संयो नहीं 1 मे सर्बदा निर्लेप शद्ध अदत चात्मा ह । 
स्थयं ब्रहम, मेर किंमीते संयोग नहीं । देहादिकं श्रसत्य ह 
इमे म दका सष्वरत्थ नदी चाहता ! ्रदरतक श्गानने. मुभे भलेही 
सताया परश्रव मे इसके रायो नरी पटगा। जसे य्ञानसे वालक 
म यपनी परग्रामं वेतालफा भय रहना रै, वेदी, शक्नान 
ए यह अविचार सवनो टुत देता हे ! अन्यथा, श्रासा यनात्मा 
नहीं हाता चौर न आ््मारी माला हता, घर्‌ जेषे पूयी फिरणों 
मे जल श्रीर्‌ जेवरी मे शमघश् सपेका भान दाता है, वेसेदी 
क्नान वश श्रात्मा म अहर भाषता हे । विचार किया 
जाय ता अदस फा प्ता नदी लगता ! जपे लेहे शौर 
वटका संयोग न्दी हेता, चमेदी त्मा अओीर चित्त कायो 
दीं हाता | पर महान्‌ धयं दकि यद श्रहकार कसे बाला 
दौन रै? मुभे तो यहो प्रतीत रेतादेफि यव तेर मिथ्या अहं 
कार थक्नानसे दी इ. देता था । अन्यथा यतमा थनासमा नदीं 
ता श्नौर्‌ अनात्मा श्रात्पा नहीं हाता । विचार क्रनेषे यदश्दंकार्‌ 
ट्र हा जाता ह । किन्तु जयं अदंफार हिता दे वहो दुःलमभी श्रा 
ति द जसे जहाँ मेव हेता है वद्य विजली भी हेती दै, वैसेही 
हौ महकार हाता है वद्य दु"ख्प¶ी शरीरकी मञ्जरी बदृतीं ३। 
र हौ, जेषे गरुडकी उपस्थितिमे सपं नदी रहते वेसेही आतविचार 
फी उपस्थिति म अर्हकार का पता नदी लगतां 1 इस प्रकार निश्चयं 
हाता रै कि चित्तादि खव भिथ्या हे योर केवल अज्ञानवश भाते 
ह \ तव भला जव यृदी असत्य दं तव्‌ इनका रचा हां जगत कैत 
सत्य दोग। यद सवंथा दी चकौरण ओरौ मिथ्या पसे मासता हे! 
जसे भ्रमवश आकाश मे दुमरा चन्द्रमा माधित हाता र योर चलती 
हई नकां बैठने पर तटे शत्ादिक चलते हुये भासते दै शौर जसे 


44114441 ककि 


(4 .+.4 


1 


धः 


4 


10 क वैज देः नज चज दज पज न १ द-प २७ टा द क वय १७४ 
४ 
++ + १ 
4 ++ >+. 9 व 


ह. 1 1111 10001 


४०४८ # उपशम्करण ॐ 


गन्धवं नगर मिथ्या ही भापता दै, वेसेदी यह जगत मिथ्याही भे ¢ 
सितडारहादै। जब चित्त नष्टं हवे त्र इषक्ा मी चन्त 
जवेगा घर्थात्‌ चितिके यमाव हेनेसे जगतका भी च्नमाव्‌ हा जाता £ 
हे | फिर देहाभिमान ही ते समस्त दुःखोका कारण । इसकी उत्पतति ९ 
द्मविचार से हाती दै । विचार हने यह ,.भी न्ट ोजाता हे । परन्तु ई 
चित्त ओर अहं यहं दोनोही मनते उत्पन्न हुये ह चोर आत्म 
कतात्कार के लिये यह दोनों दी परमवाधक परम शतु हे । इनके 
रहते आ्रात्मदश्चन नहीं हो पाता। इस प्रकार हे मन । तेर सापे युभे 
वडा दुःख पिला दे। यव में तुमे नदीं चाहता । फिर यह तो बतला कि तेण 
गौर इस शरीर का क्या सम्बन्ध है ? त इसपे मिलाप क्यों करता 
। इपके परिलने से, तो तमे रंवमात्र मी सुल नदीं मिलता चौर 
म्ब ही मिलता दै। परत ज्रितना बडा मखं हे कि फिर रि इषां 
ओ दौडता, दे) तू जानता ₹कि इत्तसे सुमे युख मिल रहा दै 
प्रर इपते तेरा नाश होता हे । जसे पतद् दीपक को सुख रूप जान 
फर उमकी, श्रो दौढता हे श्र नाश हो जाता है चौर जैसे मचल 
माकी इच्छा सेकोटिमे पेपकर नदो जीर, वेपेदीत्‌ 
इम्‌ गगर कीडइच्ा करके दु.त रूपी किमे फपकर नाशको £ 
प्र होता है| तव-तू इतका अभिमान वयो नदी, त्याग देता । { 
फिर इस शरीर का कोई प्रस्तित्य भौ तो नही दै। केवल मनका $ 
‡ एक विकार भाष दै । पर्चतत्वों ते रवी हुई इस देह कौ कोई & 
५ वास्वक्तो नदी दै । यह केवल मनका सरण मात्र दै! अतः तू ४ 
५ स्फुरण मौ त्यागकर आत्मपद्‌ मे स्थित होजा । इसी प्रकार तुमको 
‡ शान्ति प्रप्रेणी । मेसक्या है, मेतो तुमः सक्ते परे, शद्ध & 
‰ चिदानम्द्‌ स्वरूप ह । मेरे पास मन ओर इन्दि कोई नदी ह । 
ॐ म णुद य्रत्मतत्वद् । मेरा भोगों से क्था सम्बन्ध है? मे उनसे ६ 
मिलकर दीनता को क्यो घात दो" { ये मोग चहि सर्वकाल ही स्थित ई 


‰ रदे, यथवा तत्काल दीन्टरो जावे इनके लाम हानिसेमेग 
40441444 1॥# 6. 
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ई प्रयोजन नदींहै। मे इनपेसर्वयादी भिन्न ह मे शद्ध ह 
च्विदानन्द श्रात्मा ह । यह सारा जगत मेरेदी थाश्रय है । सर्व॑ 
मेदीव्पाप्रहटर। । 


५ 
# 
‡ के। 
स 
| | 
९ वशिष्ट जीने कहा-हे राम जी एता विचार कर उदहालक बराह्मण 
४ विषयों से विरक्त हो पद्मासन लगाकर वैठ गया “रौर अ, उम्‌, £ 
$ “ऊ” एते प्रणव मन्त्र का जाप करने लगा साय दी उपने छ- $ 
¢ योगकी कियाय को धरारम्म किया चनौर उप प्रकार प्राणायाम 
४ द्वार रेचक पूरक शरोर कुम्भक कफं मनको वशौमूत्‌ कर लिया । ई 
६ उप किय( रौर ध्यान से उत सफलता मिली श्रौर उषे जो चाहा £ 
५ सोकरलिया। ¢ 
ज & 
$ राम # ने पू्ा-हे मुनीश्वर । उसके प्राणायामका क्या क्रा ¢ 
‰ रहा-ङृपाकर बह भी बतलाद्ये । वरिष्ठ जी ने कहा-दे रामनी ! £ 
९ श्रकार ब्रह्म, उकार्‌ विष्णु, मकार शिव गौर उमे जो अरद्धमा्न ह 
 त॒रीया ह उतर कम से कटने लगा । पसे प्रकार से रेच प्राणा 
‰ याम करे जिसकी ध्वनिके साथ जि्ञाुके शरीरे सव प्राण (श्वा) & 
% भीतर से वाहर निकल जाती दै योर हदय शून्य यौर शद हये £ 
६ जाता । इषी रेचकं से अग्तय सुनि ने सुद्र को शून्य कर £ 
५ दिया था कि जिषते उठी हई ध्वनि ब्रह्य विष्णु योर रके पप £ 
९ तक पुव गर थी । उषी प्रकार उद्दालक ने रेवकप्रण दारा अपनी £ 
‰ पर्णक को बरहर मे स्थितक्िया । हेरामजी। हट करनेसे ६ 
% दुःख दोता है, इसे जव तक उते रेच मे अर्थात्‌ श्वास फो बाहर १ 
( 
{ 
¢ 
& 
४ 
§ 
(५ 
(1 


४1 


‡ रनम षुख रहा ततक तो उपने उपे बाहर रखा श्रौर जव श्वास 
 रेकान जा सकी तव उको "ऊ, मेत्रसे विष्णु का स्मरण करके 
५ भीतर करिया अति भक प्राण करके वायु को ब्राथार्चक्र मे 
९ रेफा । उष कमते वाणु न तो उपर जास्केती ह श्योर न'नीवे 
3 श्राती दै। नव वैसा करने से स्थित प्राण संकट मेँ हुये तव उपे 
‡ एक एषी अग्नि -निकलीकि, जिसे उष 

५ कि, का पाप पुएयस्पी शरीर 


ने ककि £ 
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५ जल गेया । पश्वेति मकार धनि रुक ध्यान करके उसने पुर 
६ प्राणायाम भरिया कि जिते सत्यान्‌ वायुम परिपृं हा गे रोर 
‰ विकला उली हेग । उते उद्ध गति प्रा हेनिते कह सयं पि 
९ हकर ओको भी पवित्र कनेव्राला-दा गुया । इम प्रकर उपने 
% प्राणवायु पर विजय प्राप करली । फिर ता कहना दी क्या-था, दह 
ॐ एवापुन वपि इच्छो क़ रोककर एक्‌ दफा जा वेग शर ठरीया 
४ पदे नि्भित्त यत्न करते, लगा-। तव उष प्रकार श्रद्ध -उन्भीलिं 
तत्ने ध्यानावत्थित ह, उने प्राण यपानको प्रूल चक्रमे रेका 
‰ बरे कएेते नवो दार रुक गये श्नौर चित्त स्थितहागया।हे रामजी 
इस प्रकार अभ्यास चौर वैराग्यके वले उपने भनरूपी च्ल ख 
क पकड़ा 1 पिरत जा सात्वकी वृत्तिकी उसकौ मी त्यागकर सिपि 
हु । उमर कमसे मन मूत हागया। ह, मन. मूचित ते हगया, 
प्रर उषी सेमय उपे राजप तामने आ घेरा किन्तु रभ्य मे षद 
परिपक्व हा चुका धा इससे उपने कट त्म विवेके उपे द्र दृटा 
दिया छर उम्‌ विवेक ` वलते वह पिर चित्तकलौ मे लग चित्त को 
† रेततिपे यास-दाक्लात्कार क्र लिया ! किन्तु इस , वित्तका देग बड़ 
य कठिन हेत हे, उतना कृरुनेपर वह्‌. एक,चणु ते स्थित रहा शर पिर 
२ बाहर दौड गया) तव उद्रालकने फिर श्रभ्यास् किया थर पे 
ॐ परमानन्दं शन्त स्वरूपम लगाया । हे रामजी ! वह पद एषा श्रत: 
मृय ह कि एकवार उप्र लग जानेस फिर नषएट-नदीं हेता । (६ 
४ उ पद्का अरतुभव्‌ हुश्ना दे वह भेर्गोकी इच्यां नहीं करतां } जते 
जिसने श्वर्गका नर्दनवन देखा दा उति फिर कञ्जवन्‌ देखनेकी 
इच्या नदी, रहती, वेसेदी ज्ञानीजन, भेगोकी इच्या न्‌ी, करते श्रौर $ 
न्दे कभी. शोफ नदी उत्पन्न हाता 1 हे रामजी !' जव इस प्रकार 
उदवालक्‌ स्थित था त्‌ उते कठिन तपस्वी जानकर याकाशते सिद्ध 
देवता उपके,पास. विमान लेकर श्ये ओर बोक्ते सि हे तपस्वी ¢ 
ठन्‌ बदा तप्‌ किया दै इते स्वगं चलो । मबु तमे यद रदनेषी £ 
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ग नदी दैौर्रव तुरि लिये सका यार खला दै, ¢ 
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पचत चलकर उत्त म पुलका उपभोग करो । उद्यलक समभ गया कि यह 
षाग हमको शनातपदते गिरने शराय दै । उपने उन्दे अतिथि जान 
र सत्कार तो विका किन्तु स्वगं जाने से दन्फार किया । सिद्ध 
7 कुव दिन तक उपे पास रहकर फिर निराशं हो चले गये। ६ 
उदयलंक उती भरकर थने तप मे लीन रहय ओर ध्नतम थाल 
पद को प्राप्त हरा ^. ध ५ 


अ: 
(++ 


ग 


घ्री यो््रारिष्ट-- साप, प्म मरय क तीस्व समाप्त 1 ३५ ॥ 
१६ य ^) ) 1५4 स धर ॥ 
, „.. ~ छतीव घमं । . 
भ ध्योन-विचार-वर्णन ' ` “ 
, ` " वशिष्टं जी वेते-दे सोमजी 1 जेसे उदालक ऋषि आत्मपदको 


[* 


प्राप ह्ये दै, उसी कमते तुम भी अपने आपको विचारो) इषी मे, 


प्रा 
तुम्हारा केसयाण दे शरोर यरी परम क्म्य दे किं जेसा-गुर वतलावे £ 
शीर जसे शार फे वचन हो उनको धारणं कर जगत-ध्रमसे मुक्त $ 


= * 
१ 
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सवे ¡ विना श्रात्म-अरभ्यास के शन्त प्रद न परा रोता । इसके ६ 
लि पते यर शरोर आघ्रा फे उपदेश को स॒निए श्नौर सममिए । 
पि उहका जो विप भूत अथं दे उसमे दृद अभ्यास कीजिए । ईस £ 
कार की ददता से दी चत्मपद्‌ का दशन होता दे । यह. सुनकर ९ 
पी ने पू्ा--दे अयकाल दशी यरदेव । समाधि किसको कंते £ 
£ 
( 
९ 
6 
९ 
९ 
९ 
९ 
१ 
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4 


१्यदि भे इस विषय कौ प होऊ" तो इपाकर शभे-यह बत 
दिय ।' वशिष्ठ जी बोले-दे रामजी । समपि का लक्षण `य 
कै-यंह जो ससो का समुर, खणात्मक ततव है-जो इनको अनात्परूप ४ 


4 


` ५ 


70 


देखते हुये अपने आप्को केवलं इनका साक्तीमूत चेतन जानता हे 
र लिंसकी चित्त स्वभोव पताम लगकर शीतल दो गयो हो "उपे 
सेमधिल्य समभना चाहिए ओर वही समाधि हे 1 फिर' जो मयतरी, 
करुणा; 'सुदिता ओर उपेक ञ्रादिकि यु म स्थित है चौर जो 


नुक [1 


[4 


1 11 


कक 
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 आत्मद्थन कर शान्तिमान हा ६, उपक समापि कहते दै 1 हे ¦ 
ई रामजी । निके यह निश्चय हो जाता दे कि मे शुद्ध-विवाननद 1 
 सयस्प द र दयो से मेरा कोई सम्बन्ध नदीं द,.वह चाहे वने $ | 
3 रहे अधमा गमे पके क्ति दोना हो समान दँ 1 _ अन्तकरण क 

& शान्त ही होना गरहान तपौ का पल ह। न्तु. जिने उपरते इन्दि $ 
४ दमन तो कलिय दै शोर मनते जगत पदर्ोक चिन्ता का दै 
ध कता दै, उक समाभि व्यथं दै उका समाधि मे वेदना वैसा ¢ 
५ है जते फोट उन्मत्त फे समान नृत्य करे । पर, जो मनसे वासना ४ 
२ रहित है शरोर देसने पे व्यवहार करता दै उको उद्धिमानों गी ई 
एमामि के समान जानो । हे रामजा । हानो भे मेद्‌ भ्या है { 
को ज्ञानी व्यवहार कसते ३ शौर कोई व्यवहार से रहित हो ब्रन ¢ 
एमापिस्त हो वेठते हे-परमपद फे सम्बन्ध मे दोनों हौ समान द। § 
उने सिये कव्य यकत्य कुव नहीं । बे सवं व्यवहार कसते हये { 
भी अकर्तवान्‌ ही वने रहते ह । किन्तु अन्तान इव नकतेहृए भी ¢ 
अपनी बातनाओं के वश क्न्यमाव को प्राप्न दोता दै । जेते कों £ 
पुरुष क्था सुनने को जाय ओर कथा मे मनन लगाकर वेदवे £ 
इरउधर चि दीहाता होतो वह सुनता हुथा भी नदीं घनता, है, 
वैसे ही ज्ञानी का वित्त आस्पद की ओर लगा रता हे इसते एव { 
छ करते हुये भी उत कतांपन का अभिमान नही हाता ओर वह 
धका ही कटलाता दहै} हे रामजी । एेसा पुरुप अपनी समाधि 
म केवला भावते)स्थित रहता है ्चौर.जिस्मे क्तापनका अभिमान & 
है रोर समाधि भी परग हे ते उक व्यल्धान जने । हे रामजी] ¢ 
चित्त को चलायमान करने का कारण स्पृति दे । जव वद स्ति { 
की तेकर पठता दै ते सतियो चिच का वासनार््रोमे फेला देती ई 
है पिरतो जेते बीन से अङ्क उतनन दाकर पल नाता ह, ¢ 
वेदी वासना ऊ स्ति से चित पल जाता दै । किर ची भरकोर { 
जब मनसे जगत की वापनाओं कां ्रन्त हा जारो दै, तव चित्त £ 
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अचल हा जाता हे। एसे चित्त को श्नचल्त-स्थिति करते ठे) वर 
ॐ ध्यान मे फेवली भाव से स्थित हाता रे भिन्तु जिसके चित्तम वो्ना 
९ रूपी गन्ध हाती दै श्मौर उसी मे कतूरव का. अभिमान फुरतारै 
ओओर वह्‌ उसीके कारण सवदा दी रहता हे । वासना - नष्ट हने 
से मुक्त होता है। किन्तु जे चित्त से निर्वासनिक टा चका हेरे 
[क नदीं हाता ओर वह स्वस्थ आत्मा दे। उप्तके समाधि कहते दै । 
गर जिषके हृदय से संसास्का सग-देप पिट गया है ओर,.जा 
शान्ति को प्राप हृथ्रा दै उसको सदिन्य समाधि मे स्थित जने । 
रतः ज चित्तमे पदार्थाभाव हे उपको त्यागकर निज स्वमा 
प्थित हो जे, तथ चाहे घरमे रहो थवा वने, तुम्दारं लिये 
दोनों दी समान दै । क्योकि समाहित चित्त देपों से रदित होता 
दै। इषपे षद न्ञाना इुटुभ्वियों के साथ रद्र मी अपने को वन 
मे बेटा हरा री देखता हे । किन्तु जो अ्गानी है वहश्रपने चित्तकी 
स्थिरता के कारण करीं भी शान्ति को नहीं पाता। पह चित 
थान मे स्वूप से गिरा हुआ नाना प्रकार के जगत-~प्रम को 
देखता है ओर जव चित्त निर्वाएपद्‌ ्रात्मामे स्थित हो जाता रैतव 
उपशम दोता दहै । हे रामजी ! सपे भावपदार्थोा मे शाताको अतीत 
जानना समाहित चित्त कदलाता रै । ओर समाहित चित्त चाहे 
# क्रितने दी जनों के सम्हमेंक्यो न स्थित रहे, उसका - किसी से 
ॐ सम्बन्ध न॒ही रहता । क्योकि उसका चित्त सर्वदा दो अन्तसुख 
रहता है। उह सोते बेऽते ओर चलते हुये सवदा दी जगत को 

५ आकाशरूप देवता दे । एषा पुरुप अन्तमः ली कहलाता हे । क्योकि 
% उपका हदय आसन्नान से शीतल रहता दै ओओर उको सारा जगत 
% शीतलरूप भासता दे । वहं जव तक जीता है तव तक विगतञ्वर 
¢ रहतो है। पर, जिसके हदय को तृष्णा जलाती रहती ह उपक लिये 
सारो जगत दावाग्नि से तप्त दी भाता है। क्योकि यह जगत # 
चित मे हा स्थित है, जेसी मोवना चित्तम होती हे उीके च्नुरमार्‌ & 
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जगत भाषत है । देशैः कोल, पृथ्वी, छग, लोकं, पाताल, वायु 
नदिरथी यौर याकाश ग्रादिकि जो ङु जगत हैः सथ "चित्तके १ 
ही न्हःकरण मँ चिचपान है यर वही इष प्रएार से विस्तृत "होकर ¢ 
भौत रहा है ! जपे बेल के वीज मे वेल फेल ` जाता" रै, वेते दी £ 
चित्त मँ जगत विस्तार पाता है। बाह्य जगत म यह सयं दिक { 
जो कय जगत है, वहं "सथ चित्तके ही अन्तकरण मे विद्यमानं दै £ 
शरोर वही ईम प्रकार से विस्तृत होकर भाप रदा दै! अपे'वटकं ई 
वीजं मे वट .फल.जीता है, वैते ही चित्तम जंगतं विर्तार पता दै) ¢ 
वाह्य जगत मे.यह जौ सयं आदिक माते है; वे भी .चित्तकं मीत ¢ 
दी स्थितं द! जिम प्रकर फूल चिक्तेता दै तो उषे भीतर+की £ 
घ्व बाहर भाघती दे किन्तु वीस्तव मेँ न व भीतर न' वार्ह 
शिचिनता वश चेतन्थ ते स्फरणं दोता .ई-वैसे दी "वही संस जगत 
रुप रोफरं मोमती हे) ' र, यह सारा नत जओत्म्पं दी ` है" 
ईम न कुच. सत्य दै, न अमलं । केवल य्पमचाहो जधौकी त्यौ 
¢ स्थित दै । ज्ञानियों को एसाहो सर्वदा भाषना.हे१ शान्तिपरान के 
९ लिये सव शान्त स्वह्प हे यर अक्नानी नाशं होता र, भयु पाता 
ओर उपे किसी प्रकार भी शान्ति नदीं प्रों होती । उपके लियेःदेशं, 
3 काल, स्वगं, पृथ्वी, आकाश पाताल, वयु, पव॑ते नदिथा -सव 
4 मलय काली दग्नि स्मान री जंलतां हुञ्रा दिखलाई परतो 
‡ पर--जिसको श्रासक्ञान ' ह, वह शान्तरूप दी मातां दै! ` जसे 
4 न्धे को सारा जगत अन्धकार स्वरूप भसता हे ओरं नेत्रवलिक 
‰ प्रकाशरूप ही भासता द! हे रामजी! एक समाहिते चित्त 
‰ होता दे) एसे आतमप्रीति बाले पुरुप इन्द्रियो से कंम करते भी दै 
% तो भीबर.हपं, शोक फ वशीभूतःनदी होते । ` उनको प्रधा लदश 
‡ यद्‌ हैकिये सेवको -मत्मरूप देखते ' है, चित्त को नदी देत 
५ भविष्य की इच्छ नही करते ओर वत॑मान मे भी उनेका को रोग- 
3 


ढ प नीं रोता । वह पूर्वापर गतिको देखकर दतां है श्योर सम्पदे 
4.8... 64.480. 
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स्थित रहता हे, र किषी मे मोह-पमता दीं रखती । एसा सत्य. 
पुष रहं, मपताते परे, जगत-विभाग की कलना से रहित ओर 
चेतन्य-श्रचैतन्य से परे, आकाशवत स्वच्छ, निम॑ल, राग्देषसे 
परे ओर कोधादिक्‌ विकारो से सव॑दा दी द्र रहते हुये मी काष्ठ शौर 
लोष्ट फ समान्‌ चना रहता है ! उपक दृष्टि मेँ समस्त भूतन्राी 
एक ममान्‌ रोते दँ श्रौर वह परायी संपदा शरोर श्नोष उठाकर भी 
नदी देखता । द्द के भयते नहीं वर्छि वह स्वभाव से.दी उमे नदी 
चाहता 1 उपरो दष्ट मे केवल मचय भाव दी दिखलाई पडता है । 
चह असुत तो जनता दी नही ग्रीर इसी प्रकार वहद्नान, थ्नान 
ज्‌ श्रौर चेतन्यु को भी वह नही देखता श्मौर्‌ केवल ,.अद्धेत तः 
कौदहीदेखा करता दै । उसका चित्त पदेव दी उप्र महाशान्त पद्‌ 
मरे स्थित रहता है । उसके लिये उठना, बेठना,उदय, अस्त कक भी 
नदी हे । वह चाहे बड़-ते-वह भोगोपमिं क्यो न लगा रहे अथवा व 
मेदीक्मोन वेढा रहे, मयपान करके उनमतत मी रहे ओर नृत्य भी 
कृरे किन्तु सव वरावर्‌ दै । बह चाहे गयादिक तैरथ मे निवासत कर, 
शरीर मे अगर चन्दन कालेप फरे, कीचड़ में दी पटा रहे या उस्तका 
शरीर अभी दी कट्कर गिरं १६ या चिरकाल पयेन्त योही बना रहे 
पर उसको स्वप्नमे भी कुड कलङ्क नदी लगता । वह सुवणं के 
समान दी सर्वदा दोपो सेरदित रहता है ध्रौररेते त्नानीको 
कर्तापनका लेश नरी लगता । हे रामजी ! इस सवित.चेतन मँ 
्रहंताकादोनादहीदोषदे। इसी फे कारण जीवको दीन दश 
प्रास दतीं दै । अहन्ता वश ही जीव नाना प्रकार के दुख घुख को 
भोगता इमा परम्परागत जन्मों को देता है, भय पाता चे । अहं 
नदेवेतोदु.खकोईभीनप्राप्तहो ओर शान्ति भी मितते। 


1 = 44.444 


श्री योगवारिष्ट-- मापा, उपशम प्रररणका चुतीसवि सगं समाप्त ॥,३६ ॥. 
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. सेतीसवँ सगं । , ˆ ` ` 

 _ मेद्-नरश्य-वणंन , , ., 5 
५ दे रामा यहो [त भादिकं जगत दै, बह आत्मा .पे 
५ निन्न इव नही है! जैसे ण्वि से तीच्एता मिन नद हेर 


\ 


इत घ॒ मधुरता भिन्न नदी दै, भसे देश,काल घौर जगत श्रातमसे 

भिन्न नदी हे । जेते पषाण पे करोता ओर जडता स्वतः ही विदय. 
५ मान रहतो दे, बेषंही घात्मामे ्रहन्ता स्वतः ही विद्यमान है । जसे 
‡ एल, फल यर टाप प्त से भिन्न नहीं होते, गस ही श्राल्माते 
‰ यहृन्ता भिन्न नहीं ह ५ जेते अग्नि मं उष्णता, बरफ मे शीतलता, 
द सूं मे प्राश ओर शु पे मधुरता का होना स्वामाक्कि रै वैते 
& अत्मा मे जगत स्वभावतः सिद्ध योर {स्थित हे । हे रामजीः। जेते 
यन मे स्वाद्‌ शक्ति विचपान रहती है, नतेही त्मा देश, काल. 
शक्ति विद्यमान रहती दै । शरीर जेते मपि प्र प्रकाश होता दै, वैसे 
ही यात्मा मे अहन्ता श्रादिक विचपान रहती हे । हे रामजी ! यह 
जो वचं जगत दष्टिगोचर हो रहा है, वह सव्र ात्मतत्वका हा प्रकाश 
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4 दै। उप्ते भिन्न कुव नदीं है । जस धाकाश निज स्वभावमेंदी ¢ 
४ स्थित दै, भेदी मतम सत्य स्थित हे । य्यपि वहस्वयं निषकििन ¢ ` 
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र ह तथापि क्रिवनता भी उसे भिन्न नहीं हे । ओर उसी फिवनता 


। 
५ 


व अथवा उप सवेदन वश बह निम्किवन यात्मा संवेदनरूप होकर 


\। 
क 


मामता हे ौर जेप जपे दता रौर वायु मेँ गमनता, प्रतोत 

९ होता रै, भेदी ज्ञानरूप यात्मामें शहन्तावश्‌ सूप, देश, काल श्यौर 
जगत भाता हे । ज्ञानी जन त्‌.उच जानते हे । आत्मसत्ता हा 

| पतन स रही ह । उपमे ओर जगत मे कब भेद नही है | वह $ 
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वशि जी कहते दहे राम जी ! रागे एक प्राचीन इतिदापत 
होचुकारै, सुनो 1 उत्तर दिशा मे एक सुगन्धित प्रथ्वीदैजेो 
देखने मे देष जान पडता है ङिमानो कपूरसे लिपी हई दै। 
उसका नाम है, कैलाश परवत । वह शिवे जी का प्रान स्थान दै। 
वरहो करपदृत्त लगे हुये दँ रौर 3 वेगे ग॑गाका प्रवाह चलता हे । 
‡ उषी प्रवाह से यह सव बही २ नदियों निकली ह । उषी हिमालय 
ई के नीचे स्व्ंवत जटा वासे कान्तो का वाप हे । इसी से उप देश 
५ कोना क्रन्तदेश ष्टा हं। वदं का राजा सुरव इह दी प्रतापी 
ॐ रोर यशस्वी था । वह बुद्धि में बृहस्पति के समान ओरं महालसा 
‡ शक्रके समान तेजस्वी था । उक नीति परायणताके रागे इन्द्रं भी 
‰ शल न थे 1 उसका प्रजा पालन धरमुक्त यौर ययोचित था । 
भ प्राषियो को दण्ड ओर धर्पासागरों की र्ता करना ही उसके जीवन 
‡ का गुरुप ध्येयथा।न कमो दपं श्रौरन कमी शोक 1 जव जषा 
‰ कमं चान प्राप होता तथ वेसा हो श्राचरण करता था ! एक समय 
4 वह्‌ अपने स्थानमे वेढा था किं उसके मने इद विचार उट 
५ बनो संशय रूपी वायु से उपरी इुद्धिरूपी पक्षिणी चलायमान ह 
५ गद । उसने सत्राक्रिमे जो राजा होकर लोगों कोकषटदेता ह 
‡ यहं वडा अनथ है सुमे चादिषु किं मे सवको घन द ओर किसी 
६ कोभीक््टन हं! पापियेंकोमें क्यों कदे ह । यमसे षे वहे 
। दुखी दै श्र कषटन हू तो उनके मारे राज्य शासन नहीं चलता । 
५ दोनों दी प्रकार से सुमे चिन्ता दे । हे रामजी ! इस विचार मे वह 
 राजाप्हरही था कि जेते इने घरमे नारद्‌ जौ ` पुव जर 
भरं वेसे दी एक दिन उषके राजा-षदन मे मोएडन्य मुनि जा पहवे । 
ई सनिको देलकर्‌ राजा ने भली प्रकार उनका पूजन सत्कार किया 
नि तवक 
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त्रपा सा तिच कसे क सिषे पूथा-दे यनीश्वर । पराप { 


सव॑म के ज्ञाता श्चौर महान पुएयात्मां है । हे परमो ! आ्राफे { 
श्ागमन से मे वडा परषन्न हा थोर यापका दरशन, करके आन ¢ 
म शी पुए्यात्मा से गय ! हे भगयन्‌ ! सुमे एर शंका दे, यदि ६ 
कूपाकर श्राप उतत निवृत्त कर देवे तो मे, पको व्डादी कत । 
होगा । हे भगवन्‌ ! मेने, विचार कर देखा तो सुभे ' ज्ञात हुमा { 
किमेरे इस संशय को निवृत्त कते के लिये आआपदी योग्य दे । मुभे ¢ 
विश्वा दै फि महापुरुषों का संग सवं प्रकार के संशर्या.का नाश { , 
कएने वाला दै) हे प्रमो! सक्यदी परम दुःखों का, कारण है। { 
हसे याप मेरी शको को श्रवश्य निवृत्त करे । सुमे यह शकार 
कि यदिकोई दष्टकं करतारैतोमे उते दड देता लेकिन जव ¢ 
वह उत दणड से दुःवी रोता तव सुे भी उसपर दया आरा जाती है £ 
च्रौर सोचता हं कि हाय-हाय मेने इते वयो इतना क्ट दिया । वस यह ` 
शका मु र्पाहत क्ये देती हे । इसे थाप मुमेवदे युक्ति वतला- 
इये कि जिषे मुफको समता प्राप हषे । माएडव्य ऋपि बोले- 
दे राजन्‌ । यद्‌ शका तो थोडे ही मे निषत्त से जाती हे, श्रते दी ई 
वशकौ बात है, जव चाहिए निदत्त कर लिया कीजिशए देये £ , 
मस्त उपाधियां मनम दी उठती हे । मन वहा तुच्छ रै। विचार 0.4 
करने से नित्त होता दै 1 जव य्‌ निवृत्त हो जाता है तव सप्त ¢ 
ताप आपद श्रापन्टदो जाते द । किन्तु इस तुच्चमन की मनन § 
शक्ति वदी प्रबल है, करो, का क उठाकर फक देती ' हे । कमी & 
स्थिर नही दने देती ! सो इफ लिपे विचार शक्ति उत्यन्न करो । { 
विचारशक्ति से मन कौ वेसा मनन भाव नष्टो जायगा भ्रौर ई 
तषार तिथि सवं आनन्द दी आनन्द दे । विचार यह , छि ये £ 
कौन [3 इन्दि क्या हैँ + यड जमत स्या ह, जन्म मरणं किंसको 
कते दै-देमा विचार कते हेये जव तुम श्रपने स्वभाव मेँ स्थित 
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म्‌ 

+ 

२ सकेगे। तव मन का सवथा हो अभाव हो जायगा ओर तुम सन्ताप 
९ से रहित श्रासपद को प्राप रगे । यद्यपि तव भी मन धप रहेगा 
% परन्तु उसमे थज्ञानन होगा ओओर्‌ तव वद श्रा्मा के आधीन दो 
‰ जावेगा । जेते. जलका तरङ्गमाव नष्ट हो जेनि प्र जल स्च्छं श्रौर 
 निम॑ल तथास्थिरि छे जाता दै वेसे ही प्रन भी निर्मल ओर स्थिर 
भ 
४ 
| 
य 
४ 
थ 
४ 


+. 


रो जाषेगा { ञे काल बही रहता दै किन्तु ऋतु बदल जाती रै, 
वेसरी मनभी वरी रहेगा पर उसका स्वमाव बदल जायेगौ । तव 
तुम्हारी प्रनाभी साघु श्मौर शान्त हे जावेगी श्चौर नोकए्-चोकर 
समी तुम्दारी अक्नः मे चलते रौर सव तुमको देखकर प्रसन्न हग 
हे राजम्‌ । इस प्रकारं जव तुमको ग्रालदेवका दशन हो जायगा तवर 
तुम्हारी प्रशं्ता पुमेर ओर चाकाश से भी अधिक होगी शौर 
तब तुमको षिगरेक से ह आत्म महत्व प्रोह जायगा कि तुम 
संसार की तुच्खवृत्तियो मे कदापिन इवोगे। अन्यथा जिसको 
देहाभिमान ई ध्रौर भिसके चिच मे वापनं दै वह सव॑दादी 
इम तुच्छ संसार मे टूवता ही रहता हे) इस कारण हे राजन्‌ | 
जो षस्तु सत्य है उको हृदय मे धारण उरो श्रोर्‌ सत्य को त्याग 
दो।तवजो शेप रहेगा षी श्रात्मा है । परन्तु जवतक समस्त 
स्श्योंकात्यागन करोगे तचतकरस श्रात्मपदकादर्शनन दोणा 
पं दृश्यामाव हो जाने परहा अत्मा का दशन होतार 
भी यगधाशिष्ट॒ मागरा-उयशम प्रकरण का श्डतीत्था समं समाप्त ॥ ३८ ॥ 


. उनत(लाकस्क स्म 
सुर तांत 
` वशिष्ट जी बोल्े-हे रामजी! एेा कर्कर जब माएड्य ऋषि 
अपने स्थान का, चले गये “व राजा घुरवने एकान्त मे वेड कर 
विचार क्रिया किमे क्या, य॒'जगत क्या है ओर इते मेरा भ्या 
सम्बन्ध दै, उव उतो ज्ञात ˆ - इ जगत ेमेए को सम्बन्ध § 
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& नहींहै, नमे जगत न यह मेश जगत है । यह पृथ्वी भी मेषी 
नहीदहेयौर नमे पृथ्वी नमे कन्हं ओरोरन यह मेरे भाई 
बन्धु है। मेय रिती से कुछ सम्बन्ध नही है। नमे नगर हीर 
न यह मेरा नगर है| फिर यह जो हाथी, घोडे, मस्दिर धन स्री, 
शौर पुत्र ादिक दै वह भी मेरेनहीं रयोर नमे उनका तभे 
व्यथं दी मे इनका साथ क्पोंकसताहू, न मेँ इनका ह श्रौर'न यहं 
मेरेषै।नमे इनका राजाहं ओौरन यह राग्यमेरादहै। मए 
मात्र शरीर द श्रौर इनसे ममत्व करना बृथा है । इनमे सुमे अहः 
भावन करना चादिये। क्योकि इनमें मेरा शब्द कु नदीं है । 
यह सभी हाइ, मंच ओर रक्त युक्त एक समान दै । परमे यहतो 
नहीं दरं। यह जड दै, मे चेतन ह । फिर इसते मेरा क्या सम्बन्ध । 
जेते कमलको जल स्पशं नदीं करता वेदी ये सुयो स्पशं नही | 
कर सकते इन कर्मनदियों से मेरा कुच भी सम्बन्ध नहीं है । यह । 
तो स्वभावतः दी जद ।मे वेतनरह। इनसे एरैमनदै। सो, ` 
मे मन भी नींद । क्योकि मन, बुद्धि, चत्त रौर अह्कार ये | 
समी जड हे । अविद्या वश मेरा इनका सायो गयादै। घ्रम्‌ वश | 
मे इन्हे अपना स्वरूप जानता था पर यद,सव भूतो का कायं है, | 
मेर "नही । मे बिन्माम ह हा, चव तक व्यथं ही मँ इनके जाल | 
मे पडा था । मला, मेरा इनते स्था सम्बन्ध ? करो, मे एक निर्वि. । 
करप चेतन, श्ननन्त, आत्मा योर सवं मँ व्याप हट र कहां यह 
इन्द्ियादिकं भूत गण । में तो ईन सवका आतपा द । यह यात्म- | 

- 

$ 
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मगनम्‌ दी तो सवमे व्याप्त हे । बडालाम हुंभा.जो च मेने अपने 
ध्यापकरो पराया हे । निश्रयही चवर मेँ निज स्वह्प मँ जागृत हुमा, 
व्ह भ , अस्त ते रहित ओर सवं विका से वचित 
दे & से तृण परथन्त सव 
‡ मोती पिरोधा [ 
^. स्पी रथ ४ 
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‡ उसीसे चल र्हा र । अन्यथा इसक्रा चलना कठिन दो जाता दै 
वह निराकार हेते हुये भी इतने पिस्तृत जगतफो लीला मात्र चला 
रहा हे} पर मास्तव मँ जगत से उमफा कोई सम्यन्ध तरीं है । यह 
जगततो चित्त में एप्त रं रीर चित्तरूपी दी इसके पाथ लीला 
करिया करतार! श्रस्तु, यह जगत वास्तवमे कुनदी है। फिर 
इमे सप्र यषंग्रह कौ चिन्त भ्याकसादहूं। यहयुणोंःर्का 
एक प्रवाह मात्र रे, इमे ममे शोक्तं नही करना चारि 1 पर्‌, बदा 
श्रोश्वरयं हे कि यह्‌ भिथ्यो-भ्रम भी युको सत्य खा प्रतीत होना 
या! किन्तु थ्व मँ श्रपने निश्वयते प्ुद्धहुया ह| यव मुं 
दृटिदोप नदी र्हा । शरव मेने श्रलघद्छिकादेष्वीरै) श मँ 
ध्चेत्य चिन्माच द्वक प्राप्त हु हे । अब मेने पाने पप्य पदो 
याहे । श्रव निश्वयदीद्शयोसे मेँसुक्तहुयाहे । दसते यव 
अपने श्रौपमें स्थितदं । ध्रव पुमे अहणए शौर व्याग छु 
नदीं हे। न कुयदुःखहे, न कय घव रै! सव ब्य र। फिर 
ममे राग~--द्ेष किषको होवे ? श्रव तकम पनी मूत्रा वश 
व्यथं ही कष्ट फलता या । किन्तु श्रव मेरा कटयाए हूग्रा ह शोर 
श्रव मप्रबुद्ध रोकर थपने स्वभावमें स्वित दुध्रा ह्‌ । श्नन्यथा'इसो 
श्रात्माके सोतार विना थव तक में मोह में पडाथाप्रर वमोह 
को क्यो प्राप दोगा) अतो यह सारा जगत मेरे ्िये श्रालरूप 
हीदे। फिरिमे इमे यन्यको केसे रौर कदां देषु । हे थासदेव 
ठम्हारी दण्ठि निषग्लङ् है, में सम्यक ज्ञानी ह स्त॒ मेरा । युकको 
ही नमस्कार है। ~ 
ध्रीयोम बाद्िठ-मापा, उपशम-्रफरण का उमतालीसर्वा सगं समाप्त ॥६९॥ 


चालीसर्व सं । 
सुरघ इृतांत समाधि 
पशष जी वोले-हे रामजी. । एसा विचार कर॒ राजा सु 
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्‌ 

| 

| परमानन्दं को भ्र हरा । वह उप्‌ प्रकार फे विचार श्रभ्यासते पम 
। दी दिव्य एवं बरहमस्प हो गया ज॑ गाधिपुत्र विश्वामित्र तपस्या 
| करके चन्रिय स्पते ब्रह्मण दो गयाथा । फिर तो बह रागद्धोषसै 
रहित होकर अपना राय चलाने लगा 1 अव 'उपकी दृत्तियां शान्त 
{ ची गई थी ओर वह जलवतत भाव धारण करके.समःअममके विचार 
{पेषे हो राज्य करने लगा। तथ उक्षो सतार भा\वको एरना 
। 
} 
[ 
१ 
} 
¢ 
# 
१ 
॥ 
१ 





न 
रह गया शरोर जेते.वायु से ररित दीपक प्रकाशता दे वेतेही ` उपतने 
शद्ध प्रकाश को धारण कर लिया) तव वह दया भी करे परन्तु 
उ्की दृष्टि मे.दया नदी श्रीर निर्दयता भी करे तो उते -निदैयता 
फा भाव न प्रतीत होवे । तव उसके लिये सुख, दुः, श्रथं-अनथं 
कुठ न जान पे । सव पदार्थो मे एक भाव आला दीको जाने 
शौर हदय से वेषादी शीतल रहे जेते पर्णमापी का चन्द्रभा शीतल 
होता दै। वह जगत को आत्मा का फिंचनहूप जानता था 'थौर 
उको पु, दुःलका कोर भाव न रह गया । जेते सूर्थोद्यसे अन्ध 
कार लोपो जाता है वैतेदी उसका पुष, ' दु. 'नष्ट हो " गया.। 
सव कुं करता पर कमा भी पिपयीं के रगन्देप मेन पडताथा। 
सवदा सवे नि.सङ्ग भाव रखता था । इ प्रकार से रते हुये इह $ 
धन्त मँ जौबनमुक्त हा श्रौर बहुत काल वीते. षर उपने "शरीर ॥ 

४ 


१ 
५ 
५ 
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५ 

५ 

५ 

५ 

४ 

( 

९ कात्यग्‌ का । फिर तो जसे वरफ के टुकडे सुयं के तेन से देखते 

५ २ ल्द जाते दे वेतेरी उका शरीर श्रपने व फो त्यागकर ४ 
९ उञ्ज्वल भावको भरा हुया ओर वह सकस्प- पिरप रूपी मलते ¢ 
५ रहित हो निल ब्रह्म दो गया। । 

२ 

५ 

५ 

ः 

च 


॥ 
शरी पोगवारिष्ट-मापा, उपशम-भकरण फा चालीस सर्ग समाप्त ४० 


इकतालीसवों सम । 


हे रामजी! तुम भी इषो दष्टिका आश्रय करो । इस कमते 
महारा भय नष्ट हो जवेगा । जेते घोर्‌ चन्धकार मेँ बालक डरता 
ग 04444113 
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¦ देश्ौर जव दीपक का प्रकाश पाता दै तव भय नष्टो जाती है 


¦ वेसरी इस संसार रपी चार अन्धकार मे प्डा हुश्ा पुरुप दुःख 
पातर शरीरं जव ज्ञान रूपौ दीपक उते परिलता दै तव निभयदरे 
९ जाता है। दे रमजी ! यह मागं एेषा दी कवकाकीणं है । धिना 
‡ श्यास्म-विचार के मनुप्यका चित्त शात नीं होता । इमे उसे चादिए 
{ # वह उप विचारा आश्रय कर संघार सागर पते पार होवे 
$ श्रा विचार रूपी वस्ली कां सहासा पाकर वह अवश्य दी पार हो 
{ जावेगो । उपर ज मेने पवि इष्टि बतला दै, उसको तुम श्रपने 
‡ हृदय मे विचार करे | तथ जे निश्चय हावे, उकं साथ मिलकर 
% अभ्यास करो अर्थात विचारं पर्क जब्र वृष्टे जा करना अभीष्ट 
१ है उफ सोथ तन्मय हो जये श्रौर एते लौ रहोक्षि जते उतेबोडकर 
(र 


॥ भौरी सी 





ष्टे ओर छं करना नदीं ह । यह समाधि अवस्था दै) जव 
म इस प्रकारं प्रतिकेण श्रा विचारे द्ट्र रहेगेतव उस प्रकार 
तुम समस्त पृथ्वीका आभुपण वने रहोगे । एर चाहे जँ िचरो, 
मं कोई चिन्ता न रहेगी । 


६ 

५ 

] 

१ 

भ्‌ यहं सुनकर रामजी ध पृखो-हे महा मुनीश्वर ! ष्या यहं कोई 
५ समाधि की श्वस्था दे) यदिपेषाप्रमंग हेतो कृपोकर इस समाधि ६ 
‡ कोंभी वत्साईये, क्योकि अव्‌ भी मेरे विततम कदाचितकाल स्फुरण { 
 दोजाता है। संभव दै इसमे सुमे दृद स्थिति प्राप्त सो जवे 
भ 
| 
न 
८. 
भ्‌ 
६ 
६] 
15 
४ 
] 
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वशिषठजी ने कदा--हे रामजो । अच्छातो घनो, अव सं 
तु ह महात्मा सुरष श्रौर राजपिं पर्णादका सम्बराद सुनाता ह । 
इसको घुने से तुम्हे अ्रवर्यही उस समाधिकी अवस्था प्राप हौ 
जायगी । रौजर्पिं पर्णाद का पदला नाम या-पर । अपने राज्य_ 
शासनम इन्टोने बडे -बडे कायं किये थे । एक पमय इनके राज्ये धारं 
दुभित्त पटा } मरना अन्न-नले मरने लगी । लोग पष का राज्य 
चोड द्रे रन्यो म. ~" 3 राजा परषने दुरित हटनेकी 
व्ड़ीचेकी1'. `  पुषयका इव भी भमान, 


0,44.444... 
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होमे दिया । तव प्रको श्त्यंत कष होवे ओर राजाको च भी 
टु. न्प हो-यह महान्‌ शोक का विषय है-एषा , सोनकर 
रघ पदाडकी, एक कन्दरा मे जाकर तप करने लगा। उक्तका वह्‌ 

घोर तप वे्ाही कठिन था, जेते किी सपय मे जितने करिया था। 
ल में परधने से पसो को खोकर हौ पने शोर को जीवित 

ला था--इष कारण उषा नाम परणाद हो गया ! एक हजार वपं 

क़ उपने अपने चिच की वृत्तिको आरासमपद मेंल्णा रवा था। 

ब्र उत शर्या फे बलमे उका चित्त स्थित ह्या ओर केवल 

्नानूप आत्पतत्व की प्रमति हदय निभल हुमा भोर उसकी सारौ 
हतौ मिट गर । वह रोगदे पते रदित हो निष्किय, आत्मद अर 

जीवनन्पुक्त दोकर्‌ विचरने लगा } श्व बह सिद्धो से जा पिला बौर 
$ सवंदशीं हो गया) एक समय वह विचरते २ अपने रि 
‡ महात्मा मुर के थाश्रम पर पहु । घुरघ ने अपने प्राचोन भित्र 
५ को देखकर स्वागत क्रिया । उक्तके उच्चर मे. परथ ने कहा -्रहा 
% मिव्र। श्रजतो श्रोप्का पृषं दशन मिला। शरान मै श्रापको 
अपन स्थाने पार्र वैवाही रानन्त हो रहारं जेते को 
थ चन्द्रमा के मणडल मे जार? ्रानन्दित होती दे । सव्यही हे, बहुत 
 कालकाजो वियोग होता हैते वहूत्‌ प्रीति बटृती दै। जेषे शृ 
१३ कर ऊपर काटे से षटता दै, वेदी प्रीति बद्री दैहे सापे अप्रमे 
¶ भी ज्ञानवान हुश्रा द्र ओर तुम भी मारएढभ्य मुनिशी कृपा से त्नान 
थ केप्रापहूयेठा.। रघ नेकदा-दे मित्र ! सत्य दीदे, श्षरतुप 
२ श्रवश्यस्दुखा से शक्त हो गये हे। देवे, अल्लन्ञान का-केषा 
६] 
५ 
| 
| 
ड 
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परमाव दे अन्‌ जाना, देतो क तुम्हारा राज्य कषा पद्धिशाली 
हे गया-है । मेने यपनी क्चान दृष्टि से देखा दै फ मव तुम्हारी रना 
बहुत पुसी हे, कदी भी माधिन्यायि नीं दे । तुम्हारा दही-यश- वायं 
यर फल रहा दे । यों तक कि ग्राम वासी कन्यय अ्र-तुम 


| 
परशेोगान करती हँ तुरी प्रा; तुष्टि नोकरपुत्र श्रौर कलत्र,सथ 
क किमत वकुल 


त 


{+++ 
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[=-= ~--------------~--------~--------~----------~---~~----- 
। राधि व्याधि रहिन हये हँ । सा आ्ाज प्रत्यत देवा हू कि अथ ई 
। तदे विपर्थोी को चिन्ता नदीं है ओर न अर वहं वृष्णोस्पी 
| सर्पिणी तुम्हे उसती ही है। हे मित्र ! हमार तुम्हारी मित्रता श्रवश्य 
¦ थी कन्तुजोमे एषे माग॑मे चला श्ायाथा कि फिर मुमसे तुमसे 
¦ भिलनेकी श्राशा न थी। किन्तु इस महत्वशालौ आत्मज्ञान ने दी हम 
। दोनोको फिर मिला दिया है । इश्वरकी नीति जानी नहीं नाती । नदी 
तो कहां तुम रदे श्रौर कहँ हम रहे । सुख्के षाद दुःख श्रौर दुःख 
१ के बाद सुख आही जाता दै । संसारी दशा अआगपापायी हे। 
{ सयोगके बाद भियोण ओर वियोगके वाद सयोगका आना स्वाभाविक 
\ दे । वैसेदी तुम्डारो हमाराभी संयोगका वियोग दहोगयाथा श्रौर 
8 ष फिर वियोगके बाद संयोग दो गया है । देश्वरकी नीति कितनी 

श्रोश्वर्यमय दे । हे साधो, परमालाकी गति जानी नरी जाती 
वह महाम्‌, गम्भीर, आश्वयभय ओर दुङ्ञात दै । विोगने एक 
४ दूमरेको दूरते दूर कर दिया रोर सयोगने फिर लाकर प्रिलादिया 1 
# दश्वरकी नीति आरश्चयंमय हे । हे मित्र ! युषे जो तुमने कशत 
५ पूदो-पो, तुम्हारे शमागमनपे मेरा आश्रम पवित्र हो गयामेरे बड़ ही 
‰ पुर्य उदय हये जो भ्राज तुम्दे यों उपस्थित देल रहा हू । राज तुष्दारे 
& दशंनसे यमे क्या नरी मिलो । सन्तोका आगमन यश ओ्रौर 
‰ सम्पदा कौ खानि है। सो आज मे तुदं पाकर महान्‌ घुल हा । 
` श्रो योगवाशिष्ठ-मापा, उपशम-परकरण रा,इफतालोस्वा सगं समाप्त। ४१॥ 


बयालीसवां सर्गं । 


हे रामजी ! इस प्रकर दोनों मित्र परस्पर वर्ता्ोप कर्‌ रहे 
९ ये कि परघने पूा-दे.साधो । तुमतो मुभे बहुत पृलेमे ही श्नान. 
‡ साधनम लगे हो सो वतलाग्रो कि समाहित चित्त किते कहते ह| 
‰ सुरघने कदा--हे राजन। तुप्दी स्थो नदीं कहते १ ओर यदि सुमे 
4 दी पचना चाहते दो तो घनो उन ज्ञानियोंकी विचित्र.दशा ३। 
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क क 00111111 
$ होमे दिपा । तव प्रजाको श्त्यत कष देते , रोर रजको कुथ्‌ मी 
५ दु. न प्राप हो--यह महाय शोक का विषय, हैर , सोचकर 
भु एरष पदाञ्ी एक कन्दरा मे जाकर तप करने लगा। उत्ता वह 
१ घेर तप वैषा कठिन था, जेते किपी समय म जितिन्धने किया था 
तपकाल मेँ पष ने घ्व प्रतो को खोकर द श्रपने शरीर को जीवित 
रला था--इप कारण उका नाम पद ह गया } एफ हनरं वपं 
तक उषे पमे चित्त फी ृरिको श्ास्पपद मे लगा रला था। 
तव उप अभ्या के वलते उषा चित्त स्थित ह्र शौर केवल 
्ानरप आत्मतत्व की प्रमति हदय निभरल हया भरर उसकी सारौ 
तता मिट गर । वह रदे पतते रहित दो निष्किय, श्रासदशी ओर 
जीवनन्पुक्त होकर विचरने लगा । चव वह सिद्धो से जा मिला भौर 
सवैदशीं हो गया । एक सरमय वह , विचरते २ शपे भित्र 
महालसा बुर के श्राश्रम पर प्हु्ा । सुरघ ने अपने '्राचोन्‌ -मिञ् 
को देखकर स्वागत क्रिया । उप्के ऽचर मेँ परष ने. करा-हा, 
मित्र यजतो गपा पृषं दरशन मिला। आज मे आपको 
यपने स्थानमे पारर वादी आनन्दित हो रहा जेते को 
चन्द्रमा के मणडल मे जाकर श्राननिदत होता है । सत्यही दै, वृहूत ¢ 
४ कालकाजो वियोग होता हैते वहत प्रीति वदती दै। जेते इ £ 
५ फ उपर काटे वदता ह, वेतेदी परीति वदती है हे सापे । श्षृमे & 
प्री ्ञानबान हया द ओर्‌ तुम भी माण्डभ्य सुनि एषा से ज्ञान & 
को प्राषहये दा सुरघ नेक्हा-दे मित्र ! सत्य दीदि, अ तुप 
4 भव्य सव द सं से मुक्त र गयेदो। देवे, आलन्नान का.केषा 
म परमाव हे। अच्‌ जा, देषो कर तम्दाश- राज्य केषा पग्रद्धिशाली 
५ 
१६। 
॥ 
५ 
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हा गया । मेने अपनी न्ञान दृष्टि से देवा हे $ यव तुम्हारी प्रना 
बहत सुस हे,करीभी ाधिच्यायि नदीं है। ठुम्हारा दी यश.चारं 
सेर फेल रहा द। यहा तक रि ग्राम वासी कन्याये श्वर तुम्हार 
यशेगान करती हें तुष्डारौ प्रन, वुम्रे नोकृर.पत्र ओर कलस 

॥ नव 
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 ्राधिव्याधि रहिन हये हँ । सा ्ाज प्रत्यत देवता ह कि श्रव 
‡ कहे विपथकी को चिन्ता नरी दे श्ोरन अव बह, तृष्णस्पी 
ॐ सर्पिणी तुष्टे डसती रो दै हे मित्र! हमारी तुम्हारी भित्रता अवश्य 
$ थौकन्तुजोमे देष मागंमे चला ्रायाथा कि रिरि मुभे तुमसे 
पि्तेको शाशा न थी! किन्तु इस पहत्वशाली आतमन्नान ने ही हमं 
दोन्सको पिर मिल्ञा दिया है । ईैश्वरकी नीति जानी नदी जाती । नदीं 
तोका कुम रहे ओर कहाँ हम रहे । सुख्फे बाद दुःख थरटुः्ल 
ॐ के वाद्‌ सुख ग्राही जातादै ) संसारी दशा आगपापायी हे। 
 सयोगके बाद शरियोग श्रौर वियोणके वाद सयोगका थाना स्वाभाविक 
‰ दे वैतेही तुम्टारो हमाराभी संयोगका वियोग दहा गयायथा शरोर 
% प्‌ फिर चियोगके बाद संयोग दो गया है । ईश्वरकी नीति कितनी 
 आश्वयमय दे 1 हे साधो, परमात्माफी गति जानी नहीं जती। 
द चह महान्‌, गम्भीर, आश्वयमथ शरीर दुङ्गात दै ! विपोगने एक 
& दरमरेको दूरम दुर कर दिया ओर संयोगने पिर लाकर परिलादिया । 
 दैश्वरकी नीति आश्वयंमय हे । हे भित्र ! मुके जो तुमने कुशक्त 
पू्ो-षो, तुम्हारे शभागमनसे मेरा आश्रम पिर हो गयामेरे बडे दी ¢ 
‰ पुण्य उदय हये नो श्राज तुम्हे यद्य उपस्थित देख रहा हूं योन तुम्हारे ई 
५ दशंनते सु क्या नदीं मिलो. । सन्तोका आगमन यश ओओौर ¢ 
‰ सम्पदा की खानि है। सो आज मे तुम्दे पाकर महार्‌ घुषी हुभा । 
श्रौ योगवारिष्ट-मापा, उपराम-प्रकरण का,इकतालीसवां सं समाप्रा ४१॥ ` 


वयालीस्वँ समं । 


, - हे रामजी ! इस प्रकर दोनों मित्र परस्पर वततालोपर कर्‌ रहै 
थे कि परघने पू्ा-दे, साधो ! तुमतो यमसे बहुत परलेपे ही ज्ञान. 
साधने लगे हो सो वतला्रो फि समाहित चित्त किते कहते है } 
सुरषने कहा-हे राजन! तुम्दीं क्यों नदीं कहते १ शौर यदि यमसे 
री पूना चाह्ेदोतोषुनौ ` ५॥ `" ^ विचि दशाहै। 
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व 
¡3 बहि भौन रहे, जहे जगते सवं काय करते रहं परन्तु उनका £ 
¡ वित्ति कदापि चंबल नहीं होना । क्योकि वे सवेदा ` भ्रालततवभे { 
{ स्थित रहते है । उनको प्रति समय समाधि अवस्था ह प्रारहती है, & 
६ एन्तु जो च्रात्मपदप स्थित नहीं रहते वे बाहे प्रति समय पदुमासनन ६ 
# बोधकर वैडे ही कथां न रहे किन्तु उनको शान्ति नहीं मिलती थर { 
¢ उन्हे समधिका दशंन नही होता । हे साधो } वह परमाथ' मागं 
{ दपा दे समस्त आस्थार्पी तृणोकने जला देती ६। शा £ 
रहित रहनादी इस समधिका मुह्य ध्येय हे | मौन रहेका नामि ¢ , 
{ समभि नहीं है। जिसके हृदयम संसारी सत्यता का स्तोम नदी ह, 
नो श्रहकार रहन ह ओर यनउद्य ही उदय हये हे वह पुष 
समाधिम स्थित कटाता दे । ठेते बुद्धिभान पुरूष मेर पर्वते समान ¢ 
स्व॑दाही स्थित वने रहते हं । दे प्राधो 1 जि पुपको आत्मतत्वही ‰ 
भाता है, जिसको अहणत्याग कुड नहीं है ओ्रौर जो निधिन्त है, 
वह ममाधिस्त ह । जिषफा चित्त एक चणएके लिये भी ओतसतत्व मे 
स्थितं हो जाता है, उप्तको अत्यन्त समाधिहो जती दहै यौर वह $ 
तण चण बरद्रती जाती दे, निधत्त नहीं होती । जेते अश्तके पान $ 
यि उप्त तृप्णा बद्रती जाती हे, वेसेदी षद समाधि भ वदती जाती ६ 
ह । जेते छो दयते सथको दिन भाक्ता दै, वसे दी ्ञानीको सब £ 
श्रात्मतत्व ही भापता हे, भिन्न नदीं) शौर जेते नदीका प्रवाह $ 
किसीते रोका नदीं जाता, वेषे ज्ञानीकौ दृष्टि वेरोक , दती है। 
शरोर जेते कालङ़ो श्रपनी गति एरु क्षणभी नदीं भूलती वैतेही 
शोनीको थाति एक केणके ` लियेमी नदी चिस्छत दोती । जेते ¢ 
वायु उरा भी हो ङ्िन्तु उसे धरुपनां गमना माव नीं भूलता । 
वेह ज्ञानवानको चिन्मात्र स्तक विस्मरण नह हाता । बह 
न्‌ अदौ दी दैखता दे, उते अ्त्मतत्व ही दिखलाई पडता है । 
जते दण प देषनेपे ्रपना ही सु दिखलाई पडता हे, वैतेही 


ज्ञा ९ ४३ 
५ क्ञानीफो सव प्रतीत होता हे । क्षिर आत्मके विना जगत होता" भी 
नि 11111 । 
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वेना वरर नदं होता थोर श्यामतो बिना , काजरा नदी दोता, 
$ वेप दी आत्मके विना जगत नहीं दता । तव भला ज्ञानीको 
गतमे भिन्नताकैवे प्रतीत रोगी । वह सवदा शर स्वप्रकार यातमप 
स्थित ३ 1 उसके कायं-कारणका कोर विभाग नदीं । वह आल- 
त्वमे दी स्थित दै। तव भला उसको समाहित अपमारित.चित्त 
क्या कट्‌! जाय ? समाधि नौर जाग्रतक्रा कोई मेद नदीं रेता । क्प. 
कि श्रासतत्वसर्वंदा दा पे आपे स्थित रै । न्ञानी जनोकां एषा 
ही विचार ₹। 


श्रो योगवागिष्ट-मापा, उपणम-प्रफर्ण फा पयालीसर्वा सगं समाप्त ॥४२॥ 


तेतालीस्वां समं । 


इतना कर भुरव फिर बोले हे राजन्‌ ! इष सम्बन्धमें ओर 
कों तक कहा जाय तुमो स्वय्ही सवं प्रकारसे किङ्ग हो चु$ेहो 
९ मे देखता ह फि यव तुम्दे परमपदकी प्राति हदं े। अव तुम्हारा 
अन्तःकरण वेषाही ओाभायमान श्र शीतल हा गया हैकिजेते 
पूणिमाका चन्दरशीतल रोता दे श्रोप्शोभायमान होता दै । चव तुम्दारी 
गम्भीरता सुमे भासित हुई है । नदीं तो करदो तव तुम येश्रौर 
व कँ पुव गये हो यवते तुमको सवत्र दी स्वस्थता ओर 
सन्तुष्टा दी ज्ञात दती होगी चौर किरीम एकता दोगी। देखो न, अव 
तुम केसा वीतराग होकर विराज रहे रो। निश्चयी घ तुमने सार 
चोर अपारको विचार लिया है। फिर क्या व, तम समारस्पी 
समुद्रते पार दो गयेरो । अव तुमरे लिये जगतमे सखम अतम 
पदार्थ कुल नहीं दे । क्यों अव तो तुम्हारा वह आशय कि युके 
"प्रसन्नता प्राप्रे, शन्त हा गया हगा ! च तुमको इष्ट अनिष्ट 
ते कुच नही होगा १ हे राजन्‌ ! इस जगतमे ग्रहण कसे योग्य 
वस्तुः ङक नही दै । यद जो व दिखलई पड़ता दं, सव श्रभास 
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दी नान्ते ह । इसमे हे साधो ! आआसमतत्व ही 


४६८ % उपशम-प्रकरण ॐ { 


रूप रौर अदृश्य है । तव भता इसमें कएपो मर्ष विया जाप । † . 
शरोर यदि यह किए कि नदीं यह ग्रहण करने योग्य नदीं दै, इनका 
त्यागही करना बादिएतो यहभी नरीह सक्ता । क्योकि जव 
ये भ्रमावरूप ही हँ तव इनका ग्रहण ओर त्याग क्या? किसको | 
ग्रहण किया जाय थोर किसको त्याग क्य जोय । क्योकि जव 
इनका कोई श्रस्तित्व दी नदीं है तव ये सभी तुच्छ अतुच्च पदार्थ 
हें । फिर इनका कौनपा शृङ्ग त्याग किया जाय ? यह जगततो £ 
विल दी नि.षार दै । शरोर इसमें उत्पन्न होने वाले सभी पदाथ & , 
ठच्च थोर तुच्छ दे । चाहे कोई बह्म पदार्थं ह याद्या । कोहं { 
अल्प समय रहनेवालौ हो चाहे कोटं चिरकाल पयंन्त का हो-क्न्त { 
वे समौ तुच्छ हे । ल्पे चरस्य श्रौर अधिकर्म अधिक गएदोप 

भी हं । इसे एकको तृच्च शौर एकको ' अतुच्च कहा जाता है। ¢ 
कोहं ददा शोर कोर बड़ा नहीं है, न तो सभी हो आय॑गे। तब जवकि ट ` 
दोनों ही न्ट रोने वाले हे तव विसकी इच्छा कर" । किरम इष ! 
लोकके पदार्थीकी तो बातदी क्या है, यमे रेतो भी पदां § 
नहीं चाहिये । सुभे उ्तवी रमणीयता की आवश्यकता नही । सभी £ 
त्ब ओर नाशरूप हे । अविचार से जीोंको भासते हे । शब्द, £ . 
स्पश, रूपए, र, गन्ध जो इन्दो विय हे वे सव मिस्साररूप दै । २ 
र घीको वडा पदाथं मानते निन्तुक्हछ भी दैस्नेेद्ी £ 
सुन्दर ओर भीतर से स्तमांस वि रौर मूत्रका यैलाही है £ 
भरर उसमे भी इव सार नदी दे । पिर पर्त, ६2, प्त्यर, सयुर ६ 
जल ओर वनपतितयों आदिक का्टपत्रे जो डव भी चर श्वर ई 
पदाथ हे तव आपातरमणीय है ओर चविधारते दी सुन्दर जन £ 
पते टँ । इनको इच्या करना मसत शरोर नषा ह। शर्ानीरी & 
इनकी इत्वा करते हे । समदशीं र ज्ञानपान जगते किसी भी ' 
पायक इत्वा नी कसते घोर सव भाकसे इनको अरमणीय 4 
सवशर है, त॒म $ 
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सचष्दा उषी स्थित रदे । रण्‌, ढेष, इच्या, गहण यर व्याग $ 
दिक स्वं विकारमात्र है । यथि क्या कटू, जिसने व।सनाग्रों ई 
भ को नष्टकर दिया ६ वह उपएमवान रोकर कत्याएमूति बन गया 
९ हे) उसफे सार साग्का को भयनहीहे) चट सवर प्रासे 

% परम पदको प्रापरोचुकादे। 

धरोयोगवारिष्ट-मापा, उपणम- प्रकरणा सताहिसर्वा समं समाप्त ।४२॥ 
= [+कः । € 
चीवालीस्वां सगं 
कारणोपदेश 

वशिष्ठ ज वोरे-दे रमजी ! सुस्थ के इस निश्चय से रानि 
परघ को पम सन्तोष प्रा हुश्या रौर बे कुच समय केलिये श्रपे 
मित्र सुर के उप्र स्थान मे ठहर गये । फिर दोनों भित्र इषी प्रकार 
से तत्वविवेचन करते रहे । अव उने भित्र भाव नहीं था। रव दोनों 
ही महात्मा एक दूषरेको पना युर्‌ सममते ये । हे रामजी ! तुपभी ‡ 
इषी प्रकार से तत्व-पिवेचच करते रहो चौर एवंदा इन परिचार ई 
किया करो | इष क्रमते तुम्हुं परमवोध की प्राप्ति हो जिगी थोर $ 
कुम्हार हदयमे यह जो सवरप कौ अहकारूपी बादल उट करता £ 
दै वह सर्वथादीन्ष्टोजावेगा । हे रामजी! श्रात्माही सत्य 
शौर सवं श्रानन्दां की सष्पदा दे, तम उषी स्थित हेयो । ६ 
५ जो पुरुप नित्य असु सावर उख शध्यास्ममय चिदानन्दमे ६ 
 चित्तको लगाता रै वह सवदारी मुखी र्रता द । उषको शेक कमी ६ 
‰ नदीं शेता ओर क्स कभी नही लगता। ञेंसे कपल जलम { 
£ रर भी उससे उ चो दिखलाई पडता हे ओर उको जल स्पशं {; 
> नदय करता, वेसेरी ज्ञानी वो जगतःग्यवहार के राग देष स्पशं नहीं £ 
५ करते। वकि जव एक वार जिपका मन पूर्णरुप से शान्त हो ६ 
गया तव्‌ उको जगत के इष्ट अनिष्ट पदार्थं चलोयमान नरी" कर क 
सकते .जेसे पिद को गग दुःख नरींदे सक्ते, वैसे दी ज्ञानीको £ 
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0 
‰ जगतकरे पदां दुखी नहीं .वना सफते । उपे विषयों को व्ण 
५ नही रहती शरन वह बिषयो के लिये कमी दीन हौवा दै। भलां 
नन्दन वनमे स्थित रहने, बाले पुरपगरे कटको के शृ्तफी क्या 
इच्छा होमी ? उसी प्रकार जञ जिर पुरुष ने एक वार इस जगत 
को शरतरिया रूप जान जिया तव उपे जगत क पदां कए नीद 
सतै । उसके हृदयमे भोगों की दीनता वेदी नही उपजती 
जेप नन्दन वनपे करटको पृच्त नदी उत्पन्न रोता ई । देखने मेते 
वह जगत का सारा कायं करता है किन्तु कोई भी कार्य उपे स्पर्ं 
नही कसे । जैसे कोशम अन्धकार दिलाई पता हे किन्तु £ 
श्राकाश को स्पशं नहीं करता वेह ज्ञानी भी जगतमें रहता धरोर £ 
उपे सवं कार्यो करता रहता है किन्तु कोई भी कार्यं, उे स्पशं ‰ 
नही कर परते शर्थात्‌ न तो वह किसीमे लिप्त हेता शौर न कोई 
कां उसे पने मोहपाश मेँ वाध सकते ह । हे रामजी । ए विद्या & 
दे, एक थ्रविद्या । विचार को विद्या थ्रौर धविचार को अविधा 
कहते हं! थवियासे विषय भोगङा स्वाद्‌ मिलता रै ग्रीर 
विद्यो से रामानन्द की प्राति होती है। विया एव ज्ञानमें एमी 
अदुमुत-शक्ति हे किं उसके प्रास रने से प्राणी इन्दियो के व्यवहार 
मरं न्धा नदी दो पाता। उसे रागदेप रूपी निशाचर न्ट नदीं ४ 
कर्‌ कते! , बह मोहको नही प्रप्र दोता। उसका जन्म लेना 
सथेक दौ जाता .दै। वेदे अपने इुलको सफल्ल क्र देता ३। जेते 
पूरणिमाका चन्द्रमा अग्रत से पूर्णं रदकर पने में शीतल दोता ¢ 
हे पेद नानी पुरुष शआमात्मचिन्तन मे श्भ्याप्तरत एवं शान्तिमान ट 
सेता दहे हे रामजी 1 जब जीवको श्रास्मपद्‌ प्रप्त होता है, तथ 
 उके समस्त पलेशोका श्रन्त हो जाता है ओर दह सर्गमावसे घुली £ 
‰ रो जाता है। विन्तु ञ्सिते ओ्रोत्म चिन्तन नही किया वह्‌ अभागा & 
र रसे पुर्पको जीवन पर्यन्त क्ट ही मोगना प्डतादै। ह ४ 
रामजी ! यह जीव रूपी वैल दे जो अनेक आआशारूपी फोसियो, से 
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ए 
यधा हुथ्ा ३ै। इमे जरावस्था रूपी पत्थर ज्ज॑भूत कर देते ; 
है । श्चौर यह भोगी गेम गिरकर्‌ केही भार्को लिये हुये & 
जन्मसूपी वनम मटकता हुया, केम के कौचहृ म फेषकर रागद्रप ¢ 
स्पी मन्यरों से कष्ट पाता रहता है। जव स्नेदरूपी रथको ` पकड ४ 
कर पनी थोर सचता ट तव पुत्र, खो थ्ादिकं मोदरूपी कीचर 
पे गोते खाता हैकिं फिर निकलना किन हो जतादहै। र 
राप्रजी \ यर्‌ जीषरूपी एेपादी वल ई । रव तुम उमे सतङ्ग थो 
सतशास््ौं गी पदायता से निकालनेका यतन करो } जघ उप क्रमे 
तत्वों का ्यतुपन्धान फरोगे, तव निश्चय री सपार समुद्रसे त्त 
जाये! हेरामजी। जे इस सार सागरको पारकर देते 
इन्दं 
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द 
गं की युक्ति से इसमपार्‌ से पार हौ जाग्नो चन्यथा 
दुपरी कोई यक्ति नदीं रै। जहो सन्त नहीं रहते, बहा एक रात्रि 
भी वात नरी फस्ना चाहिए 1 वह भूमि मरभूमिके सपान दी व्याज्य 
ह वरयोकिं इस शप्र सपार मे सरन्तजनदी एफ एषे कल्प 
वर्त रै कि जिनकी स्नग्डता शौर शीतलता से महामोह 
रूपी तप्तता न होती हे अन्यथा दूषा कोई भी उपायनदी' दै । 
जो पुरुष सन्तोके निक्ट जाता ह उपरी ततता श्रवश्यं ही नष्ट 
हो जाती ई ओर वह परमं शान्तिको लाभकरतादे, रे रामजी! 
श्रपना श्रासा दी पना मित्र है द्यौर्‌ पना थाप दी श्रपना 
शत्र र! इसते विचार कर श्रपने प्रीपको कीचड मे न उक्तो 
आत्म अभ्याससे उद्धोर दोता दे! वद्‌ धरभ्यात भी कैषा हे ! देषो, 
पते यह पिचार करना वचा्िए फि जगत क्या दै, केसे उत्पन्न 
हु्ा श्रौर कसे निश्च रोगा । मेकोनरह षार क्याहेश्रौर 
द्रसारभीक्यादे? त्वजो सारदो उको प्रहणक्ये योरजेा 
सार हो उषो त्याग दा) हे रामजी ! न थन केटयाण 
करतादे,न मित्र रौर न बान्धव श्रौर शाख भी कटयाए नही & 
कसते । अपने श्रापदी से उद्धार होता दै। इसते पते मनरूपी ; 
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पित्रके साथ मित्रता करो । वही" मित्र हे। वहीशत्रु है। ज ‡ 
मने दृद वैराग्य का श्रम्पाषदोतारै तवे संप्र बाण सेट 

कारा मिल जाता है। अन्यथा यह जोवरूपी हत्ती जन्मरूपी गदर 
६ मेगिराहु्रा तृष्णां रूपी जंगीरमे वेषा हूश्रा कामना रूपी मद 
ते सर्वदा ही उन्मत्त वना रहता है! जब यहं चोडे तव की 
मुक्ति प्रा हो । हे रामजी । इष हदयस्पी नेत्र में नाल रभिः 
मान स्प एषा मल रक्त दहो गयारै कि वह वित्रा सूपी श्रौषध 
के धिनाक्दापिनष्ट नदीं हो सरकता। हे रामजी! धीर. ङ्ब 
उपाय चादेकरो योन करो किन्तु इस सरीरा अभिमान तो अवश्य ई 
ही त्थागदो | यदि यही करलोगे तो भी सरूप सूर्यका प्रकाश ¢ 
हो जरेणा शोर जव इन प्रार्‌ अरहंकाररूपी बादल. नट हो जायने § 
तव आ्रात्मरूपी सूरं का यवश्य दी, प्रकाश हेजावेणा। 

श्रौ योगवाशिष्ट-मापि, उपशम -प्रररण का चौवालोष्ठां सर्गं समा ॥ ४९ ॥ 


पेतालीसवौ सगं < 


अन्तर्‌ प्रसङ्ग वणन | 
वशिष्ठनी वेले-हे रामजी ! "अपने मनते दी मनक ठेदकर ¢ 
अरहंभावका नाश करो 1 जव तक मन नट नहीं होगा तवतक सपार ई 
कादुःख दुर 'नदींहेगा। हे गमी ] जेते प्रलयकाल मेँ श्रनन्त $ 
दुव उन्न हा जाते दै, वैसेदी मन हेनि से अनन्त दुःखं उत्पन्न ¢ 
हेते रहते ह 1 इ पर एक प्राचीन इतिदहाष दै, सुने। । हे रामजी ॥ £ 
सत्र पर्व॑तो डा एक सद्याचल नामका वहुत ही घुन्द्र पर्व॑त है 
उष पर सवद! ही नाना प्रकारे फूल फते रहते है हम कलोल करते ४ 
चलते रहते हे शौर उप पर मोतियो की बहुत सी खानें हे । कीं देव- 
ताश्रोंके स्थान देँ शौर कीं पक्तो शब्द करते ह । उसके नीते ४ 
कन्त जाति का बाप हे शौर उप्‌ सिद्ध, ओर विद्याधर वाप कसते $ 
द । उसके पृषठमागं मे मतुष्य रहते हे शौर नीचे भागमे नाग रहते है 5 
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मानों पम्पूं जगत का गृह वही दै । उसके उत्तरी भागर्मे फलों 
से सदे हुये बहुत से सुन्दर वृत्त ओरौ, परल से भरे हुये कितने दी 
तालाब ह । कों तक करै, उप्तकी रना स्वग के समान दे । वहां 


४ 
¢ 
(५ 
ं ष 
ं ६ 
£ 
& 
1 सधि नामक एक बहे ज्ञानी महपिं रहते दै । कुल समय वादे 
१ 

प 


& 
£ 
उनके पाष दा तपस्वी चौर श्रोकर रहने लगे । पश्चात्‌ उन देनो £ 
कीङ्कटी मंदे ध्रत्यन्तदही षुन्दर पुत्र उत्पन्न हुये । एक का नाम 
भास श्रौर दूखरे कानाम विलाप ष्डा। जववे बड हये त 
उन दोनों मेँ परस्पर वडी प्रीति हो गई, मानों वे एक ही थे । कख 

‡ ही समय म उनका सुय चद्रमाके समान सुन्दर प्रकाश हो गया उनके 
? ज्ञान की सीमां न रही ) परन्तु काल बडी बली दे, उसके अगे 
स्षग. 


(11 
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\ किषीका वश नदीं । कुच काल पवात्‌ उनके माता पिता स्वरम. £ 
६ गामी हुये । उनके शोकम माष ओौर विलासका मुख म्दिला गया, £ 
४ शरीरकौ शोभा नष्ट हो गई। दे रामजी ! जेते जइ बनके वृष £ 
‡ जलके बिन सुलजति चौर ङग्डिला जते दै, वेते दी उनदोनँ माहयो £ 
> क] शरीर घल गया । वे दोनों विगत्‌-ज्वर होकर विचरते लगे । 
$ परन्तु वे द्ध प्रबुद्ध ये श्र उन्दे जेषा चाद था, वैसा निर्मल £ 
६ ज्ञान प्राप्न हो सका था, इष कारण बे एक दूसरेसे पृथक देकर भी £ 
 कुय काल पश्चात $िर्‌ आ मिले श्रीर्‌ पुनः साय-ताय रहने के ! $ 
‡ नित्यद्ी यिचार विमश' होता, नित्य॒ ही एक न एक नवीन प्रन £ 
९ उपस्थित ही रहते । एक दिन विलास ने कहा-हे भाई ! निश्चय £ 
दी यह जीवनस्पी समुद भरत का ए इत्‌ है मि सपे घुसस्पी £ 
४ श्त पले हुये द । तुम इतने दिनों तक उषे सुखी रहे हो । परन्तु ४ 
‡ यहतो कहो किं इतने दिनतक जव कि तुम भुभसेः पृथक रदे चो £ 
उष अवधि केसी क्रिया करते रदे, युम तो रसा प्रतीत हो रहा है £ 
% कि रव तुमने अपने चित्त फो ब्रद्यही कुव निर्मल क्या हे थोर § 
3 भ्रव तुमश्रालपदको पाये होन. 3, तुम शोकररित जान पडते हा । £ 
९ पेाज्ञात होता दै फि थव काफल कुच मिला दै शरोर अव, £ 
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¢ तुम निश्चय ही शल सूप हये हो । भासने कहा-दी भाई । जैसा € 
५ तुम कहते हो, सव कुशल दी है, चौर नदीं तो दत जगत मे शल £ 
५ कहो ? सुख कहो १ हे साधो ] जव त्क ज्ेयने प्रमात्मतत्वको £ 
¶ नरीं पराप्त क्रिया, जवरतक चित्तने भूमिकाञ्चो को नदी पार किया ई 
नोर जव तक ससार समुद्रे नदीं पार हुये त तक टमको तो क्या; £ 
किीको भौ घुल क्य है ? सुख पो तव हाता जब हमारे विचा 

म मआशारूपी वल्लि न लगी हाती । परन्तु श्रभीतोषेसा नदींहे ¢ 
अभी तो हमके वह श्रात्मविचार रूपी देसिया नदी पष हया कि € 
जिससे वह आशा रूपी कर्टकों कौ पेलि काटी जाती दै । फिर 
कुशल कहो हे ? शल तो तत्र दता, जव ्रासन्नान हे गया ¢ 
हाता । है साधो! यह संसार रूपी एक विश्यचिका रोगरैकिनेा £ 
आत्मरूपी ओषधि से दुरं होता हे । समस्त जीवनित्यदही एकन £ 
एक एषी क्रिया करते रहते है कि जिप॒से उनको दुल दी प्रप्र हेता $ 
द ओर सुलका दशन भी नहीं हा पाता। छु प्रपतरी ते कैषे & 
होवे । यह अस्थि पञ्जर युक्त शरीर ता निव्यदी दुःखों का घर हे । 
इसकी तीर्नो श्रवस्थायें एक सै एक वटदृकर दु.खदायौ दं । इसको ४ 
थन्तमे कालका धक्तण, हेनादी पहता दे । तव येह किर उत्पन्न ई 
हेता है ओर फिर नष्ट हो जाता हे ।, स्तु, इसमे सुतरको लेश नहीं ¢ 
२ यह चिततरूपी हस्तीको तष्णारूपी रस्तिनी दररसे भी दूरमगाले £ 
जाती हे । जेते ची्ह पी मांस की ओरं दौड नानाह कैरेदी £ 
यह चित्त विषयोंकौ ओर दौड जाता है शरोर अत्मरूपी चिन्तामणि £ 
की धरोर नदीं जाता । फिर इको छल केत भ्रा हषे? इसको ्राणर्पी- { 
कण्टक थोर तृष्णारूपी जल सवदा दी कष्ट दिया कसते है । यद 1 
सव॑दा दी चैत्य, द्यम दी मग्न रहता हे । यह चित्तसूपी ध्वजा 
कालरूपी वायु ते सवदा ही हिलती रहती रै ।' इस चित्तरूपी 
समुद्र मे नित्य दी चिन्तारूपी लर उठ रही है जिसमे 

* जीवरूपीतृणक्छपा रहार) भीर. यह -बुद्धि रूपी परिणी 
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वोपनारूपी जालमे पकर मदा दुःख को परा दईं है । हे साधो ! £ 
"यह मेने कियारै, यदक्रत हू ओर यह करंगा यी वासना- 
रूपौ जाल्त दै । इसते एकन्तण भी भिध्राम नहीं पिलता । इस & 
प्रकार चित्त सूप कपलको रागद्धेप दूषी हस्ती सर्वदा री चरणं, 
किया फरता है । यह मेरा मिव ह, यद मेरा श्‌ रषी प्रकार "यह ई 
छार हमको सवदा मारा करता दै । शद्ध आत्मरूपफो त्याग देने ¢ 
से दी यहं दौनताको प्राप हुदै देहादिकका मेद री इते ¢ 
मार रहार, नदींते दषे ष्याकए होता? किन्तु जेते रज्यसे & 
रहित रजा कट पाता है, वैपेही यह आात्मभावते रदित देनेफे £ 
करण कष्ट पा रहा दै ! अन्यथा इको जन्म मरण का दुःख क्यों 
मगना पता ? इसकी कुशल तो तत्र हेष, जव यह ॒देदा- ६ 
भिभान का व्याग करे । अन्यथा इसका कुशल धरर सुख दुर्लभम दै! & 

भीयोगवाणिषठ-मापा, उपशम कारणक रैतालीयां सर्गं समाप्त ।) ४५॥१ 


कियालीसवों समं । 
हदय-सद्धःबिवार व्णंन 
शिष्ठ जी वोदे रामजी 1 मास फे इस रथन से विलास 
{ वहा लाभ हुआ यौर वह अपने उष ॒भाहैके पाथ मिलकर 
अभ्यास मे तर्लीन हो गया । करता उतके। वह निर्मल ब्नान वहूत 
मे 
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ही शीधघप्राप्र रो गया किं जिसके प्राप्त हा जानेपर मेत्त पद्‌ हाथ 
ग्रा जाता हे। इषे हे रामजी! कस्याण के हेतु ज्ञाने अति 
रिक्तश्रौर कोई नदीं ३ । परन्तु जे राशा बेधा रहता है रौर 
ज्ञनफा यधप नहीं लेती, वह सतार सागसरका नरी पार कर सकता। 
जेषे पं दरदा हरा पकती समुद्रको नही पार कर सकता, रौर 
ीचरीर्मे गिर गाता खनि लगता दै, वैते टी जिनके पेराग्य चौर 
अभ्याप्तरूपी पृख टूट गये हैषे, ससार सागरका नहीं परकर सकते जीर 
बीच हीमं गोते साने लगते है । किन्तु जैसे गरुण समुद को पार 
कृर जाता हे, -वसेही देरभ्य धरोर अभ्यास ते ज्लानीजन . समारको 
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पार कर जाते ई । एसा देहादीत महातपा चिन्मात्र मेँ स्थित रदकर 
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पर्वदादीञचेकीदही चोर देखते हें अर्थात्‌ उनकी दृष्टि विशाल 
हती है भ्रौरवे देहादिकं की कुच भी पर्व" नहीं रखते श्रीर्‌ उपे 
देखकर पतेर । बे देहादिक दुःखते कदापि सेदवान्‌ नदीं रेते । 
वे मनक भित हेनेते कदापि चुद्ध नदीं देति ओर सवंदादी 
श्रामतत्वमे लीन रहते है । उनके श्रात्मतत्वर्मे कुव भी स्तोभ नदी 
होता । जैसे तरङग पर धूलि पडती है परस्तु उपे समुद्रो इच भौ { 
कषोम नहीं होता, वैसे दी मनके शद्ध रनेसे आ्ासाका ब मी क्तम ¢ 
नदीं होता। हे राम जी ! जम जल श्रौर हंस का श्चौर जल ओर 
नोकाका कोहं सम्बन्ध नहीं होता । वैसे दी देदयोर श्रास्ा का कयमी ई 
सम्बन्ध नहीं है । जसे जल ओर पत्थर का सम्बन्ध नरी किन्तु ¢ 
उनका साथ हा जानेसे उपर दृत्त एवं काष्ट उत्पन्न हा जाति दँ वेषेदी 
देह ओओौर आमा क संयोग से चित्तदृत्ति फुरती हे । हे रामजी } यह ६ 
जीव सग केहेनिपेदी दसीरे रदा दे । निष््गरदे ते कें 
दुःख न दोषे । यह मेरा है, तद तेरा है-इसी अभमिमानने षमस्त दुःखो ¢ 
को उत्यन्न किया दै । जहो अभिमान नही दै, वों दुःल भी कें $ 
नदीदे। हे रामजी ) शभिमानम बडी शक्तिद, वी प्रवलता ¢ 
हे } इतके वेगमे पडा हया जौव दलो से युक्त नदीं हाता । एर { 
जव बही श्रहभाव देह मे नद रहता अर्थात्‌ उसका ससग जाता ६ 
रहता है, तव कई भौ कष्ट नदय हाता ! तव यह्‌ जीव पसा निम॑ल 
हो जातादहेकिजेसे दपण निर्मलदाजातादै शरोर जसे निम॑ल £ 
दपण मँ सारे दृश्य एतििम्वित हेते है वैसेदी यहे विकायै से ८ 
रहित हा णद्ध आत्मा निमंल हा जाता है ओर उध्मे सव कुव & 
भासने लगता हे । किन्तु जेस द्पंणएमे सारे दृश्य प्रतिविम्वित $ 
देति है किन्तु उता उन सवसे के स्पशं नरी होता वैते दी शद { 
ालतत्वके निकट जगतकी केई भी क्रिया समर्थित नदीं होती । ६ 
क्योफिः वह सवथाही सवित मत्र ओर आत्मत्व मात्र स्थित दै । & 
सत श वात तमक सक 
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वह सर्वता भावे शद्ध दै ओर उसमे देत शब्द्‌ कोई नहा दे] 
ज्ञानको ढेत का स्फुरण नही देता पर, जा अन्ञानी दे 
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उसका देत कलना उठती दै। हे रामजी! इी प्रकार समस्त 
जीव दुः्बी हे परन्तु बास्तवमे जीव अदुःख रूप है-्रन्नान वश 
अपने ्रापका दुःखी देख रहा दै । जपे थविचारवश, श्रपने घरमे 
भी चोरी भावना हवे केसेदी आत्मारमे अविचार दु.लकी 
भावना हाती रै! इद जीवका न रूप दै शौर न इसकाकेईं शब्द दै प्रतु 
कलना के वशद्मपने ्रापकत सम्बन्धी जानता दै । जसे स्वप्नमे कई ( 
वाराङ्गना आकर बन्धनम करे श्रीर्‌ अपने गृह मेँ भी वैताल का भयं 
देवि, वेसे दी निज कत्पनावश जीव बन्धायमान हाता रै । हे रामजी 
देह यर आआत्माका सम्बन्ध वेसेही थत्य है क जेसे जल ओर 
नीका का सम्बन्ध अ्रसत्य होता है। जवहेदयमे एता निश्वय हा 
जाता है ओर हदय संग रहित्त हो जाता दैत देदको इच भी दुःषनहीं 
हेता । जेषे जल ओर पत्थर इष्टं रहते हे परन्तु भीतप्से संगका 
अभाव हे तते उम्दे कच दुः नदी सत, वेसेही जव हदय संम ई 
से रहित हो जाता हे तव इन्द्रियोके दते हए मी दु.ख्का कुछ भी & 
स्पशं नदीं हाता श्रौर जीव दुःख रहित पद को प्रापहा जाता है । ई 
परन्तु जे देहाभिमानी हे उसके हदय रूपी वृत्तम मार्‌ रूपं नेक ¢ 
शाखां उत्पन्न हाती रहतीं हं यौर वह उसी प्रकार सव॑दा एकन & 
एर इ .एसे आहत हाता रहता द । वह जिधर दी देता ह उधर 
दी जगतका नान्व प्रकार दिखलाईं पडता द । इसफे विपरीत ना 
देदादिकमिं बन्धनान्‌ नही है वह पकं आत्मभावकोही देखता दै 
श्र उप्तके शुद्ध वित्तम एक आत्मा काही मान होता रै। उसके 
निकट ससार क केर सतत। नहीं होती, वह संघारसे सक्तं हरा रहता 
दे। विन्तुजे सर्वव्यवहार काते त्याग षेरतेहे रौर तप भी कसे 
ै। ओर जिनका चित्त आगक्त है बड़ बन्धनम है । वम्‌, यदी बन्ध 
ओर मेत दे । जे हृदयते संग रहित दै वह कत्तं हरा मी चकर्ता ह 
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ओर जा हदयसे संग रहित नदीं है बाहे वह सव कुथ्का त्यागी श्वे 
न हवे पर वह असग नही कहा जाता। केता यक्ता का भेदि 
से माना जाता है, शरीरसे नदीं । 

धी येगवाशिष्ठ मापो उपशम, प्रकरणका ,वियालीसरनो सगं समाप्त ॥ ४६ ॥ 
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तालीसं सं । 
संग-यक्षग.विषेचन ६ 
वशिष्ट जी फे इतना कटने पर रामजीने पृ्ा-दे भगवन । { 
संग किसको कहते ह किं जिसपे बन्धन होता दे श्रीर उपसे दने 
काक्या उपाय दह, सो श्राप कृपा करके मुभे वतलादये । वगिष्टनीने { 
उत्तर दिया हे राण्जी । देह ध्रौरदेदीकाजो विभाग हे उत्को { 
त्याग क्रो । देह फे पाथ मिलकर जो करता हं गीर जो यह कहता { 
दकि थह मेश, मे इतनादीह-एेसे विर्वाषकोटीसंग 
शरीर बन्धं कहते ह । श्योकि श्त्मतत्व अनन्त दै । एक्षमे 
अभिमान करके अह माव से देही को मान लेना अथवा शरीरं ¦ 
से सुख ॐौ उच्चा करना--पदी बन्ध हे! इपीफो संग कते द { 
ओर्‌ इससे संव प्रकार के दुख प्रप्र हेते द । 'दिन्तु जिसको { 
यह्‌ निश्चय होता हे कि सवं ठ आतमा ही हे, मे कतके ग्रहण ६ 
करू योर किसको त्याग वंह असगी ओ्रौर जीवन्मुक्त कहलाता $ 
1 उसके लिये न मँ द्रं न वह जगत है-वद " सवं अमाव को { 
त्यागकर थद त सत्ता मेँ स्थित रहती .हे थोर वही असंग करलातां { 
दै) रौर इसी प्रकर जिसके ्ात्मतत्वका पूणं निश्चय दो जाता 
हे, पह राग, देप, हप, शाक के वशीभूत नही होता, वह धसंसगं 
कदलाता है । उसको कों भी कमं वाध नदी सक्ते उसफे { 
आगे समस्त सम्पदां करवद्ध' विद्यमान रहती ह । किन्तु जो संसक्त { 
ये कृष्ट पतते है, कारण कि उन्हे अपने भोक्तापन का अभिमान । 
देयौरवे मोग रूपी लाई मे भिरे हये ह । इसे एलो नन्त 
इस प्रा होता हे। हे रामजी ! सगे कारण दही, दुःखों की | 
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परम्परा उदय हाती है । जेसे गहे के दृत से कण्टक रोवे एसे 
ही सगःसे दुःख उत्पन्न होते दं । जसे नासिका में रस्षी डालकर 
ऊॐ2, वेल ओर गधे मार उति फिरते ह ओर्‌ मार खाते है, वेसेदी 
विषयं मे स सक्त पुरुप आशारूपी फी सेवेधकर दुःख पते है । 
वघ, यदी सस्क्त श्रौर यदी सग, यदी वन्धन श्रोरं यही एफ 
शी देपपापरै किं जिसके वश रोने से दी जड चेतन पमी शोत 
र उष्ण आदिका अनन्त कष्ट भोग रहे दँ । संपक्तता दी उन्हे 
नेयोके गर्तमे गिरा रदी दे । यह ससक्तता भी दो प्रकारकी दै। 
क बन्ध श्रौर हरी वन्धन करने योग्य । इन्टी दोनो के ्ाध्चित 
होकर जीव कट पा रहे दै । आत्मतत्व से गिरकर क्या नही मोगता। 
देहाभिमानी मखं दै । बह संघार से वारंवार जन्मता श्रौर मारता 


~ १. ^ 
= ॐ 4 


दे । किन्तु जिसको आत्मतत्वका ज्ञान हुमा हे श्रौर जिसकी थासा 
मे निष्ठा रै, बह वन्दना करने योग्य हे, वह आवागमन के चक्कर 
मे नरी पडता । बह सवथा दी सुक्त्वरूप शौर बन्दना करने 
य्य दै 1 परन्तु ज देदादिक भावमें संसक्तं हवे बन्ध ^है। 


4 


| 
उनको जन्म, जरा श्रौर स्रत्यु ते कमी चयुटकाय नदी मिल सकता । 
वे सर्वदाही कष्ट पातेरहते दै । हे रामजी ! जिनका देहाभिमान 
हे वे यदिदेखने परे उदार भी जान पड तव भी उनका भेगोंके 
गतं मे गिरा हूश्रा दी जोन । जब बे भेगों को देखते 
हैतव उसकी ओर वेषादी दौडते दै जेते चील्ह मांपके टकः 
कीओर फपय्तीदे। ह रामजी! संग की बही विलक्षण लीला 
हे! आकाश एताल शौर स्वं तथा सत्यलोक मे यह जितनं 
ङ प्रपंच तुम जान रहे हो, सव उस सङ्घ की दी महिमा हे । यह्‌ 
सग्‌ इतना भरबल इं कि इसी के नीतिनियम मेवेधे हुये जीव सम 
शृष्टियों एवं समस्त लोको मे व्याप्र एषं विचर रश्हे ह । जिसने 
जेता संग क्या, उते वेषा ` . दे। संग एवं कमं वश 
दी जीव उद्ध यर्‌ अद्ध , भने हं । इसे जा इच जमत 
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है सथ श्रात्मरूप दै । मनरूपी वितेरेने संगरूपी रद्र से शून्य आकाश. 

म ज देहादिकं जगत लला दै, वह सथ अपत्यर्प दै । जेते सष { 
ढी लहरं उठती ओर पिट जाती दहे केतेही जीव सव ्रह्मएटं £ ` 
मं उपनते ओर षिनष्ट होते रहते हँ । क्योकि वे संपक्त है, इषमे # 
उनके शरीर पाने की संख्या नदीं । मेर्के शिखर से लेकर उप्के 
चरणों तक यदि गङ्गाका प्रवाह चेतो भी उषके कको भे ही 
गिन लिया जाये किन्त संसक्त नागों के शसीरकी गणना नहीं ¢ 
हो पकती । जो कथ श्रापदा है सत्र उनफो प्राप्त होती दहै जेते ह, 
समुद्रम दी सारी नदियों जाती है, वैसे ही समस्त यराप्दायं उत्त ६ 
एक संपक्त पुरुष कोजा लगती ह शौरये उप प्रकार विपयोंका 
सेवन करते ये यहो तो कष्ट भोगते दी है अन्तम भी रौरव चोर 
कालसूत्र दिके नरको मेँ जाकर .जलते है । इस प्रकार जितने 
भीदु.खरेस्थान दह, सव उप्त एक संशक्त जीव्‌ कदी प्रप 
होते द। किन्तु जा अ्रसग-संगति जीव द उनको तो समस्त विभृति 
ही प्राप होती है! जेषे वपांकालमे नदियों ओर मानपरोवर 
सव हंस यन स्थित होते ३, वेसेही श्रसपक्त वित्त पुरुष "को 
सारी सम्पदा यान प्राप होती द । इष प्रकार जिसका देहाभिमान 
नष्टो जाता है उपरो अशत रूप जनो | विपज्यों २ बदृतारहै, 


तो त्यों पारता हे ओर उसी प्रकार अखरत व्यो-ज्यों वदता है 
त्यो -स्थों जीव को अपरत्व प्राप्र रोता जातां है) अस्तु । दे 
रामजी ! जिप्त पुरुप ने देहाभिमान का त्याग कर स्वरूप सेसंगण 
कियाद, वह सवथा ही सुखो है पर जिसने अपने हदयमें दश्योक 
सुय किया हे उसको तो यह ससक्त रूणी अङ्गार नलावेगा दी ! चौरं 
इसी प्रकार जिसके हृदय में संग नहीं हे अथीत्‌ जे निसं हे वद 
रषा रूपी श्यत से तृप होकर चन्द्रमा के समान शीतल ओर 
मुक्तर्प दोगा । किर उसको अविय्यारूपी विथुत्रिक्ा रोगन लगेना 
शौर वह सवं प्रेरण शनन्त रूप हो जपे । । 
शरो योमवाग्िष्ठ मापा उपशम प्रकरण का सैतालीसर्या सर्गं षमाप्व । ४५ ॥ 
न भके दद क वतन 46 9" कतत 
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अद्तालीघ्र सयैः। £ 
शान्त योगोपदेश + 

वशिष्ट जी बोले-रे रामजी ! यह जे उपदेश ` मेने तुमको 
दिगा हे, यदि इसका विचार कर एमा अभ्यास करोगे तो निश्चय 
ही तुम ` सवंकाल रौर सवं-स्थानो मे एुखी स्देणिं। देखे 
समस्त क्ीफा कपे बला यदह पित्त रे । तुम इमो देहादिकिमें 
मत संपक्त करना ओर इसे केवलं अल्मिःचितन "ही लगयि. 
रहना'। -रे रा्भेनी ! जगत कौ सारी वस्य असत्य दै । उनकां 
सत्य जानकर उन चित्तो न' लायो 1 जव एसा अभ्धाप् 
करेगे.तव निश्चय ही आत्मतत्व में स्थित हौ जाओगे । यस्तु ! 
काश, पाततः अथ, र्व, दिशा, वाहर्‌, भीतर, प्राणं, हद्रय 
ताल, भृकुटी, नासिका, जाग्रतत, स्वप्न्‌. पपुरि, तम, प्रकाश, 
म, रक्त,-पीत, वेत, स्थिर्‌, चल; आदि, , अन्त, मध्य, , दुर 
निकट“ चित्त भोर 'श््द स्पशं, <प, रस -यौर- गन्ध. तथा, कलना 
कलना में कदी भी चित्तका.न लगते । योर. चायं रसे 
चित्ता राक चेतनत्व मेही विश्राम रर दर तको लेकर चेतनं 
यको श्चध्रयं न करो । हे रामजी । इस प्रकार.जव सबसे निरंश 
कर श्रत्सतत्व "मे स्थित हावेणे ततव विगत म॑ग'देनिसे ' जीव का 
वत्व भराव नष्टहा जावेगा श्मौर तुम केवल विदात्मां हकरं 
धेत दौवेगे । तस्व कुयकसते हुये भी तुम अक्तां ही वते 
गे ग्रौर तव तुम्टं स्वभावत दही सारे तत्व अदतसूपं जान 
डइगे। ओप वादलो $ दूर देने से सयं स्वभावतः ही स्पष्ट दिल: 
लाई पड़ता हे वेषेही विकर्पों क नाश हनेसे चेतन तत्वे नासं. 
"हे यौर'प्रकाश रूप चिन्तामणि स्वभावत. दी मास्त हे | 'पएिर 
ठम्हरि'कमं बीजरूप न बने योर जेसे*कपल का जलं "स्पशं नं 
करता, वेसरी तुमको करिया भीस्पशंन कर मरोर भच 


श्रालमगतिङे पोक्रं निर्वाण वेगा।. * `। 
भ“थो योगकारिष्ट-पा, उपक < + सगं समष्ठ ॥ एता 


धी -ॐ+ ˆ 





(+. 


3 


५44 352: 


2. 
+ प 3 9 वथ ५. 


भअ न त 1 0000 10 ५ 1111: स 1 


य 
3 


% 


क १ १ 11.110 


९८९ ॐ उयशम-प्रकरण % 
:उनचौसवाँ सर्म + 


हे रामजी ! निग पुरप "चाहे ध्यान करे अथवा व्यवहार क 
वह सर्गदा ध्यान मे.दी स्थित ओर शाक रहित -जानःपडता हे ! 
बाहर से वह भले दुली जान.पे किन्तु उका हदय सवं 

१ संदस्पो सेरहित दै योर बद सम्पूणं लभी से शोभता दै 1 बह अपने 

‡ चित्त अचेत्य के बल से सर्वथा ही श्रचल शौर विगतञ्वर दै। उपक्रो 

4 दुल इर द्पशं नही होता वह स्वयं निप॑ल रहकर-दूपर को 

¶ निल करना दे । इष प्रकार जो आत्मतल मे जीन: रहता हैव 

4 देने तो भले ही छुम्द!दटि यवि, ःकिन्तु उपे कोभ कदापि नदी 

% होता जेप संकी चाया देखनेमे मलेदी छ्डभान जामे पडतीष्दे क्षिति 

सूय कौ कदाचित "भी क्ञोभ नदीं होता, ` सेरी ज्ञानी पुरुष वाह 

५ से'भले दी मेरपुन्छ के सपान चञ्चल जान ।पडे किन्तु भीर 

4 वे वेतेदीअचलद फि जेषे सुमेरु प॑त ्रचल होता है) कारं 

फ वह आत्मपद मे स्थितं हु्रा रै ओर उषुको घुल दुःख अपने 

तरश मे नही, कर पते । जसे स्फटिक मणिपर कोर दुषरा.सङ्ग न 

चतां वेतद ज्ञानको मुख दु"वादिका रागनदृप रूपी मल सपं न्‌ 

करता । इीसे. वह उस धवस्था मेरहकर भी जो छद्‌ कर्म करतां 
उपके फलक] भागी नहीं होता क्योकि वह निरहंकार रो जत्ता दे। 

थ हे रामजी ! रेते आत्मध्यानी पुरुप सर्वुधाही युक्त चौर ' .अशपक्त 

है उनके लियं जाग्रत्‌ मी घुपुषिरूप हाजाता दै मौर.वे सर्वकार से 

‰ निरदकार रहते. । जेसे मन्त्र कौ पुनली अहकार ते रसि वेश 

करपी दै श्रार उसमे कोई संवेदन नदी ह योर इसी उत्को कोई दुल 

नदी होता चेसेदी अ्हकार ओर सवेदन रदित पुर नि्-ख ओर 
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निरलेप कलते है ! दे राम नो } यह इष्टानि ओर वाभाव 
रूपी जगत तो चित्तम दी दता दे । जब वित्त, आलभाव को प्रषु £ 
जाता हे तव बन्धन नदीं होता ओर तथ वह सर्वभाव से & 
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¦ आ्आसतत्व दी सो जाता दे ! जेते नट पह सोगो धरता" दै किन्तु £ 


: किसोमे उसो अनिमान नदी रहता, वेदी शपति बोध पुरूष { 


। देखने मे तो जगत की सारी कियये कने है दन्तु किपीरमे बन्ध्या 





(>> + 


{ 
६ 
¦ यान नदी सेते श्रौ जीवन्मुक्त दाकर श्रचल भावसे स्थित रहते £ 
¦ हे हे रामजी ! तुम भी उमी प्रकार सुपति बोधका श्राश्रय के £ 
¦ अगत फे सारे कायं करो, छन्तु उस क्या, कमं ओर्‌ कतापन मे £ 
त्रिपुटी काश्राध्रयनलो तो तुमको उदुःवन होगा ओरीरन £ 
रहण श्रौ त्याग कुठ भरतीत होगा योर्‌ तव तुम पया प्राप्तम स्थित ई 
¦ र्हेगे । वम, रषी जे पपुश बोध वस्या दै उं स्थित ई 
\ रहकर जो कुव करना है वद उन मवं वपति कते हृष्‌ भी थन 
¢ नदीं करता ओौर.उति कतापनका बोन नदी लगता । हे रामजी । 
६ रेषा निर्य धारण करके तुष्टारी जो इच्छा हो करो । जव कचा. ६ 
पत का अभिमान दी न ररा तव पलों का स्पशं कंते होगा 
हे रामजी ! जव चित्त यचित्तदोजातादहै तय उप्ते तिथे यह जाग्रत 
‡ जगत मपुिरूप हौ जाता. गीर्‌ यदं चारे जो कवं करे उसे किसी ¢ 
& कर्मंका स्पशं नही रोता! जव एषी पुपुपरावुस्या प्रप दो जाती ई 
‡ हे तव हदय शीतल होकर रागदोष से रदित दो जाता हे रतव { 

वह पुरुष श्रालानन्द्‌ से पृं होकर एेस्ादी शीतत्त शओरःशोमायमान £ 

च जाता हे करि जसे पूरणमामोका वदरमापूं शीतल मौर शचामायमान £ 
हाता दै । हे समजी ! रषी अ्रवस्थावालों को ससारका कोई भी £ 
तोम चलायमान नरी कर सकता । जैसे पव॑त कभी ्षोभवान नही & 
होता वेसरी ज्ञानीजन कभी, द्र नदीं हेते । पर यह दशा साधा. ४ 
रण `नदी रे, विना श्रभ्यासर-योगके इ प्रयस्थाक्षा पराप्त होना महान £ 
कठिन दे} परतु अभ्यास योगत यह वस्था पराप्र हो जाती 'है। रौर £ 
जव श्राघ्चे'जाती दै घब इत दशाके योगिजन तुरीयावस्था कहते { 
दे। तुरीयापदय पहुनने पर सरि दु.खोँ का नाश सो जाता है यर £ 
जीर - -ेकर सशक्त हो. =. 4 प्रकार जव ई 
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५ अनके संरह्प विकसयोगधरात मनके मननभाव का नाश हो.जाता 
; दैत ्ञानीक्े प लं की पापि चेती दै नौर बह सरवभकार.से ¢ 
5 परमानन्द को प्रोतो दै) तव्‌ वह इ समार रचनाको लीला" ¢ 
९ रूप देवता हया मर्वशेक से रदित चोर निभ॑य ये जता दै । टि & 
५ उषो सप्ारका कोई धरम नहीं स्दता.्ौर वहं ससार पपिर नरी ४ 

गिता । एसे विचारवान पूरुष परमपावन पदमे एथितष्दोकर्‌ सपार { 
कौ अवस्था को देखकर , देते "ःहे (वह, श्राल्पानन्द को,पाकर ४ 
4 सतार के क्रो को केवल दुव हूपटी जानते है । हे' रामजी 1 य 
‡ तुरीयावस्था सरव प्रकार सेआनन्द रूप यौर-सवं कलनां से रति 
~ हे। जप यभ्याप्री को यह त्रस्वा प्राप हो जानी दै तव वह जन्म 

मणक बन्धनते युक्तं रो जाता, रै शरोर. तव ३8 .यहं दिक कलः 
नाश्रोति रहित हो परम योति मे लीन दयो 'जाता हि । जसे .सेयुदरमे 


नमक जलरपरो-जाता दै, केसे दी "चह भीप्यात्मर्प, हो नाता हे 4 
, ; श्रीयोगवािष् शापा, उपश्म-परकरणका, उनृ पासनं सगे समा ॥ ४९६॥ ` 


- , पचासर्वो सगं ॥ :, ~ 
< ,' , समा योगोपदेशवर्णन, " ` ` 
} हे समजी } जव तरफ़ यह "अवस्था रहती ह तव तक अभ्या 
को जीवन्तं पदमे स्थित हया कटा जाता ह चोर जव वङ्‌ 
उपरान्त तुरीयातीत प्रद्‌ मे जाना ₹ेत्घ उमे विदेहपुक्त कटा जात 
दे! वृह पद्‌ व्रणी का विषय नरी । उप पदे विश्ान्तभी द्र 
दै, बिदहमुक्तं दी.उपे पाता दे। अभो तुम ऊुय)काल तक इषं 
छुपुश्चि अवस्थ हं स्थित रहो, फिर तुरीयातीत पदमे जाना † तरया 
सीन,वंडा री निद्न्ढ एद रै, इपसे उपमे श्यमी मत जावो ] कोरि 
उसमे पहुंचङर तुष फिर कुयं न कर एकोगे ओर इधर श्रमी तम्हे बहत 
छु कना हं) इसमे चमी तुम इषी सुपस अस्था ये दी पडे रहो. 
क्योकि ज इसमे स्थित रहोग तव. तुम-जगतङे सव कार्यो को कमते 


हय मी सर्वदा पृण.र्देणे श्रौर तमको उदय ग्रस्तका भावमकदाचिनमी 
>. 11..2 4.1 
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न दत्रेणा । हे रामजी । तुम इम शरसीरको अपना जानकर इषके 
राग देष मे मत जलना कक यदं अवश्वही नए हौ जवेगा । इसे 
४ कारणं तुम इष धमो न स्वीफार्‌ करे | कुष्ारा इसमे कब भी 

सन्निवेश नदीं दे ' तुप मवेदा ही उयो त्यो सिथित्त हो । ज्ञानी जन 
५ रेता दी जानते दें । वे देहके नाश हुये, देकं स्थित हुये सोकं 
४ चोर ट्प नरी करने ! उनको देहसे इच भी 'पम्नन्ध नदी सता । पे 
तत्वदर्शी है थोर मवंकी प्रधि समकर निर्दोप यौर मिमान £ 
‰ रहित होकर विचरते है । उष दशा मे मरनङ़ी इत्तियां सघ विकारं 
& से गदित हर यासपदपे सेद स्थित हो जाती है #ि जेसे शरत्कालं 
४ कीरत्रिमे चदमाते गरक निर्मूल होनाता दे । उस दशमे वृतया 
‰ ;पतार्‌ ङी रोर चसेदी नदी गिरती जसे योग, मन्त्र,तप स्रौर सिद्धियो 
शु मे सम्प्र पुरूष आक्राशुपे उड जाता दै ओर पृथ्वी पर नही गिरता। 
२ प्उप्ी प्रकार हे रामजी ! तुममी अपने प्रन आचार मे स्थित हकर 
यथा प्राप कमो को क्से हुए निदढधन्द हो विचरण केरो अधिकंक्या 
भ करैः तुम भीस्वरूण्के द्लाता हो गये हो । अव तुम्हे शोक नही § 
है" अप्र तुभ निश्चय दी शरत्कालके निर्मल आकरिक स्मान ष्ही 
सोभित सेवेणि । हे सपनी । इष जगतका रादि अन्त को नही टै ४ 
यह कैव चिदानन्द्‌ स्वरूप मात्र हे । इसे तम अर्‌, त्व रादिकं £ 
भ्रभोसे रदित होकर उसमे स्थितं हाव । आस्रा का शरीर के. सार्थे 
करद भी सम्नन्ध नही है। वह चिन्तनाश्रोये रहित थोग केवत अव्यक्त 
रूपं हे 1 "उसमे रासा श्ादिकं नाम्‌ भी उपदेशके सिये दी कृस्पित किये 
गये दे किन्तुं वह्‌ नाम, रूप, भेद ओर भयसे रहित अशब्दपद है 1 
वदी अशर्दपद्‌ जगत <रूप देकर स्थित ह्या है । उषसे जग॑त 
क्षं भिन्न नदीं रै । जैसे जल तरङ्रूप भाता रै ओर वह जले 
भिन्न नदीं हे वैसेदी आत्मा से जगत कुच भिन्न नदो हे । जेते 
‰ सओरतन्तु मे मेद नही होता षेसेटी अगत शौर ब्रह्मे कय भेद, नही 

। होता दे "रामजी ! इस प्रकार यद्यपि. उ आत्मामे दत कुद नही है 
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र्‌ त्यि उन्हे चषकं सिए कला हि दत मीकय ह । दवो, हकत भीय । देषो ८ 
५ इष॒ शरीरकं साथ तुम्डासय इथ मौ सम्बन्ध नदीं दे । जेसे धूप मौर ¢ 
घाया का कुद सम्बन्ध नदी होता, प्रकाश यौर अन्धकार का कठ & 
भी षम्वन्धनहौ रै वेते दी इमदेहसे यात्मा कां कु सम्बन्ध 
नदीं है । क्ोक्रि यद्‌ शरीर जड़ ओर मलिन है यर त्मा निमल 
त्रेत श्रौर सत्य रै फिर.इमका शरीर से सम्बन्धकेमे दो पकता 
है। जते शीत यर उष्ण का सम्यन्ध नहीं है, चैसेदी श्राल्मा ओर 
हह का सम्बन्ध नुदरी है! जसे अग्निके लगने से वनवाम्री जीव 
गवी होते दै देतेदी अहमौव के लगने से यह शरीर दुषी होता दै। 
‰ हे रामजी। जेषे मरस्यल मेँ जलक्रा आभाप- देखङ्र मूष मृग 
दौइते दे वेदी पलं मनुष्यं इष सरीर करो दी आता मानते दे 
किन्तु आत्मा निम, नित्य शौर स्वय प्राश सूप है। उपमे देहका 
पवया ही थ्रभावदे। फिर आला के साथ उसका सम्बन्ध केते! 
आमा मतो देहा सवेथा दी अमाव ह । ्रात्मा तो केवल एक 
४, अदत तत्र अपने यापर दी स्थित दे। उम दवेत का रंवमात्र 
भी समविश नदी हें ! सपफं भीतर बाहर वौ एक तत्वह्पम स्थित 
द । दे गमजी 1 चह जानना क्रिमे युखी ह मेदु.सी हमे 
मूखह"-हप मिथ्या चषटिकोदूरमे दी स्यागदो। तुप रेवत खात्म- 
रपदो। दृश्यों से महानदुः्व प्रष्ठ होता| हे, रामजी) यह 
शरीर जोवलना है, जो बोलना ह, सो वायुके बले चलना-बोचता 
दे देषो,-दृदय, फठ, शिर, जिहाभूल, दन्त, नापिका, ओ 
श्रोर तालु-ये शाट एते स्थान र रि जिनके सहायता षेदी शब्दों 
का उच्वरारणहोतादे।फ,ख,ग, घका उच्चारण कृएठसे मीर 
च्‌ 
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छ, ज, भ-का उचाप्ण तालुसे योरद,उ, ड, ठका मृद्धासे 
त, थ, दःष खा दन्तसे ग्रौरप,फ,व, भ, पका देष्ठापे 
उच्चारण दौना द ज्न्तिढ,प, न ओर एकरा उचारण नासिका 
होता हे । इसो प्रकार जिद्धाका उचारण जिद्वापल मे ग्रौर , निष 
५ . ‰ # 44441 
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पृदक आदिमे दकार होता दै उमका उरण हृदय से होता हे । इष ` 
परार उपरक्त भराठो स्थानों सेदी कोका उचारण होता दें। 
तव भला तुष्टी सोचोकि आघ्रा से इन सवका क्या पप्वन्धः 
हे? राला पो सर्वसे निलैपरै। जसे बुरी वायुस दी शष्द 
करती हे, वैसेदी इन पञ्च तत्वों ते शब्द हाता हें । फिर -इनमें 
द्रासमाभिमान करना मूता नही तो क्या हे । सभी इन्दिथों बायु 
सेदीवेशाकरती दह । तुर इनके मुममेन पडो] चात्मा हनः 
सवे से पृथक श्रौर आकाशवत सवपे पूर्णरूपते विद्यमान हे । जैपे 
श्राकाश सवत्र दी पूणं हे किन्तु ज चित्त दोता है वदी भ्रति 
५ वरिभ्वित होता है। इषसे सिद्ध हअ किं अत्मा का प्रति्िम्र &. 
चित्त मे है। चित्तके थहेभाव से दी मापता दे। इसी भकार 
यहे सारा जगत श्रालमा से ही प्रतिबिम्नित हे योर त्मा नेद 
समस्त जगत की.स्वनाकी दै, परन्तु भूतोका कार्ण उन्म & 
अन्तः करण दी दै ओर्‌ चात्मतत्ञ ससे परे दै । इस कारण यही ¢ 
कंहां जायगा.कि संघार का कारण चित्त हे । उसीको, चित्त, जीव, 
अन्तःकरण ओर पन चाहे जौ कुच भी कह लो, खव एकरी है 1; , & 
रामजीनि रशन किया--हे युनिदर ! चिच फी इतनी सङ्गा { 
केसे हई ! "वशिष्ट जी ने उत्तर दिया-दे रामजी ! सवं भाव ई 
पदा मे एक परमात्पतत्व की ही प्रधानता हे। स्वेदन वेश £ 
श्नेक रूप भासुमान होता दै । जैसे जल वही है परन्तु उसीको & 
करीं तरङ्ग, कहीं घुदडदे ओर कदी सुर आदि संज्ञा कदी जाती ई 
है वेसेदी एकः यात्मा दी चित्त आदिक सन्ताको पारण करता है,। { 
परन्तु वह सच जलरूप दी दै ¦ स्पन्दता वश एक से यनेक भासित £ 
होता दै! निस्पन्द होने से वदी दर्प भासत है । भौर जँ ई 
श्ना संसरता दै वहीं यह श्ननन्त श्यात्मा जीव कहलाता है! इ £ 
पकर .चर्दता के वश होने से वही जीवरूप रोता रै शौर जरां । 
निश्चय प्ति मे एरता हे वँ उपरर बुद्धि कहते है । इस प्रहार £ 
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५, सफ़र निकल से मन गौर विन्ता करे, ते चित्त कलाता ह € 
६ पिर पएति भावे वही रति रूप भी जाता दे | भरति "जद 
‡ है यौर जीव चेतन ईै। वेद, शास ओर उपनिषदं "म जीव फे 
‡ शनैर रूप वतलाये शये है मरौर अन्य श्रनि तो: वरहूत ,व्यथं की ४ 
म एत्पना की है| वुको उतने प्रपंच में जाने की,क्पा , थ्ावश्यकेता 
रै; सक्तेपमें यदी जानलो रि जव त्त चित्त मे-रहमाव, णां ¢ 
3 हृ्रा है तमी तफ जगत रम हत्त है, अन्यथा नदीं । इष शरीरम £ 
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जगत को सासा प्रच प्रतीत दो रहौ दे । किन्तु. वित्त^का ।अभाव ह 
५ होते दी'जगन--धम जाता रहता दै शरीर मे' यरर्तडधि, करनी, £ 
खता है । शरीर नाणवान है, मराला अमर दै । शरीर केः नाशं & 
हने से आत्मा नाश नदीं हता । जेते द्मे प्ोंकान्नाश होने ¢ 
ते इतका नागर नहीं हनि, वेतद शिर के नाश 'हाे से श्रातमाका ¢ 
नाश नसी होतो 1 जेते तुष्ये पुरने वघोःकोत्यागङ्र नवीन क्छ ई 
धारण कर लेता हे वैेदी येहाञ्त्पा जीर्णं शरीर कनो त्यागकर नवीनः £ 
शरीर धारण कर तेता है। मुं इमी को तोःपृत्यु ` कल्पे दे ¢ 
कितु शरीर ऊे"नाश हनि से ्रात्माका तो नाश, कुढनी होता । ¢ 
हे रामजी | पूष है जो शरीर केनाश हयेश्राता को भींनाश 
‡ दुरा समता ह। थज्ञान , से हो, ्रत्मा मेखल भाता „है; 
५ पे एक स्याने शर्ान से ही वेताल माता दे गीर नैते माता 
{के स्तनो मे परख बालक को वेताले आमता दै, वेमही चङ्गान क्य 
4 चात मं खतयु,माषती हे । न्तु जते कोई एक देश सेदरषरे देश ¢ 
को जत्रा हे श्र उपदन ग्रमाव नहीं हता, वैसेही यषा एयर ए 
को त्यागङर दुमरे शरीर म प्राप करता दे-किन्तु उप्ता, रभाव £ 
नीं दोता । जमे जल मे तङ्ग फरकर ,फिर लीन, हो जाता दे ्यौर 
किर कही अन्य म्पान में नदीं प्रकट होता ह जसे पकी उडता उहता 
दूर चला जाना ई रौर दिलाई नदीं पडता परन्तु उस्रका , नाशः; 
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नही होता चैते दी एर शेर फे नाश हये आत्मा ग्न्य दुसरे शरीर 
मे जाकर प्रकट दो जाता है ओर उमका नाशनी होता । हेरामजो | 
वाना के वश रोने से ही यहं जीव एक शरीर को त्याणकर दरे 
शरीरको प्राप्त होता हे यौर इष प्रकार वासनां के वश दहोनेसे 
जीव इधर-उधर फिरता रै । कभी उद्धव लोक को जातां है अर 
कभी मनुष्य लोक मे घटी धन्त की नाह भटकता हे । यर उषी 
कारण जरा मरण शौर जन्म आदिका दुःख पाता हृश्रा कभी स्वगं 
श्नोर कभी पाताल्ल श्रौर कभी मध्य स्यान मेँ जाता है; कभो शान्ति 
नहीं पाता । इम कारण हे रामजी । जे वाप्तना एषी दुष्ट है उपे तुम 
शीघ्रदीत्याम दो! तमी अपने स्वरूप में स्थित हौ सकोगे । 
वार्मीकरं जी कहने हे कि जव वशिष्ठ जी ने एेषा का तब 
सयं देव यस्त हो गये चौर सारी समा स्नान के क्तिये उठी ओर 
परस्पर एकं दरूमरे को नमस्कार कर सब लोग अपने २ स्थानको 
चले गये! किर दूसरे दिन सूयं फे उदय होते ही यथा स्थान 
श्रा बिरजे। 
श्री योगवारिषएट-भापा, उपशम-प्रकरणम एचासर्वा सगं समाप्त ॥ ५० ॥ 


इक्यावन समं । 
मोक्त विवेचन 

वशि जी बोकले-हे रामजी । आला भरविनाशी है । शरोर फे 
नाश हुये से त्हारा नाश नही हाता क्योंकि तुम निष्फलङ् श्रात्मा 
हे श्रौर शरीरके साथ तुम्हारा कोई सम्बन्ध नी दै। जा शरीरके नाश 
हने मेँ अपना नाश मानताहै, वहमूर्खं है। एमे अद्ध्ेती 
पुरुषों को धिक्षार ह । शरौर का सम्बन्ध इन्द्रियों से है न ङि आत्मा 
से} इन्द्रियो के नाश हेनेसे अत्मा का नाश नदीं हाता । 
भरीर के परति पुष्य जा इतना शङ्ित्‌, भयभीत शोर दुली रहता है 
उसका यदी कारण .है.कि वह शरीर मेँ ्रहमाव रता दै ओर यह 
भावसेदीख्ते. . . .क् देते कोरि ,.उरीर्‌ पच 
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भौतिक है इषे उप्तकी अन्तिम गति भी पंचमौतिक री हती) £ 
शीर इष प्रकार जव पंचभीतिक शरीर पल्वभूतों मे लीन हा जाता £ 
दै तब उधौको तक हरा कहते दे । इससे यह बडे आश्चयं की बात 
३कि इस पञ्वभातिक शरीर मे लेग आत्ममादना करते हूए पनी { 
पलत दपं शर शोक के प्राप्त करते हं । हे रामजी ! न केर 
परुष है न के खी । इनके मिमित भूल रुदन करते द स्री, पुरुष 
शरोर पुत्र पौत्र आदिकाजे कुतर भी सप्वन्ध दै, सथ प्ययं रै। 
मधि ॐ लिलोने श्रापस में मिलते दै किन्तु पे नि.्पारदीरै वैसे 
ही जगत का यह धारा सम्बन्ध म 'निःस्पार यर व्यर्थं है। इममे 
वान शौर सेदवान देना वड मूखंता रे । ज्ञानी जन इनका सेद 
नीं करते । क्योकि वे यदह भली भोति जनने कि जैपेमिद्ये के 
के विल्लेने ओर जेते काठ की पुतलियां हेती है वैसेदी जगत के 
ये रारे सम्बन्ध निःसार दै । फिर इने स्नेह करना केषा ! इन्द्रं 
से यात्मा का के भी सम्बन्ध नदीं ह ।. फिर इनके लिये शोक क्यों 
कर" । असे वृण ओर जल का सयोग हेता हे श्नौर फिर ` जल का 


> + 


च 
थे 
= 
| 
(| 
? 
५ 
{ 
३ 
| 
॥ 
् 
| 
¢ 
॥ 
। 
॥ 


। 
) 

। 

प्रवाह ही व्रण के दधर.उधर कर देता दै श्रौर जलका उका ङ 
¦ म दण रोक नही शेत देतेरी दय देदू रस्म का येग रै, इष 
| इनके.याग ओर बिह का टू-ख नदीं हाता । इसमे हे रामजी । 
| तुम अपने स्थित भावके ही प्रप्र हेवि । क्योकि श्रात्मा योर है 
; भौर देह, मन, पराण, इन्दिय मँ ओर इद्धि, आ्रादि यह काई.एक 
१ शौर ही विलक्तण भ्रव, 1 इने उदय र क्षय हेनि, मे देनं 
१ ई परस्पर मे वभेद नदीं आता । चित्तके उदय देने से दही यात 
नात्मा बन जाता हे । इसे तुम चित्त को त्याग कर श्रपने स्वरूप 
में स्थित हेवा । जव तुम अपने एते व्योम" रहित भावन्को प्राप 
श देवे तव तुषं षने '्ापक्रा ज्ञान हकर य प्त्यत्त हो जायगा 
{ किरीर ङ्वओर हे ओर में कुठ शरद्। जेते थाकाश £ 
महल को प्राप हुतां जीव पृथ्वी मडलके समस्त.जीवों को देव्ता हे। ¢ 
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ॐ योगवाशिष-माषा % ९९१ 


वसे ही तुष आरारमपद्‌ में स्थित हकर देहादिक भूतं का प्रत्य्तरूप 
मे देखेगे । जेते सूर्यकान्त मति सूर्य के प्रकाश करते ही श्रे परम 
प्रकाश फे प्राप्त जाता रै वेस दी जव तुप इन देहादि भतोको 
देखकर इनका त्याग करणे तव आपदी श्राप परम प्रकाश का 
पा जाग्नोगे रौर त्र कुम्दे स्वयं दी एसा क्ञान रे जावेगा िजिष- 
से तुम्हारा द्रष्टा, दर्शन, दृश्य सव ङ्व जाता रेणा रौर तुम सार 
वस्तुओं को यथातथ्य जानने लगेगे। जेते मय से मत्त हुभ्रा 
मनुप्य करु नहीं जानता थौर ज्यों दी उसका मद्‌ उतर जाता है कि 
उसे सव यथातथ्य ज्ञान हाने लगता हे वेमे री श्ना रहित हने 
से तुह यथातथ्य ज्ञान हा जावेगा । यसत्त्व मे स्ुगणका हाना 
दी चित्त है। इपसे चित्त भी अव्तुरूप हुआ 1 जसे समुद्रम 
लरो का प्रकट होना ङ वस्तु नहीं दै, केसे री चित्तादिक भी छख 
यस्तु नदीं शरन्तरूप हैँ । ज्ञानीजनोंको यदी भाव दृट्‌ रहता हैर 
इषी से पे महा बुद्धिमान्‌ वीतराग दा निष्राणरूपी जीवन्मुक्त दो 
शान्त पद मे विचसते है । उनका कोई स्पन्द नदीं होता, उनको 
{ई कलना नहीं उठती, पे 6वंदा री भ्यवहार कलना से रहित रहते 
द । उन्हे कर्तापन का कु अभिमान नदी हतावे मोगोंकी परा 
शरोर नता मे इव भी दप्॑रौग शोक नरी करते । दे रामजी । जिघ् 
न्मे जगत के किसी पदाथं कौ मननवास्तना नीं एरती यर उस 
चित्त मे यदि ड स्फुरण वेभी तो वह वास्तविक नहीं होतो 
स्कि वर वित्लास मातरोता दे) रौर चह ज्ञाना के बन्धनका 
रण नदीं होता । प्र जिस चित्तम अह, त्व, की भावना हैपरन्तु 
दय से उको सत्यता इद्धि रै तो वह निश्चय दी जगत फे सवं ५ 
[लोको फंलाता रे । धिन्तु यह जितने कु रश्य हे सब असत्य- 
पहं । सत्य दै तो एक्रगयक्त रूप दी सत्य है । जव उसका आश्रय (‡ 
करे तव दपं शोक नहीं प्राप्त होता। रौर जो कुषं दृश्य जगत | 
भासता हे सव धप स्पदीहै । सत्ये तो केवल वही ज्योका 


[+ +++. + 1 


५५०६14०4 ८ 


(+++, 44400 4444444444 44441. 


0 011. 1.71; 0 ८८५८०९५९ ८०८०५2८4 ५१६५2 ५६५५८८१९ 


कक क 1111111 


१९२ __ क,उपशम्रकरण# 


त्यो रपे याप स्थितै । फिर इन श्रमत्य रूप र्यो के पीये तुम 
क्यों कट उढति ह, षयो माह को प्राप्त हेते हो । अ्म्यक दृश्यों को 
त्याग कर सम्यकदशी वनो } हे कमल नेत्र रामजी । सप्यकद्शीको 
4 मोद नदी प्राप्त होता, बहे सात्तात शरीर दी मेचसूप हे। दशन 
धरोर दृश्यों फे सोय मिल कर रहनेवले मूख दै, उनको स्वंदा ही 
भरम दिखलाह पडेगा । हो, दशय, दशैन के मध्य मे जे चतुभव सत्ता 
हि वहं अवश्यदीघुलस्पर । षिन्तुजे दश्यफेः साथल्णारै 
वह बन्धनमे है ओौरजे दृश्यों से एे रहकर सवित में स्थित हे वहं 
मुक्तूप दै । वह संसार सागर को अवश्य दी पौर करेगा । क्योकि 
वह यस्था सुपुप्तरूप दै श्रौर उपको प्राप्त हुभा परम प्रकाशको 
पाना है रौर इसी अवस्था को युक्त वस्था क्ते दे । विन्तुजो 
दृश्य ओर दर्शन के साथ वेधा हे वह बन्ध है श्रात्मा दी सको 
अनुभव करनेवाला है| न वह स्थूल है, न अगु हे । न शरत्यक्त हेः न 
यपरतयक्त टे । न जइ हैन वेतनदहे!न सत्यै, न भ्रसत्यरे। 
वह स्वंथादी श्रहत्वसे परे एक ओर अनेक से रहिति अस्ति 
नास्तिसे एरैरहने बाला दे । वहन निक्टहैन दुर्‌ । न पदाथ 
देन श्पदार्थं | न सवं हे, न असव [ न पएथमोतिक है, न शपन्च 

भौतिक । उसमे जा कुव दृश्य जाति है सव मन सहित षटेन्दरियीं से 
भावके प्राप्न हेता है । इससे वह निष्कम रूप हे । सम्यक ततान 

होने पर एसा ही भासता है। ह रामजी | यहजीन करटी तुम 

श्पने स्वरूप म स्थित देषो । 


भीयोयवाशिष्ठ-मापा, उपशम-परकारणका इक्यावनवोँ सर्गं समाष्ठ ॥ ५१॥ 


वावनवँ सगं । 

श्यात्म विचार 
वशिष्ठ जी बले-हे रामजी } अव एक यर दष्ट सुनो । 
& इस दृष्टि के पाकर मलुप्य यवल ह आत्म स्वरूप के देता दै । 
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हयहरैकिमेदी्रकोश हमे दीदिशार्हूमे दी संदह 
मेही्घर्हमेदरीड्द्धदहूं रौर में री देवता, देत्य, भ्रकश, तप 
मेध, पर्व॑त, पृथ्वी, सुद्र, वायु, पलि , ओरौर अग्नि श्रादिक जो कुं 
स्थावर जंगम सारे जगतर्मे हैमे दी विद्यमान हं । जिसके हृदय मे 
हसा निश्चय रोता दै उस्षको स्व जगत शरास स्वरूप दी भाप्ता 
दै । उते कभी हषं शौर शोक नहीं होता । वह सारे जगतको मनो 
मान्न दी देखता है ओ्रौर उमे उसे अपना थर्‌ प्राया कयं नदीं 
तीत हेता । बह आत्मा से भिन्न कुच नहीं नोनता । अस, यह 
षट ज्ञानी के सवदा अचेत भाव मेँ स्थित रसती दे हे रामजी! 
एक धर पचार हे । देखो, थरंक।र तीन प्रकार हता है । उसमे दो 
प्रकार का अरहंक।र ते सात्विक ओर, निर्मल है ओौर उसमे ज्ञान की 
उपलब्धि हकर मौत्त ओ्रौर परमार्थं की प्रा्ि हेती दहै रौर तीषरे से 
ससार की प्रतीति हती रै । एक अहकार ता यह कि जेसामे क 
वार कह चुकारहरकि सारे जगतको अरपनाही स्प देखे थव 

अहं अस्मि ब्रह्मं ओर दपा यह जिषजेा परम शशु मे सौच्तीमृ 
अव्यक्त रूप है-पह मे दी हु । यह देनो अ्रदेकार मक्के देनेवाले 
हं । परन्तु तीसरा हकार यह कि नख से शिखा पर्यन्त अपने के। 
शरीर रूप जानना । यह अहकार दु.ख रूप ओर संसार का कारण 
होता दै, इसते शान्ति नदीं मिलती । किन्तु इसमे एक विवा( ओौर 
है कि इन तीनों से परे होकर रदे-- यदं सवं सिद्धान्त का कारण 
रूप है । जेसी तुम्हारी इच्छा हा करो । परन्तु आत्मा सवते अतीत 
श्रीर्‌ परे हे! वदी अपनी पत्ता से इस सारे जगतकेो पणं कर रद 
दे थौर वही सवके प्रकाश देनेवाला दै । उसके प्रति कोई प्रमाण 

नरी दिया जा सकता शौर वह अनुमान श्रादिक सत्यवाद से रहित 

दे। वदी सवंकाल सवसे श्रपते प्रकाश से प्रकाशता है ओर वही 

सर्वात्म सवका द्ैश्वर है । उसमे नते दृश्य हैन दर्शन है} ह्‌ 


सदम, स्थूल श्योर सत्‌ असत सव से रहित द! वरी स्वरूप है रौर 
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४९४ # उपशम-प्रकरण % 


वह.क्रिघी वाणी का विषय नदीं दै । यह जो अनेकता मासती है, 
उसे पृथक नहीं है । उसके निकट श्रात्मा ्ादिक नामों पे कल्पना 
किया दै। पर वह सर्वत्र तीनों कालमें , स्थित शर्‌ प्रकाशरूप हे । 
वही पने स्फुरण, से सुद शौर स्थूल भाव को प्राप्त होफएर सवत्र 
जीव रूपसे प्रकाशदेरहा है वदी जव वित्त सवित में स्फुरण रोता 
ह तव जीवरूप से भोषता है । परन्तु वास्तव मेँ वह श्रत्मा चेतन 
स्व॑त्र व्यापक ओर व्याप्यभावसे कभी कपी मावकोनहीं पराप्त 
रोता । जेते सवं पदाथं स्तने भाव में स्थित है वैसे ही बह ईश्वर 
परमाला अपने स्वमाव में स्थित दै । परन्तु उप्ता भाषना पुर॑ 
काप दी ता रै । जसे,धिना वायु के धूलि नही ,उडती--्रीर 
बिना प्रकाश्षके पदाथं नहीं भाक्ता वैसे दी पुरय॑एटकाके तिना श्राल्मा 
का भासना नहीं रोता! देखो, जैसे घुं के उदय देने पर्‌ ही जीवों 
का व्यवहार होता है रौर सूयं के श्रस्त दते दी स्के व्यवहार बन्द 
हो जति ह परन्तु घुं दोनो से निरलेप दै,वेते दी यात्मा सवका 
प्रकाशक श्रौर निर्ेप है । शरीरें के व्यवहार से उसका कोर सम्बन्ध 
नही है । ओर वह सर्वत्र सवं प्रकारे जेषा ऊा तैसा दी व्यवहार कर 
रहता दे । उसके अज्ञान से ही जीव को अमत्य माप प्राप्न होता है 
‰ अन्यया वह्‌ श्रादि रन्त से रदित रज योर अविनाशी हे यर बह 
% श्मपने पसे भिन्न नही हे। वह स्व॑थाी इच्या, त्याग श्रीर्‌ 
‰ देश काल' वस्तु के मेद्‌ से रहित हे । । फिर उम बन्ध ओर मोत्त 
कहां ? वह सवरा अपना यापी रे । मूखंजन व्यथं हीर रुदन फरते 
३ दै । दे.रामजी । तुम मूर्तो के समान न होवो श्रौर मेरी इन युक्तिं 
५ से शोकको त्याग क्रा 1 न बन्ध्‌ के व्याग की इच्ा करो,न मेोके 
९ 
२ 
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प्राप्ति की । बन्ध श्रौर्‌ मे्त,दोनो सी कद्यनायें मिथ्या हे | क्योंकि 
भाद एषा शब्द श्रथवा पदाथं श्याकाश ममी नीं है ओओौरपाताल 
५ मभौ नीं दे। चित्त-का निर्मल होना ही मोचत दे । अनात्मा के साय 
‰ अपने आपको, मिला देना श्रौर उह य्ात्माभिमान करना दी मेक्त 
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हे श्योर इसी को त्याग कर शद्ध आत्मा मे जो वित्तः का. लगाना 
१ दसीकौ नाम मेत दै । जव हदयते गुणो करा त्याग कर दिया जायतो 
सम्यक ज्ञान की उपल्लव्ि हो जावे । ऽपीके। तत्ववेत्ताः जन मोत्त 
९ कते ह हे रामनी ] यह जीव तभी तक दुली रहतादे फिजव 
‡ तक इसे यथातत्वोँ का ज्ञोन नहीं हा जता। ह्ञोनदजपेता 
म 
] 
श 
त 
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दुग्तो ते मुक्तहि जाता, इससे तुम अन्य सभीः युक्तियो-को 
याग कर भक्ति पवक पेक्तकी बाञ्या करो! ज दीघं काल तक 
एेसी साधना करोगे तव चिचिय्याप ही श्राप वश मेंदोजायगा 


(>. 


४ ओर तव एक मेोक्षको कौन कटे अनेकों मेक्त की वाञ्छान करेगा 
& श्र तव वह विचारेगा भी नहीं कि मोत्त किप करते र रौर पोच 
५ किमका नाम्‌ हं । है रामजी । इघके अतिरि मक्त पनेकी चौर 
कोई युक्ति नदीं हे। चासन्नान से दही मत्त प्राप्त हेता हे । क्योकि 
‡ जव चित्त अ्रचित्तटो जाता दै तब जगत के सारे भम आपी आप 
¶ नष्टा जाते हें । चीर श्रालतत्वका प्रकाश पराप हो जाता हे । `इष 
थ कारण बन्ध्‌ शरीर मोक्तकी कपना सर्वथा दी तुच्छ है, तुम उका 
£ व्यागकर चक्रवती सम्राट बन जावो । इस प्रकार से प्रजा पालन 
% करते हये तुम्हं कत्तापन का कुञ भौ स्पशं न होगा । 
भ श्रो योगवागिष्ठ-मापा उपशम प्रकरण फा वाचनरगाँ सगं समाप्त ॥ ४२.॥ 
५ तरपनवा सग । 
५ नेराश्यपद्‌ मीन विचार वणन । 
% वशिष्टनी बोले-हे रामजी ! यह सारा जगत सकरप सेही 
& उत्पन्न दुध्रा हे । अह्यानते दी मनुष्य पने मापको शरोर जानता है! 
च जेते सुयको रिरणों मे मरुस्थलक्रा जलभासता है, वैतेही धसभ्यक 
५ ललानसे आत्मा मँ जातका भान होता हे । स्ुरण्ही सारे प्रपवोको 
५ लानेवाला है ! मन, बुद्धि, चित्त, अरहकार शरोर शओरौर इन्दियां 
\ दिक जो कुच ज्ञात दोर रे स्के उत्पन्न होनेका एकमात्र कारण 
¶ स्ष्रणष्दी है । इः , स्फुरणे दी इतनी स्ना उत्पन्न से 
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ती दै । परन्तु. जो तरित्त है वदी घ्रदकार है, जो ध्रहकार दै वही मन 

शरोर जोमन है वही बुद्धि.हे । मन चौर बुदधिमे व भेद नदीं हेता । 
की नतामे दोनों दी नष्टो जाते दै । इपमे परनमे जो कुच स्फुरण 
ता दै उसका त्यागकसर तुष मोतफी इस्छाको भी त्यागदो ओर 
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छ 
वन्ध वृत्तिकोभी व्याग को । दै रामजी ] इत प्रकार वैराग्य ओर पपि. 
4 कका भरभ्यास करने से ही मन निर्मल होता ह । तिना मनके निर्म £ 
हुये मनका मनन भाव नष्ट नरी होता । हैरामनी } श्रात्मतत्व 
५ सवे परेद । जव मनका मननमव नष्ट हो जाताै, तव बन्ध ष्या 
3 रै योर पोत क्या है-यह कुठ मी नही ज्ञात सोता ! देरमजी ! यातमा & 
थ सवं क्रिायोँते पे दै गौर यह जितने भौ पदाथ ज्ञात हा रहे ह षव ई 
4 आत्पारूपी दपंएमे प्रतिविम्बित मानते हे । जेषे दीपके प्रकाशते 
> दही स्वं पदार्थं भाते दहै, वेते री प्रात्माके प्रकाशते सवं पदार्थं 
4 
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प्रकाशित होते रै \ परन्तु उने अह्‌ त्वं आदिकी कलना कुद नदी 
दै। फिर जदो गोस्फुरणदी नदीं दहै व्ींको दुख श्रौर घुल 
कमे से सकता दै १ रासा निरहकार शीर निराकार है, उमे क्त. 
त ओर भोक्तृत्व दोनों दी नदीं द । यदि उक्षे क्तृत्व शौर मो. 
चतृत्व भाएता रै तो वद्‌ शन्नानते दी माता रै \ हेयमजी ! यह 
४ मनरूपी एक ठे खग दै फि जिप्मे न्नानरूपी मदिरा पीकर अपने 
4 को उन्प्तकर लिया है, इसोपे इषो पत अर्ततका विचार नहीं हे। 
¶ जेते ख्गतरप्साको नदी रपत्‌ ,सत्‌ भाती रै ओ्रौर सगं उको सत्‌ 
‡ जानकर पान कने लिये दौडता है वैेदी यह जीव इस अमार 
५ षार को सार वस्तु जानकर इसको शरोर दौडता दै । किन्तु जव 
इङो आलत्ताका सम्पक ज्ञान होता रै तव यह अविद्या नष्टहो 
3 जाती रे श्रौर जव इस यविद्याको जीव पटवान तेता रै तव यह 
६ वेसेदी बुहो जाती दै करि जेते व्रदमपएडलीमे जाकर चाएडाली 
व वे जाये ओर जव ब्राह्मणलाग उति पहचान सेवे कि यह चाएडालनी 
2 तव वृह भाग जाती रसो प्रकार इसे वास्तवरूपमे जान लेने 
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परर यह अविद्या नष्ट हा जाती दे । इसी प्रकार जव जीव श्रवि्याके प 
चान लेता रैतब यह्‌ रविद्या मनके अपनी ओर नदीं सच सकती । जसे 
खरगतृष्णाङ्गी नदी फो जव जान लेता है तव प्याप्तं होनेपर भी वह 
मनका नहीं सेच सकती, इसी प्रार्‌ जव परमाथं सत्ताका भान 
हा जाता है तव वासनाका सपरूलतः विनाश हा जाता दै। 
जेस दीपफःके प्रकाशे धन्ध षार नष्टे जाता दै, वेसेदी ्ातमज्ञान 
ते बाना नष्ट हा जाती है । अन्यथा यह अरविद्याता अविचार सेही 
९ सिद्ध दै। शास््नौके बिचार प्रासे यह नष्ट हो जाती दै। जेते सूं 
फी गमीपाक्र रफ गलकर जला जाता हे वेतेदी बिचार्से अ्गान 
५ नष्ट हा.जाता दै। हे रामजी 1 देह ज है, आत्मा चेतन द, इसलिए 
% देहे निमित्त भो्गोकी चिन्ता करनी मूता दै । ज्ञानी जन इनको 
5 जानकर बन्धनोंको तोह डालते हैँ । जव यह श्राशासूपी आवरण दुर 
४ हाता हेतव हदय शीतल हो जाता दै । जैते दकि त्रिलोकी का 
‡ राञ्य प्रिलनेते वह आनन्दवान ह जाता है, वेसेदी ज्ञानवान्‌ का 
श्रासषाक्तत्कार देनेसे वह आनन्दित ह जाता दे । इस प्रकार जब 
$ भोगो की बाना नष्ट जाती है तव प्राणी वप्ता दी निम॑ले भौर 
शोभायमान ह जाता दै कि जैसे शस्त्कालका आकाश निल अर 
भ शोभायमान हेता हे} दे रामजी ! डान पुरुप श्रपने श्राप में नी 
भ प्रमाता, वेह सारी आश्नां को यागकर श्रात्म-मौन दा जाता दै। 
% जेसे ग्नि लकटीको जलाकर धुते रहितं ह श्रपने आपे दी स्थित 
५ हा जाता है, वेतेही चिर वृततिते रदित हुभा आत्मपदर लगकर £ 
‰ निर्ण हा जाता है। जेते अतको पाकर कोई , आनन्दित दोव 
५ वेषे ही परमानन्द से पूरं होकर पुरुप अपने श्रोप मेँ प्रकाशता है 
एव श्रनन्दित होता वेसे दी वायु से दीपक प्रकाशता हे । शद्ध £ 
५ शरीर अपने परकाशते दी प्रकाशता हे वैपेदी ज्ञानोका मन श्रपने श्राप 
भ सेद प्रकाशता हे हे रामजी ! ज्ञानी जय, रपे ्रापको एेषादी 
# जानते) शरोर जा च्छ नीय यै यो 
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 सर्ैगत, ईश्वर, निराकार, सुरथाकार शरीर केवल चिदात्मा भ भे ही 

ह । भ अनन्त आत्मा ह योर पिव्ले दिनों मायाकेभ्रमे दीम, 

९ श्रषने शापो कतां मोक्ता मानतां धा } परन्तु यव मेरे सव व्रहकार| 

निद शष गये । इष परकर जान कर ब्रह स्ैदा यासा भरी गीति | 

2 रता ६ ओर उपक वित धां शरोर ते पूं रता दै । वह सव॑दा | 

‡ कापि रपी चकर पे शुक्त होकर जरामरण के बन्धनों को काट देती । 

५ है मौर इष प्रकार वह सको पदिघ्र कले बाला होता है ! उसके | 

५ निकट रणद्ेप नदीं रते । ओप वह अभिया रूपी ससार समुद को ' 

‡ तर जाता दै । वद्‌ एव के ध्रानन्द्‌ देता दे यर याप किपतीपे 

ॐ बन्धनवान नहीं होता । वह न किमीफो छठ देता है ओर नश्रिसी 

९ से कुठ सेता है। वहन किसी की निन्दा कत्ता हे शौन किषी 

भ की स्ति फरता दे। से राणदोपमे क भी हषं शेफ नदीं हेता । 

५ यह सवं फलों का त्याग कर वाधा रहित ओरक्वर त्व सौरं भेोक्तु्व 

से सवया ही एर हाता हे देते पप जीवन्ुक्त कलाति है । ह 

५ रामजी ! जेते कामी पुरपस्त्ी को कषठ से लगा कर प्रघन्न हेते 

४ देप वास्तव भ उनकी प्रतन्नता नीं मिलती वैते दी निर्वानिक 

थ पृषो होता दै} हे रामजी } मन्त ऋतु मी अपने पतत के युच्छ 

‡ को पाकर वैसा नहीं रोमती जषा उदारत्मा एव अल्ममोन पुरुष्‌ 

५ शोभायमान चेते हे । फिर वासनो रदित पुरुप कामन केसा 

५ शीतल.दाता है जि जेते हिमालय पर्वत मे वा कनेवलामी वैता 

सी नही देता । हे रामजी | केले के वन का प्रा हु्ा मौ देषा 

‡ पृष नदी "पाता क्षि जेषा चासना रहित मन युती दोता 

दे1 हे रामजी! वेसा एल स्न म भी नहीं मिलताथीरन्‌ वैषा ६ 
घुष न्दर छो के स्पशं से ही दोता ३ कि जैसा सुख निवादनिक ८ 

ॐ मेनके प्राप्न होता दे । पाघना रहित पुर¶ को वहं सुख प्राप्त दतरा 

भ देकिजिप सुच के यागे बिलोकी का षुल भी तुच्य रोता है । एते 
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४ निवौमनिक्‌ पुष्प के अगे सारा मूपरणडल गोपदं के समन वुच्य दी ई 
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वि 
प्रतीत होता रै । एते मुक्त पुरुप संसार को देख कर देते द शौर 

दाचित र्दे जगत के पदार्थो की कट्पना नहीं रती । बे जगत ई 
ग तृण के समान जान कर त्याग श्ये रहते दें। हे रामजी | मे 

नकी क्था उपमा दँ । उनो तो उदय, ग्रस्त घ्रोर यह त्वक £ 
कोई करपना नदीं रहती वे रास स्वभाव को दी प्राप्त हृषु रहते है। £ 
ते पुरुषों के लिए मेर पव॑त एक टूट इतत फ समान मापतता दै । £ 
श्नौर दिशायं डिग्री के समान भाप्तनी है। वह समग्र त्रिज्ोक्ीके & 
देश्यं को भी तृण के समान तुच्छं जानता । उप्ते लिए संकटो & 
का समह्‌ कुच नीके समान दी जान पडता ३ । उफ निकट उद्य, £ 
श्रस्त शरोर अहंतव की कोई कस्पना नहीं दोती। तत्र भला रप £ 
भगवान श्रात्मा को कोन तौ सक्ता है। उषे तो वदी तील § 
सफ़ता है कि जो उप्ते समान हेवे। हे रामजी | यह जगत मिथ्या दी & 
भपरूपरै। जेते श्राकृश मँ दूमरा चन्द्रमा ओ्ओोर पर्यल मे नदी £ 
फा भानरोता हे शरीर वहीं जल फीञआआशा व्यथंदहैवैपे दी यह 
जगत मिथ्या थमे दी मोपा दे। इसको थाशा व्यर्थं है। हे राम 
जी! तुम तो उुद्धिमान श्रीर्‌ परिडित ह । फिर पृषो के समान पोह 
क्योकरतेहो? यहम, यह मेरा है, इन सब व्यथं की कस्पनाश्रं 
को चिचितेत्याग दे । क्योकि यह वा्तवमे कचे नरीं। पार 
‰ जग॑त श्रत्परूपदी है श्रौर इममे कय भी नानात्व नदीं है । ज्ञानीजन 
१ एेषादी नानते द यौररएेते दद्र निश्चये कारण दी उनको स्वप्न 
मे भी सेद्‌ नदीं उलन्न होता । उने आगे माया नदीं ठदृसती मौर 
3 शरोर वर पू दबाकर भाग जाती हे । जैसे पिरे निकट सृण नहीं 
‡ खात वेषे दीज्नानी केण माया नही आती उषके खमे 
६ एन्द्र से पुन्दर अभूषणे मणि, काञ्चन ओर श्रपोर धन सव तुष्य 
१ मापतादहै।नतोव्ह भोगों ते सुखी हता है शओ्रौरन थापदा से 
५ दु.ली होता है । वह सर्वदा दीज्योकात्यो बना रहता है। उसे सुख 
‰ दख चलायमान नदी कर सकते । बह कामदेव के चलवे बाणो को 
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& भी टुकडे कंडे कर देता दै । उत्को राग देप पनी थर नदी ६ 
सीच सप्ते । सुन्दर बाला स्री उप चित्त फो नहीं तीच सकती । ¢ 
वह सर्बेदा ही नियुल, निष्किय, निराकार ओ्रोर यद्ततरूप दै 1 उ £ 
के निकट सुन्दर वीये, ताल, शया, ग्रीर इन्दियो के विपथ मोग 
दुःख देनेवाले थर व्यथं रै । जेते ऋतु के यनुषार पव॑त मे मीम £ 
शरोर कट फल देता है तो उको किषी मे राग देष नहीं होता 
वैसे दी अकस्मात उसको जो मेण यआानकर्‌ प्राप्त दो जाते है 
उको वह भोगता दै श्रौर हषं शोफो नहीं प्राप सेता । हे रामजी। 
यथाथंद्रशी इट श्रनिष्ट मे विचलित नीं रोता ! वंह कर्मेन्द्रिय से { 
; कर्म करता है परन्तु उमे श्राशक्त नदी रोता ओर देखने मते £ 
* श्रापक्त जान पडता है परन्तु भीतर ्ापक्त नदी हेता। जपे णद्ध ६ 
५ मणि फीचड मे भले दी पदी हो परन्तु भीतर से उपप फीचड नहीं £ 
लाह वैष ही वह्‌ज्ञानी पुरुष होता ३ -यौर उफ कुय. कलक 
‰ नद लगता । हे रामजी 1 अत्मा सद्‌ प्रकाश॒रूप, नित्य, शद्ध शरीर 
| परमानन्द रूप दहे । बह जघ निपको एकान्ते परत्यत्त हा जाता ह 
% फर्‌ विस्मरण नदीं हाता । वह शुद्धज्ञान स्वरूप दे । दे रामजी ! 
& भिमक शरीर से रह भाव उट गया दै ओर्‌ इन्दि के कमं कृए्ता 
‰ रहताहैतो वह्‌ कता मी नदी करता । जेते किती फो चिरकाल 
 पश्चात्कामिला हया बान्धव विस्मरण नदीं होता, वपे दी जिसने 
एक वार्‌ अवने स्वरूप को जान लिया है, उप्ठको वह्‌ फिर विस्मरण 
‰ नहीं चेता । जेते जव तक्‌ भरम वना रहता दै तभी तक जेवरी मेँ 
 स्पंकाभान ` रौर भरम निदृत्तहो जनि प्र बहर्ती दी 
३ भती ` ^ ~ जब पम्य् ज्ञान रोता है त ्रान्तिरूप 
द, ` "जल इद्धि निशत छो जाने 
`. के जानलेने -पर 
। , अने प्रक्षि 
+ टूट जाती है 


¬+. सः 


4 


५०५८4११९. ५५2५०० १८५. ८६५५० ५५६५५६. 


५.) 


(1. 


४4 


+. 249 
^ "अ, 


ध ।। 
१1 


} 
र" श“ 
भः! 


ङ 


त 


# योगवाेष्ट-माषा % ५०१. 


तव पुर्प बन्ध्यायमान नहीं होता । जेते इच से टरा 'हुग्रो फल 
‰ इक्तमे पिर नदीं लगता वैसेही जि्तका देहाभिमान नष्ट हो गया है 
वह फिर नही उत्पन्न रोता यर फिर स्वरूप मँ अभिमान नरी 
होता! जैसे लौहदण्ड से च्रं किया हु्रा किर नहीं उगता, वेपसे 
दी आत्मविवारते चृणं फिया हा मन किर नदीं फुरता । इस प्रकार 
जिश्च पुरषने इष जगत को अविद्यारूप जन लिणा है उसे इसके 
पदाथं आरशक्त नदीं कर सकते । हे रामजी ! जिघ्र पुष को यात्म 
दशन हो जाता हे उसको श्वस्तु म द्तुका भान नदी दोता ॥ ४ 
वह संपा वस्तुश्रों गो 'वुच्छ श्रौर'देप पूर्ण जानता दै । उप्त 
समन्त चाहे केषी भी षुन्दर स्री नाना प्रकार कं व्ामूषणों से 
सुघञ्जित होकर क्यों न रवे तौ भी उह उपे मां स्तं की पुतली 
के पिवा ओओोरं कब नदीं जानता । कारण कि उने उपकी ही श्या 
वरन अपनी समस्त इच्छाश्नो का दमन कर दिया है। हे रामजी! 
ज्ञानी को सव॑दा स्वष्प का दी स्मरण रहा है, इघी कारण -उपे 
्रवस्तु में वप्तुरूप बुद्धि नदी होती । ओर एक बार आसबुद्धि 
हो जाने पर फिर उपे नदी भूलती । जेस किषीने रिष फे पाष 
गुड रा हो ओर वहं उ गुडको खा जारे तो रखने बाला उपे 
दण्डी दे सकता है उष्षका खाया हुश्रा र दुर नहीं कर सकता, 
वेपेदी जिसको आसम साक्तात्कार दो गया दे उसका कोर कुष नहीं 
कर्‌ सकता । हे रामजी ! जसे किसी इलटा स्री का चित्त किसी पर 
पुरूष सेलग जतादहैतो वह धरकाका काम काज करतीभी ¢ 
दै तौ भी उसका चित्त उीमे लगा रहता है शौर समय परति दी £ 
पार =, => (प 
वह उषी ओर्‌ को दोह जाती हं वेसेदी जञानवान समस्त करियायों £ 
को करते हुये भी पने चिततपो ्ात्मपद मरे लगाये रहता है धोर £ 
समथ पर वसा दी आत्मोचित व्यवहार करता है । जेते परव्यती £ 
सी कोउतका पति दएड मी देता दै तौ भी-उपके हृदयम जो ४ 
प्राये पुरुप के स्पशं का सुख है--उपे उष हृदय से दुर नदी कर ह 
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4 (000 
५ सकना वैसे ही जिषको ब्रालघाक्तात्कार, ह्राद उपक्रो को दुर 
तहं कर सक्ता । श्रौर जसे व्यभिचारिणी स्त्री पराये पुष्पका साथ 
£ करफे दुःख पाती दै परन्तु उसको उपक स्पशं सुल का श्रनुभव 
५ हमा है इते, नो वह उ्के सकस से गखड श्रतुभे कसती . ह 
‡ इसीते उपको दुःव नहीं माता । उती भकार जिफो आत्म एुत 
४ प्राप हुमा है उप्फो दुख सुल इवं नदी माता हे रामजी | 
‰ सम्प स्ञान से जिसकी थविदयानषटहो गद वह दश्वो को न्दी 
५ देखता। यदि उषफे ्गप्रङ्ग भी काट.उले जवि तौ भी उते 
¶ दुःख नीं होता रौर शरीर के नष्ट दने से नष्ट नदी होता । कोरि 
% उसे पुख दुःख तो पते दौ नष्ट हो चुके रँ । वह सदाह आत्म- 
पद मे निश्चयवान्‌ वना रहता दै । वहं देने भँ सफ्टवान भी 
्रातादैतो मी उष्को सकट कोई न्वी होता।. वह बने रहे 
अथवा गृह मे, व्यवहार करे यवा समापिष्प रहे, पर वह सर्वदा 
हीञ्योका स्यो बना रहता रै, उसको सेद श्रौरकषट नाम मात्रको 
भी नदीं देता । ८ न 

श्रौ योगवाशिष्ठ भाषा उपशम प्रकरण का तिसनर्गा समं समाप्त ॥५३॥ ˆ ‹ ` 

नि ५९9 
चोवनर्वो सगं । । 
स॒क्ति विचार वणन 1 ह 

हे रामजी ! राजा जनक तो राञ्पके पवः यवहारो को रस्ता 
हु्ा भी आत्मपद्‌ मे स्थित रहता था ] प्र उक्तफो कोहं कलह न 
लगा श्रौर वद सवदा ही विगतज्वर वना रहा श्रोर तुम्हाय पिता £ 
५ राजा दिलीप मौ सवं आस्मौ को करता हुमा भी रागदेष ते 
४ विमुक्त री वना रहा \ पिर राजां -श्रज, राजा प्रान्पाता श्रौर & 
राजा वलि आदि भो अपने विशाल रान्यों का सचालन कसते £ 
% द्ये सी सवदा हौ च्रात्मभाव में स्थित रहे, उनको कमीदेत का 


सररप नीं रा । इसी प्रकार नभचग दैत्यों का राजो सर्वदा ई 
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दी नाना प्रकारकी युदधारिकि क्रिया म लमा रहता थाश्रौर देव 
६ ताश्रौ के सा उपकरा सवंदादी विसोध रहता थो परन्तु हदय मे 
$ बह सव॑दा दी शीतल रहता था, उसे कमी कुड क्षोभ न हृग्रा। 
९ इषो पकार शपवर दैत्य ने भी धनो एक पएृवकःही सृ स्व लीथी 
दयौर उपे कथ क्षोभ न हुशा । हे रामजी ! उषी प्रकार तुम भी 
इष समस्त-जगत को. शाम्बरी मोया के दी समान सममत हुये इपर 
थ राग-देषन मानो ओ्रौर सवंदादी श्रपने स्वरूप में स्थित रदो 
देखो, विष्ण भगवान सव॑दा दैत्यो कोमारतेदी रहते दें 
हृदय मे श्रलेप बुद्धि दै.। फिर देखो कि देन्य के-युर्‌ शुक्रजी 
सवदा दी देत्योफे निमित्त युद्ध कसते रहते दे धीर लोभीं के समा 
५ ही उनके थथं को संचित करते रहते दै परन्तु वे भी जीषन्मुक्त रै 
% संदा हो हृदय से शीतल रहते दँ रौर कदाचित सखेदवान नहीं 
‰ होते) फिर वायुं उनवासी प्राणियों के शङ्गा को फेरता थोर चेश 
% करता हे परन्तु-खेदको नहीं प्राप होता ब्रह्य सवं लोकं कोर 
उत्यन्न करता रै शरोर प्रलय पर्यन्त उसो की क्रियाम लगा रहता है £ 
परन्त उपे सव॑दा ही स्वरूपका पाक्तातकार वना रहता है शौर 
बह. सवेदा ही जीवन्मुक्त बना रहता है । विषु भगवान भी सवदा 
ही यद्ध आदिक दन्दो मे लगे रहते द रीर जरा मत्युं भादि 
४ दनद॑में नित्य दी पडे रहते हे परन्तु वे भी सव॑दा ही युक्त स्वरूप 
दँ । इमी प्रकार सदाशिव चिनेत्र श्रद्ध्गवारी रै परन्तु हदथ से 
५ किषी मे शक्त नदींदे । फिरिदेलो करि गोरा पार्वती "मोतियों 
की माला कएठमे धारण किये रहती है परन्तु हृदये शीतल दी रहती 
¶ ३ इससे वे भी जीवन्मुक्त दँ । स्वामिकातिक दैत्यों के साथ युद्ध 
करते ये परन्तु ज्ञान फे समुद थे,हदग्र से शीतल रहते ये भृञ्ञ 
गण सवदादी अपना रक्त माप्त माता को देते ये परन्तु इतने 
मेये फि उनको कमी सेद न प्राषहुया, पे नाना प्रकार की क्रिया 
को करते हुये भी जीबन्पक्त ओर एसी थे । नारदमुनि भी सर्वद 
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‰ दी युक्तभावमें स्थित हे । उनको भी कभी क्षोभ न हया । "फ 
& यह जो विश्वामित्र यहमोस्मदादी वेदोक्त कमी को कर 
% रहते दै मरोर यत्रतत्र वित्ररण भी करते हें परन्तु जीचन्युक्त दी हे 
४ पु्ैदेव मी युक्त दे थोर यहं यमदेवमी युक्त रै। इसी प्रकार 
¦ इन्दर यर कुवेर आदिर तथा त्रिलोकी मेँ ओौरभी एते हुत से 
जीव हे कि जो व्यव्हार में शीतल है । कोई शिले समान जद 
९ होरे र ओर कोई परम वोधवान पदे, स्थिति हे गये ह। है 
रामजी । वस्तु जे श्रषस्तु हे रीर अवस्तु मजो वस्तु 
‡ श्वस्तु में वस्तु तप्र निफलता है जव युक्ति हाती र मीर व्तुपे 
५ अतु भो यु्रिते ही द्र होता हे। जेते "वाकाः वस्तु द 
‡ परन्तु युकरियों से उमम ते मी तेल निकलना है वेद्ये वस्तु अवस्तु 
५ योर गस्तु वस्तु हो जाती है। उती "प्रकार इः अवस्तु ` रूप 
शरीर मं वस्व॒रूप' शाता शाँ की युक्ति से पया जाता रे । श्रौ 
५ वस्तुरूप अत्मा से ही श्वस्तु रूप दृश्यो का धन्त होतार । हे 
रामर 1 जिपलति पापो से भय होना हे, वह जप धामे प्रवर्तत -१ 
म तव निर्भय होता दै] फिर जर दुः्वोके भयते जीव धातमपदफी 
श्रोर जाता है तव भावनाके वश से अरपत्‌ से सत्रे पाताहै।हे 
% रामजी । ध्यान श्र योग आदिक क्रिपायें मी शुन्य है प्रर 
यत्न फे बले सतो पाया जाता रै! जेषे इन्दरनालकी स्वन 
% ओर बाजोगरं के सेल में शे की सी दिखलाई पडते है वैसेदी 
भ आत्मा मे अरषद्रपजेा जाति है दह अ्ञान पे ट्टो जातारै 
द परन्तु कर्प के श्रन्तमे वह भी नष्ट हो जाता दै । यत्क कषिजो 
५ यं योर चन्द्रमा दिखलोरै,पडते है र ˆ इन्दादिक तथा ुमेर 
* यादिक, पर्वत, समुद्र ओर जो उत्तम मध्यप्र योर कनिष्ठ भावाभाव 
% पदायं भासते वे षमी माया मार ग्रौर करप के -अन्तमे नष्ट 
 येने'वले कोई न रदेगे ¦ इस कारण इनफे भाव्रामाव, मेहं 
‡ शेफ नदीं करना चाहिए । , समता भाप ही -यानन्द है। हे 
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रामजी] जो श्रत है वह सत के समान मासता दहै श्रोरजे ई 
सत है वह असत के समान भाता है-यदी नगत के ग॒ण है । तव 
भला एते भयंकर जगत के हाय क्या लगना है? इसके हाथमे £ 
पुने वाला श्रविदौ .ओर मृष दै, वहं मुक्त नदी होता । पर, £ 
जिसका मन क्षय हा है वह युक्त रुप है शौर जिका मन क्षय नरह 
हुशा रै इह वन्नर्प्‌ हे । पुक्ति को इच्या करने बलो को 
श्रामा का दी विचार करना चारिषु । जनक आदिक राजान 
हसी मर्गा अनुपरण किया था । इसी मागं से चलकर वे राज्य 
करते हुये भी सदा हदय से शौनल वने रदे। हे रामजी ! तुम 
भी हन से वित्तफो लीन करो । देषो, युक्ति दो प्रकार कीडे। 
ॐ एक जीबन्सुषित दरी विदेहमुक्त । जे सवं पदा्थौ मेँ अपंशक्त 
युद्धि रखते है श्रौर जिनका मन शन्त हो गया है वे भुक्त दै 
रोर जिन्हने ज्ञानपूर्वकं सवं पदार्थौ ते अपना स्नेह हटा जिया 
दे चह सवं व्यवहारो को करता हुमा मी शीतल चित्त बना रहतां ¢ 
हे श्चौर वह जीवन्मुक्त कहलाता द । न्तु जिषने स्वं भावाभाव ई 
पदार्थौ से वित्त को टा लिया हे घोर्‌ अदन तत्वको प्राप हु्रा £ 
५ दे श्रोर देखने मे मकौ शरीर शरादिक को क्रिया होती नदी ई 
जान पडती, वह चिदेदघरुक्त कदलाता है । किन्तु जे पदार्थौ के $ 
स्नेह मे पडा हुमा 'दे वह सुमति के, लिये यत्न करतां हुमाभी £ 
न्धन म पडा ही रहता दे परन्तु जो युक्ति पूवं यत्न करता ह 
उपके किये कटिन भी सुगम हो जाता है, इपी प्रकारं जे ' युक्ति 
‰ से रहित यत्न करता है, उपकर गोषद सौ घमुद्र हो नाता है । वह € 
‡ अज्ञानी है, उपे गनिषट पराप्त होते ही रहते हे ओर दह उतम टव £ 
५ दी जाता ई, निकल नदीं सकता । उफ लिए वह गोषद भी 
५ समुद्र के समान माब दुस्तर हो जाता 'हे । अतः तुम सारे उपायों ¢ 
< के त्यागकर्‌ केवल.यत्मपद्‌ कौ पाहि का यत्न करो । ¢ 
न घीयोगवारिष्ठ ५ ` ~ चौवनवां सगं समाप्त ॥ ५४४ & 
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ससार सागर योगोपदेश वणेन 
 दहेरामजी 1 यह जितना छ जगत काप्रपैव है सव उ 
श्रात्मा वह्यका रभापरूप दीह । विचार करनेमे शन्तदो 
१ जाता है। अ्रहप्यक दशैन.ते दीं यह स्थित हो, रहा दै । सम्यक 
५ चिते देवा जाय ता यरशान्त ले जाता है) परन्तुव्िना चला 
९ अभ्यास के दषते तरना कठिन ही नहीं श्पमव है } यह पततार 
¦ पी सागर मोहरूपी जल पे परए है! इपमे मरण रूपी प्रावतं 
% है । तृष्णारूपी भवर है । फिर इममे इन्दिशं शौर सनरूपी चीते 
५ ग्रोरं मच्यरै । यद क्रोधररूपी सपौकाकेन्धहैश्रौर जीव रूपी 
% नदियों आकर इसे मिली हुदै दै । इषे जो तर जाता है, वही 
‰ पुरुप दै । इसमे सियो.का जो सौन्दयं हं वदी उनके महा बलवान 
नेत्र है कि जिने पे पहं कोभी खीच सकती दै नौर मोतियोंके 
समान जो उनके सुन्दर २ दोत ओर पुन्दर २ शरीर है वह महा 
टूखको देने वाले हे । बडवा के समान दीदे पुरुषों को भस 
कर देती ह! जो इने तर्‌ जावे वदी सच्वा पुरुप हे 1 जो बुद्धि 
रूपी जदाज श्रौर सन्तसूपी मर्लाहों के दारा इम जगत रूपी सागर 
को नदी पार कर सक्ता उसको वारवार पिक्कार है देरामजी। 
जो मात्म विचार करता दै षह इपर सागर कोतर जाता शौर 
ञो श्राय सात्तात्कार नहीं करता बह नही तर्‌ सकता} हे राम जी ! 
तुम पहले ज्ञान्ानों का साथ करके उनसे विचारं विभौ करते हुये 
बुद्धि से इष संर समुद को देखो । जय तुम इषको ज्यां का त्यां ¢ 
जानोगे तव बिला मीर क्रीडा करने योग्य चो जाये । तुम तो £ 
भगवान्‌ हो । फिर विचारं पूर्वक दप सार सथुद्र को क्यो नदीं 4 
९ पारक्रलेते १ यह व्हा दी शुभ मा्गंहै! जो इस सुन्दर रौर 
% णमागंको त्याग कर विषयों कौ थोर जाते हे वे ससार समुद्रम 
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वही जाते । जो बरिपयों का सेवन कता दै वह निश्चय ही. 
नष्ट रो जायगा । परन्तु जिसने स्याल शरीर सन्त वाणी दारा 
‰ ज्ञान प्राप्त कर लिया दै उसको यह वेदी दुःख नदीं दे सकता कि 
नैते गारुदी मन्त्र जानने वाले को सर्पं दुःख नरी दे सकते । हे 
रामजी ¡जिसे ज्ञान रूपी धमं लदमी प्राप्त दो गई रे, वेह असत 
के सपान शीतल, शद्ध शौर प्रकोश सूप दे 
धी योगवाशिष्ट-मापा, उपराम-गकरणसा पचपनरयो सगं समाप्त ॥ ५५ ॥ 
१.4 ४७१ 
छप्पनर्वा सम 
श्ात्मविचार 
हेरामजी! एसा विचार कर ही श्रासमवेतता पुरुप इष जगत 
से उपशम होकर रहते हँ । तुपमी श्रात्म विचारका दी आश्व 
क्यो । यह सारा जगत आत्मरूप रही रेषा जानकर हृद्य पे 
जगत की सत्पताकोउटादो। जब एषा विचार कर लोगे तव 
देखो फि जगत कहो है ? हे रामजी ! जेस ्राकाश कुषम कहने दी 
मान्न दैवते दी यदह चिर कथन मघ है श्योर अविचार के कारण 
ही यह प्रतीत रोता र| मन्यथा विचाखान को यह चित्त चिच 
भाता है । जते नौका पर बेठे बालक को तटे वृत्त चलते हुये ¢ 
जान पते हँ पर बुद्धिमान कोनहींवैसे दी यह चित्त मूर्िं फो $ 
सत्य प्रतीत होता दे पिचाखानों को नहीं । विचारवान के पाष 
चित्त होता ही नहीं । जेते चक्र पर चदा हुश्ा वालक फिर्ता है 
तो पव॑त आदिक पदाथं उसको भ्रमते हुये भासते रँ चौर जव चक्र 
उहर जाता देतव वे स्थिर जान पते हे वसेद चित्त स्थिर हो 
जने से देत कु नहीं भा्तता । चति के फुरने मे ही नाना प्रकार 
फी तृष्णा उटती हे चोर चित्त के अर होने से समस्त संशय ओर 
शोक नष्ट हो जाते है 1 तव मतुष्य विगत ज्वरो जातादहै ओर 


तव उपे एपणा कोई नहीं रहती । क्योकि जय वित्ता चैत्य भाव ही 
40. ककि कवर क 4.44. 
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न रहय तप इच्छा यादिक युए कँ रहेगे । जेस प्रकाश फे ह्ये 
से वणं ज्ञान नदी रहता, वेते दी चित्तके नष्टो जाने पर डइच्ा 
श्यादि का विनाश दोजातादै। ` † 

री योगपाशिष्ठ मापा, उप्तम प्रकस्वका णनो सगं समाप्ठ 11 ५६ ॥ | 


सत्तावन्वो सगं 
वीत उपाण्यान । 


हेराम जी! इस पर एक ्रास्यान कहता द घुनो । एफ 
वीतय मुनीश्वरथे जा ससार की श्र पिष्याधिसेश्रपनेको दर कर 
पहा वेराग्य रूप धारण कर घुमर पव॑त शी कन्दरायं मेँ विचरण 
किया करते थे ] उष विचरण में बे यही युभय करते थे रि सपार 
फी सारी क्रियाये टु.ख रूपः हँ, इनसे महान भ्रम प्राप्त दोगा दै । 
तव इष प्रकार यित्ररण करते २ उन्हे यह विचार दृद हुमा 
गरव मे निर्विकरप समाधि को प्राप्त कर । सो उन्हनि एषी इच्वा { 
करके यपने सवं व्यवहारो को त्याग दिया ओर केले के परतो का { 
आसन बनाकर एकान्त मेँ वेठ गया । तव जेते कोई शद्ध रोक £ 
मौन भाव से स्थित हो जावे वेसेदी वह सवं कलना त्याग & 
एदया्न ते शान्ति उपासना के क्ये वैठ गये । इन्दयों की सवं { 
चै्ाय्रो को उन्दने बन्द कर्‌ दिया गनौर इष प्रकार भीतर बाहर ४ 
१ सर्वत्र से उन्होने अपनी सवं इत्तियों भो जाँ का तहँ ही उदरा 
दिया र दोनों दाथ नीते कर मुख ओ ऊपर उठा दिषा । इष 
रकार उन्दने योगासन लगाकर समाधि यक्हवा प्राप्त करने का 
पूण यत्न भ्या परन्तु र्कनरक कर भी मन वार निकल जावे 
धरोर एर भावे कभी न ठरे । त्र वह वडा धारित हु 
कि यह मन महा चचल है, सर्वदा शे इन्द्रिये जन्य विषयों कौ ही 
योर दोडता दै । जते स्वा प्ता तरगों मँ पडकर नदीं गहरता 
र जते गद को जयों ज्यों कर लगाव वह वैपे-दी-वैसे उलता 
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‡ रै ओर स्थिर नहीं दाता, वैतेही यह मन महा चल दै चोर इव 
कषण के लिये मी नीं ठहरता जेषे बन्दर कमी इष उल परतो 
* कमी उप डाल पर जोकर्‌ व्रैडता है वेषे दी यदमूषं मन भी शब्द, ' 
‰ स्पशं, रूप, रस श्रौर गन्ध की थोर जाता दै, स्थिरं नदीं दोता। 

हे राम जी ! जव इस प्रकार मनने उको वहूत दो डाया भौर अधि. 

कारमेन आया तत्र उने मनते कहा-श्यों रे पृखं मन ! तू किप 
लेये विषयों कौ थोर जाता ह। वेय तोस्वयदीजह शौर 
अरपतत्रूप भरान्तिमात्र हँ । तू इनसे शन्तिकी क्या राशा करता 
। तू अपनी चपलता वश इनको इच्जा करता हे तो यह बरहा 
नथं कर रहा है। इनका तू ज्यो यो ब्रहए करेगा त्योत्योँ दुः 
ही तैर निट आवेगे । क्योकि ये विपय जइ चौर च्रपतरूप है 
तू मी श्रषतरूप ही हे! तत्र भला इन यररुप इन्दियो सहिनतू 
जडरूप विपो मे कर्तापन का च्रभिमान क्थ कता दै । च्या तुके 
ज्ञान नदीं है कि सवका कतां सच्चिदानन्द आत्य भगवान दी सव 
के स्तीमूत दे ? त्वत वृथादीतप्तक्योंहोतादे। यह सास, 
जगत ान्तमात्र ही है 1 जेते थ्ञान वश जेवरी मे सपं भाता है । 
वेते दी अङ्नान वश राला जातकाभान दोरा है । परन्तु 
जेते सूयं सयते पृथक रै वैते ही ्रास्मा सवते पृथक रै । हेमन। । 
तू कितना मुखं हैकि इन विषय रूपी चर्वंण को चासं ओर से चषाता | 
हया भी कभी तृष्न नहीं दता तत्‌ ही विचारकर कित्‌ फेषा 
नीच रोर करके समाने कि जिधर ह देषो उधर दी दुम दिलाता | 
रहता दै 1 अस्तु ! तेरे साथ मेश कुठ भो प्रणोनन नही हे । रें! ! 
तू मिथ्या ही यकार यो करता ६ । जेते तेरो वाघनाये मिथ्या है 
वेतेदीत्‌भीमिध्यादीहे। त्र भलातेरे जेमे के साथ उत पित्र 
भगवान्‌ आतमा का सम्बन्ध कंते हो सकता है । कहं वह आल 
चतय दै शोर .कशंतू मूलं ओर जड एव मिथ्यारूप हे) अभर 
मेने यह अ “न्नादैक्कितूनेदी ` -णनगमन के 
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१ # उपशम-प्रकररण # 
भं चककरमे छोड रखा है । अन्यथा मे केवल, चेतन ओर परह्य { 


स्पदी दं इष मिथ्या यहकारने दी पुमे जीवत्व्भावि की प्रप्त # 
$ करायादे । तेरेदीकारणमे धपे को देहमा जनरहारह। & 
५ किन्तु ग्रषमे अपने स्वसूपपेजागा ह शरोर अव्र तेरी मावना ई 
मुके कु भी कव्याएप्रद नहीं चये मती । परन्तु रे मूख मन 1 तू £ 
यह्‌ तो विचारकिमोगोंकोत्‌ श्रग्रत सूप केप जानतादै। दोय 
भोगतो विष के समान है| यद्यपि पटले ये अदत के समान जान 
पडते है तथापि फिर विपके ही समान हो जति द| यदि यह र्द 
कि केते तो-जव ये भोग भिरते द तो यत कै सपान एुख जान 
पडता द श्रौर जय यरी विद्युते है तथ विपफे समान दुःख देते है। 
फिरित्‌ अपने को क्ता रौर भोक्ताभो कते जानता रै ? क्योकि 
तूनतोकर्ता हे गौर न भोक्ता । इन्दियों कृत शौर भोक्ता नदीं $ 
दीती यरम्‌ जड रोती हैँ । इस प्रकार जव तुम जड हो तव तु्टारे 
साथ मित्रता केषी? तू श्रपतेको कतां यीरमोक्तामी मिध्यादी 
जानता है । जव में तुमे निश्चय करता ह तवतू होता, हं न्यथा 
तूहैनदीं। तेरेमे नो करतापन री शक्तिद वहमेगे दीदी हुई 
दै। जेते श हनन क्रिया करता ₹े अथवा उप्त जो हनन शरि 
है वह उप्तको नदीं बरन किमी की दी हई है मौर सतते लेकर री 
के प्रहारक्ेसेदी वह हननक्मतादैवैते दी तुके जो कतृत्व 
समीर भी तुर्व फी शक्ति देयह मेरो दी हुई शक्ति दै। मेरी दी सत्तापाकसतू 
अपनी चेश कर रहा दै जैसे सूयंका प्रकाश पक्र दी लोग श्रपनी स्वे 
कहते हे वेदी तू मेरी दौ शक्तया पाकर कर वेशा करता द। श्र्ञान 
से तेरी उत्पति दे रौर ज्ञानसे हीत्‌ लीन दहो जाता द । इत्‌ 
तक शरोर मूदररे | ज्ञान सेदेखाजायतोनतेो कीं इन्धर्यो रे £ 
ओओीरनकटीतू दै। स्र मिथ्याहं भमसेमासितहेोरहा दै। किन्तु € 
मे विह्लानस्वरूप केवली भाव से यपने यप्मेहीस्थितरह।मे 
यज्‌, अमर, नित्य, शद्ध उुद्ध योर परमानन्दरूप हँ । मे दी नाना 
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 रूपते भासतां ओर मे दी सर्वदा अपने आप मे स्थित ह| जेते 
‰ जलपे तर्न भी जलसूप दी है वैपेदी सवं पदार्थं सुमे दी मापते रै 
श्नौर मुभे भिन्न भिन्न कुचं नदीं है 1 इम कारणत्‌ भी ेरेदी भाव 
कौ रहए कर । जवतू परे दी समान चिन्मात्र पदको पा जायगा 
तव युमे कुच भी शोक न हेमा शरोर तेरा वं भिन्न भाव नशद 
जवेगा । क्योकि आओआन्मतत्व सर्म भाक स्थित ओर सवंरह दी है, 
% उपको प्राप्त कर लेनेसे तुमे सव कुष प्राप्त हा जावेगा । यद शरीर 
शरोर यह जगत सव कु बह्म दी दै । इस बह्यमे अहं, तं की कोई 
करपना नहीं है । तत्र जव धात्मा सै भिन्न कुड नदी रैत्प्रतु 
परिच्छिन्नताको यों प्राप्त देता है । तुभे कत्तं चौर मेक्ताका 
कायं कपे हातादहै। फिर यदित्‌ यह कहता दैफि "मे सत अरषत, 
जह शरोर वेतन के मध्यमे दरतो यहमी नहीं रै। क्योकि रेषु 
श्रपने श्राप कुछ भी नहीं काट सकना, जवर मनुष्यकौ शक्ति परिलतो 
है तमी वह किरी वस्तुको काटता ३, तेदी जव तुमे ्रालमप्तचचा 
लीहुरं रै तभीत्‌ कुदं करता दे} पितृ किपपर अ्रहकार्‌ करता 
१ फिरियदित्‌ यदक्हेकिभ्मेरे एर भगवानकीष्पदरैताभमगः 
वानको कर्ने न करनेकी कोई धावश्यकता नदीं हेती । वह कतां 
भी दै ओर अकता भी दे। वर सभीको बोधता हे परन्तु उते कोई 

नदीं बोध सकता । वह स्मे निरलेप दे ' फिर हेमन। तृ भोगोंको 

इच्छा षयो करता है ? तू जड दै ओर यद शरीर भी जड दै। फिर 

तू लोगोँको भोगने बाला केते हा सकता है ? मौर यदि तू यद के 

किमे परमात्माके लिये भोगता हतो परमात्मा ते कौर इच्ादी 

नदी रती । वहतो सवंथा दी परिपू सवं प्रकाशरूपसे पते ही 

दी आपे स्थितहै) पिरित्‌ किसकी चिन्ताक्सतादै? हे मन। 

तू इन सरं प्रप॑चोको त्यागकरर उप ध्रालपद् स्थित होगा कि जर्ही 

पहुबने पर सगं क्लेशोका ~ १ शमन ह जातां है । यदित्‌ £ 
यह्‌ कहे फि परमात्मा ". ओ्ओौर भोक्तापनका >) 
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सम्बन्ध दहैतो यदमी दीक नहीं वैठता। मला करी पुष्पश्रौीर 

पापाएका मी साथ हाता है? एिरि परमास्राके साथ तेरा सम्बन्ध 
% कते ह सकता है? दय, पिता. योर पुत्रक सम्बन्ध होता दै वीज 
$ शरोर अह्ृका सम्बन्ध होता हे, द्र्य मर यणो समन्य होता दै 
‡ विन्दु तेस पमासाखा सम्बन्ध केते चे सरता दै । पयो तू ध्राकों 
सहित एक वस्तु मात्र दै शौर परमासा नि्ग॑ए तथा निरकार्‌ ३ । 
तू जड हे, परमात्मा चेतन है। तु तमरूपं हे, परमात्मा प्रकाश्य दै । 
त्र श्रमतूप है तो परमात्मा सत्रूप र । फिर तेरा ग्रौर परमाताका 
सायकैते हो सकता हे ? हे मन! तेरा वनाव किसके साथ नदीं रै। 
तु कलहृरूप दै ओर परमात्मा निष्कलङ्क दै । फिर तेरो योर परमा 


त्माकी एकता केसे रै र 
श्रौयोगयाशिष्ठ मापा, उपशम-प्रकरण का सत्तायनय सर्गं समाप्त ॥ ५७॥ 


अहमवनवा सम । 
वीत्‌ उपाख्यान, अनुशासन योग वणन 

पशि्टनी बोे-हे रामजी । इष प्रकार वारंवार मनको पप. 
भाति हुये बीतव सुनि पुमेरु पव॑त की कन्दरा मँ विवरण कएने 
लगे 1 किन्तु मनकी.अशान्तता ने उन्दं बद न रहने दिया ओ 

घे परिक्षि दो विन्ध्याचल पव॑त पर चकते याये । तव काँ वै 
का र्दे, केपे शान्ति प्राप देवेगी रौर इस मनको केमे समफाविं 
इत्यादि वित्रारों की उघेड घुने रे एक लम्बी 'गुफा देखकर उमे 
जा वैदे) किन्तु वों भी उनका मन शन्त नोता था) त्व 
1 करं क्या नदीं, इत विचारे व्यग्रहषे फिर पने मनको पमफने 
गे-दे मन ! त्‌ू मेरे सक्र्प से दो उत्पन्न हुया है । मेरे उत्थान 
जन्म दिया हे । अन्यथा तेर श्रौ तेरेदी साथ इन सवं इन्धियों 
कामी पतान यथा। यह देहादिकं सवं इन्दि्यां संकरप अथवा मेरे 
पने आप च्चात्म प्रमाद केही कारण उत्वन्नषहुई हे) तत्‌ 


से अज्ञान से उत्पन्न हुग्रा दहै, वेमे दी ज्ञान हेनैते न्ट भी धे 
ध वाग 
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जावेगां | । जेषे सूर्ये उदय रोते दी अन्धकार नष्टो जातादहे, 
वैपेदी अपने श्राप श्रतु रूप परमासा के उदय दोतेदीतुं नष्ट 
हो जायगा । बापनोयों ने दही उको देक रखा हे । वासना का 
अन्त रोते ही षह प्रकाशित हो जावेगा | हेमन । इप बाषनाका ही 
नाम बन्ध है श्रौर्‌ वाना निदृत्तिको दी मोत्त कहते हे । वापनाशों 
ॐ नष्ट हते दी श्राल्मा परमासो का दशन हो जरेणा । किन्तु जव 
तक वासनाननषटदहोगी तवत्करत्‌ श्रीर्‌ यह इन्द्रो भी रहेगी । 
अषमे जान गया हू कि आत विचार्‌ के बिनाते सहित इतन 
इन्द्रियों का क्षय न रोवेगा । किन्तु ्रात्म विचार होतेदी ये षटेन्दिां 
सवथा दी निवल दय जावेगी । क्योकि इनका भ्रावरणए तो तमी तक 
जप तंक कि आला का साक्तात्कार नदीं होता । श्रस्तु) अघम 
श्रात्मपद्‌ पानि एवं श्रपने कव्याए के लिए वेका अभ्यास अवश्य 
करूंगा । यन्यथा यद्‌ जीव ज्र तक तेरे सहित इष इन्दियोकफे साथ 
लगा रदेगा तव तक इसे अपने स्वहूपको महत्ता नदी ज्ञात होगी किन्तु 
इसे ज्यो ही रास दशन हो जवेगात्यों दी उष के्मस्त रग द्वेष 
नष्ट दो जावेगे अर इ प्रकार इसके समस्त विकारो का यमान हये नवेमा £ 
९ तथ भला जिसके दशन मात्र से तेरे जसे सवं विकारो का अभाव 
हो जाता है उप्तका श्रौर तेसा सम्बन्ध कैषा? मेरे विचारसेतो जेषे 
३ अन्धकार ओर प्रकाश का सम्बन्ध नीं हाता, जीवित सौर मूनक १ 
६ का ए्बन्थ नहीं होता, वेते दी मेरे जेते आत्मा से तुभ अनात्मा £ 
का सम्बन्ध नदी दो सकता । वथोकि आत्मा सवं कलनां से रहित $ 
दे धरौर तू सवं कलनायों का मूल दै, उद्गम स्थान है अथवा तेरे £ 
ही मे सारे संकरप श्रोतपरोत है । तव कह तु मूक, जड शओओौर नात्मा ई 
शरीर कहाँ य नित्य, चेतन, निराकार ओर प्रकाशस्वरूप १ फिर ¢ 
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तेरा आ्रसमाके साय सम्बन्ध कंसे होगा । त्‌ तो निश्चय ही सब अनर्थो 
का मूल कारण ई।- ˆ => भजगत के सवं दुःलोंको देख रहा 
दे अभिमानको त्यागदे ` 
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५ सयकं कारण ही तुके इतना दुःख मिल रहा है }  आत्मनञान हो 
जवे तो अपने साय जगत का सयोग न भारित होवे । परन्तु श्रव 
मु यह निचय हो गया दै इन्दियों थर मनक सयोगतेदी 
जगत भासता दे । जब इनका सयोग्‌ न रदे तव जगत मी न माते} 
% वतक जोम आत्मा, मन ओर्‌ इन्ियों को इका करके जानता 
$थासोप्रपाद्‌ रूपी मदिशके नेमे मत्त दोकर दी जानता था] { 
किन्तु अव श्रापप-विचार्‌ रो पाकर पुष हया दः । यदि विपको ¢ 
‡ पान करके को$ मधित दो तो वह भी ठीक है किन्तु यहो तो विना ¢ 
» विपकेदौ लोग मूचित हो रहे द । इष कारण यदि श्रनत्मा फे { 
% पाथ इनका सयोग होता हतो सुख दुख करके राग देप पडना £ 
ॐ भी ठीक लगता रै विन्तु श्रात्मातो मुत थ्रीरदुःख दोनोंकादी 
साती भरत होता ई । जव जिसे घुलका संयोग ही नरे रौर राग. 
& 
४ 
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दष तेभी जलेतोवह मूंदी है। क्योकि अत्मातो षु दु.ख 

१ का सा्तीभूत ३, जेष श्रभ्याप्त हेता दै बह वैता दी भाषता हे थप 

& विपर्यय भाव को कदापि नदी प्राप्न होता  रिन्वु पृषं कामन तो 

५ ुष्रदुःलमे राग देष करता हुमा जलतां है ओर आत्मा सक्ती 

थ भूत गौर निदो से चौण रहता 1 उरो इन्दिपों को सयोग नदीं ¢ 

रहत, उपमे कतौपन ओर्‌ भेक्तोपृन नहीं रहता । कतापन मौर ई 

मेोक्तापन तो वदाँ होता दे फ जहाँ इन्दर्योका संयोग दोतादे शोर $ 

वं चित्त कलना हेती है । किन्तु जहाँ चित्त ही नदीं हता व्हा £ 

करना ओर्‌ भक्ता केषा ? वहाँ ता .कलङ् रहित मेँ दही अपने याप्मे { 

विद्यमान ह ओरनमे क्ती ह, न भक्ता । न मुम बनध है न मोत, ¢ 

नमे हन्ता द्रून हन्ता । में स्वात्मा मौर निर्लेपं! इते हे £ 
८ 


1 1 1 


मन तूमीमे दीह जओौर यह पृथी, यप, तेन, वाश चाकाश र 
पचतत्व सव द्रम दीह फिरतूक्रिमज्ञिए्‌ अ्रह्‌ अह करतो रै। 
हेमन!अवत्कजोत्‌ अपने में कर्तापन्‌ का भाव देवताथास 
इन्वा समगत ही देवता था श्रीर्‌ वे इन्दियों पत्थर फे समान्‌ 
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इ रूप हे । जैसे आकाशं में वायु नही स्पशं करता वेप दी तुमसे 
कर्तापन नहीं स्पशं करता । जब ्रातम विचार से स्वरूपका सात्ता्ार 
हाता है तव अक्ञान दृत्तियों नए हा जाती द ओर मन आदिका 
वियोग द जातां रै! कलनाय न्दा जाती द शरीर कतां तथा 
भेक्तापन का माव हा जाता रै। किन्तु अहं भावसे ्रपनेको 
भिन्न जानता ३ बह दुःख दी परता है । श्रीर जव दही अपने स्वभाव ¢ 
म स्थित देता दहैतवब्डादीषुखीहा जाता है] अस्तु जिसको £ 
प्रपते कस्याणकी इच्छा हा उसे चाहिये कि वह केवल चात्म परायणण ¢ 
४ हीह जवे । क्योकि यह सारो जगत श्राल-स्वरप ही हे । आत्मा 
% से जगत भिन्ने नहीं रै। जेसे समुद्र से तरग धादिक नाना प्रकार $ 
$ भाता दै जन्तु वह सप्र जलसूपदी दहै, भिन्न नही, वेसे दी यह ¢ 
¶ समस्त दृश्यों सहित जगत भी श्रात्म स्वरूप दी रे श्रौर भिन्न नदी । ¢ 
४ चरस्तु । मे सचिदानन्द्‌ सूप प्न पमे दी स्थित | युक मे ई 
य देत कलना कोई नीं है । जेते स्र उष्णता से रहितदैवेषे दी 
 परमासा सपं कलना से रहित र । जसे आकाशमे वन कासर्वथा 
ही अभावदै, वेते ही पाला मे कलनाध्रौं सर्वथा ही अभावहै। 
% चह पव सवेदनों से रहित सर्वात्मा भरोग सवितमात्र है । उका दरशन 
$ हेति दी अद त्व आदिक सवं कलनायें ध्वं ह जाती रै | क्योंकि 
५ वह ्रनादि थोर अरूप है | सव में वदी है ओर वदी ्रपने आप & 
% भी स्थित ३1 वह सव मे पूणं निर्मल थोर नित्य य्मानन्द्सखरूप 
दे 1 तब भला उसमे त कलनाको यारोपण करने की क्िमकी सामथ्यं 
द रौर एषा कौन दकि जा आकाश मे मी ऋग्वेद लिते १ श्रासा & 
निस्य, उद्योत सव का सार ओर अद्वेत रूप दै । उपमे नाममात्र की 
भी द्वे कलना नही हे । सो, यव में रेते दी अपने आप च्ासाे £ 
पागयारहङ्गि जिसको पाकर जगत का सुख दु.ख नदीं रहता । 
श्रस्तु ! अव में सम ञ्जीर  शस्थिरह्। 
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४. ४५ 
उनकसषटवा स्म । 
वित्तोदेश वर्णन 

वीतव मुनिन कदा-दे मन ! रव तक तेरे साथ मिल कर मेने 
वडा कष्ट पाया हे य्नानी ! तेरी उत्पच्चि ने मुमे बहुत सतापा । 
पर तू वतला कि व्रिषयो की ओर इतना श्यो दौताहै। ये विषय ¢ 
ते शान्ति नहीं दे सफते | जेषे ण तृणा के जलको देखकर मृं 
सग उधर ही दौहता है शरोर वरहा जलन पाकर मृभरित सेषएरगिर 
पहता दे वेते दी ये विपय तुभे वारम्बार श्रप॒नी शरोर दौढते चर ई 


(3 


> कषटदेते द, परन्तुतू कमा महा अन्नानीं हैकि तुमे तनिक भीवेत ¢ 
५ [4 [^ ५ मैते 
4 नदीं श्रातं  इषीपे मे कता ह ितेय तग करे मेने महान { 
& ट. उगया । मेने दी क्या जितने भी जीवों ने तेरा साथिया वे ¢ 
समी कालके खमे चले गये । हेमन, हे चि | तू विन्तायो को ही उने § 
$ पाला ह इते त्‌ मकंट केतमानही इम शरीरस्य दलो दिततादी रहता 

¢ 

4 
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‰ देश्रौर तनिक भी स्थिर नदी रहता वेसे री त्‌ प्रति चण इस चित्त योर 

$ देहको हिलाता दी रहता हे ओौर तनिक भो स्थिर नदीं होने देता। 

3 जते मेषसू्॑कोपेर लेता दै वेतेदी तू मनरूपी मेष ने इच्छ।रूपी ४ 
शटि से आत्मप सूरो घेर लिया है-गौर सव॑दा ही परम्परा ¢ 
५ स्पीदुसोकी वपां कररह्‌ दै! हे मन रुपी मकंट । हे विततरूपी ¢ 
६ पक्तीलोभ शौर लञ्जादीतेरे दो पल दै।त्‌ इन्दी दोनों पलप ड 
क्र शरीरर्ूपी श्त पर वेठता है चरर यहजो रागदेप सूपौतेरी 
४ चोँच दै इसीसे उतत शरीररूपी वृक्ते शभ युएूपी एलो को कारता 
५ दै) दे चित्तरपी महान नीच रो ! त भोग वासना रूपी मदान ई 
भ अपवित्र पदार्थोको दो हदयरूपी स्थानमे एकच करे व्यथं हीमे मो भो 5 
करता दै दे चिततरूपी उलुऊ ! तु अ््नान रूपी रात्ने ही विचरण { 
करता ओर वे कए प्रसन्न होता दै । परन्तु जसे स्मशालमे £ 
ताल शबद करता द तेरा इत अज्ञान मे राज्िमे शष्द्‌ करना वेसाही 
- गणम सुचके हे । इते जव धरज्ञानरूपी रात्रि नट होवे तभी तुफ 
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चित्तरूपी उलुक का नाश वेगा । श्रीर्‌ जव तश नाश हेवेगा तभी 
श्ानन्द कां प्राति दवेगी । परन्तु जवर तक तू नष्ट नदी होवेगा तव ई 
तक शान्ति न प्राप्त होगी । कोरि जव तेरा उत्पन्न किया हुमा & 
मोदरूपी दिर शौर इच्यारपी धूलि हृद्य रूपी आकाश से निरृत £ 
सोती है तभी निर्मल आकाश दिखलाई पडता है, अन्यथा नरी । ई 
हमी प्रकार हे चित्त । जव त नष्ट होवेगा तमी शीतलता प्राप्त होगी । ई 
तेरे ही संयोग ते वेट वैढाये स्वस्थ शरीर्‌ चिन्तां म जा डता ई 
रे 1 ओर प्रकाश, प्रसन्नता, गम्भीरता शौर महता समी इव नष्ट & 
हा जाती है। परन्तु तेर नट हेति दी ये सथ गुण या जाते हे रौर 
प्र {1 
हे 
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णौ श्रन्त ही शोभायमान ह जाता दै। हे चिच! तुमे ज्ञात ई 

ना चाहिए कि यह स्थावर जगमरूपी जगत जे है मब संवितकूप 
श्राकाशमें दी स्थित ₹ै। परन्तुतेरे दी कौरण वह महत्‌ बह्म कुम्भी 
पाक नरफ़को प्रप्त हु दै नौर तरी सप्रको म्ण करने वाला दै। 
परन्तु जेसे जला ह्या पत्र फिर हरा नदीं हाता वेते दी चित्त नष्ट 
हु्या फिर जन्म मरण को नदीं पाता । किन्तु यदित्‌ संसारको 
सत्य मानकर उसकी आर दोहेगा तो तेरा कस्पाण नहीं दोगा ग्रोर ई 
द्ात्माकी रोर जायगा तो तेरा कल्याण होवेगा । परन्तु यदितू 
पनी सावना करेणातोदुः्वकोदही प्राप्त होगा । तेरा जीनादी 
खर्यु दै शरीर तेय खल्युदही जीवन दै] श्रव इन दोनों तुकेजो 
्रच्छा लगे ष्‌ कर । यदित मी से यलमपद्‌ भँ लयरोवेणा तौ 
परमपद को पाकर सुली देवेणा अन्यथा क्तो भोगेगौदी।नेा 
आत्मपद को त्याग करता हे वह मूखं दै । श्रौरत्‌ तो श्रादिश्रन्त $ 
स्व॑त्रसेदी भिध्या है । विचार कते दी तेरा पता. नदी चलता | 
हा इतने समय तक मे अज्ञान पूणं जीवन ग्यतोत करता रहा 
श्रीर जसे वक्कि को अपनी परल मेभी वेताल का भय रहता 
है रौर विवारवान रोनेपर उप्तको वह भय जाता रहता है, कै 


अव तकमे पिचारफेषिनामयपारहाथा. किन्तु श्रवते साथ 
।-24 ++ 44441 क + (0... 
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कै द्रटने से ्रपने पूरं स्वष्पको प्राप्न हुआ श्रीर्‌ ह्नान होने 
तेरा श्रमाव हुमा है । हे चित्त ] यव तकत्‌ भविक सेदी मे 
मितरया। किन्तु यवन्नान होने से तेर चित्त भावन हो गया 
ध्रषत्‌ इश्वर परोश्वर रूप हो गया श्योर अव सारी बासनायं न 
हो गई दह] पदृलेतो तुभमे नाना प्रकार की वानं थीं पि 
जिमते त्‌ महा मलिन गौर दु.लस्पद्योरहाथाङ्धिन्तु यव बाप 
नामों नषएटदोनेसेत्‌ परमेश्वर के समान द्ये गयाहै। हे चित्ता 
तेरी पित्रताने मुमे बडा तुच् वना दिया था । किन्तु श्रव शाश्चौँ 
दी युक्तिसेनिणंयस्ियारैङितूनक्मीयथायौरनयवदैन 
परि रेगा। अपने श्रह्नान वशी मेने तेरो सदूमाव कर्‌ लिया था। 
किन्तु गरष्रमेने पने रापो जाना है रौर अव ध्रपने आप 
ही स्थित निर्वाण यौर शन्त रूप ह । अघ मेरे सव ताप नष्ट दोगये 
रे ओर मे नित्य शद्ध विदानन्द पर ब्रह्मस्वरूप ह! अव सुभे 
गतकी सत्यापत्यकी कोई कल्पना न रही रौर हे चित्त! अत्‌ 
बाण हो गया दै । विन्तु में तो केवल शुद्ध ग्रासा ह ओौरमेगी 
प्रतियोगिता मेँ कोई नरी दे। एक चित्त दही फसा थासो निर्वाण 
्रोगया ! इषे यर मे स्वस्थ सवेदन रहित, सत्तामात्र अपने 
च्चाप दयी स्थितं । अव मुभे कलना कोई नहीं रोर अवमे वीराग 
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सेगयादू। । 
श्री योगवरिष्ट भाष उपशम प्रकग्ण कः उनसस्वां सगं समाप्त ।\ ,९% ॥ 
साठ सम । 
मनायज्न वर्णन । 1 


वशिष्टजी बोले-दे रामजी 1 इ प्रकार वारंधारमनमे समम 

कर भरीतवयुनीश्वर उस विन्ध्याचल पर्व॑त की कन्द्रामें समाधि लग 
ठे} तव अकाश के समान निल चित्त हार इन्धियों को बा 
दृश्यों से समेट कर अचल करल्यि ओरष्ि भीवाकोसीषी ओं 

प करके चित्त को अनन्त आसाते स्थितस्य! फिर तो जसे 


06411) 


४ 
४] 
# 
= 
२ 
च 
२ 
४ 


¢ भ [4 41110010... 04001 
ह 


0.972.910... 


ॐ योगवाशिष्ठ-साषा ॐ ५१९ 


त्रगिनि ज्वाला काष्ठ कौ भस्म कर शन्त हो जाती है वैसे ही उप्के £ 
प्राण ओ्रौर्‌ मनकी इत्तियोका स्पन्द्‌ भिट गयौ ओर वे लिखित चित्र 
फे समान री स्थिर हो गये। उष॒ अवस्था में कितने दी दिनों तक 
उनके भिर पर मेधो ने घोर वर्षां की, मएढलेश्वरो ने शिकार सेल, 
बडे २ शब्द हुये, री श्रौर न्दरो ने शब्द किया, व्याघर.ओओौर 
हस्तियो के भी शब्द हुये, वन म अग्नि लगी, पत्थरों की वपां हुई, 
प्रचड वायु चली, ओर के धूप हुये किन्त वह श्रपनी समाधिमेदी 
स्थित रदे रौर तनिक भी टससे मसत्कन हुए । फिरितो जसे 
पाड मे शिला दबी रोती दै केसे दी उनका शरीर दव गया ओ्रौर 
जघ इस प्रकार पूरे तीन सौ वप व्यतीत दो गये तव चित्तम फिर 
स्फुरण हया कि यह मेरा शरीर है, मे पव॑त फे उपर कदम्ब दृ 
के नीचे वेदा ह । धोह, सौ वप तक तो में मोन होकर जीवन्मुक्त रहा , 
श्नौर सौ वपं तक पिध्यापरदो अप्पराश्रों मे चरण करत रहा । 
फिर पोच युग व्यतीत कर इन्द्र श्रा योर देवताश से नमस्कार तिया। 
वशिष्ठजी यह क्ह ही रहे ये कि रामजीने पूता हे युनीश्व | 

पहले वौतव मुनिको यह देश काल कौ प्रतिमा अनियमित योर ्ियम £ 
कैपे भासित हुई फि जिसे उने समाधि लेना दी निथ्रवक लिप १ 
वश्षठनी ने उत्तर दिया--हे रामजी । यह चतत सर्वाम स्प ई ! £ 
इग जेपा स्फुरण होता ह, वैता ही मास भराता है ]रतुबमना £ 
म जैसा तीव्र स्छ्रण हुमा फ तत्वण वेषा दी भाष वं त्वित £ 
रो जाता दै! अह्यानी को जगत मासतादैघौर तनन >~ 
ओआलाकादी भान दोता हे) पीतव मुनीश्मे गे देना 
श्तुभव किया सव वाप्नाश्रो के ही कारणे देत] र 
ह सव्य स्प धा, तव उपतको सथ आता दव दिद र 
ओर एरना भी अङ्गना था मौर वाना भ जद श 


ध्र 


उपे प्रान्ति यमी नथीं| चर ४, तैत विनि = च्यम. 
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द हुने प्र सव बहन ही भाता दै। चिन्तु ्र्ञानी को मनते ई 
ताना प्रकार का जगत ही भाता दे । पर्‌ वास्तव न तो यह जगत & 
टै, न श्रजगत है, सव कुच बृहयतता ही स्थित हे। उसमे शर्तान वश 

न्‌ उत्पन्न हु्रा है शरीर वही सस्त जगत को देखता दे! परन्तु ¢ 
सतक देवनां कव दै नही, जे पथु सरं उषती रै, चेते दी ट 
बिदाकाक मे शकार मासते दे मौर चित नीं रहता गनौर त किषा 
दवेत वस्तु का मान नहीं हेता । | 

श्रौ योगवाशिष्ठ मापा, उपशम प्रकरण, का साग सगं समाप्त ॥ ६० ॥ 


इकसटवा सग । 

इन्द्रिय लय योग वणन । 
हे रामजी! जव देसे छख समय्‌ व्यतीत दग्रा तथ्‌ मुनीश्वर 
करो फिर समामि लगाने की इच्छा हुई । वह फिर विध्याचल पवेत 
फी एक गुफामे जा वेढा" श्चफौ बार उते कुल अधिक कष 
‰ नका ष्डा बयोकि वह पहते जे श्रभ्यास कर्‌ चुका था उपे 
सते बहून दुव हात लो गया थु शरोर इन्र दभन हो चुशी थीं 
 विन्तु समाधि मेवेठते दी उने मन यर इन्दिय से कहा-- 
३ इन्द्रो 1 देखो, मे तुम पृते दी ध्व कर चुर ह जिषते अ 
थ तुप चरथं अनयं कय नहीं रहा ननोर उससे अव युके भौ स्ति ६ 
३ नास्तिकी कुड भौ कलना न रदी, तव अब भै श्रस्ति' नास्ि 
५ पश्चात्‌ जो शेष रहता हे उसमे स्थित ह युम अचकुद करना नदीं 
‡ देओरपे सव॑दारी ज्ञान स्वस पररागितद। अचयु कुमी हरपशो 
९ ओर इष्ट अनिष्ट नहीं है । यव मे जगत को ओर ते पुपुि ₹ 
३ सपाण दी स्थित दू । जेते कोर स्तम्भ स्थित होना दे वेसेदीमें £ 
स्थित सूप, नित्य, शद्ध बुद्ध समान्‌ सत्ता मे आालमपद्‌ भावते निए- 
 मयस्थितहू\ हेमन्‌} यत्र में एमे माव ते पूणं हकर समाधिर्मे & 
बैट र्हा ‰ तुके उने कौ य्ावश्यकता नहीं । दे रामजी! एषो ६ 


‡ ककर वीतव मुनीश्वर च दिनके सिये समाधि मेँ वेट गया। 
1 10. 
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श्दुभुत आनन्द प्राप हया । जव जागा तौ जीवन्मुक्त होकर चिर 
% काल पन्त उषी ्रानन्दरमे विचरता रहा । तथ उत्ते किसी प्रकारका 
भ हषं शोक नहीं हीना था ओर वह इन्द्रियो की सवं चे्टश्रो को 
‰ करता ह्र भी इट अनिष्ट की प्रातषम सव॑दा ही समभाव धारण 
कयि रहता था । कभी चलायमान न होता था। जव कीं वह 
‡ जावे, उठे या बैठ, त्र यदी कदे कि दे इन्दियो ! अव तुम मरे, मे 
‡ अपनो च्रासा को पागया। परन्तु देख, विपो का त्वि कर देने 
द्रव तुम कषा सुख दै । अत्म प्रमाद मे अव तक तुमं कितना 
दौडना पडा था । परन्तु अरव विचार कखे मेने सारे भमो को 
त्याग दिया दै। रे तृष्णा । तुभो नमस्कार दै। अवमे तुभे नरी 
चाहता ) यद्यपि तू इतने दिनों तक मेरे साथ रदी धोरमेरे साथ 
के वेपेदी नदीं बेडा कि जेते माता उच्चे कै साथ फो नी 
यडती । परन्तु चव तू जा । अब्र मु तेरो इच्या नदीं दै। तूने 
स्वय री अप्रनेको नाशस्य दे। मेरा तुफको नमस्कार है । फिर 
हे टु. ! मे-तुफका इसलिए भी नमस्कार करता हँ कि यदि तु सुमे 
इतना कष्ट नदेतातोमे इस प्रकार जागृत मीन होता 1 तुककेो 
देखकर दी तो मेरे मनम श्रात्मपदकी इच्छा उत्पन्न हूर । तेरे प्रमोद ई 
से दीतोमे शीतल पदवीके प्राप हरा । हे दु.ख)तूतौदुःबदीया 
परन्तु मुभे तो शीनलताका प्राप्त करा दिया । परन्तु धवजा तेरा 
कल्याण हा! हे मित्र । क्या करोगे, यह सपार दी एेमा अप्तार है फि 
जवर जिसका सयोग होता दै त्र उपे वियोग मी हो जातारै। हा, 
तूने मेरा वडा दौ उपकार क्यादहै। हे भित्र! तूने अपना नाश 
करके मुक एुख दिया । परन्तु जा, रव मेँ तेरा साथ नही कपत, 
हे दुष्नर्त सुकृतो ! तुमको मेरा नमस्कार है । जायो, तुमने मेरा 
वडा उपकार किया है 1 तुम्हरे दी जेसा था कज युमे घोरतर नखे 
निकालकर वाह श्रिया । हे दुस्हनो ! तुम भी क्या करो । यह युवा. 
यस्था ही समस विक्मीशी ज है योर वही समस्त टःखरूपौ सें 
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थ को उत्पन्न करता है । इहते मे दे युवावस्था ! तुफको भी नगस्कार ५ 
| अदत्‌ भीजा। हेमो यव तु भ मेरा नमस्कार ६ै। थव ई 
3 तकजोमे तेरे साय येधा था इकीमे नाना प्रकार का दुःत भोगता 
९ थाश्चौरतू इतना भय दिखलाता था परन्तु रघ तुमे नमस्फार 
५३ ध्रवतूजा । श्रौरहे प्रवत की फा! हे बुद्धि! हे विवेक | हे ९ 
२ दंड शौर तुम्बी हे देह । अव तुम पभ मेरे पास से चले जायो) मे £ 
# तुम्‌ सुबस्ते एक सथर नमस्कार कसा हं । जागरो, तुप सवने पेया 
५ बडा उपकार किया है । परन्तु श्रव मे तुमशनो नदीं चाहता , हे ततान! 
५ अवर युक तुष्टारी भी आवश्यकता नदी दै । क्योकि यव तुपने सुमे 
४ वह परमपद प्रदान कर दियाकिहे जिसकी सुमे इच्छा थी। सो श्र 
% तुम भी जानो | तुमको मेश बाएवार नमस्कार है । हे सप्तारके मवं 
% प्यवहारी 1 व तुम भी मेय साथ छोड दो} तुमको भी नमस्फार 
है। हे इष्िणों ! हे प्राण ! हे मन] ठमको भी नमस्कार दै । क्योकि 
ब हमारा तुम्हारा बहूत दिनों का साथ द्ुटरहा दै । पिरि व्या 
% करोगे? यद सक्तारदीरएेषारै कि जिर सयोग होता है उसका 
५ वियोगमीद्ले जाता है। इसी नियपरसे अव हमारा गीर तुम्हार £ 
भुं साथ द्रुटता हे । योर अव नेोकी ज्योति सयं मएडलमें नकर लीन 
‡ हो जायगी श्रौर रव प्राण इन्दि भी पृथ्वी में जाकर समा जामी 
यर्‌ प्राए त्वचा भी यथा स्थन को चलते जा्येगे । इस प्रकार उमे & 
इन्द्रियां जहां से थाती है वह वर्रीकोस्थिरटहोजार्येगी। तवजो $ 


काष्टे जलने से अग्नि शात हो जाती दे वैसेही सव मन यादिकि ह 
शन्त दय जावेगे} 
भी योगवारिष्ठ-मापा, उपशम-प्रकरण का इकसटवौ सगं समाप्त 1 ६१ ॥ 


वास्ट्वा सगे 
वीतवविश्रान्ति वणन 
वशिष्ठो बोले--हे रामजी ! ज इत प्रकार उपने मन शरोर 


इन्द्रियो को वशे करके समाधि लगायातो ज्यो दी उसके प्राण 
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श्मपान स्थित हुये कि स्योहो उसने प्रणव का उचौरण फ्िया ओर 

पञ्च भूपरिकाकोप्रा्हो गया रितो उष्केसारेक्तोभमनषएटषदो 

गये श्रौर वह सकर्प रहित हे एेसे दी प्रकाशमान स्थित हुश्रा कि 

जेते चिन्तोमणि अपने प्रकाश मेँ स्थित दोती है1 जसे पृिमाका 

न्द्रमा पने यपर स्थित हाता है, जसे मन्दराचजल् परव॑तके निकने 

से चीरसमुदर स्थित हाता दै, जेते कृष्ार का चक्र फिरता २ स्थिर 

हा जाता ई ग्रौरं जेषे सूर्यास्त होनेषे सवंजीवों की क्रिया ज्रोकी 

तहां स्थितं हो जाती ₹ै, षेपेदी एरना रहित होनेसे उसका मन शांत 

एवं स्थिर हो गया । रिरि तो उने प्रणवका ध्यान करके पृत्तियोके € 

मन्तकी गतिष्ये प्राप किया शौर रिरि मन्त्र कोमी त्याग दिया! £ 

इष प्रकार सवं विकारो को त्योगकर वह वेसादी हो गया किं जसे & 

कोई नवजात शिश पदाथ केन्ञानते अनभिज्ञ योर शोभायमान होवे । ई 

पश्चात्‌ उसने उष एुपुषि पदका आश्रम लिषाफिजो सत्तामात्र रौर ¢ 

ग्रास ततररूप है ! फिर तो वह्‌ वेषा दी ग्रचल भावसे स्थित & 

गया क्रि जेते सुमेर पव॑त रल शौर स्थिर होता है ! हे रामजी 1 

इष प्रकार वतव मुनीश्वर ससार समुद्रको पार कर उस प्रमपदको £ 

प्रप्हागयेकिजा पदपा जानेस फिर पावागमन नहींहोता £ 
श्रोरजा सर्वथा ही परम शान्त उपशम ओओौर आनन्द पद कटा 
$ जाता ै। फिर ते जेस सुरे ष्ठी हुई बुन्द भी समुद्र ही ह जाती 
है वेते दी ब्रह्यहपी समुद्र मे पडकर वहं भी ब्रह्महो गया । हे राम 
जी! यहजेा बीतव आख्यान मेने तुमको घुनाया है वह भ्रनन्त 
विचारे से श्रोत.प्रेत दै । तुम इको विचार कर षिद्धताके उष सार & 
की प्राप्त कयौ कि जि्तके प्रप्र होते दी दृश्योका चिन्तन जाता रहेगा £ 
नोर सवंया दी शान्तात्मा हो जाथोगे ! हे रामजी ! ज्ञाने दी ई 
क्ति परा होती दै, ज्ञान ही सवं दु"सो क नाश करनेवाला ३ । 
ज्ञानरीसे मनुष्य को परम सिद्धता प्राप्त चेती है ! पने योगय दस्तु ६ 


वही हे भौर उकतीते सवं दुःखोका अभाव "होता द! वीत युनीश्वर £ 
+ 44144404 ++. 
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ने ज्ञाने दी इस मनको वरणं किया था । ज्ञानतेदी वीतवके सङ्ख 
नष हये । दे रामजी 1 यह जो दुःख है सव मनते दी दोत( दै ] मन 
के उपशम हुये से जगत श्नुभवसप हो जाता हे । क्योकि मन दी 
जगतर्प दै । मे तुम ओर वह वीव भी मनस्वस्पहौ दर इसीपे 
ज्ानीजन मनकी याशाको म्योगकर केवल चिदानन्द श्रालतत्वमे स्थित ई 


3 


| 


व 11 


3 


जाते दै रौर तव उनके रागदेष च्रादिक सवं विकार पदी 
यापन जतिदरे। (त 
श्री योगव।शिष्ट माषा, उपशम प्रकरण का वामर समं समाप्त | ६२॥ ् 
तिरसट्बा सग । ({ 

तिद्धिलाम विचार वर्णन । , ई 

हे रामजी! तुममी वेषादी दो जायो कि जेते बोतव युनीश्र \ 


हो गयाहै। हे रामजी ! दुःख सुख सौर कमं आत्मा को स्पशं नही £ 
करते । राता सर्वज्ञ अजर यौर अविनाशी है । फिर 'तुम किष्च लिए 
& 
& 
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‰ शोश्ान्वित ते हो । बीतव मुनिफ समान एते कितने दी विदित 
‰ वेय होकर पृथ्वी पर विचरते हे ओर कभी हं शोक को नटीं प्रप 
‰ दो । जेते बन्दर मौर शृगाल पिह के वशोभूत नदी होते वैते दी 
 जीयन्पक्त पुरुप विकासं से सर्वथा ही रहित होता है । रामजी ने ! 
 पू्वा--दे भगवन | आपने कदा दै कि जीवन्क्त पुरुप देखने मे तो ¢ 
 शक्तिदीन देति दे श्िन्तु बे आकाश गमनमी करते ओर इष $ 
‡ परर जर बाहे ह उड पिर सकते, सो यकक्या दे! उनमें £ 
भं उढने की शक्ति केत मा जाती द । वरिष्ठजीने उत्तर दिया-हे रामजी ! ई 
र यह अनुयोत शक्तियाँ योग वरल से आती हे मौर यह तपादिक कर्मो 
५ की गक्तिहे। हे रामजी । शुष हो जाना किर प्रकट हो जाना यह 
‰ चतु दवय के स्वभावर्हैजोद्र्य, करिया श्रो काल फो यथाक्रप § 
‡ से साधन करता दे उको यह शक्र प्राप्त होती है स्विन्तु आत्म + 
५ क्तान से यह्‌ शक्ति नहीं मिलती । अआतन्ञानी को आत्म ज्ञान दी £ 
> भाष दता हे । वह य्मङ्ञान मे ही तृप्त रहता हे ग्रौर विदि £ 
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४ को श्नोर नदीं जाता षयो सिद्धयो भी ्वियारप है । इष से ¢ 
‰ वह्‌ इनमे नरी फंसता । परन्तु जो अक्नानी है वह सिद्धता लिए 
% दी पदार्थो की साधना करताहे। हे रामजी साधना दो सव कुव 
९ है| साधन कने से इन्द्रादिकां के मी रेश्वयं प्राप चे जति रे प्रतु £ 
वह शकत सचान की नरी, द्रव्य की शिति दै थ्रौर दवह अविद्यारूप- £ 
श्रज्ञानी ही इनी मरोर जति है, ज्ञानो नहीं । क्योकि उनको तो 
ग्रासा मेँ ही स्व॑ सन्तोष प्राप्त हो जाता हे! रिरि वेसिद्धियों की 
र क्यों जावे! पिद्धियों कौ ओर जाने सेतो मान, बड़ाई मिल 
जाती है, परन्तु सन्तोप नहीं भिलता ग्रीर आत्मरत होने से संतोष 

मिलता है । सन्तोपकेअगे सव मिथ्या है। सननेषी एव ग्रास 
२ प्रेमी पुरुष सर्वथादीतष् रहता दै । उपे किसी विषय का राग नदी 
होता रौर वह सर्वदा ही श्चकाश॒ कोना ग्रापमे अपने दी स्थित 
रहता है । वह घुख दृ ष्म जरलायुमान नहीं दोता चौर सव॑दा दी 
नित्य तृ ओर सपे ग्रसंग रहता है । उमङ़ा जीवन प्रणएको इचि § 
नहीं फुप्ती ओर वह सप्रमे ममभाव रखनादहै। उमे क्तोमकभी ६ 
नहीं होना ¦ जेमे समुद मे नदियों परेश करती र ओर मुद्र अपनी ई 
मर्थादामेदीस्थिनरहतोदहैकेसेदहीज्ञानी भी अपनी मर्यादां 
स्थित रहना है रौर कभी मुक्त नही होना । उसे जा कद्र प्रप्र दोना 
दै वह सथर कवरो श्रात्परं ही य्पित कता है ओर उपमे ड अपना 
अथं नहीं रखता । उको किमीका आशय नही दोना शौर वह 
‰ सव॑दा च्रपने स्वहप मेँ ढी स्थित रहना दै । परन्तु यह उने रादि 
‰ की शक्तयो तो योगक्रिया की एक ध्स्प युक्ति दै । योणका एक गुरा 
होता देकर जिते मुख में रत कर योगी जहां चाहे च्ञ जरे शरोर 
जो चाहे कर लेषे । वह मन्व्रकी एक शक्ति मात्र है शोर वह द्र्य 
कादीएकृगुण हे अथवा उते द्र पिद्धिही कते है । जेते यह 
म साल वातां देकषिमारकदध्यमे मारणकी ओर मच दरव्यम मर 
५ करने की तथा अखतरूप द्योपधि यादि भँ जीवित कएने की शक्ति 
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५ सेवैसाही स्पन्द हया ओर्‌ वह उषी सपमे डव समयत 
भु जीवित रहा । फिर जव उपने सवितते जीवित रहने का विचार क्रिया 
५ तव फिर स्पन्द्‌ रा ओर वह विदेह युक्त हुया } पेतेदी ज्ञानि 
< की स्थिति स्पाभाषिक नौर स्वतत्र दती दै, जव वे जिस इन्या 
‡ करते है तव वैषादी होता है । उनका म॑न सपद मँ लगा रहता 
५ है इसपते उनको कुव करना नदीं रहता रोर इच्या कपे दी वेषा 

४ हो जाती है। ् 
शरयोगवाशिष्ठ मापा, उपशम-प्रकरण का तिरस्ठ्बौ सगं समाप्त ॥ ६३ ॥ 

कि ४५4 + 

चसटवा सम 

चित्त नाशकेदो प्रकार 
वशिष्ठनी वेले-हे रामजी चाहे कोर जीवन्पुक्त दो यां विदेह 
मुक्त । दोनों द्ये अवस्था मँ चित्ता नाश दहा जाता दै। चित्त 
न माश हेवेतादुःषव केत दूर रमि । क्योकि चित्तकी सत्पतादी 
मस्त दुः्ोका कारणरूप हे । चित्त नरहेता घुष दी छख जानो । 
रामनी ! जव तक विच. विद्यमान रै त्र तक अनन्त दुःख होता 
। इसमे दुःषरूपी पृ्तका बोज क्ति ही है! चित्त.नष्ट रा जापे 
7 कल्याण हा जाता दे । रामजीने पूद्ा-दे ब्रह्म्‌ । मन क्षिते कतै 
, यद केसे साथ हाता ओर कैसे नष्ट हेता दै यह मी वत्तनाद्ये | 
वेशिष्ठीने उचर दिया दे प्रश्नवेत्ताशरो मे श्रे रामजो ! चित्तछा लत्तण 
ते मे तुम्हे पहले ही वतला चुक्रा ह| परन्तु अर यद सुनो श्नि वित्त 
खतकका क्या लक्षण हे । देषो, ज घुष योर दुःकी दशमे सेय॑वान्‌ 
‡ रहता योर यपने स्वरूपते विचलित नदीं हेता वह शतक वित्त 
केदलाता हे। नक वित्त याले को दु ख यु विचलित नहीं कर सकते । 
काकि पेष चित्त सर्वथारी सत्‌पदफो प्राप्त रहता दै मौर वित्ते 
चिन्तनायें नसं उठती । जे भूने हुये बीजमे अंङृर नदीं उठता वैमे 
दी नष्ट चित्तम चिन्तये नदी उरी । उसे आसमासे भित श्रीर्‌ कु 
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‰ मी स्फुरण नदीं रोता शौर वदी चित्त तक हु्रा कंडलाता हे । 
स्ओर दस प्रकार जिस चित्र्म रगदधेप की भावना न उरे श्रौर्‌ वह 
उ्योंका त्यों सर्वदा हा एक रस॒ वना रहे उपीको गृतक-चिच कहा 
जाता दै । जीबन्पुक्त भी बही हे | किन्तु जा सतारे इशनिष्टमे 
रागद्योपकरतादरै, जा अभिपानीदैश्रौरजेा अ्रपनेको स्वंदा ही 
दुभ्ली चमौ खो माना करता दै, उप॒ चित्त को जीचित चित्त कहा 
जाता हे | ब, इसीपे चित्तकी सत्यता है ओर जव संप्ारसे विरक्त 
हो जावे, पत्संण करे, शाघोकरो श्रवण थोर मनन रे, निज स्वषूणका 
श्मभ्यास करे तव चिच श्रचिच हाता है ओर तभी परमानन्दशी प्राषि 
हावी द । जीषन्पुक्त पुरषे री मयत्री, करणा शौर मुदिता ्यादिकं 
गु परिलते हं । ह रामजी ! चित्तम जा संस्तारकी सत्यतारूपी मेल 
वेठी हुई हे यदौ चित्त भाव दै । ज श्रालन्नान स्ते न्ट दे जाता है 
तप मयत्री ्रादिक यण आकर प्राप्त हे जाते दै । जेषे चूयंद ॐ 
उदय देनेसे यन्धकार चष्ट हा जाता दे श्रौर प्रकाशका उदय होता 
दै, ओर जैमे चुने हये बीजका श्रक्कर जल जाता हे शओ्रौर पयत्री 
करणा श्रादिक युए उदय होते हे । तव देखने में तो चित्त दिखलाई 
पडता दै श्योर वेसीदी चेष्टा केरा है कि जेसे कोई अन्नानी चेष्टा 
करे । किन्तु अर्नानीका चित श्रावागमन का कारण होता है भौर 
ज्ञानीका चरीं } ग्रह्नानी जन्म लेता हे रौर ज्ञानी नही जन्म सेता। 
दे रामजी ! इषी प्रकार विदेदुक्त बालौको भी चित्त नही रहता रौर 
सभी अवस्थाओं से परे रहना हे । उसमे देतकी केह भी कल्पना 
नहीं फुप्ती रौर वह पद्‌ परम पावन शौर निर्मल कहा जाता है। 
उसमे न कोई खण है, न अवगुण, न सार है न अत्तार, न ल्मी दै 
न च्रलच्छौ, न उदय हैन अस्त,न दपं है न शोक, नतेन देन तम,, 
नदिनिहैनररत्रि, न दिशादेन थाकश्‌,न अथं हैन न्‌, 
‰ न वासनादैन्‌ श्रवासना | नस्त्यहै, न घत्व । न सूरय॑दैन, 
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वि कः ५ 
¶ 


॥ 
+ श 
॥ ४ श 


(+++ 


(+++ व ++... 


च 
४ 


५ 


कक कक 1111111 11.1.01 


* ५२८ ॐ उपशम-प्रकरण #% 


 उते वेसा ही स्पन्द हुग्रा ओर वह उधी स्परे कुय सपय त्त 
जीवित रहा । फिर जव उने सवितं जीवित रहने का विचार क्रिया 
तथ किर स्पन्द्‌ रा ओर वहं विदेह मुक्त हु्रा 1 पेपेदी ज्ञानियों ४ 
की स्थिति स्यामाषिक शौर स्वतमर होती दै, जव वे जिसकी इच्या 
करते दँ तव वैपादी रोता है । उनका मन आआत्मपद मँ लगा रहता 
है इसते उनको कुव करना नदीं रहता ध्रौर इच्छा कसे दी वेषा 
हये जाता) 
शरप्योमयाशिष्ठ भाया, उपम-प्रकरस कां तिरसरय स्म समाप्त ॥ ६३ ॥ 
कर १.4 £ 
चसटवा सम 
चित्त नाशकेदो प्रकार 
वशिष्ठनी वेले-हे रामजी । चाहे कार जीवन्मुक्त दो यां विदेहं 
युक्त । देनो ह अवस्थाश्ं म चित्तका नाश दहा जाता है। चित्त 
ननाश हेवेतेदुःव केसे दूर हग ) योरि चित्तकी सत्यतादी 
समस्त दु.वोका कारणरूप दे । चित्त नरह ता पुख री ख जानो1 
हेरामनी] जव तक चित्त. विद्यमान हे तव तरफ़ नन्त दुःख हेता 
९ दे इसे दुःवष्पी वृत्ता वोज चदीदहे। चित्त न्द जावे 
ते कराण हा जाता है । रामजीने पादे ब्रह्मन्‌ !' मन क्रिमे कहते 
है, यह कंपे साय हेता ओर केते नष्ट होता दै, यह मी वताय । 
वशिष्ट सत्तर दिया हे ्रश्नवेत्तार मे श्रे रामज । चित्तका लक्षण ६ 
ते में तुमं पहले ही बतला चुका ह । परन्तु अथ यह सुनो कि चित £ 
६ तकका क्या लक्षण दे। देवो, जे सुल गौर दुःकी दशामें पेयंवाम्‌ : 
भ रहता थोर यपने स्वरूपते विचलित नहीं हाता वह तक वित्त ¢ 
कंहलाता दे। सनकः चित्तवाते को दु. घुस विचतित नदी कर सकते। ई 
क्योकि एमा वित्त सर्वादी सत्पदं प्राप रहता है ओर वि्मे 
ट 
& 


क 
# 





+++ 43 


४ 


५५५००००६ 


श 


1 


९११४८०५१ १६०९०६५०. ५०2८९46 ५2९4०९८. 4०६५८५०८ 6. 


11 
ञ्‌ 
++... 434.41 4.4.41 


111 


चिन्तनायं नस उठतीं । जेते भूने हुये बोजमे ग्रकुर नदीं उठता वैसे 
दी नष्ट चित्तमे' चिन्ता नही उती । उते आासापे भिन्न मौर कुव 
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भी स्दरण नदीं देता ओर वही चित्त सतकृ हु्रा केदलाता है 
रौर इक प्रकार जिस चित्र्म रगद्रेपकीमावनान उटेश्रोरव 
ठर्योफा स्यो सर्वदा दय एक रस चना रहे उपीको शतक.चिच्च कहा ४ 
जाता है । जीवबन्पुक्त भी वदी है। किन्तुजे संसारके इष्टनिषएटमे 
रागदोप करतार, जा शरमिषानीदहैश्रौरजे ्रपनेको सवेदाही 
टृ.खी ओरौ सखी माना करता हे, उम चित्त कौ जीवित चित्त कहा 
जाता दै। बम, इसमे वि्तकी सत्यता दै ओौर जव ससारसे विगत £ 
हो जामे, सत्संग करे, शाको श्रपण चौरं मनन करे, निज स्वह्पका & 
श्रभ्याप्र करे तव चित्त श्रचित्त हाता है श्रौरतमी परमानन्दकी प्रापि £ 
हती है । जीवन्मुक्त पुरुपमे दी मयत्री, करणा धरोर सुदिता आदिक £ 
गुण प्रिलते हे । दं रामजी ! चित्तम ज सक्षारो सत्यतास्पी मेल ¢ 
चेटी हृई दै यदी चित्त भाव है । जव श्रासद्नान से न्ट दे जाता है £ 

घर मयत्री श्रादिक गुण आकर प्राप्र हो जाते द । जेषे सुद 

दय हेनिसे यन्धकार नष्ट हा जाता हे श्चौर प्रकाशक उद्य होतो £ 
है, ओर जपे चुने हये बीजका अङ्कुर जल जाता है श्रौर मयत्री ई 
करुणा श्रादिक गए उदय होते है । तवर देने मे तो चित्त दिलाई £ 
पइता हे यौर वेपी वे करता दै करि जेते कोई श्रज्ञानी चेष्टा ६ 
क्रे । फिन्वु अ्र्ञानीको चित ध्रावागपन का कारण होता है घ्रोर $ 
ह्ञानीका नरी । पन्चानी जन्म लेता है गौरं ज्ञानी नहीं जन्म क्तेता। 
हे रामजी 1 इषी प्रकार विदेदमुक्त वालको मी चित्त नही रहता शरीरं 
समी यवस्थाओं से परे रहना हे । उमे देतकी कोई भी कर्प 
न्‌ 
उ 


++ 


>+ 


9 6452 शम 


अ 


हीं एरती श्योर वह पद्‌ परम पावन श्यौर्‌ निमंल कहा जाता है 
समेन कोईय॒ण रै, न अरवयुण, न सार दैन श्रसार, न लद्मी रै 
न शरलच्छी, न उदय हैन अस्त, नदष है न शोक, नतेनदैनत्प 
नदिनिदेनर्रि,नदिशादै न च्राकाश,न अथंहैन सनं 
न 
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वाना है न अवासना 1 न सत्य है, न अपत्य 1 न सूय॑हेन\ 


न्द्रा वह सव कलना से रहित शरत्काल के समान निमेल ओर्‌ ६ 
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वशिष्ठजी बो्ञे--दे रामजी ! इस जगत का सव से वहा बीन 
यह शरीर ही है । इसके भीतर समौ आरम्भ स्थित ह । जव इनका 
अङ्कुर रेता दे तव शुभ गरीर जव अशुभ का श्ङ्र उत्पन्न हेता 
है तव अशुभ करने लगता र! इष से यह शरीर दी सवं सषार कौ 
बीज है । तथ जपे सपार का बीज शरैर है वेषे दीशरीरकाबषीन 
दै । थरीर उस चित म सालिफ रजोगुण तपोगुए सूपीं शाखायें 
गी हुं रै । वदी जन्म मरणा मडारदै थोर बरी खल दु.खे 
रत्नं का डिधा दै । किन्तु यह शरीरादिक सहित जगत के 
जितने भी प्रपच है सव श्रषत्यस्पहीदं। चिचके स्फुरणए्मेदी 
ह नाना प्रफार का प्रपच भासित रोता है। ज॑पे गन्धवं नगरश्रौर 
स्वप्नपुर श्रसत्य ही सतित दयता रै वैसे दी यह जगत गर्त 
। जैसे मृतिका मे हो घटभाव होतार वैसे ही चित्त ते जगतकी 
सदभावना हेती है । उष चितरूपी अङ्कुर मेँ एत्तिरूपी दे टहनियां 
ती दं । एक स्वांघ, दूरौ भावना । हे रामजी ! द्य मेँ कुल 
एक सौ एक नादियाँ होती र, जव उनको योर प्राण स्पन्द्‌ होता 
है तत्र सवेदन रूप चित्त उदय हेता दै घौर फिर उसकी प्रर भाण 
का स्पन्द्‌ नहीं होता। जव प्राण मे स्पूरण हेता दे त्र शद्ध सालिक 
चित्त उत्पन्न होता दै योर उसमे जगत भाता है । इस प्रकार जव 
प्राण स्पन्द मेँ सवित की उपलनि होती रै तव व वित्तः परति 
पिभ्बिरूप दोफर सात्विक भोगे स्थित हतार थौर तष नाना 


प्रकार से जगत भाने सगतो है । इसते संवित फो ही अन्तर्ुल 
1000443 + 
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इच रे ई । उपे चीर किरी गम नदी । वह मपे ही श्राप { 
५ ब्रह्यानन्द्‌ पदमे सव॑दा दी लीन रहत। ३ । 
६ श्रो योमवारिष्ठ मापा, उपशम-परकरणका चौरठ्यो सगं समाप ॥ ६४ ॥ 

करक 
\ पेसट्या सगं 
५ स्खृति-पीज वणन । 
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करना चीहिये तमी कया होता है । जब सवित चर्थात संकर्प 
९ नदी होता तव सारे त्तम भिट जाते है ग्रौर अहं का स्फुरण होकर 
संवेदन रूप जिच उदया जतादहै। फिरि ते उप चित्त से नाना 
प्रकार के दुःख उत्पन्न हेति हैक्रिजे महा अनथंके कारण हो 
जाते है । हे रापजी 1 जव चित्त न उत्पन्न होवे तव शान्ति प्रिलती, 
ट । परन्तु यह ईष चिक्तका वेग तव रक सकता हे कि जव प्राणस्पन्द 
सकता है । हे रामजी ! प्राणएस्पम्द करने के लिए री योगीजन ध्यान 
ओर प्राणायाम की क्रिया करते हँ । शौर जव दीघं काल तकवे 
रेषा अभ्यास करते है तव चित्त की गति स्थित हाती है। हे रामजी! 
इस प्रकार ता योग क्रियाओं से चित्त शान्त हता ह ओर शजो 
ध्यान से चिच स्थित होता दै उसे भी घनो ! देखो चित्त की उत्पति 
‰ वापनं से होती रै ओर बास्तनायों का स्फुरण अविचार से हेता 
दै । जेषी भौवना होती दै, केसी वासना फर थाती ह ! जिम वस्तु 
की तीव्र भावना कीजिए बह वेदी फुर आता दहै। हे रामजी! 
जगत की बाषना से री जगत एरता है ! ओर जव जगत पुरता रै 
तथ पोह उःपन्न दो जाता र रोर मोरके उत्पन्न रोते री वर ्रात्मा 
सै विभुखदरोजातादै। फ तो उसे यद भ्रान्ति रूपजगतदही दिख. 
लाह पडता ३ ्रीर वह उपे ही सत्य जानता दै। जैसे मदिराके 
पीने से पदाथ श्चौरके ओर भातेदेवसेही प्रखोको बास्नाङे 
अनुसार ही जगत के पदाथं सत्य भासते हे । है रामजी ! अपनी 
अज्ञानता वश ही जीव दुम्ली हो रहा दै । मन की चिन्तायें दी उ 
जलो रदी ह । मन उपशम हो जावे तो कस्याण ही कल्याण रै । हे 
राजो } तुम जगत फे पदार्थो की भावनान करो } सारा जगत 
पस्तु रूप हे । जव चित्त ध्रचित्त हो जाता रै, श्राशाये निश्च दो 
जाती हें त्र परम शान्ति ओरोर शीतलता हदय मेँ आ वसतो हे। 
श्रस्तु ] चित्त मे प्राणों कास्फुरण ओ्रौर वासना ही इस्केदो वी 
दं । यदि इन दोनोमे से किषी एक का मो अभाव दहोजवेतो जानी 
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५३२ ॐ उपशसःप्रकरण ॐ 


करि दोनों हन है गये । क्यो यें दोनों परस्पर से कारण स्प दे । 
जेते वीज से युर सेतेद्‌ वेषे दी प्राण प्पन्द से वाप्तनाग्मर 
वामना से प्राणस्पन्द दता हे शरोर य दोनों दी चित्तके कारण ई। 
जेते फूल फे धिना पुगन्वि नदी होती थोर सुगन्धि के विना परल 
नहीं रोता वेमे दी वासना चिना प्राण श्रौ प्राण के षिना वासना 
नही हाती । जव वाना फर कर प्राण को जगाती हे तव उपे जगत { 
उत्पन्न होना है ! इष प्रकार वासना ओर प्रण दोनों दी चित्तके $ 
कारणषूप ह । जव दोनों मेँ एक का नाश सेजवेतोदोनोंकोदी 
नष्ट जानो । हे रामजी जवे आात्मविवार सै बामनयें नष्ट हो जाती 
है । तव यह श्यीर ह्पी धु गं श्वान्त होता हे! यस्तु 1 प्राण्पन्द 
शीर बाक्तना का वीज स्वेदन ही है) जव स्वेदन न उठे तव जानो 
करि वापना शरीर प्रण दोनों दी एरना ररित दी गये । जे वृ्न'का 
ीज छर जड काट डाला जायते वह फिर नरीं उगतावेैतेही 
इनका मरन संवेदन दै । जघ संवेदन का यमाव हो जीवेत दोनें ॥ 
ही नरी वनते । अ्रसिसत्ता दी स्वेदन का बीज स्वरूपे! सारी & 
सत्तायं सवेदन को दी देखती र । जञ उप्त चिन्मात्र मे स्वेदन 

उत्थान होता हं तत्र अहं यिमि' सोने से जगन्जाल दिली पटना & 
दे। विन्तु रेषा यपम्यक ज्ञान के कारणदी देता दे सम्यक ज्ञान & 
सेते दी उमा पता नहीं उलता श्र्थात लीन दे जातादै। जते 

अक्ञानता वश जेवरी मे मी सपं भान देता हे वसे ही अज्ञानतावश ई 
आला मेस्त्रेद्न क्च भाव देश दहे) हे भमजी । स्वेदन से महान & 
दुख श्राप्त सेवा द। परन्तु जैस सवेदनवश दख होतार कैतेदी 
स्वेदन रदित होने से परम सुव सम्पदा की प्राप्ति दौ जाती है। 

श्रीयोः मवारिष्ठ मपा उगत्तम अस्य का पठा सगं समाप्त ॥ ६4\॥ 


ऋछट्वा सग 


परमपावन सत्ता विरेचन । ४ 
हे रामजी 1 यह्‌ जगत एकु जघ्रत सूपी समुद्र है कि जिर ६ 
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‰ सवितर्धी जल भर हुगरा दै श्र जिसने एव स्थानों करो (पूण कर & 
ॐ रखता रै ' अन्तरित, पृथ्वी, पर्वत, यआकाश शरीरं नदिया दी इष £ 
सवित रूपी जल की तरगे है यर उक्षी में यह परा जगत उत्पतन $ 
हया है शिन्व॒ उकम देत कुतर नहीं है । उं देत फलनाका सर्वया ¢ 
टी श्रमोव है। वही एक रूप है यर उमम सहासा परम सचा मौ ई 
कहते हे । वह एर रूप परम सत्ता निर्मल ओर्‌ श्रविनाशी है, उका ¢ 
कभी नाश नरी देता सौर वह सर्वधा ही अरनुभवसूप हे। वदी सवे ¢ 
का बीज है श्रीर्‌ उसो सें सथकी प्रति उत्पन्न दोत। है। उसी पदमे & 
पुने को जीवन्ुक्त कहा जाता हे । जीवन्पुक्त को कोई मो एुरना ६ 
नहीं होनो । जसे बालङ़ पफ श्रौर श्रभिमान रहिनि हेता जघ $ 
यह्‌ जीव ज्ञानपे निर्वापिनिक रो जाता है ओओर जवर उपे जढनाग्रा $ 
जाता है फ जिसपे बह सवं यत्प भावको प्राप्त रहता है । किन्तु 
जिसे उप्त सवित मेँ दृश्य ति है वह मखं है, जड है । कथांकि उते 
उस शद्ध स्वकू्पमें मी निष्ट को दरशन हेता है। वह सवित दंत 
के स्फुरण से रहित दै । वह शद्ध थर श्रजड है । किन्तु जे स्वरूप 
कीश्रोर स्थितिछेरहादहे रषे दृश्यों का स्प्शं नही होता जीर वह 
श्पनी वं वासनायो मो त्याग कर निविकरप पतमाधिमे स्थित दोता 
दे! फिरते एेमा योगी अनन्द मेदी वर्तता है शौर स्वेदन सवित 
म प्रवेश कर वटी स्ूपटी जाता है। उषसे मन की इृतियां वष्ीं स्थिर 
हो जाती है ओर वह वैठते चलते, देखते युनते स्पशं सेते गौर सष 
कु करते हए भी उषी मे अपने मनकी स्थिररखता हे । उेदश्यों 
करा श्भिमोन नदीं फुरतां ओर वह श्रजड कहाता है। उपे समबेदन $ 
कौर नदी होता । हे रामजी । यदपि इष दरष्टिके प्राप्त कनेमे £ 
तो पदान कष्ट होता है न्तु पदे वही दुखं का नाश करनेवाली & 
दोती है ओर बद उसीके सहारे संसार समुद्र को तर जाता है । हे $ 
रामजी 1 तुममी उप्तीच्षटिको प्राप्त करो] जैसे देख्नेये वटका # 
वीज कितना छदम दोता = +¢ वित्तारको पाकर वही आकाशुङो £ 

ह तः क 
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स्पशं करने लगता है । वैसेही ददम सवेदन से जव सकलप विस्तरत 
रै त वही विशाल जगत को धारण कर्‌ जन्म के जालको प्राप्न होता 
है वह वीजसरूपसेश्रपने आपदही आवागमन के चकर मे पहता 
ह ओर इष प्रार्‌ बह स्वय ही बारम्बार मोह के गतं मे सोते सात 
है । किन्तु ज सवित पत्ता मे उषकी स्थित दयत दै तव वदी मोच 
षो प्राप्त करता है | स्वह्पमेजोभी भावना द्दरहतीहे वषीदी 
सिद्धि भिल्ती दै । हे रामजी ! यह सारे पदाथं श्रात्मपत्ता सेदी 
पिद्ध हो रहे दँ 1 सवका अथिषठान ्ोप्मसत्ता ही हे । गुरुता, लघुता, 
स्थूलता, सुच्छता, द्भ्य, कष, भम बडाई, प्रकाश, अन्धकार, द्रष्ट 
द्शेन, किंचन, निप्किचन, सत्य, अपत्य, द्याम, अनाथाश्रम जो करु 
दै सव उस परम पावन सत्त्म ही सन्निहित दै । तम प्रमन्नता पूर्वक 
उषी म स्थित दोय | 


शरौ योगवारिष्ठ-मापा, उपणम-प्रकरण फा दचह्यौ समं समाप्त ॥ ६६ ॥ 


सरसठवं स॑ 


इतनो कथा पुलक रामजी ने वशिष्ठनी से पृद्ा--हे भगवन । 

येह जा परम पावन सत्ता का विवेचन यापने क्रिया हे। उप पदमे 
कंस स्थित होवे कृपाकर मुके वह युक्ति बतलाईये फि जिषे में शप्र 
उप पदको पा सङ्के वश्िषठनी वोले-हे रामजी ! उस समान 
सामे स्थित होने के जिए यत्न दी कर्तव्य हे । सौ पुनो-जव सपार्‌ 
की जितनी भौ बासनायें हे सवको त्याग कर उष शद्ध आता मे 
अभ्यातत किया जातादे, तव शीघ्रदी श्राल्वरूप की प्राप्ति 
हो जाती हे उष पद्‌ में यदि एक कण भी स्थित हो जवे तो वह 
अ्तयमाव प्राप्त हाजापादैकि जो फिरनष्टनरीं होता 1 उस समान 
सत्ता मे स्थित दने पर चादेजा इच्या हो करो तुमे उक सिवा £ 
श्योर हव भौ मपित न दोगा, जव कुव भावित होगा तब एक उषी ¢ 
> फा भान्‌ होगा \ दे रामजा | तुम्दारा जा ञ्ननुमच तत्व दैवदी तुम्हारी ¢ 
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¢ 
= 9 
भ स्वरूप दै । जब तुम उमके ध्यान मे स्थित हो जावोगे तमी चेद रहित £ 
५ चे सकोगे । इसका नम पुर प्रपतन हे । हे रामजी ! असत्त्व तो ई 
४ प्रत्यत्त दौ हैङ्जिन्तु अविद्या आवरण के कारण दी भापित नदी & 
¶ होता । यद्यपि वही सवी सहायक दै, जो इच्छा करे जिते देलना ४ 
‡ चाहे तव उपसे पर्यक्ञ होता है तथा इम परिशाबिनी अविद्या ने £ 
५ स्तेएे्ारदेक राद किकदापि भी दिखलाई नही पडता गौर 
‰ वाक्षनाश्रोँंकी द्रता के कारण दी अन्तःकरण दु"खको प्राप्त क्रिया ४ 
‰ करता है । वासनां कान्त होवेतो मनश्रौर शरीर सभी निदु 


$ 

¢ 

४ 
द्यो जावे। किन्तु यह चिरकाल ते इतना दृद्रहो रहा है क्रि इसका ई 
सपरलतः नाश करना अल्यन्न ही कठिन दे । भिना मनङ़े चय हये ¢ 
उप्ता क्षय होता नही । दयं बासनाये नट हवं तो समभो कि मन ६ 
कामीलयदोगया।ये दोनों परस्परम कारणस्पदहें। इममे ई 
अभ्यास श्रौर विचार करे इन भोगों को बाना को ही दुर करो { 
तभी शनि प्राप्त होती है । जवतत्व ज्ञान, मनोनाश योर्‌ बाप्तनां ४ 
त्तय का बारवार ध्रन्यापत किया जाता दै तमी शानििप्राण होती ् 
दे। यदि यत्नहोकिइ्मेतेक्रिती एकको दी नष करे दूरा ६ 
प्राप्त क लेवे तो यह नहीं हो सकता । जव तीनो को समान भाव 
% से नष्ट करे तमो श्रानन्द प्राप्त होता है। साथ दी दोषं काल तक § 
९ इषे अभ्यास मे लगे रहना चाहिये मौर तीनां को एकं साथ दी € 
% नष्टकेकी चेष्टा करनी चाहिए तमी सिद्धता प्राप्त होगी । £ 
भरना जन्भ की सत्यता तो इतना ददर हो रही है फि वह की 
मकार भी दरूटना नहीं चाहती । जव _ अभ्यासयोग करे तव टूटी ¢ 
५ हे! इसे लाते, पीते, सोते, उठते, वते प्रतिक्षण इष तत्वज्ञान, & 
मनोनाश ओर वापनाक्तय का अभ्याप्त करते रहना चादिये । इष ् 
भ्यास पे प्राण स्पन्द होने की फ्रिपाके लिप्‌ प्राणायाम करना पता ¢ 
दे ओओरयुरु कीदी हुई युक्तियोः (पन योर आ्राहार के नियम पालन $ 
क्रिये जाते हैँ । त्र उत ५ ^ श्दको रोक सम्यक ज्ञानः 
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जगत का विचार शिया जाता है । तत्र बासनाये नदीं प्रवततीं र 
जव कोई बाप्तना नदी उठती तव चित्तमभीनटहो जतादै श्रौग 
५ जव चिते नषटहूग्रा त्र जगत भी नष्ट हो जाता है। इसते वासनां 
को क्षय कने का उपाय करना चाये । शौर बह युक्ति सत्प 
ग्रौर सन्यामियों दारादीप्राप्म होती द । हे रामजी ! यदि कों 
कितना भी तीर्थाटन दान ओओौर देवी देवताय्रोणी पूना क्योनक्रे 
यदि उमका मन उसे वश मेँ नहीं है ते जानो वह्‌ ढं नहीं करता 
शोर उष मूको शान्ति कदापि नहीं प्राप्त हो सक्ती । वह मन 
को वश क्रिये बिनाक्षटदही भोगता रै कभी दुल से जलताहैतौ 
% कभी क्मोँ कं वश स्वगं ओर्‌ नरकको जाता है थौर कमी पुखी 
‰ नहीं होता । एषी तो वही दै जिसने ज्ञानोपाजंन कर लिया है 

९ वदी ज्ञानी रै, वही बली दै श्रौर उमीने मोह रूपी शुको मारक 


५ संसार सागरफो पार करं तिया हे । इसत हे रामजी ! तुम भी 
ज्ञानी बनो । 


ध्री योभवरशिष्ठ भाषा उपरम परफरण फः सरसट्ँ सर्गं समाप्य | ६७ ॥ , 
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`हे रामजी ! वही पुरुप धन्य है कि जिसने श्रत विचार 
बरफे अपने चित्त कोथोडामी वशे कर लियादौ | घमय पाकर 
वह थोडा भी किया हुश्ा कप विशेष फल दायक होना है । जेते 
छद्म वीज सपय पर बहुत फल देता हे शौर अदूभुन काश करता 
दै। वेसे ही समयकाक्ा हा थोडा कायं भी महान फलका 
देते वालादहौ जाता दै। उषी बीज से वह ध्भ्यासत करफे महान 
फलको प्राकर लेता र हे रामजी ! जिष्को सम्यक ज्ञान हो जता 
दै वह निम॑त वोच से यथा्थदशीं वन जाता दै, उते इन्दिां चला. 
यमान्‌ नद कर सकतीं ओर वह्‌ विद्या स्पी इृत्तरी ओर नदी ४ 
जाता । तव वह इतना शम प्रद हो जातां रै कि संपार के जितने 
भी शम युण द उती एर ्रालयमें रा वसते हँ । भिन्त जब तक 
स्वल्प मे प्रमाद रहता है तम तक वहश्माधिव्याधि रोगों से दु.ली ¢ 
ही वना रहता हे । इसके विपरीत जे ज्ञानी दै उते कोई भी कायं 
दुःखी नहीं कर सकते । जेते कोर विजलो की चमक फो नदीं पकड 
सकता ओर भृखं खी चन्द्रमा को मोहित नहीं कर सकती पेसेही 
ज्ानीको केर दुल मोहित नही कर सकते । जेते किपी मतवाजे 
हस्ती को भवर की भनभनाहट कुच वाधक नहीं ह षकतो, मच्छसों 
का काटना कुद प्रभावित नही दतो वैसेदी न्चानिणें परराग ढषका 
छख भी प्रभाव नहीं पडता । भला करीं रस्तीको भी मारने वा 
सिह पर खग भी ्रा्रमए कर सक्ते द ! जेते किसी भयानक सप 
को दादुर नरी भक्तणए कर सते वेसेदी ज्ञानवानको राग देप विच- 
लित नदीं कर सक्ते । अस्तु ! हे रामजी । ल्लानियों पर विषय वाप. 
$ नारो का ङ भी प्रभाव नहीं पडता श्रौर इन्दियों के विषय उनको 
३ इच भी कष्ट नदी देल सक्ते । हो ज विचार से हीन है, शरोरा- 
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प मिमानी है मौर जिषकरो धातत नहीं प्रा दा हे उसको भले 
‡ ही विषय उहाजते जवि-परन्तु ज्ञानवान को नदीं उडा सकता वैसे 
५ हीज्ञानी को एुख दुः्व ` उकषके स्वरूप से चलायमान नहीं कर्‌ 
श्रं सकते । क्योकि वह शा विचार से श्रथना श्ालतत्यके वोधे 
वनी हो चुका दै गौर उस्ने अध्यात्म विद्या के विच।र से आस 
तानक प्राप्त कर लियादे जसे एधो मथने पर. दी मलन 
निकलता हे वेपेदी वारंवार विचार करने से दी आसन्ना प्राप 
हौ जाता है। फिर ती प्राणी तृप्न होफर जीषन्पुक्त हो जाता ३ यर 
त्र श्रपने दी याप प्रकाशने लगता दै। तव बह.इन्दिों शी £ 
इच्या से रदित होकर वेपेदी श्राननिदित हो जाता है फिजैमे चकर. £ 
वतीं सप्राट के रपे राजा से यानन्द्‌ ग्रौर तृप्ति टातीदै। तव ट 
उपे इन्दियों के शब्द, स्पश, रप, रस ग्रौर गन्ध ये पँ दी विपप 
श्रापक्त नदीं कर सकते | न वह कमी रि स्वाथं मे पडता । उते 
पदार्थोको बिरछृल री इच्ा नदीं देती ! वह्‌ नते कमी किरीम 
भयभीत हेता रौर न कमी किसी पर मोदित राता वरन्‌ सर्वथा ही 
रागदेषं श्मौर मोहना से परे हदय से शीतल ओर शान्त वनां 
रहता दे । उपक लिये चिप ओर्‌ श्रत दोनौं दी समान रे। 
सम्पदा श्रतम्पदा में वह समान दृष्टि से , वतता रै श्रीर्‌ कभी हृदय 
ते पं शोक नदीं करता । सव॑दा समभावं दी स्थिर वना रहता ६। 
भी योगवाशिष्ट-भापा उपशम प्रकरण का -श्रद्घटया सरग सपाप्व ॥ ६८ ॥ 
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मिमानी है श्रौर निक्षे धप्मतत नहीं भा हरा दै उसको भते 
ही विषय उहाले ज बे-परन्तु द्लानवोन को नहीं उडा सकता वैसे 
दी ज्ञानी को पुख दुःख ` उक्षे स्वरूप से चलायमान नहीं कर 
सक्ते | षथोफि बह शाघ विचार से अयता श्रासतत्वके बोधे 
ज्ञानी दो चुरा ३ योर उसने अध्यात्म विद्या के विचर पे शरास 
ज्ञानको प्राप्त करलियाहै जते द्ेधको मथने पर ही मक्खन 
निकलता हे वेपेदी बासार विचार करने से दी आमन्यान प्राप 
हो जाता है! फिर तो प्राणी तृप्न होकर जीवन्मुक्त द्ये जाता दै मौर 
तवर यपने ही पमे प्रकाशने लगता दहै। तव वह.इन्िथों करी. 
इचा से रहित होकर वेतेदी श्रानन्दित स्ये नाता है करि जपे चक्र 
व्रती सम्राट का यपे राजा से यानन्द्‌ रीर तृप्तिहिती दै । तव 
उपे इन्द्रियों के शब्द, स्पश, रूप, रस शओ्रौर गन्ध ये परंवों ही विषय 
श्पिक्त नीं ऊर सक्ते | न वह कमी पिपी स्वथं मेँ पडता 1 उसे 
पदा्ेक्रो बिर्क दी इच्या नहीं हेती । वह नते कभी किषीमे 
भयभीत हाता खरम मी किषी पर मोदित रिता वरन्‌ सर्वथा दी 
रागद्वेष श्रोर महजाल से परे हदय से शीतल ओर शन्त वनां 
रहता रै! उषके लिये विप ओरद्यणरत दोनों दही समानि रै। 
सम्पदा यक्म्पदा मे बह समान दृष्टि से वर्तता दै शरोर कभी हृद 

। 


मं हपं शोक नदी कसा । सवदा पमभावमें ही स्थिर वनो रहता ६ 
थी योगवाशिष्ट-सापा उपशम प्रकरण का श्रङृतटना खगं समाप्ठ || ६ ॥ 


५6 
ह 
(४ 





१ 


८८१९८१९६ ५९६१६ 


क्व 


+ 430 1 ४ 


४ 


4 0 क द क द] 29 


%& पचरवों उपशम प्रकरण समापन हया क्षः 


न २,५०५५५२९११६५.२५१६५.६ न = व 





र 


ग का कक कपत त क क 9 कतक # 


[1 





------= ~~ ०.५२ =" ------ 





